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प्रस्तावना 


द्वितीय संस्करण 


भरतमुनि प्रणीत नाय्यशनासे कै प्रदीप हिन्दो व्यास्यादि से मण्डित 
सोषपूर्ण संसरण के प्रथमभाग के द्वितीय स्करण को सहृदय प्राठको एवं 
विवेच विद्वो, प्राध्यापर्को एवं सधीतिजन के मक्ष प्रस्तुत करते हुए 
्रतनेतता ह) रही है । इतत व्यास्या के प्रकत संस्करण के शीघ्र ह दितीय 
संस्करण होने की वात से यह मौ स्पष्टतः द्टिगत ह्येना आवर्यकहै कि अव 
हमारे देश तथा प्रदेर मे भाख्वविदयाः का अनु्यील प्रभूतमाता मे विकपतित्त 
है तथा विद्रार्नो के उहापोह का लक्ष्य मी बन रहा ह । इसी रीच नार्या 
के अनेक प्रकरण भर्न्थो की मी हिन्दी व्यास्याएें प्रका मे आयी तथा कुछ 
स्छ्त मूठ के साथ मी इस करम मे सम्पादित हुए तथाहोरहेदै। बह 
समी ब्त मधिकं उत्साहवर्षक है तथा नाय्यविद्या ऋ अनुशीलने करने 
वालं को सा्रादायी मी। 


प्रथम से सप्तम अध्याय तेकके प्रथम मागके इतत संसरण सभी 
भ्थम-भाग स्थर्लो को दोहराया जाकर उनमें अपेक्षित सुधार काते हुए 
अस्तुत क्था जा रहा है । इतके अतिरिक्त टिप्पणिरयो मे मी पशम अध्याय 
से सप्तम अध्याय पर टिप्पणियाँ ठयाई गयी है तथा इन्हीं ध्यायो पर पूरव 
मे मूल के माथ ठगी दिष्पणिरयो फो मी भ्यवस्थित करते हए रला गया है । 


इती संस्करण फो, अनेके शरिधविचाठयो के द्वारा म. के तिथि 
अनुमोदित तथा स्वकृत न्थ के स्प मे अनु्ंतित करने के भी प्रयात 
मधिकाधिक होते जा रहे है तथा मनेक बिश्वषिचा््यो मे यह लयमग 


(= ) 
४्यापवयौपर्वसहीसद्ं रय अनुरसित द्येचुगाहै। मैउनम्रमी 
मनीषी प्राभ्याप्कों एव सान्वविदा के अन्वेपफ़ एव अवीतिजमक्रा मी 
आभार ह जिनन इष सरण रो प्ेमपूर्वक अपनाया ओर पन्ने भोपाहित 
क्रिया| माश इत तरछरण का पूर्ववत्‌ अवमी तमी गर्तो से इती 
मावना से अनु्रीनादि हता रहा । 


रत पस्वरण पर अनेक पत प्रतिक्नओं एष भारत कं मान्य मनीषी 
जन फे आशीराद प्राप्त हए है जिनके प्रति अपनी विनम्र कतत्रता प्रकट 
करता ह तथा इन गरी इषा की सदैव मपेक्षा को मनुमवर कर रहा ह । 


रहत परथ फो अपनी विश्रुत सय-पटम्परा मे प्रकाशित करने फी भावना 
वाले चौखम्भा प्रत सस्थान के सचालक मार शरो मोहनदात्त जौ टुत तथा 
उनके समपर प्रसिपार जन का भी जाभारी ह जिनने प्रथ सससरण कं समा 
हने के कुछ समथ वाद हौ इत माग का पुनमद्रण आरम्भ कर इत प्र थ कौ 
श्रीम उपल्न्य कवाया। हत क्रम मप्रतके समी कर्वकर्तागिण तथा न्यव 
स्थाप्रकका मी सरण करना यावद्यके है | मन्न श्री कपिलद्व गिरने 
यथासमव प्रूफ की पुदियों का निराक्ररण शिया है। अत्त वर्मे इन 
सभी के प्रति अपना विनग्र हार्दिक मामार मानता ह्‌ । 


अत मे सभी मिध ९व स्नेहन को इत सरण को पूर्वषत्‌ कपा क 
साथ लपने हु मनने गरोप्ताहित करने कौ प्राथना है । 


श्रावणी पव विद्वज्जन कृपाकाक्षी 
दिनाक २३-८- ३ बाबूराठ शक, श्री 


एयेकाकछ्‌ 


भरतमुनि के नान्वदयासे का श्रदीपण्यास्यादि के साथ प्रस्तुत सरसरण 
का प्रभ्नन आजते क्ईवरपपूर्यहौी हो जाना चाहिए था, पन्तं स्मय 
की प्र्तङ्रठता ने एषा न्ह ह्येने पिया । इतका एक कारणतो इत मन्थ 
का दूरस्य वाराण्ीमे मुद्रण तथा मेरा शतकीय सग कै कारण अनेक 
स्थानो प्र परिपतन मौ है; जिने इत कार्य को थोडा यीघरता से प्रस्तुत 
मही होते दिया } दृ्रा प्रषु कारण था नोन्धशाल्न सण्ड एके के अन्तिम 
मायके मुद्रण क्रमे ( जत्र अतिरिक्त दिप्पणियों क मृद्रणच्लरहाधा/ 
मरे स्वास्थ, का सहसा अत्निरय विगड़ आना । मुद्ने अपनी गातजन्यव्यापि 
तथा वृक्क मे होने वाले पिक्कार के निरन्तर रहने के कारण मी इत ओर से 
ध्यान हटाना पडा, यह व्याधिक्म मी लगभय एकम दद वरपुं तफ चला 
( भिलमे गृप्षीवात्त तथा वक्त के परमौ उपचार एव चिशित्साके दौरमे 
मुने आना पडा ) इ प्रकार एक तो वाराणसी दूरस्य होने तथा मेरे कुछ षौ 
तके उस्वस्थ होजनेके कारण नात्ये्यात्र के प्राश्न मे अप्रस्याश्चित 
विम्ब हौ सया | 


इसकी हि-दी व्परास्वा अनुगादात्मक स्य मं की गयी है तथा आपद्य 
होन प्रर कुष्ठ व्यास्यामक्र रूपमे मौ, इत्तमा कारण परिपय क्म गम्भीरता 
है। कयो नान्यदा के विमित स्थल कौ व्याख्या क्रते समय कला, 
चित्प, वास्तु तथां सगीत आदि सासो की प्रा्ीनपरम्परा को ध्याने 
रसना पडता है, जो आचके व्यास्यासार के टिये कठिन स्थिति निर्मित 
कर देती है । इका दूसरा कारण यह मी है कि एक ही व्यरिद्रारा पत्तोणै 
षे पर जयिकरार रै ह मूठ छमादन एव्र न्यारा लेतन के कर्को 
सम्पत् करना ओर नान्वय मे चित सगीत आदि सातो के प्राचीनतर 
स्पको प्रतिपादित क्ते हृ परमरानुपतारी दृष्टि से भी व्यस्था क 


( ०) 
आलेखन करना | इ प्रक्र की स्थिति भत्येक नाय्यश्यात् कै सम्पादक 
या~- संतता व्यराल्याक्नार के समक्ष अस्य उपस्थित होती है 1 इतत प्रसंग 
मे मरत-युनि के मासय को कारमीरिकि परम्परा के पठ ते स्प्ट करने 
वाटी एकमात्र आचार्यं भभिनपगुत प्रणीत नासशान्त की व्याख्या अमिनेव- 
भारती ही वहययक है। चि नाखद्ाव् मे भिहित विषयों (जेते 
रक्त, माव, रूपकसरूप, नाय्वङ्घ, सन्ष्यन्न आदि ) श्रा अपनी परम्परा 
कै भुता व्धास्याने वां ग्या है । यह व्यास्या नाच्रान्न के व्याख्यानं 
टेलक् फो अतिर्नय स्हायतातो करती है एर फिरमी मिन अध्यायं 
प्र यहं व्यास्या प्राप्त नह है या किन्ही स्थानो पर इसके द्वारि अल्प्प 
मे ( विषर्योका) व्याख्यान किागयाहि या फिर क्रित्ती अंश का 
खण्डित या संदिग्ध पाठ है तो रेते स्थलों पर अनुकरादक या व्यास्याकार 
कौ अर्थं स्पष्ट करते समय अपहाय स्थिति मे आकर अधिक सतर्क रहने 
की आवद्यक्रता ह्यो जाती है । कुछ विद्वान्‌ नार्वा की भअमिनघयतं 
णीत व्यास्था को मरत के ष्टिकीण को सुसष्टतया प्रस्तुत करने मे मधिक 
पतहायक नही मानते है | इनके मत मेँ नाखदयाच्च के नेर स्थानोकी 
अभिनवभारती के आधार प्र सधिक स्पष्ट व्याल्या कना सम्भव ही नहीं 
है। इतना होने परमी अभिनवभारती के धार को ठेकर ग्यास्यान 
करना मपिकर प्रामाणिक है, देता मेरा अपना मत है । हाँ, बह भव्य 
है कि नाखद्नाल्लीय प्रमेयो को प्राचीन प्ररम्परागते नाटय या संगीत के 
मन्थो मेया विवर्णो कै च्यास्तीय विवेचनं को देखकर ही स्पष्ट करना 
चाहिए्‌। हसी मापना को सवेदा बनाये रेखकर इस भन्थ की हभने 
यहे व्यास्था लिखी है तथा सराहित्यश्ात्र के एक पुप्रपिद्ध व्याख्यान के 
अनुकरण प्र त व्याख्यान का नाम मी श्रदीपः दियारहै। प्रय किया 
गाहे कि यह व्याल्यान सपने पूरं पर्परागत गौरव का अनुसरण 
कते हए ठीक से शया्लीय तरो को उपस्थापित करे तथा उनमें स्थित 
गम्भीर आचय को स्पष्ट करे । अपने इस प्रयाप्त की चफठता भी कालिदान्न 


के श्दोको ध्यान मे रलद्वर विद्वानों के परि 1 
मानते ह । परितोष पर ही हम निभ 


(१) 


आरम्भ में हिन्दी व्यास्यान के प्राथ त्वि हिन्दी टिष्पणियौ 
जोड़ी गयी थी तथा यह निश्चय हुमा था फ विस्तीर्णं व्यास्यासक्ष 
टिभणियां परिगनिष्टमे दे दौ यष जिनमे भभियेवगुतपाद की अमिनव- 
मारती न्यस्या के आबर्यक सभी त्रिवरण को रा जाए। परन्तु षाद 
म यह्‌ निखय हुमा कि इत प्रकार्‌ की विस्तीर्णं रिप्यणियो सिने जमिनव- 
गुप्कामाधार तो लियाही गयाहै ततथा जो अनेक अन्य पर््थौके 
आधार परमौ मिर्मित की गयी है उन्हे पृक मन्थ केव्याल्यानकेनीवेही 
यथास्थान ठगा देना मधिकं उपयुक्त रहेगा { इसी कारण प्रथम अध्याय 
से चर्य अध्याय तक के अदय की वित्तीर्णं टिप्पणियां परिचिष्ट-? मे 
मायी गो तथा शेप भाग अर्थात अध्याय५से७तक की रिष्पणि्यौ 
रल राय की व्यास्या के यथास्थान नीचे ठयाकी यमी है तया प्रित 
भह इत प्रतर करने से यथपि पाठकों को थोडी समुविधा भवय 
ही ह्यमी परन्तु नाशया कै अगले सस्रणमे ही इन रिप्पणिर्यो को 
मूठ व्याल्यान के नीचे व्ययस्थिते कर लगाना भप हो सक्रिया । सम्प्रति 
इस अधुप्रधाके तवि पार से क्षमा प्रार्थना ही एक मान्न अवलम्बन है । 
सुत स्छरण में पष्ठाध्याय के रमूप्र व्याख्यान के प्रतग में 
अभिनवभारती व्यास्या फा मूत सहित समूर्ण माग भी हिन्दी व्यास्यान 
के साथ लगाया गया ह। हतसे रस्विपयङ़ नायद्यास्नीय भध्ययने- 
केम को ( आपरयकर हामी एव विवरण के साथ एर प्राथ उपलन्ध करमे 
कै कारण „ पाठक व्यवस्थित स्पते प्राप्त कर प्केगे। इत प्रगे हमने 
श्चान्त रस्त की निरूपकं नार्या की कारिका तथा उनेकी त्तमघ्र अभिन- 
मारती श्ये हिन्दी व्यास्या मात्र ठमायी है। चचान्तरत का माग यथपि 
मरताचार्य के माठ नख्मरसौ की रिवेचना ते पथ्‌ पडता है, शन्तु 
अमिनपभारती के पाठ के आधार पर उते यह सगृहीत कर छेना उपयोगी 
हये के कारण क्षिय यया हे । यहाँ कम के अनुसार इन कारको की 
सस्या मी छया दी ययी है, परन्तु सात्रस्यकतानुघ्ार इन्हे जग मी र्या 
जा सकता है तथा यदि ईनेक्रो उद्धत करना कही हृ हो तो उन्हे स॑ल्या 
देकर प्रस्तुत भी श्निया जा प्रकता है | 
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नाखन्रातर के त समय भ्रदीप व्याल्यान को सुप्तम्पादित एव प्रन्तर 
आदि कै अतिरिक्त पाथनुकमणिका आदिक परिनि के साथ चार्‌ 
भार्योमे प्रसित क्रने की योजनाहै। इसमें प्रत्येक खण्डर्मे उतरी 
भाग से साम्बद्ध विपय कौ प्रस्तापना मे विवेचना रती गयी है, जित्तते 
नाल्वपिपय व्यापक ओर सूक्ष्म समध्ययन को वदाम मितने की भाद्याहू। 


मे हृत कार्यं मे अपने प्रमञ्यर श्री भाई मोहनदास जी गृप्त एव 
श्री माई कि्शात जी दुत का मतिराय तथ ह जिन्होने श्त महष्व- 
पूरणं पस्थ के प्ररक्नन कार्यको लियातथा उतते क्डेही र्वक्‌ ताध पूर्ण 
कयन गें सन्नि रली । इत कवर एर चैद्यः ते सन्वद शरी देपनासयण 
ना तथा चुहद्धर शरी प० रामचन्द्र जौ ह्ला व्याप्रणाचार्यं के सहयोग को 
मी सत्या नही ज परता, जिनके शरवतो सही यह पन्यरीकर पे दिति 
ह स्प ओर भज ्रसतुत रूप में प्ररारित हो रहय हं । 


मेषसकराम्ति | सुघीजन ठृपाकाक्षी 
वि सर २०२६ घायूलार चुट, शास्री 


प्रस्तावना 


कला का उक्कृष्ट रूप काव्य है मौर उक्कृष्टतम सूप है नाटक, जिका 
प्रतिपादक सवेभ्राचीन भारतीय ग्रन्य है भरतमुनि का नाच्यशाल- जो गपनी 
विचाये की व्यापकताके साय साय विययगत समप्रतासे परिपूर्णदै। भार 
तीय नाट्व-कल) परर विचार करते समय नाघ्यशाख सदा सम्मुखा जाना 
दै, क्योकि पह महान्‌ ग्रन्थ भाट्य-कला के अतिरिक्त उ्षके आनुपगिव विषयो, 
जैते-काव्य, सद्धीत, नृत्य, शिल्प तया अन्य सलित-कलामो का भी कीपदहै। 
इसप्रन्यने भारत की रद्धमस्लीय-कलाको शतान्दिोमे प्रभावित्त क्र रखा 
है-क्योकि द्र अकेले प्रथ मे नाटय-विषयक्‌ विवरण जितनी समग्रता के साय 
प्रस्तुत हमा दै वह किती अन्य उत्तरवातलतीन भारतीय प्रन्यमेतोदुनभदटैही, 
तत्कालीन सप्तारके किसी अन्य ग्रन्यमे भौ प्राप्त नही होता 1 इसका कारण 
यह्‌ भीर कि भारतीय नादटवकूना कौ नाठ्यशाल्न को छोडकर कल्पना करना 
सम्मवहीनही दहै ओर प्राचौनभारत मे भ्यवहूत नाटघकला दै स्वप, तत्व 
तथा प्रकृति को पूर्णत हदयद्धम करने के तिषएु एकेमात्र नाद्यगास्वहौ 
मालम्बन है) इत ग्रन्थ मे नाद्य तया रङ्ग से सम्बद्ध काव्य, शिप, सङ्गीत, 
नूष्प आदि ललित-कलाभ का विस्तृत विवरण दिया गया दै त्वा विविध 
शारप्रौ, शित्पो, कलाओो तथा प्रयोगो कौ चर्चाकी गयोहै। ग्रन्पकीद्सी 
प्रि्िधताने षे काम्य, नाटय, शित्प त्तथा चत्तित विदाओ का विश्वकोष 
बना दिया 1 इषमे भरत-मूनि ने नाय्यकला को (व्ययस्वितत कर) घौ स्वरूप 
प्रदात किया, वह इनना व्यापक, सूष््म तथा तात्विक ह किं परवर्ती आचार्यो 
कोष्सीके प्रभावतया छाया मे आकर हौ अपना विषतेषण प्रस्तुत करना 
पदा । भरते कै नाच्य-सिदढधान्तो मे मौलिकता तथा व्यापकता के एेते बीज, 
जिनकी क्षाश्वतती स्थिति आज भौ नाट्य-रचना मे ( सफलतापूवेक } देखी जा 
सकी है। भर्त का चतुविध अभिनप-सिदान्त, गीत एवं वाचविधि, पप्रौ 
की विविध प्रकृति तथा भूमिका आदि का विवेचन विश्व की किसीभी उच्रत्त 
नाट्पकला कै प्रतिपादक प्रन्यसे न्यून नही खहरता त्तथा माज भी इमे उन 
ना्यतत्वो कौ ग्र्या दरावर बनी हई है । भरतमुनि प्रणीत नारघशास्प ने 
शाश्वत भारत का पैसा स्वरूप उपप्यित किया जिसमे कान्य, नाट, सद्धीत 
तथां नृत्य जैसी सुकुमार लक्तित कलाम के द्वारा मानव के ताश्वत जीवन की 
कल्पना फो गई थो 1 नाटचके सांगोपाग ठया सर्वाङ्गीण वभंन ने नाटच-शालन 
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को जो अप्रतिम स्वेखूप, सौभाग्य तथा स्थाने प्रदान किया वहं माज तक 
अक्षुष्ण है । नाटथशास्तर मे वित्त शिल्पो तया विद्यामो को प्राचीन परम्परा 
यद्यपि पूण स्िर नही रही, मध्यकाल मे इने थोडे वहूत परिवर्तन भी 
हए पर फिर भो नाटथशास््ीय प्रमेय यमनौ स्पष्टता तया प्राह्यता क स्विति 
कणो परिवर्तित रखने मे समर्थं रहा यह भश्चर्यं ही दहै 1 आचाय भरतमूनिने 
भारत की समस्त कला चेतना को अपनो प्रतिभासे ननुप्राणितक्ाधा 
जिसका कीतिस्तम्भ है उनका जाकर ग्न्य "नाटचशास्व' 1 


नाश्यखास्यका स्वरूप 


लालित कलाम के विश्वकोप दस प्रन्ने भारतं की उदात्त कले। चेततता 
कौ अनुत्राणित क्रिया है 1 इसौ कारण शास्त्रकारो ने नाटचययास्ते को नाटय 
वेद तथा इसके प्रणेता भरताचायं कोभूनिके खूपमेख्रादरसेस्मरणक्िया! 
वतमान उपलब्ध नाटचशाश्रके छतीम (या कुछ सस्करणो मे सैतीस ) 
जध्याय है तया इसका मामाम छ सहनन श्लोको का है 1 इमी तथ्य का सेते 
याचाय असिनवगृप्त ने अपनी प्रतिद नाटघशास्त्र व्याख्या अभिनवभारती 
मन किया है) शारदातनय तया इसके उत्तरवतीं अनेक शास्त्रकारो ने नाटय 
शस्त्रके दो सस्करणो या पाठो का उत्लेव किया दै 1 इनके अनुसार नाटय 
वेदे वृहत्‌ तथा लधूदो पाये, जिनो क्रमश छ तथा वारह्‌ हजार श्लोक 
या प्रलय (एक एलोकं की अक्षर स्या ३२ मानकर तदनुसार ग्रन्य 
सख्या कौ गणनाकीजातीदै) कात्रमाणभथा) मर म० रामकृष्णक्विने 
दस तथ्य को स्पष्ट करते हर्‌ बतलाया किं द्वादश-साहृल्ली महिता वृद्धभरत 
कौ रचना धी जिते सक्षेप करते हुए भरतमुनि ने छ सहल्ल श्लोको मे नाट. 
शास्त्र का संकलन किया । प्राचीन प्रन्य का नाम नाटयवेद था तथा दीर्घेया 
दादणमाहसी का पाठ ही प्राचीन पारया, निस्ते कुखुअशप्राप्तणी (हो 
गए) है। अन्य विद्वानु श्रौ रामङ्कप्ण केविके इनके सहमत नही) 
उनकामतहै किलघु या पटूसाहलीसटिता का पाठ ही प्राचीन ह जिनमे अन्य 
रक्षेपो तथा विषय विस्तरो को जोढकर विस्तृतं बनाना ही उत्तरवर्ती षाठ की 
स्थिति तथा भायाम को ताङ्कि सहारा देने योग्य बनाता है। धन्य, 
सो एव याचे मनिनवशुप्त वेः समय तक दोनो पाडोकी परम्परां चल 
रही थौ 1 घनन्रयने नाटयशास्त्रके षट्साहन्ली सूपो तो भोजरानने 
दादगकाहस्नी या बृह्‌ पाठ को अपनी स्वना का आघार माना षा! पनु 
अचं अभिनवगुप्त ने अपनी सुप्रविद्ध नभिनव भारती टीका नारा 
कै षट्घाहती पाठ परही लिदोयौ। इन दोनो पाठे (के वनने) का 
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कारण भो शारदात्तनयने मपे भाव-प्रकाशचनमे सविवरण दियाहै) तदनु- 
सरार शूल नाट्यवेद को मनुके आ्रहपरदो सूषरमे विभाजित कियाग्या 
था जिनमे एक षटूपराहृ्ली तया दूरे इादशषाहखी थो । द्वादशसाहस्री 
का बाड सदाशिव भरत की प्रम्परामे प्रचलितयथा) यमनाकतन 
वे अनुपार नाटधवेद का विस्तार छत्त्र हजार श्लोकोका ा1 लिकने 
सक्षिप्तषूप मे द्वादशसादस्ली मे प्रतिपादित किया गया, परन्तु यह षिव 
रण उत्तरकालोन किप्ठी भी नारचशास्त्रीय विवरणसे मेल नही बाता भौर 
मही शारदातनयके वर्णेनसे कही समानता प्राप्त करता है, भत एव दूते 
निराछार कल्पना मान कंद प्रपत्र हुमाजा स्ताडै) यदि "यान्धवेवेद' 
अपने संदान्तिक विवरणों मे समो-रत्माकर अजे उत्तरपर्तो प्रन्थोषे 
जहा विपयगत समानता रदताहोतो फिर नाटथवेद कै विवरण भी इसी 
परम्परामे होने जवश्यकये। इस विपयमे दतरातकं पहुभी रहैकि 
वतमानं नाटचशरास््र को कही भी पटसाहसो सहिता से यद्यपि अभित्तनेदी 
निदेशित्‌ क्रिया गया है तावि घनिक जसे प्रथितयशस्क आचाय तथा उत्तर- 
वर्ती जनक भाचायोँके द्वारा न(टघशास्व्र के जिस विवरण को उपत्यावित 
करिणा जा रहाट वह निस्सन्दिग्घष्पसे पटूमादषीतहिता दही है जौ 
चतेमान नाटयशाक् का लघुपाठ (वाला सस्करण) है, पर इते द्रादशसाहम्ी 
का प्रतिषेधक नही मानना चादिएु। इसका कारणहै दशखूपकनटीकाने 
बहृषटपमिश्र द्वय तया अन्यत्र द्वादशवाह्नी-सहिना के कृ उद्धरण मिलना । 
यहु शारदातनयके उस विवरणको ही पुष्टिदेताटै किं द्रादरसादुस्त्री 
सहिता का दौषंषाठ नाटचभास्तर का एक ब्रहेव्‌ प (अवश्य) था जौ प्राचीन 
काल मे विद्यमान था । इन विवरणोपर्‌ ध्यान देनेमे यह भी भ्पष्टहो जातां 
है कि इनमे चेचित ब्रह्मा, शिव तथा भरतका व्यक्तित्व नाट्शास्तरके 
मुख्य उपदेष्टाओोपमरे टै जिनमे बादमे विष्णुत्तयातष्डूको भौ समोाषिष्ट 
किपागयादै 1 यह्‌ इन उपदेष्टा व्यक्तियो कौ महत्वपूर्णं स्थिति कौ तो पुष्टि 
करताही है साधही एतद्धिपयक प्रवृत्तयो काभ क्रमिके सकलेन निद्ष्टि 
करता है । पर इनत प्राप्त एतिहासिक सकरे्तो को बडी कठिनाई ते मान्यता 
ची सौप्पलपत्किपर खप्रसर त्विय च खनत, हणठेः रट कणे तिः 
वत्तेमान नाटचशास्वर हौ षटूसाहन्नीके पमे स्यापितटै तया? या इसके 
अतिरिक्त जन्य सामभ्रौ भीटहै? यदि अन्यतसामग्रीनहीदहै तो फिर कितने 
पिस्तार की आवश्यकता हो सक्तौ थी जिसके कारण इयदशसादृक्ती की स्थिति 
जई । यदि षद्‌साहृल्ती से विषय के सम्भव तरवो का श्रतिपादन सम्भवथा 
तो फिर द्वादशसाहस्नी मे एतद्विषयक सामग्री के विशिष्ट अयाय को मानलेने 


(४) 


के अत्तिच्ि अन्य बातो को विचारणीय विषय बनाना आधारहीन होमा । 
क्योकि हमारे पाक्ष नाट्शास्त्र विषयक पुरामघ्यकरालीन रचनायें उपलन्धनही 
ह 1 केवल कुछ उद्धरणोके आधार परदहीबाजहमारीये कत्पना्ये अग्रसर 
होस्हीरह जो केवल भावी जशादाद की मह्धिम ज्योति प्रदान करने सात्र 
सक्षमदह) 


दम्‌ प्रकार स्पष्ट है छि भरतमुनि का नाट्यशास्त्र अपने भ्मापक विप 
विस्तार कै कारण पुराकालसे आजतक विवैचक विद्ा्नोकौ जहृष्ट 
करता घला रहार, जौ इस बात कामूचक है ङि पुरा भारतीय भर्ञाने 
लोकश्रिय कलाभो को कितने गम्भीर रूपमे ब्रहण क्रियाहोगरा तया उति उन्नत 
स्थान पर घासीन करवाने य कितनाश्रम तया समयलगाया होगा) माजमी 
नादचशास्स्र का अध्ययन दके स्थायी म्व को देखकर हौ जारीदै। 


नास्यशास्पर का विपय संक्षेप 


हम यह्‌† नाट्यशास्यर की सक्षप्त रूपरेा दे रहै है, लि भध्पायक्रम 
काशी सस्करणके आघार पर ही रा गथा ह (तथा यही क्रम प्रस्रुत सस्क 
रणमेभीहै) परन्तु विशञेपता यह है कि प्रस्तुत सस्करण मे बहोदा ते प्रका 
छित अभिनवभारती भस्करण के सभो महत्वपूर्णं विवरण विदैचन तथा पाठो 
को व्यवस्थित रूप मे आगृहीत किमा गया है जिसका वर्णन प्रस्गानुपाद आगे 
किया जाएगा \ 


नाटयशास्वरके प्रयम-अध्यायमे भरतमुनिके मात्रेय आदि ्ष्िोद्वारा 
नेाटघवेद कै विषयों मे जिजञासापूर्वंक प्रश्न किये यये कि माटधवेद कौ उत्पत्ति 
कंसे हई? किसके लिए हुई ? इसके कौन-कौन भण है ? उसकी प्राप्ति के उपाय 
कौनसे तथा उसका प्रयोग के हो सकताहै ? सरतमुनि ने इसके उत्तरमे 
कहा कि नाटचवेद का ऋग्वेद से पाठ्य बश, साम से सगीत, यजुवद से अभि 
नेय तथा अथेवेदसे रर्मोकी लेकर प्रणयनकिया गयाहै। दते इस स्वस्पमे 
निर्जित कर मुनिने इसे मपने पुत्रो को सिवाय 1 

द्वितीयाध्याये मे मुनि ने नाटश्प्रदर्शेन के लिये भावश्यक हीने कारण 


्क्षारहकां वर्णेन करते हृ९्‌ उग्के तीन प्रकारो को बतलाया तथा उनके 
निस्प, जकार तथा सानो का विस्तार से विवेचन किया है। 


तृतीमाध्यायमे नाटचमण्डपनने सम्पादित की जानि वाली भवपए्यक धाक 


करिवाभौ का निरूयण करते हु दिभिश्न देवताओं को पूजा तथा उने प्राप्त 
होने वणले फनों का निरूपण किया है। 
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चतुरषाष्थायमे भरतमुनि दास अघूतमन्यन नाव्यप्रयोय के देवताओके 
सम्मुख प्रुत करने तया त्रिपुरदाह्‌ को महेश्वर के सम्मु् करने तया महे- 
श्वरके अदेशसे तण्डुद्रारा भरत को अहर, करण तया रेचक का ज्ञान 
करवाने का वर्णन है! इसी भध्याय मे विस्तार से ताण्डवनूर्य की उत्ति 
तथ, उसके शिल्प का (जयहारो, करणो, रेचको आदि को) सागोधाग धिवेचन 
है । जिशषके अभिनय मे नृत्तरस्नो तथ। मीतो से सौन्दयं वृद्धि होती दै। 

पचमाध्यायमे नाद्यप्रपोगके आरम्भमे प्रस्तुत व्यि जानि वलि पूवे 
रगविधान, नान्दी, प्रस्तावना नया ध्रुवाओो का पागोषाग विवेचन है। 

पष्ठु-अध्याप--रसाध्यायहै। इसमे ऋपिपण रसविपयक पाच भरष्न 
उप्रस्यापित करते ह । उत्तर मे भरतमुनि रसोके नामकरण का आधारतया 
सप्राहु, कारिका तषा निरुक्त का आधार तेकर नाटयसेप्रह्‌, के दिववरणके 
साथरसका वर्णनकरते है । इसौ क्रम मे रघ-निष्पत्ति, रसो क्रा भावो आदि 
से पारस्परिक सम्बन्ध, रसो के अधिदेवता तथा रस एव उनके स्थायीभावौ 
फा विस्तृत विवरण दिया गयाहै। 


सष्तपाध्याय--सावाध्याय है । इमच्ने भाव, विभवे, स्थायी तचा सनारी 
या व्यभिचारीभावो का विस्तृत विवेचन तथा माठ प्रकारके सात्विक भावो 
का{रसौकी अपेक्तासे) विवरण दिया गयाहै। 

अष्टमाध्याय से मभिनय वणेन मारम्भरहो जाताहै। इरमे र्भिनयके 
आिक, वाचिक आहायं तथा सात्विक भेद ग्तलाकर गिक अभिनयके 
अन्तगेत उपाद्गाभिनय भादि का सागोपांग वर्णेन किया गयाहै। 

नवमाध्यायमे मायिक अभिनयके क्रम को ओर आचरे बाति हर्‌ हस्त, 
कुक्षी, कटि, जानु तया पाद्‌ जते क्षारीर मगो का मभिनय विस्नारसे निष 
पित्त करते हए २४ भसयत हस्तमुद्राओ, १३ सुत दृस्तमुद्राभौ, २७ प्रकारके 
नृत्त हस्तो का वणन करते हूए ९४ इस्त प्रकारो को वतलाया गयाहि) अगर 
सचलन ठथा हस्न-मुदाओ का प्रयोगरस, भारत्या अभिनय के गनुहूप 
होनादै नौरनृत्यमे हस्तमुद्रामो की परमोपयोषिता होती है भत इषका 
भी तिदेनन कियागयारहै। 

इशम-अध्यायमे वक्ष, कटितथाशरीरके बन्य भागोके परिचालन- 

जन्य पाचश्रकारोका विनरण देकर उनके विभिन्न अवसरो पर क्यिजने 

साले अभिनय प्रयोग वत्तनाये गये है ॥ 

एकाददश्याघ्यायमे नारोका निरूपण करते हए १२८ प्रकारो की भीमीतथा 
१६ प्रकार कौ आकाञिकी चार्यो के लक्षण तथा अरोगो को बतलाया गमा 
है तथा वण्ड-करण चया मण्डलो की नाठ्योपयोगिता का वन्‌ क्रिया गया है। 


२ ्रस्ता० नात शा० भ्र 
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द्वादशाध्याये मण्डलो का लक्षण, सस्या तथा प्रयोग भादि का विशद 
निरूपण किया गया है 1 

त्रमीदशाध्याय मे गति प्रचार का निरूपण है । इमे रादि कै मवसरो 
एद भ्रस्थाभो के अनुकूल पाश्नो की गि के विवरण वतवाये गये हु 1 इमे 
नाटप्रपोय के भरमम प्रस्तुत होने वासी प्रुवाभौके गानिके (भारम्ने मे) 
समरथ होने वाली पात्रो (को प्रवेश क्रते समय) की गतिसे नेकरदेव, रजा, 
मध्यवर्म के खपुर, मिम्न वै के लोगो की यति मे लगने वाति समय, रौद्र, 
वीभत्स, बीर मादि रमो को प्रस्तुत करते समय की भद्भिमाएं तया भीतास्ते, 
सन्यासी, मदमत्त तथा उन्मत्त पारो के परिचालनके प्रकार तया ग्तियोके 
अभिनय करने का विवरण दिया गयाहै। 


चेतुददशाघ्यायमे ररगमच पर विद्यमान गृह, उपवन, वन, जल, भ्भल 
सादि प्रदेश को सकेतिते करनेके निश्चय, समद के अगानुतारी विभाजन 
तथा एक वपं मा एक मासमे घटित घटनामों के लिए नये सक कौ यौनना, 
देश, वेषधुपा, आधार भादि पर निर्भर चार प्रकार को प्रवृत्तिमोका 
निरूपण, सुकुमार्‌ तथा आविद्ध नामक दो प्रकारके नाखथप्रोगोका वर्णन 
तथा मन्त में लोकधमीं तथा नाटचनधर्मी नामके दो नाटथ-विधाभो का निष 
पणरै। 

पचदशाश्धयाय से वाचिकाभिनय आरम्भ होतार इसमे मारम्भबे 
अक्षरो पर आधारित वाणी का नारच के वाचिक अभिनय मे उपयोग वतलतति 
हए भक्षरो के स्वर-व्यञ्चनात्मा विभेद वत्तलाकर उनके स्थान, प्रयत्न आदि 
का विवरण दिया गयाहि। फिर शब्दो को सन्ञा, क्रिया, उपसे, सिया 
आदि विेद वत्तलाकर नाट्कमे को जनिवासी भापाभ्रो का शब्दभेद द्वारा 
विवेचन किया गयाहै। इसके उपरान्त नाच के सवादमय वाविक-मभिनय 
मे प्रयुक्त कयि जानि वाति न्क लेकर छव्वीस भक्षरो तकके छ्न्दोका 
(प्रत्येक के भेदोपभेद एव) उदाहरण देते दए निहूपण किया गया है । धनन मे 
शुष, सथुः तथा पति मात्रा कादि छ्द-शास्वके पादरमाविक ब्दो की व्याख्या 
दो गयीदहे) 

पोरपध्यायमे भी इसी क्रममे आगे चदकर वाचिकाभिनय मे उपयोगी 
चृत का सोदाहरण निरूपण है 1 भन्तमे खम तथा दिषम्‌ वृ वतलाकर 
आर्या प्रभेदो का विवरण दिया गयादहै।\ 

सथहवे बल्यायनने अभिनयके अन्तगं काव्य ङे घछततो दश्चो का 
विदरण है । इतके उपरान्त उपमा, रूपक, दोपक्‌ तया यमकं नामक काव्यवे 
अवकार का निरूपण करते हए गुण तथा दोयो का भो निरूपण दिया गया है । 


(८०) 


अखारहवे अध्याय ने नाटकोपयोगी भाषाओ का विवरण देते हए सस्त, 
श्रात्त तथा प्रया देशौ शब्दषू्पो के उच्चारणमेद द्राराटोनि वाने 
परिवर्तनो का विवरणे देकर भाषा एव विभापाजो का वणन दिया गयादहे। 
इनके बोलनेके नियम, विरामत्तथाकाकरुका प्रयोग त्तथा देगमेदते प्राह 
तादि भ्ापामो के मोकारवहुला आदि भद होना दिवलाया गयादहै। 

उन्नी अध्याय मे उच्च, मध्य तया निम्न वपं के पाच्ोके सम्बोधन 
करने की विविवप्रणातियो का निष्पण है । इसके मतिरिक्त इन व्गोके 
पास्नोके नापकरण दै उपाय बतलाते हुए द्य पाठके गुण, स्वर, व्यश्नमनो 
के उच्चारण-स्थान, स्वरो करे उदात्त भादि प्रकार, काकुके विभेद तथा स्वरो 
क्ते उश्च, मन्द, दीप्त, भद्र एव नीच, द्रत तथा विलम्दित जसे अलकारोका 
विवरण दिया गयाहै। 

नीसवे मध्यायसन ह्पकाके विभेद बतलाति हए नाश््शास्त्रके मुख्य 
विवय फा भारम्भ किया गयाहे\ इसमे दसर-्पकोके लक्षण वतलाति हुए 
-उनके वैशिटप कै प्रतिषादित किया गया टै । धनके भगभरूत भक, प्रवेष, 
किप्कम्भक, चूका मादि का निर्ण कते हुए स्पकोके भ्य सट्क 
मगोकीचर्कीक्रीण्णीहै। 

इषकीतरथे अध्याय मे नाटक की कथावस्तु के भाधिकारिक तथा प्रास्निक 
भेदो का निरूपण, पच सधि्या, पाच " अवस्वार्‌, पाच धरयप्रृतियां तया 

सन्ध्यस्नर का विवरण देकर सन्धियो के सभौ अगो के लक्षण ब्तलवे गये ह । 

भ्पोपिततेपको केद्वारा कथावस्तु के सून्य रूप को निरूपित्त करते हुए उमकै पाच 
अकारो ना लक्षण सहित निरूपण करिया गया है तवा अन्तम सभी चिद्या, 
-सिस्प तथा कला भादि के नाटकोपयोगी होने कौ बात कौ दोहराया गार 

वादस अध्याय मे मारकोपयोगो वृत्तियोका निरूपण क्रिपाग्याहै। 
ये वृक्तिवा हु-भारतती, सात्वतो, कैशिकी तया बारी । वृत्तियो कौ उत्पत्ति 
के प्रमगमे विष्णु भगवानके द्वारा मधुकंटम दैत्यो पुदध करने तणा 
उसत्रे चारो वृत्तिौके प्रमोवकौ पौरागिकक्थाको लेकर चारोबेदोसे 
चारो वृत्तियो कै उत्पन्न होने का विवरण देकर इन वृत्तियो बे भेद-परमेद प्रया 
-सक्षणं बताकर विभिन्न रसो मे योजना का विवरण दिया गयादहै। 

तेस अध्याये बाहायाभिनय का वणेन है ) आहायोमिनय नेपध्य या 
-वेपभूषा पर गदलम्बित होता है, अत एव इसमे जाभूषण देः स्वरूप के धाथ 
-वेषभूषा के भ्रदरशेन के विविध उपायो का विववरग द्विया याह 1 नेषस्पके 
चार प्रकार बतदाकर धलकारो के विवरण देते हृएु विभिक्न देशो के निवासी 
स्सत्रीपुरयो के इरा व्यवहारमे तिये जाते वाति बापादमस्तक धारण केरे 
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योस्य अलकासे-एव उषकरणो यथा-तिलक, भजन, दन्त एव आराग मादि 
उफकरणो की ्जावटके विवरण दिये गये है \ अगरचना कै प्रकरण मे विविध 
पात्रो के जातीयक्प (जेप राजा, धेष्ठ, गक, पदन, शूदर आद्रि) को प्रकट करन 
केलिए उनके णदीर्‌ के अनुषूप रग मे रगना वधा तदनुसार मृ, दादौ आदि 
संम तिमाण-वि्वि चस्य ययै \ सजीव-नेरच्य का वणन तथा उसके 
भन्तगंत नाट्यमच पर प्रस्तृत होने वाने विविध पु प्ल, सपं आदिकौ 
प्रस्तुत करने की विधियोकावर्णनक्ियाग्पाहे। 

चौदीसवे अध्याय मे सामान्य-अभिनय का निरूपणहै। दसम षाध्रोकी 
उत्तम, मध्यम तथा मवम प्रकृति का वर्णंतदै। इसी प्रकार स्ियोके 
अयप्नज बलकारौ के अन्त्ंत भाव, हाव तथा हेला का रंवसूप वतेलाकर 
शनकै स्वपावज भअलकारो को वलाया गया है । इसके बाद व्यिाभिनय 
का निरुपणः कणे दृष्‌ वाचिक अन्िनय के अलाप, प्रलाप भादि विभेदोको 
बतलाया भया है । इसी श्रकार दशन, स्पेन आदि क्रियाओो के अभिनेयकी 
धिका वर्णेन केर उचित तथा अनुचित वटनाओ के मंच पर प्रदेशिते करने 
कै नियम वतलाये गवे हूं । विभित्नस्म्री जात्तियोके स्वभावादिकेमाश्रयसि 
विभेद बतेलाकेर अभिलावा, स्मृति भादि दस्र दशाओका वर्णन किमा गवा 
ह तथा कामावस्था मे दूत्य आदि का विधान बतनाै के वाद नानिक्ाओः 
कै अवस्पागत भाठं प्रकारो का निरूपण किया गया । इमसेमतिरिक्त प्रणय, 
क्रोध तथा ईष्यी की दशा मे होने वाते उचित सम्बोधन आदि का यहाँ रोषक 
विवरणदियात्यादहै) 

पर्वीसर्वे अध्यायम्‌ वंरिकदुदव का लक्षण वतलाकर उसके संहजगणो 
तथा सम्पादितं गुणो का विस्तारप्े निरूपण किया गवाह! इसके मिध 
तथा दूतौ आदिका भी सागोपाग दिवेरण देकर छलिया के यौवनं कोचार 
चवस्थामो, प्रेमियोके अकारेतवास्तरीको वशम करके उपायोका 
विधिवन्‌ निरूपण किया ग्यादै। 

छष्वौमरवां अध्याय चित्राजिनय का दै) समे सामान्य अभिनय के गन्त 
मत जिन मागिक जादि अनयो का वर्णेन षट गया था देहे विष्ट अभि- 
नयौका विवर्ण दिवा गया है । दरक गन्तर्मेत भाकाथ, साधरि, सायकात, 
अथकार आदि का प्रदशेन करने के सिये अभिगेयविधि केविदरण देते हृए दष, 
1 
तथा बालक के सम्भापणः की विधि व र 
तथा अन्य अनुक्त अभिनयो के चम क्से (५ ॐ मच पर प्रस्तुत करने 

विधि निष्पित की गई 
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सत्ताइसवां अध्याय सिद्धिव्यञ्चकाध्याय दै । इसमे नाद्य प्रदशनमे होने 
वाली देवो तथा मानुषौ सिदिकाः सागौपाय निरूपणक्रते हृएु उनम होने 
वले चिध्नो का विवरण दिया मयाह। इमी प्रसणम नाटक प्रद्शनके 
निर्वीयक ग्रा पसोक्षको की विर्भितघ्र श्रेणियो तथा उनकी योम्यता का विस्तार 
से निषू्पण रहै। 

भल ठादस्े मध्यायसे लेकर चोनीमवे आध्याय तक सगीतभास्तका 
दिपय प्रतिपादित किया गयादै। इसक्रममे अटडाद्रूवं मघ्यायमे चार 
प्रकारकंवाद्योका दिस्तारसे विवरण दिया गवाह । स्वरोके सात प्रकार 
वनल्लान हुए उनके वादी बादि चार्‌ विभेद निदर्शित कयि गये इसके 
अतिरिक्तस्वर प्राम भूच्छना, श्रुत्तिगो तथा जानियोका विशद निवरण 
प्रस्तुत किया भयाहै। 

उनीसव अध्यायमे जातियोके रसराध्ित्त प्रयोगका विवरणदहै। वण 
तथा अलललकाराका स्थायी आदि वर्णो पर नाधित स्वल्प वनलाया गया 
तथा वीणाञोके स्वषूप आदि पररचर्चाकीगयीहै। 

तीसवे अध्यापने वासूरी क स्वल्प का विवेचन तथा उसकी वादनविधि 
चनला्ई गयी हे । 

षकतीपवे अध्यायमे तताल ओरल्लय का सागोपाग वणन करते हए अव 
नेद्धवाद्या का निषूपण किया गयादहै1 इनके अतिरिक्त गीतके समयनिवय- 
मनहैतु शाल विधान कौ विस्तार से निषूपित्त करते हुए कुछ गौण नाद्य 
प्रयोगा का सनलक्षण विवरण दिवा गयादहै। 

बत्तीसवां अध्याय शध्रुवाध्याय' है। इसमे पात्राके प्रदेशं आदि भवस्यानो 
मे गाप जाने वाली ध्रुवामो का विवरणदहै। श्रुवाभो के भधिकाशं प्राकृत 
भाषामे तया करु सस्छेत भावामे होने से मुख्यत धुवामो कौ भाषा पाङृत 
{ शौरशेनो ) रखने का विवरणदियाग्यादै। इन ध्रूवाओके सौदाहरण 
सक्षणो का प्रतिपादन तथा गायक, वादक तेथा बासुरीवादकके गुणतया 
उनकी योग्यताका निरूपणमभौ दियागयादहै + इसके उपरान्त सगोतके 
आचाय तथा ह्गिष्य की योग्यताके विवरण एव स्वभावत स्ीके द्वार 
गयत ओर प्ररो केदार) वादन करयेका विदिश दिफा प्याह) 

सैतीसवा अध्याय वाद्याध्याय" है, जिसमे मृदङ्ध वादि जवनद्धवाद्योका 
वियेचनहै। इस्ीमे स्वातित्तथा नारदके द्रादा अवमद्धषाधके भरव्तंन 
का आाख्यानाद्मक विवरण दिया गया है तथा किस अवसर पर किस प्रकार 
के वा्योका वादन किया जाए इसका शिक्िणभीहै! वाद्यो के अन्तगत 
मृदद्ध, पणव, दर्दर आदि वाद्योके निर्माण तथा वादन आदिका विवरणहै 
त्तया वाद्यो के घधिदेवतामो का भी वर्णन दिया गयाहै। 
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चौतीसवे भव्याय ने पुख्य एव स्वियौ कौ भ्रिविध प्रकृति का निह्पण 
कसेकेसाथदही चार प्रकारके नायको का सलक्ष्ं वर्भन दिया गया है। 
वायक परिवार के अन्तर्म स्वियो कौ विभिन्न श्रेणियो मे महदिवी, देवी, 
नतकी, पस्विरिका माद्धि पात्रो का भी स्वरूप बतलाया गयाहै। नृप, 
मेनापि पुरोहित मध्रीगभ, सचिव, प्राड्विवाक तथा कुमार का स्क्षण 
चिष्पण है । 

पतोसवां अध्याय "भृमिका-पा्-विकल्पाष्याय' दै । इमे नाटधमण्डली 
के सदस्यो शा विभाजन क्ते सप्रय उनकी व्यक्तिगत विभेषामो कौ दर्शया 
गथा है ।सुूमार तथा आविद्ध नामरूदी न्य प्रयोगौका विवरण देकर 
सूत्रधार, पादि्पाशचिक, अभिनेता, विट, शकार, विदूषक, चैट जं पुष्प 
पारो तथा नायिका, गणिका मादि स्वीपत्रोके स्वह्पका विवरण प्रस्तुत 
क्रिया गयादहै। 

छततीसवां अध्याय यन्तिमिहि। इस सध्यापमे मूनिपोने भरतमुनि 
य्वौ पर नारथ के अदतसित होन के विषयमे पुन भ्िज्ञणसाकी? मृति ते 
इसके उत्तरमे दो आष्यान प्रस्तुत किये । प्रथम म भरतपूत्रोके द्वारा मुनि 
जनो के उपहासकारी नाटये षष होकर ऋषियोतेष्प्तहो जनि कीतय 
दररेमे ईइ कारण राजां नहृप की प्राना पर स्वगस्य नाटचकौ भूतल 
पर अवतरण। होने कौ केया हे । 

नाटधशास्त्र के जिन सस्करणो मे ३७ अध्याय है उनमे नहृव की क्या 
अर्थान द्वितीय आख्यान ३७ वें अघ्यायमे रघा गयादै। 

नाटचचशास्त्र के उपयुक्त विवरणसे स्पष्ट है कि नाटद्मणास््र अपने 
विस्तीर्णं क्षेव के कारण अपने उत्तरकाल मे निमित सभी नाटचशास्वीयग्रन्यो 
स विशिष्ट बना रहा 1 इसका कारण है नाटय से सम्बन्धित समी विद्या 
क़। सलक्षण निरूपण करते हृए इसका विश्वकोपके शूप मे प्रित होना । 
इममे खूपको मे प्रयुक्त होने वति भभिनय के ( वाचिक ) छन्दासे लेकर 
सात्विक, मागिक तथा आहायं अभिनय, ख्पको के सवटकर वल्वो भद्रिका 
सागोपाग विवरण तथा उनम प्रयुक्त होने वाति गीत तया स्धीत के उप 
करण, वाद्य आदि के दिय म सूकमतम विवरण दिया गयाहै। दरस प्रकार 
कला के मकष्म एव व्यापक विवेचन वाला विश्वमे एकमात्र प्रन्य हीन काभी 
नाटयशास्नकोही मौरवप्राप्तहै। 

चिदेश्षी पवं भारतीय विद्वान द्वारा नास्यशाल्र पर कार्य 

जव श्री विलियम जौन्धक द्वारा सन्‌ १७८६ म कालिदास के सुप्रसिद्ध 
नाटकं अमिक्ञातशादरुन्तल का अग्रज अनुवाद प्रकाशित हमा तभी खे पश्चिमी 


( ११९) 


विद्मानो ने भारतीय रङ्ग कीप्रङृति ओर उसके उद्गम के विषयमे रचि 
लेना आरम्भ कर दिया । इसका परिणामभी योडा भाक्चाजनक बना गौर 
इसमे वाद सन्‌ श्२६म श्रो एव० ए० विल्सन्‌ ने अपने प्रसिद ग्रन्य 
^सेनेक्ट स्वेसीमेन माक दौ हिन्द विएटर' ( ऽदाल्ना ऽषल्नाप्रला ० प्रा 
पिप्प (कषलवप्टे मे भस्तमुनि के नाटयसास्त्र कौ च्चा करते हुए {ला 
है करि अनेक सर्कृतनाटको तथा नाटचशास््रीय ग्रन्यो मे जिप्त भरतमुनिपरक्त 
नाटयविद्या के सूत्रपरन्य के उद्धरण प्राप्त होतेह, वह प्रन्य सम्प्रतिनतो प्रान 
हैगौरनही उसके देने का बवघ्नर प्राप्न है। इस भकार योरौपौय विद्रानो 
मश्नी वित्सनके इसत विवारसे नाखचशास्रके विषयमे निराशा व्याप्तही 
चली थौ! इसके वाद लगभग चानोस वपं तक इस ग्रन्यके विषयमे (अर्थात 
सन १८६१५ ई० तकं) कोई वात नदी हई जबतकश्रौ एलण्दालके द्वारं 
सम्पादित दशरूपक का प्रकाशन ( १८६५ मे ) नही हभ । धनक्तयप्रभीत 
दशषूपक यद्यपि नारथशास्तर का मध्यकालीन प्रन्यधा फिरभी नाटचशास्त्रीय 
लक्षण ग्रम्थोमे स्वेप्रयम उती का प्रकाशक सम्भव या! सप्रन्यके प्रकारन 
मे पर्यप्ति समय लगा, परन्तु जब यह्‌ प्रय प्रकारितदहोनेहौ वाललाथाकि 
श्री हाल कौ नादपशास्म की एक वरदिपूरणं पाण्डुलिपि प्राप्त हो गी । यह्‌ 
आशा की प्रयमक्रिरणयो। टालने उपो पाष्डुकलिभिके जाधार पर दशरूपक 
केसा ष्परिशिषट के ख्पमे नाट्यशास्त्रके मध्याय १८से २० तथा इष 
उष्यायोको प्रकाशित कर दिपा। दस दशष्पकके प्रकाशनके वाद दाते 
महोदय ने ताद्यधास्वके प्रकाशन का भी विचार किय, निन्तु भागे जाकर 
क्रिमो प्रामायिक तया समग्र पाण्डुूलिपिके न मिलनेके कारण उन्हे निगश 
होकर इय विचार को छोड देना पडा । इत प्रकार नाठ्वणास्वरके प्रकाशन 
का प्रथम प्रयास विफल दही रहा। 

माटयशास्वर कै कुछ अध्यायो के प्रकाशन त्रा पाण्डुलिपिकी प्राप्तिषो 
श्री हाल कीखोजनेउम निराशवादी भावनाकानेष्टकरदिपायानोथौ 
दिन्सन के रमयसेन्वाप्त थी । =त एव अनेक विद्धान्‌ उस्साहुूवंक नाय्यणास्व 
की पाण्डुलिपियां खोजन मे लग गये । द्रु ही वों बाद जमेन विद्वान दमान्‌ 
ने नाटघशषास्त्र की एक ओर पाण्डुचिपि प्राप्त की तथा नाट्धशास् पर एक 
परिचियत्मक नेव भी (सन्‌ १८७४ ई० मे) प्रकाशित करवाया । इस निबन्ध 
केप्रकारनसे विद्वानोमे सौरभी अधिक नाटयशास्तविषपयक अभिरुचि 
उत्पत हुई तथा नाट वशास्त्र के जध्ययन एव भनुन्धान कौ वेल मिला॥ 

हमान के इष लेब के प्रकाशनके बाद फासीती विदान्‌ शी पी रेनो 
भौर उन्ही के शिष्य श्री जे० ग्रासेटने नाटचश्ास््रके अनुखन्ानको जीर 
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सभे बढाया) धो पी०रेग्नोनेसन्‌ १८८० मे नाटथशास्त्रचे स्त्रे अध्याय 
को तथा घन्‌ १८८४ म पन्द्रह ( माशिक }, सोलह तमा च्छे गौर सावे 
जध्वाय को सम्पादित कः प्रकाशित करवाया 1 { इस प्रकार नाटयशास्वरके 
अभी तक बुल गाठ यघ्याय ही प्रकाशित हौ पाये थे) इसके पश्चात श्री रेण्नो 
केह एक रिप्यथौ जे° प्र्निटने अदाव मध्यायको सम्पादित कर 
प्रकाशित करवाया जिसमे भारतीय सङ्गीत के सामान्य मदन्ति को तिवेचन 
था। फिर मन्‌ १८६० मरे भौ प्रातेट ने नाटचश्स्पर कर विभिन्न पाण्डुलिपिमौ 
के जाधार परनाटवशास्त्र का धध्याय एक से चौदह तक वुलनात्मक सन्परण 
तयार कर प्रकाणित करवाया जो पाश्चात्य यवेपणापूणं सम्पादन पद्धनिका 
एक आदरप्रन्य होकर भना महत्व माज भी तर्थव अस्थापिते कररहाहै। 


जव विदेशमे श्वी कोण रेग्नो तया जेर ग्रा सपने नाटवशास्वरके सम्पा 
इनकी योजना वना र्टैथे तभी भारतमे भो इस महान्‌ ग्रयकी पाण्डु 
लिपियां पराप्तं कसते तया उनके आधार पर एक सस्करणथ वनाने कौ योजना 
( भारतके) दो सस्छ्त विदान्‌ वनारहैथे) येये ध्री शिवदत्ते दाधीच 
तथा पाण्डुरद्ध परव लिसते समग्र नाटथधास्वको दो पाण्डूलिषियां प्राप्त क्र 
उने माधा पर दस ग्न्य का सम्पादन किया जीर नि्णंय-सागर भस वम्नई 
से सन्‌ १वश्छमे सर्ेप्रथम प्रकाशन हुखा ) यह काये श्री प्राते बे अपूर्ण 
नाटथकास्त्र कै तुस्तनास्मक सस्करणके प्रकाशनके धीचार वपं एवेह 
भारतम टो गयाथा तथा यह्‌ समग्र नाटवशास्वका प्रकाशन धी था। 


इसी समय शान के प्रयितपश्स्क विदान्‌ प्रो० पिह्वलिनी तै इष मून 
ग्रन्थके ८से २२ अध्याय तथा ३थर्वे मध्याय ( जिसका परकादानशधरी 
हाल ने यपे 'दशदूपक' के परिशिष्ट मे किया था, उम्ही अंशो ) का नाधार 
तेकर भारतीय रङ्धमच के स्वल्प एव श्हृपि पर एक विविचनातमक प्न्य की 
रचना की । इम प्रस्थ का नाम था 'चिएटर इण्डियन्‌" जि प्रकाशने १८६० 
मे हुमा भौरजौ घ्नी रेष्नो के प्रकाशित नाय्यशास्यसे भौ परव॑वर्ती 
प्रथलेखन काप्रयासया।) इस प्रयये नाटकके सादित्िक ल्प के मध्य 
यन पर विश्चेप ध्याने दिया गया था मौर प्रयम बार यहं धन्य के दशषूपक 
तथा विश्नाथ कविराज के साहित्यदर्पण लँमे परवर्ती नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों 
के वचनो की नाटधशास्वके आघार पर प्रमायिक्ताकी समीक्षाकी गयी 
यी। यद किसो नाटय-शास्वीय प्रन्य क्रे सम्पादन या अनुवाद से भिच्र कायं 
मचश्य था किनु इम कायं ने नाच्वशास्व के महत्वे की गीर विदानो के ध्यण्न 
आहृषट करने मे पर्याप्त सफलतार्माजते कौ तया प्राचीन-पारतीय-नाटयविया 
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के तिहास को प्रथम लक्ष्यिन्दु तक पहुंचनि मे महर्वपुणं योम दिया । प्रो° 
लेबीके उपरान्त जिसने भौ नाटथश्रास्तर पर अपने विवेचन या समीक्षां 
लिखी उतने किसी न क्तिसौ अशमेतेवौके ग्रन्धका आधार भव्य लिया। 

दस समय तक नाटचशास्तर के मधिक आक्पंकन रहनेमे वाधायोतौ 
इस ग्रन्थक मूलपाठ की दुरूहता, क्योकि दसकं लाशय को हृदयगम करने कं 
लिए कि्ौ एक समद्र व्याब्यान का भमाव था } यह्‌ मभाव अधिक वपो तके 
नही रहा मौर नाटचशास्व्र के वम्बड्‌ सस्करण ऊ लगभगे वीस पके अष्दर 
ही मद्रास शासन द्वारा हस्तनिदित ग्र्या भादिकी खोजके लिएसस्छतक 
कु प्रतिष्ठित विद्धानो का एक अन्वेषक दल नियुक्तं किया गपा) इसमे 
तत्कालीन प्रसिद्ध विद्रानो के अनिरिक्त म मे रामङ्प्णक्विमीय जाहम 
दल दे मूप्य न्यवस्थापकभीये। यहं व्यवस्वातवकी गयी कि अग्र शासन 
को यह विदित हृभा कि अनेक महत्वपूणं स्वलि सस्त ग्रन् मलावार 
कै पुस्तकालयो तया स्वतन्त्र व्यक्तिोके सग्रहमे विद्यमानर्है। सन्‌ १६१५ 
ईण्मे इस विदरत्समुदायने मलावारके पुस्तक्रालयोम विद्यमानप्रन्योम 
नाटयशास्त्र की अभिनवगुप्नविरचिन अभिनवभारती व्रास्या प्राप्तकर ली॥ 
इनम नीन ताडपश्र पर लिखित ग्रन्यो मे अभिनवभारती टोकाके मध्याय १ 
मे ३१ तक प्राप्न हृष्‌ । दुन रन्यो का अनुगौलनय मद्रा शासन के हस्त 
लिखिनःपुस्तकालय द्वारा मंगवाया गया । इसी व्याष्या की दूसरी प्रतिभी 
श्रावणकोर के राजकीय हस्तलिितप्रन्यागारमे मिन गयी । इस समाचार 
से अनेक विद्धान्‌ इतन ग्रन्थोकौजोर बृ हुए तो इन ग्रन्थो की प्रतिलिपिया 
करवाकर उन समी विदानोको भेजा ग्ाजो इ्ट्‌ अवलोकन करने 
इच्छुकः ये । दन सभी प्रनियोमे नाटयगस्तरिके. सप्नम ओर अम अध्याय 
की टीका नही धी । इमके अतिरिक्त पचमाध्यायके अन्तिम भागमी दोनो 
भ्रतियोंमेएकही स्थानपरब्पूणये। किन्तु पष्ठाघ्यायका ्रन्तिमि भावं 
शान्त स-विवेचन दोनो प्रतियोमे समन स्पत्ते विद्यमान या । दोनो प्रतिं 
किमी एकं ही मूल प्रतिके माधारपरर्तेयार कौ शईथी यह दौनोके भिलान 
रो निरिचितत हुजा । मभिनव-षारतो की प्राप्तित्ते नाटयधास्त्रके अधघ्येताओ 
को नवोन प्रोत्साहन प्रप्त हा तथाश्रौम य रामङृष्णक्विननै सन्‌ 
१६२६ मे बडौदासे इसो व्याल्याके साथ मूल नाटचशास्त्रका परिश्रमसे 
सम्पादन कर सप्तमाध्याय तकका प्रथम खण्ड फिर क्रमश सन्‌ १६९३६ म 
अघ्याय पसे १८ तकका दुसरा खण्ड मन्‌ १६५४ मे अध्याय १६ से २७ 
चेक कता पृतीय खण्ड त्ेया सन्‌ १६६४ अध्याय देन से ३७ तक का वु 
खण्ड प्रकाशित हुआ 1 नाटयशास्त्र के चलुरयखण्ड के प्रकाशन के कुछ समय 
शवं ही दु्माग्यदशम मन रामछृप्णकविक)मृत्युहो गयी जिषे नादयशास्व 
कै दिषयमक्विनजौ द्वारा इष्ट विस्तींशूमिका तवा बनव्याख्यात अध्यायो पर 
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उनके हारा निर्मित व्याख्या से अघ्येताभो को वचित हौ जाना पडा। इसके 
अतिरिक्त इनके दारा सगृहीत्त नाटचशास्त्र पर प्राप्त वार्धक दिका एक 
विशिष्ट सग्रह भी भन्तिमि खण्डमे परिशिष्टके सूपमे दिये जाने की योजना 
थी । हन्त । यह सभी रह्‌ गया 1 अब नाटथविद्याको हनकार्मोके चतिएु 
किसी अन्य प्रत्तिभाकी प्रतीक्षा 2, जिते कदाचित्‌ भविष्यमे यह मभाव 
पूणं हो सकेगा । 

वडौदासे प्रकाशित नाटचशास्के इस सस्करणमे परिश्रमपूवक सभी 
पाठमेदो कौ लेकर भूमिका खादिके साय पर्याप्त महत्वपूणे सामग्री दी गयी 
थी। जद पुन नाटधास्वके प्रथम भागका नवीन सस्करण शौ रामास्वामी 
शाम्त्रीदवारा सम्पादित होकर प्रकाशित हभ तो धसे इहोने कवि दारा निचित 
दो षाढोकेपरम्परागत अन्तर को यधिकाण रूपमे स्वीकारनदी किया । इन्टोने 
नाटयशास्त्रके मूलपाठोके निश्चयम अभिनवमारतीके भाधार कोनी 
भ्रमाणरूप मे कम ही स्वकृत क्रिया । इनका तके था कि आवां अभिनवगूप्त 
मै समय तक नाटघशास्मरमे पर्यस्त प्रक्षन्ताण मिल चुका या। जिपेस्वयः 
अभ्िनवगुप्तने ही साम्परदायिक पाठोकी चर्वाके द्वारा स्वीकारकरियाहै। 

बहीदासे प्रकाशित अभिनवभारती व्याश्या सहित नाटचशास््र कै प्रथम 
खण्ड के तीन वपं पश्चात्‌ ही सन्‌ १६२९ मे काशी सष्टरत ग्रवमालासे श्री 
भौर बटुकनाय शर्मा तया प्रौ वदेव उपाध्यायके द्वारा सम्पादित नाट 
शाष्त्रका एकं सस्केरण प्रकाशित हभा। द्म सपस्करण को सरस्वती-मवेन 
पृस्नकालय, कोशी मे विद्यमान दो पणं हप्तनिवित प्रतियो के आधारपर 
सम्पादित क्रिया गयाथा। वह मूल पाठं वम्वई तथा वौदा सस्कैरणोपेन 
केवल भिन्नहीथािन्नु यह नाटथणास्त्रकी दीर्धपाठ परम्पयाका अनुसारी 
होने ते महत्वपूणं भी या 1 काशी सस्करणके पाठो की भारतीय तया विदेशी 
विदानो ने यद्यपि पर्याप्त आलोचना कौ, तथापि इते इन ( समी) कारणो 
से पयरप्ति महत्व भी प्राप्त हआ । सम्प्रति काणी सस्करणकते विषयमे इतेना 
ही कहना पर्याप्त हषा किं इका अध्यायक्रम तथा पाठ कदाचिद्‌ मूल नाट्च- 
शास्त्रकेपाठोसे मधिक सामोप्यलिये हुए मानाजाएतो कुछ अनुचितन 
होमा । इसके पश्चात्‌ वस्वर्ईदके निर्णेयसागरप्रेससे नादवशस्रका भरी 
द्वितीय सस्करण सन्‌ १६४३ मे प्रकाशित हभ जिसमे वडीदा के अभिनव 


भारती सम्करणकेदोवण्डोके तथा जे° प्राम के सक्करण के पाठान्तसोका 
सग्रहभौ जोडा गयाथा। 


इसी वीच नाटयशास्व के विभिन्न भावाय मे अनुवाद तवा व्याद्यान 
टिषने केभौ प्रयत्न आरभ हृएु। सरवंप्रथम प्रो भातुने नथ्गास्ववेः 
आरम्भक कुछ आाचर्यो का मरादोमे भावान्तर क्रिया । सन्‌ एह्ण्णके 
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गमम "वसुमती" वगाली सात्तिक पत्रिकामे नास्यश्ास्पके गध्यायोका 
चगल भाषामे धारावाहिकःषूपसे भनुवाद प्रकाशित हौतारटाजो तीन 
अध्यायो चे म्नाये अपना विकास नही कर पाया) इधर डं° मनोमोहं घोष 
नै नास्वशास्त्रके अध्याय १ से २८ तकके अशं का स्वये विनिश्चित पारगे, 
अनेक नवीनं प्राप्न पाण्डुलिपियो त्तथा पूरवंसस्करणोके आधार पर्‌ अग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित करवाया । कलकत्ता कौ रायल एशियाशिक सोसाइटी 
द्वारा सन्‌ १६५१ मे इसका यह प्रयम खण्ड प्रकाशित हुमा मौर इसीक्रममे 
मन्‌ १९९१ मे दुखके दषण्णेके ममप्अशको प्ररु(शित कूर नाटयणष्स्रका 
समप्र अनुवाद करनेका यशप्राप्त किया। इस्मेधोघोपने नाटपशास्व 
की अथंसगति परे पर्याप्त मनोयोग लगाया तथा अनेकं पाठो परस्वतत्र 
विचारभी प्रस्तुत कयि डोर घोपने भपने अप्रेजी अनुवादकेलिएजो 
मूल पाड तैयार क्या या उसका द्वितीय खण्ड ( मघ्याय नसे ३६) तथा 
अप्रेजी मनुबादभो वहौसे भ्रकाशित करवाया 

दसो बीच हिन्दो मापामे भी नाध्चशास्त्र के व्याष्यान ( तधा अनुवाद 
करने) की प्रकृति के फलस्वरूप कुछ प्रयास प्रारम्भहो गयेये। कारीते 
चौवम्भास्कृत पुम्तकालय द्वारा नाययगास्व के दो भघ्पापो काश्रीरामगोविन्द 
शुक्ल द्वारा हिन्दी मे शाब्दिक अनुब्रादका सन्‌ १६५२-५८े प्रकाशन हृभा 
जिसमे विना नारथशास्व की विषय गदिमा पर विचार कयि हुए एकत्वरित्‌ 
अनुवादं प्रस्तुत भिया गयाथा । परोक्ष्प छात्रो की आव्यकता को दृष्टि 
मे द्यकरश्रौ भोलानायतिवारीने भी नाटचशास्त्रके प्रयम तीन ध्यायो 
का एक षदिप्पण सरण प्रकाशित करवाया । श्री प्रां° कृष्णदत्त वाजपेयी 
(सागर विश्वविद्यालय) द्वारा साखवशात्न ने प्रथमे सात अध्याये का सक्षिप्त 
भूपिकाके साय एक्त सामान्य साष्दिक अनुवाद लेखनक़से सन्‌ १६६० 
प्रकाशित किया गवा । मोतीलाल बनारसी दामके यहांमेसन्‌ १६६४ 
डो रयुवशद्वारा अनूदित तथा एक्‌ उपयोगी भूमिका तया टिष्पणो (बठीदा 
सस्करणके पाडो पर्माधुतमूल पाठ) मादि के साच एक सस्करण प्रका 


(१ । नय्वशस्तरके प्रयमदो तथा पष्ठ अध्यायं का अभिनवगुप्त 
विरचित अभ्निनवमारनी टीकाके व्याद्यान के साथ हिन्दी अनुवाद आचाय 


विष्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि द्वारा किया गया जिसका प्रकाशन सन्‌ १६६० 
मे दिल्ली विश्वविद्यालय दारो हुमा! नाटयशास्तरके शोधपूरणे सस्करणोमे 
अभिनवभारती के हिन्दी व्याष्यान के चाय-साय प्रकाशित यदं सस्करण सर्वो- 
त्तम उपलन्धि साना जाएवा ! इसके अतिरिक्त श्री डों० ब्रजमोहन चतुवदी का 
नाय्यशास्न के प्रयमद्वितीय अध्याय को हिन्दी चयाद्या! उथः विशिष्ट भूतिकः 
के साथ सन्‌ १६६५ दिस्ली से ओर एक सस्करण निकल गयाहि! 


( १६) 


नास्वशाच का प्रस्तुत संस्करण 
माद्यशास्नर के आलोचनाप्मकं सस्करणके अभावने इसके अनुवाद, 

व्याख्याने आदि कायं को अनेक वर्पो त्क सम्भव नही होने दिया था, परन्तु 
जव इसके विभिन्न सस्करण प्रकाशम अयेत्तो अध्ययनक्त्तभोकोभी 
प्रीऽसाहन मिला भौर इसी के परिणामस्वसूप नाटयशास्वमे वणिनतष्वो 
की विवेचना भी सादिन्यके विविधरक्षध्रोमें दिवाईदी। नाटवथास्वक 
प्रस्तुत व्याष्याप्मक अनुवाद को भौ भालोचनाप्मक सस्करण के ममावन कई 
चार त्रिध्न उत्यन्न किया! जव इस प्रदीप व्याख्या का सन १६४८ के लगभग 
उज्जैन मे लेखन भारम्म हुमा था उस समय केवल वम्बई कै निणयन गर प्रेस 
तथा काणाके चौलम्भासस्करणके साथवेडोदाके अभिनवभारती न्याल्या 
चाले सस्करण के केवल दो खण्ड (अध्याय १5 तक) मात्र उपल्न्य ये । 
दननी सामग्री को लेकर जव काय आरम्भ हृभातो सवप्रयमषाठोकी 
समस्या उपस्थित थी । कुछ विवादग्रस्तस्यलोको छो क्र जते ओेषाय 
काग बढता चला तो एक व्यव्रस्थिन पाठके सस्करणकी भावश्यक्रनाकाभी 
अधिकाधिक अनुभव होन लगा । तव प्तिरिमूलवाठोको व्यवत्थिनि कर एक 
आारभत मन पाठका मस्करण तैयार करत हए जनवाद तथ दिप्णिया 
आदि लिखने का कायं भारम्प क्रिया गया जिसे नाटयशास्नक् प्राप्य प्तभी 
सस्कस्ण, बन्य नाटच शास्त्रीय ग्रन्यो तथा नादटयशास्त्र क्यौ अन्य पाण्डूलिषियो 
अदि का उपयोग किया गया है) नाटयशास्वके पाठोकै विषयमं योजना 
दभ प्रकार रखीकिजो पाठ नाटचलास्कै प्रामाणिक त्थ्य प्रक्टक्रतहो 
उषे मावधानीकै साथ मूलपाठ बना हृद्‌ विद्यमान प्रचलित षाटोको भी 
अपेधित होने पर वही अथके साथदे दिया जर्‌ जिते दोना उचित पाठो 
का एक साय चाचन सभवदहो स्के! इक्षके अतिरिक्त अवशिषषाटोको 
पाठान्तर दिप्णीमे नी दर्णा जाए जिते नाटयशास्वके सभी उपलब्ध 
पाठान्तर का समायोजन दो जए । व्विकाश्निन सम्पादन पद्धति एव प्रगलि 

शील णोधन के इमी उपक्रमने आगे वढकर दरस काय को न्यव्रस्थित एव 

्रामाणिक बनाया! इस पद्धतिमे नतो किसी सस्क्रण विश््टिपाठोक्षा 
स्पापित्तक्रिवा गयाहैमौरनही किसी महत्वपुणं पाठ य। पाठाग्नरक्ौष्ोडा 
ही ग्याहै। इम पद्धतिकप्रेरणा श्रीए० ए० मेकडालनं द्वारा सम्पाति 

शवृहुटेवताण के कायं एव श्रौ जे° ग्रोन कै सम्पादित नाटयथास्त्र कै सश्करणसे 

आप्त हुई, जित्के विष किसी गम्भीर भापत्ति का उदया जाना हास्यास्पद 

कटा जाएगा । इसका यब य कारण मर्थे-सगत्ति भी दहै चिन्तका नाट्यथास्नकी 

अकति कौ ध्यान से देखने पर स्वय वि्रेकशौल जन यनुभवे कर सकते है| 


(५९०) 


जव दस प्रकार अनुवादात्मक व्याख्यान का कायं चत रहाथा इसी बीच 
श्री मनोमोहन घोप क अग्रेजी मनुवाद भी सन्‌ १६५१ये प्रकाशित हो गया 
ततौ पुन द्सके पाठोको भी ष्यातसे विचारकर यथोचित षूपमे अपने 
सस्करण कै लिए परिगृहीते करना वश्यक हो गया । उस धमय तक किसो 
हिन्वो व्याष्या कीनतौ उपलब्प्रिहो रहीभौरन करीत इतकायके 
सम्पश्न करने का इतिदत्तहौ मिलाया । निदान कुछ भागो को छोडकर सन 
१६५५-५६ मे नारप्रणास्य ङे लगभग २८ अध्यायो काअनुवराड क्त्यं पणहो 
गया । सीमित समयपके कारण यह कायं वहत दही धीरे-धीरे चल रहाथः। 

इसरो नीच प्रन लेखक म स्थानान्तर जदलपुर के भावाशोध सस्यानमे 
हो गथा जिसते कुछ दिन के लिए नाटचशास््रका काय वन्द करना पडा 
किन्तु वरहा के सगृद पुस्तकालय एव शंक्षयिक वातावरणने नाटवशास्नके 
दु्राने भौर विस्तौणं टिप्पणी जेन के कायं को पुन वल श्रदान किया 
तथा दरक साप अन्य नाटचणास्वोय सच्छन प्रन्यो के व्याद्यान लिखन की 
पवत्ति को भी बढावा भिला। अन्य नाटयशास्त्रीय ग्र्या तथा नाट्षास््र 
कै इस स्करणं को जव चौखम्बा सस्टृत पुस्तकालय के मम व्पवस्पापक 
श्रीकृष्णदास जौ गृप्तने देषा तोवे इन सभो म्रन्याक प्रकाशनके लिये 
उदयत हौ गये। नाटयथास्वकफो चार खण्डोम प्रकाशित कले क्री योजना 
के साप प्रथमखण्ड का मुद्रण मारम्भ हुमा जो अनेक विघ्नो भर प्रनेक वार 
स्थान परवि्तंन कौ बाधाके भाजानेके कारण अधिक्‌ समय तकं लता 
र्हा भौर अद एक लम्बे समयके वाद वतंमानषू्पम न्क्ल समीक्षकोक्‌ 
समक्त प्रम्नृतद्ोरहाहै। 

नाख्यदास्त्र का रचयित्ता 

परम्पराग्रत प्रषिदिके अनुसार नाटचशास्त्रके रचयिता भग्त मुनिहै 
यौर सभी इनके नाटयशास्व-कवप्व को बसन्दिग्धक्प ते स्वीकारते चते आ 
रहै है। मुनि भरत स्वय एक पौराणिक व्यक्ति ह जिनकी पहुंच देवलोक से 
भूतस तकं वणितकी गयोहै। पुराणमभादिम अनेक भरनो का उन्के 
मिलता है--यथा दशरथपु्र भरत, दुप्यन्तपुध्र भरत, मण्धाता के प्रपौत्र भरत 
तथा जह भरव । इनमे सभी किसी राजव से सम्बद्धहोनेपा अन्यकारणो 
से उत्लिछित होने से नाट्यशास्त्र के सेक भरत नही हो सकते । पुराणोमे 
उल्लेव होने के कारण भरत यूनि को ेतिदाधिक व्यक्ति की अवेक्षा कपत 
व्यक्ति मानने कौ स्मिति धिक बलवतो नही है। इसत यदी निष्कपं निक 
लता है कि नाटचथास््र के स्वथिदा मुनि भरत प्रय अस्तिव्वशाली होने के 
साथ षाय कल्पित मुनि कौ अपेक्षा हेतिहासिय व्यक्ति अधिक माने जाने 


(२०) 


इस ग्शेलीमे (१) ग्यमय सूव्रह्प मे सिढान्त-निह्पण, (२) 
मद्यमय भाष्य करते हुए सूतरोक्त सिद्धान्त का व्याष्यान तथा (३) प्रतिपा 
विषय के निरूपण मे आने वलि तर्यो का तिरक्त या व्याकरण-णंलो मे निर्व 
चन । शास्थीय तत्व का निहूपण के लिए प्राचीनकालमे इसी शली के अन्यत्र 
भरी प्रयोग प्राप्त होतेह तथा इस शली की तुलना हम यास्कया पाणिनिके 
वृत्तिता भाष्य ग्रन्थोते कर सक्तेहै। इसे यह भौ सर्मायत होता 
है कि नाद्यशाम्त्र की विवेचना पदति भो इती प्रृत्तिके कारण भरादीन 
परम्परानुकूनदै। 


नादट्यणस्व्रमे ( इसी धकार) प्रयानष्प मे पद्यात्मकं शैली प्रमुक्त 
है तथा इसका मधिकाश्च भाग अनुष्टुप्‌ वृत्तमे है । पे सभी प्सूत्रया कारि" 
कार्‌ मानी जाती ह जिनमे भरतमुनि ने भपना प्रन्य ग्रयित्त किया दहै) परन्तु 
दन कारिकाओ के-अतिरिक्त मपने विचारोके समर्थनमे मुनिने ययाप्रतङ्ग 
अनुव्य भार्या, श्लोक्र तया सूतरानुविद्ध आर्पाओ का उपयोग किया है! 
दके बतिरिक्त विपय-विवेचन-क्रम मे कारिकायो कौ उपजाति, आर्था भादि 
छन्दोमे भी रखा गप्रा! दत प्रकार सूत्र, भाष्य, सग्रह, कारिका एव 
निरुक्त शै समी प्राचीन शास्वीय पद्धतियोका नाट्यशास्त्रमे भी दन 
होता दै । सब हुम क्रमश इन तव्यो पर विचार करतेरै। 


आलुवंश्य-दलोक--अानुवश्य ए्लोक कटने से यही तत्काले प्रतीत होता 
किये श्लोक पररम्परा-पराप्त सनोकरहै। महाभारतमे यत्रानुवश्य भगवान्‌ 
जामदम्यस्तया जगो ) विश्वामित्रस्य ता दृष्ट्वा विभृतिमतिमानवीम्‌ )' (महा 
वेनपवे ८७-१९ } तथा मत्स्यपुराण नादिमे भी अनुव्य श्लोको की 
परम्परा मिलती है ! जिनके सम्बन्ध मे महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नील 
केष्ठने “परम्परागतमाद्यानमानुवश्यश्लोकम' ( महा वन° ८६।१६ पर्‌ 
टीका ) कहकर इन श्लोको को परम्परप्राप्त श्लोक निरूपित श्रियाहै। 
भाचायं मभिनवगुप्तपाद ने भी “अवरेत्िभाष्ये अनुवशभवौ = शिप्याचा्येपरम्प- 
रु वतंमानौ शलोकाब्यौ वृत्तविगेषो सूतरायसक्षेपश्रकटीकरणेन कारिकाशन्द- 
माच्यौ, भवन्तो पठनि # (अभि० खण्ड श पृष्ठ २६१) कहकर अनुवशीय 
परलोको को परम्परागन माद्यान ष्योक (ही) माना है। ये श्लोक पूर्वाार्यो 
की परम्परा से उद्धृत कि गये ह इम विषय मे कोई सन्देहं नही रहता, 
इती प्रहार सूवानुविद श्लोको को भौ समद्चना चाहिए जिनमे सूत्रकारिकाभो 
म भनुसयुव सिद्धान्तो का विस्तार ग्रन्यकार द्वारा इष्ट होता ह । स्पष्टहै किये 
श्लोक नाद्पशास्तरकर्ता द्वारा निमि नही होये 1 


( २१ ) 


आबुवंशीय आ्या्प--मानुवश्य श्लोक के अतिरिक्त भरतमुनिने 
भार्या को भो उद्धृत करते हुए उन्हे 'सूत्रानुविद्धे ( नुबदधे ) जा्प' कहा है । 
स्पव्टठै क्रिये वा्यदिनीपुर्वाचार्मो की परन्पदासे गृहीत ही होगी, भरत 
लि्भिन नही । इनका प्रयोजन सुत्रह्पम अभिहित विषयको सरलतामे 
हद्यद्धम करवाना है । अचियं मभिनवमुप्तने इन मार्थाभौ को "लक्षमं 
पूवाचायोके द्वारा निमिन आर्या" मानादि, जिनक्रा आचायं भरतद्भारय 
केवल उचित स्यान पर समविश मात्रज्िया गयादहै! इससे विदिते होतादहै 
किये भय भी भरत बरनि प्रणीत नही ह इस तथ्य से अाचायं अभिनवः 
गुप्त पूर्ण परिवितये। 

नादपगास्य का स्वषूप परयम गयमे सूव्रशेलीमे हुमा या जिता उत्त- 
रत्तर त्रिका कारिकाके रूपमे हुआ। श्रीडं° सुधीनक्कुमार डे महोदय 
की यह्‌ धारणा भधिकमान्य नहीकी ज्ञा सकती । सम्भवत डं ३ की इसक्त 
मूलमे यही भावना प्रनीत होतीहै करि सूत्र गद्यात्मक होना है, पद्यात्मक 
नही, पर्तु ध्यानदेनेकी बातहै रि नाद्यशस्वसे पराचीनतर ग्र परत 
पयक्राह्यग, गृह्य तया घर्मसूत्र जेप ग्रनयोमे भी गद्य पञ्च प्रिधित भेली के प्रयोग 
प्रापय ह । इसलिए नाट्‌यणास्प्र के गद्न्यद्य विमिधितसूपको ग्यते पतक 
का विक्रसित रूप नही माना जा सक्ता । याचायं मभिनवगुप्तपादने भी 
नाटयणास् की कारिकाएं सूत्रबद्ध मानकर इसकी गद्यं प्य विभिध्नित शैली 
को प्रतिपादित करते हए इसकी व्य्याभीकीदहै। अभिनवगुप्तके इती 
धिदन्तकाश्री पौर वी० काणे जसे भाधुनिक समीक्षक विदान्‌ ने भीबनु- 
सरण क्ियाहै। इत पन्दभेमे यहमौ ध्यानदेनेकोी बातदै कि भवभूति 
नै उत्तररामचरितिमे भरतमुनिको तौरय्निक खूञ्करार कहा है। ईइसलिध 
यद्र असम्भव गही जान पडता कि नादटूयशगस्तर गचपद्यमे निर्मित होने षर 
सुतप्रन्यन कदाजा सङ्ञे। ञाचार्य सनिनवगुष्नपादनेततो नादूयलस्त्रको 
ही भरत सखूकहाहै) 

इस प्रकारम्पष्टदै हि नादूयशास्न भपनी शेलीयादिकी दृष्टस एक 
सुनिपोजिन रचनाहै। जंतेव्यासोकी परम्परा पुराण रचनाकी, दसी 
भकार की भरतौक्तौ परम्पराने नादुयशास् की रचना की, यह्‌ तकं मधिक 
सद्खेतं नदी माना जायगा । इत्तका कारण यह्‌ है कि वात्मीकरि का व्यक्तित्व 
जंभे रामापणके कारण विलुप्त नही होता इसी तरह्‌ माट्यणास्न रचयिता 
केष्पमे भरत का व्यक्तित्व स्पष्ट रहेगा! 

नास्वशास्र के पूर्ववत माचार्यं 
आनुवश्य षएलोक, मार्या मादि एुवंवरतीं आचार्यो द्वारा निमित्त हीने की 
३ प्रस्ता० ना० शा० प्र 
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स्थितिर्वैसेहीहै जैसी भाचायं पाणिनि के प्रथय आचार्यं होकर अष्टध्यावी 
के निर्माण करने के पूर्वं भो व्याकरण के भनेकं माचा्यो को स्थिति दा विच 
मान होना । यदौ दशा नाट्यविच्या की भी समक्षनी चाहिए 1 भरतमुनिके 
नाटयशास्प्रीय उल्लेखो के बतिरिक्त भी एसे उस्तेव प्राप्य ह जिनतते नाद्य 
शस्निके पूवत नाद्पविषयक प्न्य तथा उनके प्रणेताओ वा मानास मिलता 
है । इनमे हवते प्राचीन उतेव पाणिनि की बष्टाघ्यायीमे है । जिसे शिला- 
ल्तिल तथा कृण्व के हारा प्रणीत नटसूधो का पता चलता ह । ये नटसूत्र 
नाद्यशास्वविपयक लीलिके सूत्र ग्रन्य रहे होगे 1 परन्वु इने प्रथौके विपये 
माज हम बन्धकारमेरह, भत यह कहना कठिन दै फि इनक मूल या प्रति- 
पाद्यक्याथातथा दनकी शेली कंसौ धी । प्रो° सत्वा सेवी तथा हिनित्राण्ट 
ने इन प्रथो को मभिनेताओो के लिये सिदे प्रन्य माना दहै पर वेवर्‌ तया स्रैन- 
कीनो जैसे विद्वान इम्हं नततंकयानटो के लिए लिित शिक्तामूतर ग्रन्थ मानते 
है। प्रोग्ध्रीएण्वौन कथने इनदोनोके मतोको मान्य क्िया। भरी 
कोनो आदिविद्रानोका पहभी अनुमानदै क्रि नरतत ने नाटवशास्त्रके 
निर्माण होने पर इन ग्रम्यो का अन्तर्माव नाटचशस्त्रिम होजानिके कारण 
लोपहौ गेया, जैसे पाणिनिके पूर्वव वैयाकरणीकरे ग्रन्थो का अष्टाध्यायी 
भे अन्तर्भाव होकरलोपहो गया धा । नटभू्र के स्वरूप-विवेचन के ग्रस्घमे 
हत पाश्चात्य विद्वानोने चट शब्दसे बाभोगरीकाजो माशय लिथावह 
चहुत सनदी है, वयोकिं नर शब्डे की निष्पत्ति नद्‌ धाठुते हुईं है जिका घरथं 
अभिनय होता है। इपीनटके कर्मोको बतलनि वाला शब्द नाट्य" है। 
अत यह माननाकरिये किन्ही नटचिद्याकेया वाजीगरीके शिक्षा प्रन्थ होगे, 
अनुभदसे प्रेकी कल्पना । नटसूप्रकार शलालक ऋरेद का चरण ग्रभ्य 
भ्रा । कत्यायनने इस चरण के अध्येता को शताल्ता शब्द से सम्बोयिते क्रिया 
दै । पाणिनि भूव की प्रसिद्ध वृत्ति काशिकामे इन सूरो की वृत्ति मे लिखा है 
करि पिलालिन्‌ ठया कृशाश्च द्वारा जो चरणो का विकास हुभा ठते बाम्ना- 
यवत्‌ पवित्रता प्राप्त थी । नाद्यशास्वकोभी आम्नायवत्‌ माना गयादै। 

शरसे यह्‌ नो प्रतीत होगा कि भरत को ये ग्रस्य भवश्य उत्तराधिकारमे शान 

परम्परा प्राप्त हृष होमे । 


नाद्यशास्त्र मे भौ ्रसङ्खवश नेक जाचार्यो का उल्लेख मिलता है, जो 
इन मचाया की परह-पुचेस्यित्ति का निदं है ) इस सम्द् मे शव्द लक्षण 
क प्रसद्ध मे पूर्वाचार्, यान्धवं के मसङ्गमे स्वानि, छन्द निह्पणके भ्रसद्ध 
भे गुद, भ्रुवामो कै निरूपण के प्रसङ्ध मे नारद, अद्खहार तथा करण के प्रसङ्ग 
भ तेष्डूतेवा नन्दी भौर मानवीय गुणोके '्रसङ्ध मे वृहस्पति का वावाय 
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कैरूपम उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्तं नाद्योत्ति के प्रसद्मे भरत 
ने अपने एक सौ पूत्रो का उल्लेद क्रिया जिनमे नादुयत्रयोक्ता त्तथा धाल्ल- 
अगेत्ता पूत्रो क भी उल्लेख है। इन पुत्रोमे कोहल, दत्तिल, भरमकुटु, बाद 
रायण नौर शत्तकणीं भाचायंके रूपमे विदित होते ह\ इनमे कोहलके 
विषयमे यहु भविष्यवाणीभी कीगर्ईहै कि वट्‌ नाट्यशास्त्रं के अवशिष्ट 
स्वो पर अगना णप्त्रश्रय सतेगा तथा यद्‌ भीकि ाहित्प, घूतिल तया 
वात्स्य दारा मनुष्यो की वुद्धिके विद्धसके लिये नादुयशास्त्र प्रर ओरभो 
रम्य लि जायेगे । अव क्रमश इन आचाोँङके विषयमे ज्ञतस्ामप्रीके 
आधार पर नीचे थोडा परिचयदियानज। रहाहै। 
भप्तप्ुनि के समक्ाटीन नास्यशास्जकार आचार्यं 

कोटल--नादट्यणास्थ मे उहिलिित भरतपूत्रो मे सवंप्रथम कोहल) भति 
है, जो सर्वाधिक सम्मानप्राप्त आचायं हू तथा अग्रगण्य भो । नाद्‌्यश्त्रके 
प्रम अध्यायमे भरनषुत्रो मे कोहल का साधारण उत्ते मिलनाहै रिन्नु 





१ अग्चापं अभिनव ङी तक्तना तथा नाट्यशस्थिमे कोहल के उत्तरा- 
धिकारी होने के उतल्नेघमे ओ निष्करपं निकलता है उसे यह्‌ प्रतीत होतादहै 
क्रि नाट्यशास्त्र की रवनाके सप्रय भरत अतिवृद्धो च्ैये तथा इषौ 
कारण उन्हे मूनिसकज्ञाभी मिलीयीो। ज्जिन्तु उस समथ उनके पुत्र कोहल 
यवाये तया जपने पिता दारा अध्यापित नाद्‌यवेदमे प्रगादरचि एव दक्षता 
के कारण इसत शास्त्र पर जपने निश्चित दृष्टिकोण को स्वतन्त्र भी रखते होने 
जो भरत मूनिसे मत-विमरेद लिये हृए्‌ था तया जिनका अभिनवने यत्रतत्न 
उस्लेख भी कियादै। यदि इनतथ्योकोध्यानमे रखा जाएुतौ रेता प्रतोत 
होता कि जर रते मुनि का वतमान प्रय भरतपूत्र समास्तिपरधातभी 
-भरत भतिवृदहो चुकेये। निरनर लेनमें अशक्तिम>े कारण नाद्पर।स्त्र 
के अवरिष्ट विपयो प्रर-जो किं अमी तक प्रतिपादित विपयसे कम महष्वेके 
नही थे--लिवनेमे अ्तमथंसे हो गथेथे। किन्तु इष समय तक कोहलने 
नाद्थविद्या कै आचायेके रूपमे पर्यास स्याति प्राप्त करली थी तया इप्रकी 
नद्यणस्तर के मविष्टः विष्यो पर लिवनेको क्षमताका भी मूनिको 
धिष्ास था । इस समय कोहल स्वय भी शेप विभो प्र्‌ लिखने की योग्यता 
रत्ता या ! दस्र कारण भरत ने अपने ग्न्य कमो अपने पृत्र दारा शेषाण पूर्ति 
की भविभ्यवाणी के साधौ पणे कूर दिया होगा । इसके वाद नाचागें कोल 
मै नाटूयशास्रके शेषाशका प्रणयन क्रिया, जो जज उनके नामस प्रेषक 
अयोकेरूपमेप्राप्तहै। 
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नाद्यणास्व केः बन्तिम वध्याय मे कोद याचायं के पमे भर्त के उत्तरा 
धिकारी निख्पित किये गे हू । वाचार्यं कौदत ने सङ्गीत, नृय तया मनि- 
न्य पि सम्बद्ध स्वन प्रयो कौ स्वनाकी थी 1 वाचयं बमिनवगुष्न ने मेक 
स्याभौ पर कदत कै यतत का उत्ते वियः है तया कोह को वाचां परह 
का ममदापधिक भौ माना है1 इमी कारण गनेन प्रसद्धो मे यावायं वभि 
नवयुप्वपाद ने कोहल का मते उद्धृत तिपा दै । इक्क बनिरिक्त भविप्रक्रागिन 
मे णारदाठवय नै, हेमचद्दराचायें ने काव्यानुगासन मे, नाद्यदपेण परत्र म 
रामचन्द्र गुणचद् ने स्पशो के सष्याव्देन काकतां कोन को माना दै, जिषने 
नाटिका, सषटुक जद नाटयभेद कौ व्रवतितच करिया । रमाणेवतुघाकर म भरतः 
मुनि दै साय कदल, दत्तिन नादि का स्वतन्व नायूषाचायेके स्पे उत्तेव 
किया मयाहै1 राजक्चरने वालरामायय नाटके बौटनाचायं की नाद्य 
प्रयोक्ताके स्यम परसमुत कियाद 1 इन सुवे विवर्णोसे स्पष्ट कि कोदल 
भरत मुनि की परम्परा कै सर्वाधिक प्रशमित वाचां एव नादुयप्रयोक्ता रट 
होषि ) यद्यपि भरत मुनिकेपुय्रहोने ठे मरतके समकालीन कालाव को 
भौ माना जाना चादि तयापि नादुयशास्वमे सम्पादकं मरम दामङ्ेष्ण 
क्वि दनेका समय ईस्वौ पूर्वै तीसरी शतो मानने कालन नाद्यके 
विविध यद्धं तथा नृप एव सद्धीत प्र चित्प ते मनेक रचनादेको 
जिनके सम्प्रति उद्धरण प्राप्य ह। स॒द्धोत प्रन्यौ भे कोटलविपयक विवरण 
तणा उनके विवृत उरण, णाद्धंदेव के सद्गीत-रनाकर एव उको ह~ 
भूपाल तथा कतनाय की दीका मे प्राप्ठ होत ३\ पाण्वदेव दे सभीते- 
सपरयतारम कौले साथ दत्तिल वाचां का मद्धीतगास्त्रके वाचाये 
स्प भी उत््ेलं प्राप्त होतादहै) मद्रास के शाक्य हृस्वलिचितप्रयाणार 
मे कोलश्रीक्त श्रन्थ का तरह््वां अध्याय विमान दै । इसका नाम है "काटने- 
रस्य” । यद्‌ ग्रन्थ खण्डितिटै विन्तु दसम कौ्देलका भरतपु्रके स्प 
पल्लव क्या गयाहै। इमे बत्िरिक्तं कोटलाचायं प्रणीत कोटुवमतम्‌ 
नामक सन्य द्रस्य भी मिना, जा बहत सल्पमाध्राने दै । दस्मे पूष्पा- 
छलिक्छाकेवन स्वल्प माश्र वतलाया गथा हे। एक अन्य ग्रथ है-कोहली- 
यम्‌, यह ग्रन्थ लन्दन वै इण्डिया वासि सप्रदालयमे विद्यमान है 1 यह्‌ प्रय 
(५ १ लित है। ताचायं शोहलकेये तमी ग्म्य वदुर तथा अग्रका 
मन्दः या नन्दिनू-न्दी पा तष्यु लिनका कम्य अपिधान नन्वकश्वर 

मी है, भरतमुनि रे ताण्डव जिक्षकेके षषम नादट्‌यगास्व मे उल्विित कथि 
प्रय है! अदए्व वितन्‌ भरत पूर्ववत गनि जा सवते 1 याचाय अभिनव. 
भप्वनने तण्डु णब्द नन्दी या नन्दिकेरका ही नामया पर्यायमानाहै! 
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इससे स्पष्ट रहै कि नन्दीहीत्तष्डुधे, भिनने भरत क्तौ उस ताण्डवनुध्य क्य 
शिक्षण दिया या जो उन्हें शिवसे साक्षात्‌ प्राप्त हूजा था। नन्दी कै सुप्रसिद 
ग्रथ मभिनयद्पणसे इन्दे नाट्यशास्त्र के भावाय माननेम कोई कठिनाई 
नहीं रह गई । नन्दिकेश्वर के अन्य प्रयोमे 'नम्दिभरतोक्त सकरहस्ताध्याय) 
नामके ग्रन्व हस्तलिखिन खूप मे अपणं प्राप्त होना है । भरत के नाटयशास्त्र 
की पृष्पिका मे नन्दिभरतप्रणीत सद्धीतपुस्वकम्‌ लिखा प्िलता है जोभरत 
कै शिष्य होनेया नन्दिमत प्रतिपादित करने वाले प्रथमे नाटूयशास्नको 
सकेतिन करता प्रतीत होता है ! इत प्रकार नन्दकिश्वर का नी तादय शास्म 
के निर्माण मे महत्वपूर्णं योगदान इससे स्पध्टटै। 

तुम्बुरू--रेचक, करण, अद्धहार तथा सद्गीतके प्रसद्धमे तुभ्बुहका 
नाटयशस्त्र मे उल्लेख मिलता दै, जो तुम्बुरु को भी नन्दी की तरह भरतमुनि 
प समकालीन माचायं सिदध करने के सिये पर्याप्त है । तुम्बर नृत्य पगौत के 
प्रसिद्ध जाचापं घे तथा प्रत्येक सद्धीतके अवसर परर नका सहयोग प्राप्त 
रहै का उत्से पुराणो म प्राप्त होतादै। इसप्रकार इनका व्यक्तित्व 
पौराणिक दै यह्‌ स्पष्टषहै, परन्तु द्नक्गे किसी प्रययो उरणौ कीप्राप्ति 
आज पततक नही हुई । 

कादयप--कोहल के समान काश्यप मुनि भी भरतावायंके समकालीन 
सगीत्त तथा नाटयणास्वरकार ये । आचार्यं जमिनवगुप्त दनं भरत के समान 
प्रतिष्ठित भाचाये मानते थे । इनने काश्यप का लम्बा उद्धरण अभिनवभारती 
मेदिषाहै जितम जातियो तथा डायो के विषयमे शास्त्रकारोके मत्तोका 
निदर्शन करवाया गयाहै। इसते हमे ज्ञत होता कि भिन्न शिक, टव्क, 
सौवौर तथ मालव कंशिकर्जे रागो का वया स्वल्प है इसप्रकार भरत- 
भुनिके समकालीन शस्कारोको रागोकान्ञान था, यह दते स्पष्टहौ 
जात्तादहै। 

दृत्तिल-दत्तिल या दन्तिल भो भरतमुनि के समकालीन शास्नकार थे । 
दत्तिल नाद्यधिदया तथा सद्धोतत के भ्रामाणिक ग्रथकार ये । मानाय अभिनव 
गुप्त ने इनका उल्लेख सद्धीतकलाप्रतिपादक नाद्यशास्न अध्याय रेन की 
स्याख्पामे कियाद । भरतमुनि के शतपुनोमे कोहलके बाद दत्तिलकाही 
श्रम साता है । नृत्तकला के विषय मे "दत्तिल-कोहलीयम्‌' नामक एक अप्रका- 
शिते पाष्डुनिपि तज्ञोर प्रन्थायार मे विद्यमान ह जिषे नृप्यक्ला का विशद 
निरूपण है । रसावणेवसुधाकर आदि ग्रन्थो मे दत्ति्च का नामोल्लेव मिलता 
द। म०म० रामह्प्ण कदि ने इसके एक मन्य ग्न्य योन्धरवे-वेदसार फा भी 
उल्लेख छिपा है 1 दत्तिलम्‌ इनका सुप्रसिद्ध एव सवं विदित प्राप्य प्रन ही । 


( २ ) 


अश्मु तथा नखकङ्द--इन दोनो बावायो का भरतपूव्के सूप 
मे नादूयशास्न मे उल्नेख मिलता है । सागरनन्दी ने अपने नाटकलक्षणरत्न- 
कोप मे जप्मकरुटु तया नवक के व्रिमिन्न नादुय प्रगोमे क्रमश चारतयथा 
दो तार मत उद्धृत किय ह जिनत्ते इनकी स्वतश्च नादुयथास्वीय कृतियो का 
पता घलताहि। भगूदमे बीथ्य्र तथा अन्य नाद्यतत्वोकी योजनाके 
विधानमे विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध प्रन साहिप्य-द्फेणमे भश्णद्टरू 
के एलोक उद्धृत कयि दै 1 इससे स्पष्ट टै कि सागरनन्दौ तथा विश्वनाय~ 
कविराज के साथ बमकुटु तया नवकुटु के नाट्यशास्त्रीय प्रलय विधमानये। 
यादरायण तथा शातकृ्णी -नादूपशस्वरि म बादरायण का उत्ते 
भरतपृत् वे रूपमे क्रिया गयादै। नाटकलक्षणरस्नकोष में वादरायण 
के मत का तीन स्पलो पर उन्नेवटोनेसेये निरिति स्पे ताद्यलास्वके 
अचां थे । एतेकर्णी का भरतपू्रो की सूची मे शालकर्णी अभिषान भी प्रात 
है । उचिपति उपाध्याय की समधंराघव व्पाव्याम भमी णातकर्णो का उदरणः 
मिलता है। नाटकलक्षणरत्नकोपसे भो शातकरणीं का मत उद्धूत होनेये 
दलका भी नादूयविचया के धाचाये दने का प्रमाण मिलता दै । इसके मत्तिरिक्तः 
नादुपशास्नमे वालम्य तथा शाण्डिलिका नामे भरतु होने के मतिरिति 
नाटथावततरणाध्याय मे कोहल के साय पतन्त दे व्यास्याता माचार्यवे रूप 
भभीकिागयादटहै किन्तु इनके किसी ग्रन्थयाउदरण कप्राप्तनहोनिसेः 
सम्प्रति नके ग्रथकार होने का प्रमाण नही मिलता । 
दूस प्रकार जिन भरतपुनो का आचायंत्व यह्‌ वत्तलाया गथा दै, उनकी 
भरत गुनिसे समकालताथी वहसष्टटे। 
मध्यकालोन नाख्यशास््रकार याचाय 
विक्षि तथा चारायण--भाचायं अभिनवगुप्नने नादूयणस्त्र 
व्याष्यामे विशाखिल का एकं उद्धरण दिया है जिषे नाद्यशा्न पर्‌ नकी 
किसी कृत्ति का जनुमान लगता है । इससे शधिक इनके विपयमे ज्ञाति नही । 
इसी प्रकार साभररनन्दी ने नाटकलक्षणरप्नकौधमे चारायण का उत्लेव क्रिया 
है जिनसे इनके भौ नादटुयशास्मौय माचायं होन की प्रतीनि हौती है। 
कात्यायन, राहुल तथां मर्ग--माचाये गभिनवगृप्तने कात्यायनका 
एक उद्धरण दिफा है जिससे इनके नाटुयशास्न तथा छन्द हास्ति प्रग्रयोकीं 
भरवोति होती दहै! सागरनन्दीने भी काप्यायन का एक उद्धरण द्विया है जिषे 
इनेका आाचार्येत्व समधित होता है । इसी प्रसार अभिनवगृप्त तथा सागरनन्दी 
ने भावाय रहल के भी कुट उद्धरण दिथे है जिने नाट्यशास्य के माचा 
केखूपमेदनकोभी प्रतीति निर्बाध है। सागरन्दीने गमं का भी नार्या 
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चार्पँके सपमे उल्नेवतो किया है किन्तु कोई उद्धरण नही दिया) सम्भवतः 
सामरनन्दी इनके ग्रस्य से परिचित अवश्यये किन्तु मावश्यकम रहुनेके 
कारण उद्धरण देकर उत्तेव न कर पाये हो । 

शकङीगम तथा यण्टक--भाचा्यं अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र 
व्यायामे शकलीगभं तथा घण्टक के मतो का उल्ले करिया है। बचाव 
शक्लीगर्भं को रामङ्ृष्ण कवि भचा उद्भट से मभिन मानते, किन्तु देस 
मानने कै लिये कोई उचित कारण नही है, क्योकि यददिरेहाही हौतातोचे 
श्र उद्र ऋ९ पद्‌ नेक दपर उद्र बरे सुपण अन्य नप्‌ दय देते \ छल्‌" 
शकलीगमं कोई पृथक्‌ नाट्याचाये लवेश्य धे । इनका समय उदृभट तथा महु 


लोन्लट के मध्य नवी शतान्दी हो सक्ता है। भाचायं शकलीमभं तथा घण्टक 
की ह्िसी नाद्‌यरचना कास्पष्टज्ञान न्टीटै। 

नाख्यवार्तिकक्रार दरपे--आचायं अशचिनवमुप्न भे पूवं नाटयशास्त्र षर 
हृषंविरचिन वातिक का अध्ययन भी अधिक प्रचतितथा) यह्‌ वातिक 
तादटयगास्व पर स्वतव्रप्रम्यफे रूपमे धा जिके मनेक उद्धरण मभिनव- 
प्रारतीमे मिलतेहै। रामकृष्ण फवि ने नादूयश्षास्वर खण्ड र्‌ की भूमिका 
म अग्हारौ प्रर खण्डित वातिकके अशक प्राष्तहो जनेकीसूचेनाभी 
दीहै। ढां राघवनका मतर क्रिदपंने नाद्शास्चके छठे मध्यायके 
बाद भाष्यभूत वातिकका निर्माणी नही क्तियाधा 1 यहं मत इसलिये 
मान्य नहीदै क्योकिएतो समग्र वातिक ग्रन्थ उपलब्य नदी है, दूरे 
भावःप्रकाणनमे प्रोटकर के प्रसग मे तया साध्ररनन्दौ कै नाटकलक्षेणरस्नकोष 
मर श्रीहपं का नाद्यशास्नके माचायंरूपमे विवर मिलताहै। डर 
शकरनकै मतमे वातिक-कार हपं तथा कनौज के सम्राट्‌ हपंवर्घन एक ही 
व्यक्तिवे जी रत्नावली, नागानन्द तथा प्रियदशिकाके स्चयिताभधी ये। 
साजतरिणीमे काएमौरके राजा दषं विक्मादिष्यके दारा मात्गृप्तको 
सिहयसनासीन करने का विवरण भिलता टै जिषस्षि एेषा प्रतीत हौतादहैकि 
कदाचिद्‌ मे टपंविक्रम हौ नाट्यवातिककारहो। मातूमुप्त के समकालीन 


होने प्रर इनका समय भी चतुयं छती का मन्त तथा पांचवी शती का जारम्म 
भानाजा सकता है। 


मावृगुक्ताचार्य--राजतरमिणो मे प्राप्त विवर्णक्रे गनुसार मातृमुप्त 
कविभी ये तथा भतृंण्ठ जैसे कविके स्रमकालीन एव आश्रवदाता भी षे, 
जिने श्रीह विक्रमके द्वारा प्राप्ठ काश्मीरका पांच ववं तक शासन किया 
तथा नन्त मे विरक्तं होकर राज्य छोड दिया । जभितवमास्ती ने मातगुप्त 
का मत घीणावादनके पुष्प नामक प्रभेद बे व्याख्यान प्रसद्धमे उद्धुत क्रिया 
है! शारदातनय ने भावप्रकाशन तथा सागरनन्दी ने ाटकलक्षणररनकोवमे 
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नाटूयस्वल्प तथा नाद्याय चादिदे प्रदो पद उने रार्‌ मातुगुष्ठावयं 
मा मत उदधृतक्षिया दहै) इवे सर्वाधिक उद्धरण धभिक्नानगावृन्तलकी 
राधवभदर प्रणीते व्याष्याम प्राप्त होते ह जिने नादुयशास्व पर नकर रयतमर 
श्रयकी महत्ता प्रतिपादित होती दै। यचपि सुस्दरमिधरने (स्वितिकाल १६बी 
शो ) सपे "नादुपत्रदीपः पे सासूुप्त या नादट्पशास्यवे एव्‌ व्याच्याकार्‌ 
कै स्पम उतल्नेखकियादहै, श्र्तुरेत्रा प्रतीत होता ठि नादट्मणास्वस 
स्थतत्रलेदकमेषूपरमे इने भरतमतकीसमीक्नाषीदहो जित्षसे श्रौ मिध 
नैष नाटयणास्यर का य्याष्या समन्त चिया होगा । माव्ृयुष्त उच्वकौटिके 
वधिभीये नौर द्रसी कारण बट मालोचकं न्ह पालिदाप से भभिप्न पान्त 
तै जो नव अपिक्र विए्यसनीय केेपना नहीं मानी जाती । वद्नक्तिजीपितमे 
न्तव ने मातरृगुप्त पे काव्य फे सुकुमारता तया विचित्रता नामव गुणोका 
उस्तेव भियाहै। श्रीहपं वित्रमादिष्यके समकालोन हौनेवै भाधार षर 
मातृगृप्त का स्यिततकात ईस्वी पांचवी शती माना नातादहै। 
सुवन्धु--गारदात्तनम ते भाद्रकाशनमे सुवन्धु वै नाटगौवै स्वरूप 


पर एवं विशिष्ट मत फा उशनेव कियाद । नामताम्यवेषारण कछसमीक्षम 
दनद वामवेदत्ता नाप्रक ग्काव्यके रचयितास धिघर मानते । पदियेही 


मुवधु नादूयशास्यवे स्वत प्रन्यके रवधिताभीदहो तौ द्नका भी' पषदीं 
मेष्टौ शती के मध्य स्वित ष्ठात्‌ माना जा सजताहै। सुवण्पु वे विषयत 
मन्य ग्रनधोम किसी प्रकार द्सके अत्तिरिक्ते गौर विवरण बही भिलत ह, 

भरेतनाख्वश्षस्ः के ्याए्याफार--भरत मुनिके नादुयणास्म पर 
अनेक बाचायो दारा व्याद्पाठे लिषो गयी थीं । दस्र समय षयल नभिनषे- 
भारती ही उपलभ्ध है, जिससे गाद्यशस्त्र पर लिद्धित ्याद्यानो, वातिषौ 
तधा स्वतत्र नाटपस्वनागों फे विषयमे हुम क्नान होताहै। आचाय मगिनषे- 
गुप्त ने उदृषटकौो नाटयशास्यका एक श्याख्याकार माना जिसका समयन 
शादे के समीत रप्नाकरसे भीहोताषै। सगीतरल्नाकरने कोतिधर 
माचायं ङ्गी मी नादुयगास्य का एक व्या्यावार वततसाया + दसय घतिरिक्त 
इसने टौ ताटयगास्व क व्याठयाकारो के स्परे मट्‌ लोर्वद, श्रोणकुक षट 
नायक्त तथा अभिनवगुप्त व्रा उत्ते क्या दै । बभिनवगृप्त ए बनुसार मह~ 
यन्त्र भौ नाटयशास्य के एष व्पाद्याकार चे । परवर्ती रचनाभओसे बु्ठञ्न्य 
भाचार्ोद्रारा भरौ नाटवशास्त्र पर च्याख्यान लिखने के विवरण मिते ह। 
यहष्यानदेने योग्यततथ्यटहै कि नाद्यशास्ते कौ सर्वाधिक व्याप्य गैवल 
कष्मीरवे वि्ानोहाराही लिवीगरहयी। नय हम क्रमण नादुयगस्त्र षै 


य्यास्याकारो के विषय म लिष्ठेने! 
मह उदूमट--नाचायं अभिनवगुप्त ने छ , नौ, तथा उ्प्रीरे अध्याय ये 


( २९) 


आचा उद्भट के मतो का उत्तेख कि है 1 मन्मट भट मै भौ गपने काव्य 
परकाशते उद्ट को रसदूव्र का व्याख्याता तया सगीतरलनाकरकार शाद 
देशने भ दुनहे नाटधशास्प्र काव्याष्याकार मानाहे। भट्टोद्भट के विचारो 
की भद्र तोत्लट द्वारा मालोचनां द्यि जानिके कारणये श्ुलौलल्ट ने 
पूरववतीं नाटधशास्त्रके व्याख्याकारद1 राजतरगिणी के मनुर नहटोदूमदट 


वाश्मीरी भ्राट्‌ जयापौड की विदत के समाति पे तथो नकी विटृत्ता 
सा सम्मान करते दृ प्रतिदिन एक लाख दीनार इन्ह्‌ वैनन दिया जाताधा॥ 


भामह विरचितं कव्यालकार कै सूप्रिद व्यास्पाता केषरूपमे आचार्यं भटा 
दृमर विदित है । इनका स्थितिकाल जापीडके समकालोन दहने से पनम 
सती का मध्यकाल माना जता हि। अन्य विदान्‌ इनका ध्थितिकाल सातवी 
षतो का उत्तरार्धं मान्ते रै। 

भद लीहर--माचायं भभिनवगुप्तं नै भट लोत्लट के मत कौ प्रस्तुत 
करते हूए उस पर बामोचना की है जिसे पह स्पष्ट है फिर लोत्लदने 
समद्र नाव्यशास्त्र पर मपनो व्याख्या या भाष्य लिवा था । पूर्व-मीमासाशाने 
के अवगमो होनि से दनकौ रससू् पर इसी दशन के तिद्धान्तानुरूष व्यास्पा 
भी षै1 गपि टर लोल्नद के रस््याघ्यान वौ सभी व्वाह्पाकारोते चर्चा 
कीट परन्तु नकी व्याख्या शास्वगाम्भीयं मे उप्त स्थाने रखती यीष्स 
सभी मुक्तकण्टसे स्वीकार भी करतेये \ काव्यप्रकाश के पराचीन व्याध्याकरा 
माणिक्यचनद्र ने सोल्लट तथा शकक की तुलना परे लोत्लर भट पो रसशरास्मं का 
मामकः प्ति माना हे । भरसे रस{्िषयक्‌ प्या्पाक्रम भे हे उप्पत्ति 
चादौ भाचार्य मानाजाताहै1ये मीमासकहोनेके कारण व्यञ्ननाचिसेधौ 
ये । ाव्यश्रकार जादि मनेक भलकारशास्छर नेः ग्रन्थो मे भटर लोह्लद के मत 
क उल्लेख मिलता है ! माचापं हेमचन्द्र ने भटर सोत्लट के दो स्थानों पर मत 
उद्धृत किये है । भटर लोरतट अपराजित करे पुत्र होनि से अपराजित्ति नाम 
नो चाने जाति वे । भप्राजित्तिके नामे मजच्रेदर की काम्यमीमास्नाभेजो 
उद्धरण द्िग्पे हुं उन्ही को हेमचन्द्रने भटर लोन्लटकेनामसे उदधृत 
त्रियाहे ¦ टूलोत्वटने न केवल भरत नाटवशास्व पर ही व्याख्याकी कन्तु 
स्पन्दकारिकाकोभीव्याष्याकौ यो जिनका नाम धृत्तिथा । ईषटीकाका 
उल्लेख आचामं मधिनवगुप्त के प्रमशिष्य सेमराज ने किया है। सत एव 
स्पन्दकारिका कै लेखक भु कल्लेट भी भद्र सौल्लटसे ज्येषएतर एव उन्हीके 
समकालीन दवद्रान्‌ वहरते ह! भट कल्लट वी पेक्षा श्रीशुक मवस्थामे 
केम भ श्र भी सोट्लट के समकालीन विद्धान्‌ चे । जिनका स्थितिकाल 
आयी णत्तौ का उत्तराधे एव नवीं शती का प्रारम्भहे) ये स्तनी काष्मीरके 


निवासी थे। यह्‌ भी सम्माविनाहै कि भटर कत्लटकी त ( 
चसुयुप्त के शिष्य रहेहौ), दै किट कर रह श्ट नोल्लटमभी 


( ३० ) 


भरीशंकुक-- भरत नाटच-शास्त्र के अन्य व्यान्याकारश्रीणकुक्ये, जो 
भु सोल्लट के कनिष्ठ समकालीन एव काश्मौर निवासो विद्रान्‌ ये। शाख 
धरपद्धति वल्लभदेव कौ सुभाषितावली तथा जह्हण के मूक्तिपतग्रहोमेभरी- 
शङ की अनेक सूक्तियां उदधृत की गरईहै । श्री शकक मयुरके पत्ये । वाण 
कै समकालीन मधूरसेये श्रीशकुकके पिता मबरूर निश्चित ही भिन्त व्यक्ति 
होगे । कल्दण ने राजत्तरद्धिणी मे श्रीकुक के भुवनाभ्युदय कान्य का उल्ल 
करे हुए इन्दे भपने समकालीन काश्मीर के शासक अजितापीउके नाधित 
विद्धान्‌ द्तलाया रहै 1 जभिनवभारतीमे अध्याय इसे २६ भध्यायतकश्री- 
षकुक वी टीकाङे निरतर उद्धरण देकर उनकी आलोचना कौ गई है) मत 


एव श्रीशकुक ने समग्र नाटचशास्तर पर व्याख्या लिखीथी यहस्पष्टहै। पे 
रसशास्त्र के व्याय्यान मे अनुमितिवादी भाचायं मानेजातरहै। 


भट नायक~-ष्वन्यालोक तथा अभिनवभारती के रचनाकाल के मध्य 
वर्ती भाचायं केषूपमे भदुनायक का स्थान है । नाटचशास्नवे व्याष्याकार 
कै सूपमेतो मति प्रसिद्ध) कुछ विद्वानोने इनके समग्र नाटचशास्वके 
व्याख्यान लिखने पर भाशड्धा प्रकटकी है किन्तु इनके मत का अभिनव 
भारती ने मनेक स्थानो पर उत्लेख न होने से निश्चित नही कहा जा सकता 
कि नाटचशास्तर प्रर इनका अधूरा व्याघ्यान हुआ था । रसशस्न के व्याष्यान 
करमन ये साधारणीकरण कै उद्भूमवक एव भुक्तिद के प्रवतक भावापेकेषूप 
म विष्यतु । भाचार्यं अभिनवगुप्त के मतिरिक्त सव्यक ने अलद्कारसवंस्व 
बी विमरिनी दीक्रामे हेमचश्दने काव्यानुशासनविवेकमे तथा महिमभटुने 
व्यक्तिविवेकमे भटूनायकके ही दो पञ्च उद्धृत किह । दने हृदय दर्पण 
नाभक एकस्वतन्वर ग्रन्थ का निर्माण भी क्रिया था जिसका सकेत महिममभदटूने 
"अदुग्रदपंणा मानधी लिखकर अति चातुयेपूणे पद्धति से कियाद 1 मर्हिममट 
के दीकराकार राजानक रूयक्षने भटूुनायक का उल्लेख करल हुए उनकी रचना 
हृदमदपंण वतनाईहै। साधारणीकरणके मौलिक सिद्धा के उदूमावेक 
भरटनायकही ह । ये आन-दवधेनके समकालीन तथा उनके आश्रयदाता 
अवेन्तिव्म कै मधित राजक्विभीये। कण्ण की राजतरद्भिणीम इह 
शद्भुरवर्मा के समसामयिक्‌ निदि करिया गया है । अत एव भटटनायक का 
न्थिनकाल अभिनवगुप्त कछ ही वपं पूर्वमाना जाताहै। येकार्मीरके 


पाक अवन्तिवर्मा तया शकरवमा के समकालीन थे । इसी कारण इन 
समय ८८००० ० के मध्य मानाजाताहै1 


ह भद्यन्े--अभ्िनवमारती ये आचार्य भटट्यस्त्र न मत का उल्लेख 
सनता है ! ये भदुटयन्वर भौ कदाचित्‌ नाटचशास्य के व्याब्याकार ये! इसके 
ज्तिरिक्त इनका मन्यत्र कही भो मोर अधिक परिचय मही मिलता । 


६ ३१ ) 


आचा कोर्तिधर--म{्मिनवभारती मे अभिनवगुप्त मे केवल एक वार 
आचये कीतिधररकं मन को उद्धृत क्रियाहै तया इन्दुं नाटयशास््का 
प्राचीने टीङ्नाकार माना है। इससे कीत्तिघर नाटचशास्त्रकं प्रासीनतथा 
प्रतिष्ठिन व्याहयाकार सिड दहने ह । सम्भवत ये उद्धट के समघ्ामधिकया 
उक्सेभौप्राचीनरदे दौ । भट्ट मे प्राचीन मानने पर इनक स्थित्िकाल 
सानो शती माना जामा उचितदै। 
ान्यदेव--जभियवगुप्न ने नाध्यदेवे के भरतभराप्यसे भी प्रु उढरण 
दिवि । सम्प्रति नेान्पदरेव का भरतभाष्य उपलश्ध है। नान्पदेद नै भवभूति 
कं मातलीमाधक् प्रर्रण पर एर पाण्डित्यं ब्पाच्या लिखी थौ जिसमे भपने 
भरनभाप्यको भो उदृधृत क्रिया है1 ये नाप्यदेव अभिनवगुप्न से पूरकालीन 
सया भवभूति के उत्तरकानीन होने पर नवी शती विद्यमानयेरेसामान 
लेने की तिपि अधिक उपयुक्त ह ॥ आचार्यं कान्निचद्द पाण्डेय के अनुसार भी 
नान्यदेव अभिनवमुध्न ते दो पौदो पुराने है । अत इनका स्यितिकाल नवी 
शनो का उत्तरादंदै1 
भदतोव--मभिनवमुप्न ने अभिनवभारती तवा ध्वन्यालोक की लोचन 
व्यापा मर भ्टूतोन का उल्नेख अपनेदररुकेष्यमेक्ियादै तवा नादेचगास्म 
पर उतकी गम्नीर मान्पनाओ का निदशंन तिया है । नाटच्शास्वर म तत्का 
लीन महान्‌ विद्धान्‌ तथा ब्याच्धाताये तथा नाटचशास्तकी पानद परम्प 
रानोको एक महत्वपूर्णं शाखा के समयक ये । यह शाखायी प्रान्तरम कं 
विवर्ण क) भुलपाठ की माभ्यता देना, रच की यनुकरणशौलता का विते 
तथा काल्य एव नारथ मे रस प्रप्निपादन लिका अभिनवभारनी मे भनृप्तरण 
स्तिया मया ह । इनन "काव्द-कौतुक' नामक एक स्वत्व प्रणय कौ रचना भौ 
कीथौ जिम पर अभिनवगुप्वपाद मै विवरणं लिखा था। अमिनयग्ुन ते 
अभिनवभारती के कव्यकोनुकरू की कुठ पक्तियां भौ उद्धृत कीरै । सम्प्रति 
काष्यकीवुन तथा उम वर अभिनवमू्त विरचित विवरण प्राप्त नही हे ॥ 
काव्यानुणासन चे हेमचन्द ने भो अदु्तोद कं नामके तीन प्य कव्यकोडुक 
से उदयत कयि ह । इषे प्रतीत होता दै पि काव्यकीदुक विदानो मे प्रमाण 
थका आदर प्राप्त कर चूक था। भरय्टतोत का स्थितिकाल दवी ती 
का परवा था क्योकि भमिवनगुप्त का स्यितिकाल दमी शती के उत्तररध सै 
श्पारहवी चती त्त आरम्भक-काल माना जाता है। 
दके अतितक्ति अभिनव ने भद्टगोपाल, भागुरि, प्रियातियि, भद्‌दवदधि, 
रर, भट्‌टमुमनप्‌, भद्ख्यकर जे आचायो काभोयन्रतवर व्याब्यानप्रसण 
चे नामोह्तेख [किया ई शन्तु इनमे कितने नाटवशस््र क विवेचकं टीकोकार 


( ३२ ) 


ये यह त्त नही । मे अभिनवुप्तये ध्राचीन या समकालीन ये द्रप विषय 
मे भरी कोई बानं जानकारी मे नही गईं); 
आचार्यं अमिनवशुक्तपाद्‌-माचायें अभिनवगुप्नपाद काष्यशाल् तया 
नादया के अतिरिक्त दर्शन तथा तन्व्ादि शस्तो के पारद्धतं विषान्‌, 
महान्‌ ज्ञानी तथा मध्यकालीन भारत को प्र्िभामण्डिति विद्रतुशृह्ला 
मे मध्पमणिकी रह्‌ विवक्षणं व्यक्तित्व के धनो ये। अभिनवगुष्तने 
धित्तार से अपनः परिचय द्विपा है । यदपि जभिनवगुप्त कश्मीर कं निवासौ 
ये किन्तु इनक पूज कन्नोज नगर के आसपास अन्तवद के निवातो वं 1 
अभिनवगुप्त के स्थितिकाले लगमग २०० वपं पूवे इनके पूज भन्रिगृष्त 
कौजे याकरर कंश्मीरये वत गये ये प्योकि इन्दं कनोजसे काश्मीर फे 
तत्कालीन प्ाघक यशोवर्भा ने ससम्मान जामन्वित करिया या । उन्होने जभि- 
गुप्त को पितश्ता के किनारे एक सुर भवन तया एक जागीर देकर वसामा 
था। इनके वशे सागरे चलक्रर वराहगुष्ठ हृएु जौ मभिनव ने पितामह ये 1 
वराहमुप्त वे पुत्र नरहगुष्त हुए लजिघका दरूषरा नाम चुदुलक चा । नवे 
चाचाका नाम वामनयुत्त या; वामनगु्त कवि सै जिनका एक पद्य भभिनव 
ने एकं प्रसङ्ग मे द्दुधूत भी किया है 1 नरिहयुप्न के पुव भकितवगू पे। 
इनकी माता का नाम था विमल कला । इनकावश शिवभक्ति के लिए प्रिद 
या। लमिनवमुतत एकः योगिनी मू सन्तति होने से उन्द भागम तवा त्रिक 
शास्त्र के सग्रह एव सचना कव पूणं सामथ्यं प्रात टोता प्प । यनक मानाके 
चास्यकाल मे हौ वियुक्त हो जने पर इनके पिता को बडादुखहृभा तया दसी 
चारण उनने ससार को अनित्यता आओीरर्वराण्पसे मभिपूत होकर प्रहुत्थाग 
कैर दाला 1 अिनवगृप्तजव तक मात्ता-पिता की छत्च्छायामे रहै उनका 
जौवन सुखद रहा प्र जग्र पिता भो उन्हं छोडकर चते गये ती उष्ट्‌ अपनी 
जीवनधारा म परिवतंन करना आवश्यक हो गपा! 
मभिनवगुप्त पाद की विदयाघ्ययन मे प्रबल रुचि थी तया घे ्रचयेक विषय 
का पूणं पाण्डित्य प्राप्त करने के निदे प्रत्येकं विचय के प्रमुख बिद्वामूसेउसं 
विपयं कम अध्यन करते थे । मभिनव ने जपने वितता नर्िहगुष्तसे व्याकरण 
शास्त्र वोमनात्यसे दरैतादैन तस्थशास््र, भूतिराजत्नय वे शेवसम्ध्रदाय चे दीक्षा, 
लक्ष्मणगुप्त से पस्यभिज्ञा, तिमे तयाक्रम, भट्टेषुराज ते ध्वनिषिदधान्त भूनि- 
राजसे ब्रह्मविद्या तथा भटुटतोत ते नाट्यशास्त्र का अध्ययन क्या । इतके 
अत्तिरिक्त उन्दने लगभग १३ गुरूथोभे किप्ती विवय का बरध्ययने त्सा 
सारसे दिरक्तहोनेके कारण केदल अध्ययन, ग्रस्य निर्माण तथा 
शिवभक्ति ही इनके व्यापार रह गये ये \ इनका थिव्रभक्तिया उपाक्ततामेजो 
समय चचत्ता या वह्‌ इन्दं दौ कायो म लगता था । ये किसी विषय के उदुभदे 


( इर ) 


विद्वान्‌ क पता लगते ही उसे विद्याग्रहण करने मे लम जति ये । इत प्रकार 
काएमीर तथा उमक्रे बाहर जाकर जो विशिष्ट विदाएं उनने प्रहुण की, उनके 
हारा विशाल प्रन्धराशचिका निर्माण भी क्िया। इनकी सव मिलकर ४१ 
कृतियां कति रै। 

इन्‌ कतिया के नाम है -{ १) वौधपचदेपिका, (२) परातिशिका- 
विषरण, (द) मालिनी-विजय-वातिक, (४) तन्त्रातौक, (५) तश्व्रसार, (६) 
तन्व वटथानिका । ये सभी ग्रय-काश्मौरक शेवनदर्शन तयाकतंवतन्यकेर्‌ं) 

(७ ) भभिनव भारती-( नाटपशास््न-व्याष्या ), (5 ) घ्वन्यालौक- 
लोचन ( घ्वन्पालोक.व्याद्या } 1 ये दोनो प्रन्य अलद्धार-शास्त्र तथा नाटच- 
शास्त्र पर व्यादयानदै। 

८६) भगवदूगीतार्थसग्रह्‌, ( १० ) परमायं्ार, ( ११) र्बरभरन्य- 
भिक्ला विमशिघी, ( ११) ईश्वरभत्यभिज्ञा विवृत्ति-विमेशिणी ( १३) क्रम- 
स्तोन, ( १४ ) भैरवस्तोव, ( १५.) देहस्यदेवताचकरस्तोत्र, ( १६ } «नुभव~ 
विवेचन, ( १७ ) बनुत्तराघ्टिका, ( १८ ) परायद्यदशिका,( १६ } परमार्थ- 
चचा तया (२०) महोपदेगविशतिकम्‌ ) सख्या (१३) ते (र०) तक कौ रच" 
ताए स्तोत्रारमक तया छोटी.छोदी है । ( २१ ) तन्ोच्चय, ( २२) षटक्पर. 
कतक दिवृति, ( २२) एमकेलि, ( २४ ) शिवदष्टूयालोचन, { २५) पूवं - 
पश्िका ( २६) पदारथत्रवेशनि्णंव-टीका, ( २७) प्रकीणेकविवरण, ( २८) 
भ्रकरण( स्तो }-निवरण, (२६) काव्यकोौवुक-विवर्ण ( भष्टतोन हृत 
काव्यकौलुक नामक यलद्भारशास्वीय ग्रन्थ की व्याव्या ), (३० ) कथागूख- 
तिलक, (३१) लघ्वोभक्रिया, ( ३२ ) भेदवाद्‌-विबरण, ( ३३ ) देवौश्तन- 
विवरण, (३४) तत्वाध्व-प्रकाशिका, (३५) शिवभक्षट्यविनाभावस्तोत 1 
( इतमरे २३से ३५ तक के द्रन्य भी सम्प्रनि उपलन्य नहौ होते § इनके भभि- 
नवगुप्तके ग्रन्थो मे उल्तेद मात्र प्राप्त होते है) ) इसके अत्निरिक्त इनके 
नामे कुंछ सूचीपनो मे भन्य कुछ प्रय-विवरण भी मिषति है! ( १) विम्ब 
परतिविग्दवाद, ( २) भनु्तरतत्व-विमशिणी-वृत्ति, (३) नास्यालोचन, (४ ) 
परमार्थपग्रह तथा ( ५) अनुत्तरशत्तक । 

न प्रन्यो को विषय विभाननकी दृष्टे (१) साहिवयशास्ीय (या 
कव्यशस्त्रीय ) ग्रन्य, (२) दाशेनिक, (३) ताच्तिक तया प्रकीर्णं विभागो 
मेवांटाजा सकताहै। इनकी रचनाओ का सदसे बश भाग ताम्विक प्रयो 
कादै। दाश॑निकग्रो मेश्रत्यभिज्ञा-दशेन परया मीतापर लिचितव्याप्यानं 
मादि ग्रन्य जति ह । साहिप्यिक् ग्रमयो मे अभिनवभारती, ध्वन्यालोक-लोचन 
नामकेदो शास्त्रीय विवेचमके टीका प्रन, घटकर्पंर-विवरण-काव्यव्याद्यातया 
एक अप्राप्य ग्रन्थ काव्य-कौनुक ( मटूटतोन के ग्रन्थ ) का विवरण है ) प्रकीणं 
्रन्वो मे इनके शेष स्तोत्र जादि सभी रन्यो को चिया जा सकता हं। 


( ३४) 


दनक सादिप्य णास्म्रकै प्राप्यदो प्रयटएक ध्वयालौक लोचन तया 
मरा अभिनवभारत्तौ 1 यद्यपिये क्रमश उआनन्दवद्धनाचार्ये कं ध्व यानोक 
तथा भरत मुनि गे नाव्यगास््रको दीका ह मन्तु इन्हे विद्रमण्डली म 
अप्ताधारण मान्यता तथा भादर प्रान्त है। अपने विपयगत मौलिकता पूरणं 
विवेचन के आधारे पर रभिनवगुप्त दारा निशिते सिढान्तो कौ उन विषा 
पर अन्तिम पाना जाताया इसी कारण जसकारशाध् के उत्तर कातीन 
समग्र प्रतिभाशाली ग्रम्थकार एव विवेचक क्रिसौ न किसौ खूप म अभिनवगुप्त 
की सवम्णेता स्वौकारतेहोर। इम प्रकार सष्टृत माहिव्यक्तीजो सवा 
इनके द्वाराकी गयी उप्नके लिये समस्त भारत इनके प्रत्नि तानत्ति तथा 
भरारतमे इनका पूत-व्यक्तितप्व भाद्यणकराचाये से किमी प्रकार कंमस्यायो 
भूष्य नही रखता । 
नास्यश्लाख के कुछ सन्य क्षत व्यास्वान्र--दमङे अतिरिक्त 
सगीतग्रयोके विवरणे कृष मौरनाटघगाघ्तीव व्यास्यरानो का पना लथता 
द जिनमे गीत शिरोमणि ग्रघके अनुत्तर नाट्णाघ्न पर्‌ शरत वाल वो 
व्यास्या लिखी गयो षी । सगत रत्नाकर की जन्त्रव्यास्माम क्िगाचायं हृत 
भरत भिति" व्पाष्या का उत्तेव उ-टी कै पौत्रनेक्रियादै। सिगाचायका 
स्थितिकाल र्वी तीया) इसके भिरिक्तमाचीके ाघ्क्‌ णम्भुराज 
( समय १३८० ई० } ने भी ताटयशास्तर पर्‌ एक व्या्या तिष्व यौ जिगका 
उल्नेष्र पण्डितमण्डली ने किया दै । म० मर रामह्ृप्णक्विके अनुमार भर 
तोत्तर्‌' नामक व्याख्या आचाय कीर्निधरके दारा नाटवशास्त्र पर्‌ लिवी गमी 
थी । इसका अधिक विवरण प्राप्त नही होता । सोनहृवी पतती दै नासपासधवी 
रगराजने भी नाट शास्त्र पर एकव्याल्या निखी यी जिन्नवा उत्ते मच्युत 
रायने अपने तालान्धि ग्रथ कियाद! { अच्युतराय का स्थित्तिकाल सन्‌ 
१८४० $० या सोलहवी शती है} । इस व्याख्या का नामथा 'नादटचरभाष्यम्‌"। 
नास्य साहिर्य के उत्तरफालीन ग्रन्थकार 
धनञ्जय-धनञ्जयने दशद्पक की रचना दशवी एतान्दो के भन्तिम 
चेदुर्ाप मे कौ जिसमे नाटयशास्वम विमान सामम्रीके घाधार पर प्रक्िप् 
विपय मामग्रीकै साय केवल कूपको के चिवेचन माविसे सम्बद्ध त्स्वाका 


विवरण द्विया गया है! इस समय जलकार शास्त को स्वतश्र सपमे प्रस्तुत 
केरने कौ धारा प्रचलित दो गयौ यौ तवा नाटचणास्वके अग्पम कान्य 
शास्त्र का विवेचन मव वद-साया। इत वीच न्यप्र जो भनेक्‌ प्रक 
स्णग्रय लि जा रहे ये धनञ्जय उन्दी की परम्परामे प्रमुखं । ये विष्णुके 
पत्र प्तया मालवाके परमारवगौीय शासक मुज वात्रपतिराज द्वितीय { उप. 
नाम पृथ्वी वन्नभ ) कौ राजसभाके पण्डिते) इन्ही फे भा धनज्जयते 
दणषटपक्‌ प्र्‌ भववोक्वृति विवी, जिसमे घनिके वै लक्षणा को सोदाहरण 


( ३४ )} 


विवेचना कौ गयोदहै। धनञ्ञयनो जपते अग्रजको भातिमुजका तना- 
पण्डित था) इस समय तक नाव्य का द्विवेचन रूपक लक्षणो के विवेचन तक 
शेद्द्रिति होकर सदुचित स्पते चुकरावा। 

दशरूपक पर वटृषूष भिश्र, भटटनृषिह्‌, देवपाणि तथा क्षीणौतर पश्च 
द्गै प्राचीन टीकाएं है । लोकप्रियप्रन्य हातिसे दमङते अनेकसस्करण षदो चुकंर। 

सागरनन्दी- इनको रचना है नारक लक्षणनरल्नकौप 1 सागरमन्दीका 
स्थितिकाल धनज्ञय के ता भोज व उत्तरकालीन होने से ग्पारहवो शती का 
अन्तिम भाग ठहुरतादहै। सागरनन्दी ने धनज्जयक्यी तरह नाटक लक्षणका 
विस्तार से पिदेचन क्रियादै तयः इससे सम्बनय सभी विषयो तया रूपको कं 
प्रकारोंका विस्तारसे दिवरण दियाहै। यद्यपि नुलनात्मक स्यसे नन्प 
नास्याचायो को भो प्रस्तुन करनं प्रयकार कौ इष्ट रहा, किन्तु यह प्र सर्वा 
धिकरूपमे भरतमुनि के नाटथशास्नपर ही निर्भर है, जिससे उस्ने सर्वा 
धिक उद्धरण प्रमाणक लिविप्रस्तूतभी विह) सागरनन्दीने नाध्यक 
अभिनेयमा कौ मक्षेपमे च्चामानकी । सागरनन्दीके इस प्रथो हम 
अनेक नाटचपास्तर के अनेक अज्ञात मचाया के नाम तथा उनके नाटघविपयो 
पर सवततर मन्तव्यो का परिज्नान होताहै 1 इसग्रन्यकासन्‌ १६२२ ६०मे प्रो 
मि-वाजेनी को नेषालसे एक हस्तलिित भति प्राप्त हृ घी जितत प्रो एर 
दिल्लन ने सम्पादित कर दसका सनू १६३७ मे एक संस्करण लब्दनसे 
परकाणित कच्वाया था । सम्प्रति चौखम्बा से इसका हिन्दी व्याप्यान के साच 
सणौध्रित मलस्करण भी र्भने तंपार करके प्रकाशित करवाया है, 


भोज--सस्कृतत साहित्य के इतिहा म महाराजापिराज भोज नी 
भरसषिदधि चनुदिक ग्याप्तहै।ये हषे, हाल आदिक परराम पिद्वानोके 
पारी तथा आध्यदाता, गम्भीरतस्वदिचारक एव विविध शास्त्रतस्वोके 
विज्ञाता एवं अनेक ग्रन्थो के. लेखक भी थे। यद्यपि इनके द्वारा गदक्गाय्य, 
अलकारशास्त्र, धर्मे शास्त्र, ज्योत्तिष, योगशास्त्र, व्याकरण, शिल्प एव वास्तु- 
विद्याबञादिषर भौ प्रन्थ लिषे गये, परन्तु मलकार-शास्प्र कवे मामके एव 
मौतिक्ग्रन्धकरारभौो है) इनके अलक्रार शास्त्र पर्‌ दौ प्रसिद्ध ग्रन्थ सम्प्रति 
-उगलन्ध है-/ १) सरस्वतीकण्ठाभरणत्तया (२) श्यृगारप्रकाश । यद्पिये 
दोनो मूलत अलकारणास्त्र के प्रन्यहं तथापि श्ृद्धारप्रकाण के बारह 
प्रकाश मे नाट तेथा उप्तके अगोक्ा विस्तारसते विवेचन है जो दशचूपकसे 
भिक्त दै। इनकं मतमे दृ्यकाव्य की बपेक्षा श्रव्यकाव्यकाष्ेत्र व्यापक है, 
मत नाटचशास््र जलद्ारशास््र का अङ्गीभूत है । सम्प्रति अलद्धरणास्व 
पर. इनके सबसे विस्तोणंप्रन्थ ग्णृङ्गारपरकोशका प्रकाशन आरम्भ होकर 
इसके लगभग २४ अध्याय प्रकाशितौ चुके टै । पूरे प्रणवा ध्रकाशत निस्त 
वदेह न कवल मदत्तवपूर्णं ही है, वाञ्छित भो (जो अव पणं हो गयाहै)। 


( ३६ }) 


इनको स्पितिक्राल एवरादण णताब्दौ का पूर्धि है, भत. कव्यिप्रातकार 
भम्भटकरे ये भरिचित्‌ पूर्वमे विद्यमान ये यहस्पष्टहै। 

आचार्यं देमचन्द्र--भावायं हेमचन्द्र की काय्य नारथविवयक प्रिद 
रचना है (काब्यानुयान' जिक्त पर स्वय आचार्यं हेमचन्द्र ने विवेव नामक 
व्याख्यान निया । दस प्रन्यमे अलद्धार-प्ास्म का पूरणं तिवेचनहै षर 
आानुधगिक सूपमे नाट प्र भौ योडा विचार मिलता है जिनमे स्पकोके 
मेदो तथा रस-मून्र पर विवरण भरत वे आधार परह ।ये लैन आचाय तथा 
भपने समय कै प्रिद विद्वान्‌ तया जगरघिह सिराज भौर उनके उत्तराधिकारी 
शासककुमारपाल वे गुद ये । मत्त इनका स्थितिकाल वारदेवी ती माना जाता 
है। हृ्होने ग्याकरणादि भनेक शास्थौ पर भी मनेक मौलिक ग्रथ लिखे षे। 

रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र--रामचश्र तथा गुणचन्द सृप्र जैन थाचा्े 
हेमचन्द्र के णिष्य ध । इनको सम्मिलित रचन है “नाटघदपंणमूध । मूलग्रष 
कारिफाखूपमे दै जिसकी धृत्तिभी दोनो अआवायोने लिधी थी गौर नि्तम 
अिनवगुष्त विर्सचत नाटधगासत् व्या्या मधिनवमारती का पर्याप्त उपोषर 
क्पाणयादहै। षारिका तथा वृ्तिदोनोमे द्टोने नास्पणास्यवे कुक 
ग्याष्याकारो तथा प्रकरण-ग्रयो की आलोचना भीषकी टै, जिनमे धनजयका 
दश्पमे मी एक दै । दमे भी सामयिव प्रवृत्ति यनुसार नाटक रचनाक 
विवय ही भधिक्‌ विवेचन दै, नाट के अन्य यद्ख मभिनयादिवा विशद 
विवेचन नही । रामचन्द्र सव अतिरिक्त अनेक ग्रथा वे रवपिताभौये जव 
कि गुणव वे विषयमे इते अधिक ज्ञात नहीहै। इतके प्र्वम भरत, 
कोहल त्था वृद्धभरत जादि के उद्धरण या मत मिलते है) एकदन्तकयाके 
नाधार पर्‌ ज्ञाति होताटै करि राजा अजयपाल कै वादेश पर जलतते हए 
ताग्रपटुट प्रर वहे होने फा दण्ड मिलने से रामचन्द्र का देहावसान हभा। 
हेमचन्द्र भाचायं के समवालीन हने से इनका स्यितिकाल भी वारहवी शतो 
मानाजातादै। 

खदय्यक--द्य्यके या ठचक गोमी के निवासी धे, छिनका स्वित्तिकाल 
सगभग द्वी शती धा) अलङ्कारन्स्व तया सहदयलीत्ा वैः पुब्रसिद् 
रचयिता होने कै भत्तिरिक्त इ"ठोनि मदिमषरटके व्यक्ति विवेक परटीकाभी 
लिदी थी । दसके मतिरिक्त नाटकनमीमाप्राकाभी स्वरव ग्रन्यकष्पमे 
सथ्यक ने उल्तेव किया परन्तु यह प्न्य सम्प्रति उपलब्ध नही है । 

श्ास्दृतनय--मरत मुनि के नाटथ्रशास्के प्रातु नाटघगास्यर पर 
दूमरा विस्तीणं म्रन्य सारदात्तनय का “मावप्रकाशन' है। शारदातनय के स्वय 
शित्त विवस्म दै अनुसार इसका पोध काश्यप था तथा पित्नामहेका नाम 
वक्षमणभदट या, जो वेदवर परम विदान्‌ ये! सक्ष्मणभद्टने काशीमे धिव 
की भक्तिकौ तया उन्दीकोटृपा से एक पूप्र प्रप्त किया, जिसका नाम ष 


( ३ ) 


गोपाल र्वा, जो अष्टादश विद्याभौ के पारगत विद्वान्‌ ये! गोपालभटटने 


शारदादेवी की उपासना की तथा उनसे पप्र वरदान के प्ररिणाम-स्दल्प एक 
पुत्र ्रप्त करिया तथा जिसका नाम शारदात्तनय रद्वा । शारदाततनय ने अपने 
वैदशास्तादि अध्ययन कै भत्तिरिक्त नाटयशाक्ता के निदंशक तथा नादयविद्या 
के आचार्य दिवाकर से नाटविद्या भी प्रहणकी थौ । साच दिवाकरने 
नाटचभास्म पर एक स्वतथ ग्रय लिखा या, जितक्त पूर्णसरस्वती की मेषदूत 
की व्याव्यामे एक उद्धरण भी भिलताहै । इनका त्रिका भासितं या उत्तर 
भारतमे मेस्तर जनतद का माठर-पुजा गाव था, जिते बतेमानमेमेरठमाना 
जा सक्तादहै। इनके पिता भट्‌्टगोपालने काव्यप्रकाश पर व्याद्याभी 


लिखी थौ । शारदातनय ने भोज तथा मम्मट का अप्र प्रथमे उतल्तेव क्रिया 
है, अन दनक्रा स्यितिकाल तेरहवी शती का आरम्भ माना जातादहैष 
ग्रन्थकार ने यद्यपि मने ग्रन्थमे अपरनेते पूरवेवर्ती अआचायोका तार 
सामान्यत स्वीकार क्रिया दै, तवापि उनके विषय प्रतिपादन की शैली तथा 
विष कै उपस्यापन का दृष्टिकोण मौलिक है । इनम नाटचके विपयको भाव 
कैर पर ग्रहुग करौ हृए पह दिवलानैकी सप्रमाणचेष्टाक्ौ ग्थीहै 
कि्राटयमे भ्रावो का प्रकाणन मुख्यत प्रतिपाद्यहै) इसी को के विन्दु 
मानने के कारण भपने ग्रन्थकानामभी इदहोने भाव प्रकाशन रवा, जिसमे 
भरतमुनि से लेकर तत्कालीन समस्त नाट वशास्तीय विपमःविवेचन को प्रस्तुत 
क्रिया गया है । इरे विद्यमान विषयौ म॒ भाव, रस, नायकादिस्वरूप, नाटे~ 
कादि रूपकीके प्रकार तथा कथावस्तु के विशद वितेचन के भ।तरिक्त मभि" 
नयादिके ध्रसगोको भी उठाया गया है) इसमे भरत, कौहलः माच्रगुप्न, 
ह॑, सुबन्ध जै पुवेवत्ती नटवशस्वक्रायो का नाधार नेते हुए स्ट, 
भोज, धनिक तथा आचायं अभिनवगुप्त, मभ्मट सादिका भी यथास्थान 
( मत दिष्ठनातति हए ) उस्ने किया यया है । अपनी युगीनपवृत्ति का मप 
वाद नही होने से नाटयके सम्प्र मगो कौ अपेक्षा सूपकौसे सम्बद्ध विषयो 


क ही आस पाक्त दशख्पक की तरह धमते हृ ये प्रथकार मी दिवाईवेते हैष 
तेरहवी शगी के भासपरास उत्तर भारत्तकी राजनीतिक स्थितिं केषरिवर्तनके 
कारण एकतो नाय्यशषालाभो तया नादयप्रदशेन की उच्छृष्ट भरम्पसा 
सपापतप्रायहौ चली यी, दुगे नाट्कके स्वकूपादि का सक्षिन्त्‌ बिवरण 
काव्यशास््ीष प्रनधो भे अगभूव नति हृए चये जाने की प्रवृत्ति ने अधिक 
प्रचलन प्राप्त कर लिया घा । कलत अनेक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो मेँ ते नाटय 


द्विपयक नायिकाेद काही परल्लवन हीने ला तथा अन्य ग्रथोमे रसेततया 
खूपकादि प्रर एकं ओौपचारिक विवरण दिपा जाने लगा, फिर भी द्रसकाल 


मे स्वना इत लोक मे रहकर भी उन्तेष्य स्थान रखती है । इत करम मे तिह- 
भूपाल क¡ रसराभवसुवाकर तया नाटक-परिभापा, विश्वनाय कविराज शृत 
४ परस्ता० नाट शा० भ्र 
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साहित्य दर्पण, हपगोष्वामी कौ नाटक्चद्दिका, विद्चानाय कर प्रताप 
यशोभूषण मादि प्रय बाति 

सिददभूपाल्ल--सिहभूषाल की सुप्रचिढ नाटयशास्त्रीय कृति है "रसा्णव- 
सुधाक्र' । प्रसर ग्रम्धमे प्रथक्ार दारा स्वय प्रदत्त परिचय के लनुसारर्षिह 
भूपाल रेचह्लवशीय अनपोत या (मपर नाम} बनन्त के पुत्र ये, इनकी माता 
कानाम थनम्माथा। ये पनी वशपरम्परा से चलने वाली राजाचल राज- 
धानीम रहकर णानन करते ये तया इने राज्य की सीमा विन्ध्याचल तथा 
श्रीशैल पर्वत का मध्यवर्ती भूमण्डलया। इनकी वशावलीके आघादरपर 
नका स्थित्तिकाल ईसवी १३१० या चतुदेश शताब्दो को प्रयम चरणया) 
धिहभूपाल विद्वान्‌ तथा विद्रानो का याश्रयदाता था। त्तिहभूपालने नाद्य 
तथा सगीत भादि विषयो पर यनेक प्रन्यो की रचना की थो 1 सम्प्रति इनके 
रसाणं वभुधाकर तथा नाटकपरिमापा नामक नाटघरशास्त्रीय म्न्य, बुबल- 
मावली नाटिका तथा सगीत रत्नाकर न्पा्या उपलब्ध है। रसार्णेवसुधाकर 
भी दशरूपक के समानी नाटयणास्परीय प्रकरणग्रय है लिसमे पयाप्त विस्तार 
एव सुबोध पद्धति से दशस्पको दे लक्षण प्रत्तिपादित क्वपि गवै है । यह प्रथ 
रूपक्ये से सम्बद्ध सपू्णं विपयो का साधिकारं प्रतिपादन करनेम सक्षम होने 
के कारण नाटथशास्त्रीय प्रयो म अप्रतिम स्थान रखता ह इसमे सन्देह सटी । 
हलकी नाटकपरदिभापा भी सम्प्रति प्राप्यही गयी दै) 

विभ्वनाथ कविराज--विश्वनाय कविराज वा परमलोकग्िय तथा प्रसिद्ध 
ग्रथ 'सादिप्य दपण" जो मूनत भलद्धुारशास्प्रीय प्रथदै। इसी क पष्ट परि" 
च्छेदमे नाटकीय तप्वौ का विवेचन केरते हए प्रथकार ने पूर्ववतीं नाटचाचायो 
कै वणित विषयो एव सिद्धान्तो का सक्षिप्त एव समग्र विवरण दिधादै) 
इसमे नाटचलक्षण, रूपको क्रे विभेद तथा उपभेद एव लयं प्रकृति, साधि 
आदि सभी जगा का सोदाहरण लक्षण तिल्पित कियागयाहै। 

विश्वनाय कविराज उत्तम ब्राह्मण वेश में उत्कत देश मे उत्पतन हुए थे। 
इनके पिता चद्दशेखर महापात्र स्वय भी उच्कृष्ट कोटिके कवि त्था महामध्रौ 
ये जिनको रचनाभोमे पुष्पमाचा नाटिका तथा भापाणेव प्रन्य मष है । 
विश्वनाय कविराज की प्रि साहित्यदपंण से परमोच्च है किन्नु दषे घतति- 
रिक्त दकौ मन्य रचनाभो का भौ सादित्यदपंण मे उत्ते मिलता है भिनम 


सम्मति चन्द्रकलानाटिका प्रकाशित है तवा काव्यप्रकाशटोका दपण को हस 
लिचिते प्रति उपलव्य है ! 


विच्ठनाय कविराज कर्िमराज निश्शक भानुदेव चतुधं के सभा पण्डिये, 


यत्त १ स्वितिकाल ( १४३० ई० } पन्दरहवी शती क प्रथम चरण माना 
जाताद्ै1॥ 


( ३६ ) 


नाटवशास्त्रीय प्रकरण ग्रथोके इसक्रममे अगे चलकर विद्यानायके 


प्रताप-रद्रयशोभपण सूपगोस्वामी करत नाटकर्चाद्रका ( १६ वौ शती) 
सुन्दर भिश्च कृत नाटच प्रदीप तथा कामराज दीक्षित के काव्यप्रकाश तसे 


श्रयति दहै जिनने नाटचशास्वीय विवरण एक ही क्रम पर नाटकादि लक्षण 


तक सीमितक्षव मे नलता रहता है । इन सभी प्रकरण प्रथमे नाटयशास्प 
मे बरणित सगीत नृप्यवाद्य मादि अश को सगीत शास्त्रीय प्रभोके लिथेष्ठोद 
दियागया कितु इवे अतिक्त प्रह्षगृह॒ नाटय लक्षण प्रवति आदिके 
स्वरूप तक की चर्नानहीकौ गपीजो नायके लिपि परमोपयौगौथ। इन 


ग्रधोमे यदि कुछ नयापनरैतो यह्‌ केवल सध्यगोभदिके कुछ नवीन उदा 
ह्स्णोकोदेन की विशष्टता मात्रही दै) भाचाय अभिनवगुप्तन वसे नाटक 
के सभी सष्यग नाद्वागो भादि के उदाहरण अपनी प्रतिद् व्याद्या अभिनव 
भारतीमेदेहीदियेपे नपेसिद्धातोकोभी उदृभादितकियाथा भौर 
अलद्धार शास्त्रके सदश नाद्यशास्त्रीय तत्वोको दाशनिक आधार देकर 
दिवेनरितमभी क्रियाया कित्‌ किकी बय भाचायने आमे चलकरनस्पि 
क तप्थो का विशद विवेचन तथा नदीन सिद्धातो का उद्भावन नही क्रिया 
केवल उनको सक्षिप्त करने के प्रपास्तमे ही लगे रदे । 

यद्यपि शारदातनय ने अभिनवगुप्त के मागके अनुसरणकरनेकीवात 
अवश्य कहौ क्रितु विपय कौ उपस्यापनामे अभिनवगुपनके अगेवहभी 
नही बढ पाया जैसा कि एक उत्तरभावी माचाय से बपेकषिते था । दस प्रकार 
ञारम्भमे जहां नाट्यरास्त्रका जग होकर अलङद्धारशास्व्र चलता था अब 
इसी के ठीक विपरीत नास्यशास्त्रीय त्वो को का यशास्वके अगकेरूपमे 
पिवेचित किमा जने लगा॥ 

नास्या का रचनाकाल 

पिते एक शतक से नाटधशस्त्रिके रचयिता भरतमुनिके ्यक्तिवके 
विपथ की तरह नाटचश्रास्त्र की रचनाक्रालके विषयमेभो विद्रानोने श्रम 
पूवक भ-वेपण किया मौर उनका यह प्रयास अनेक निष्को के निकालने पर 
भी फलप्रद ही रहा । इस क्रम मे प्रयम उद्योग नाटवशास्त्र के १-१४ अध्याय 
के सम्पादक प° रेग्नो तथा ज० प्राति (ए रिष्टात्‌ कत्‌] जण 
€ }) ने क्रिया तथा नाटयशास््र का रवनाकाल इसके कान्यशास्नीय तथा 
छद शास्त्रीय स्वरूप ढो दप्रिगत रने हए इनने ईसवीततन स्ते कम से कम एक 
शती पूव निर्धारित करिणा । इसके पश्चान्‌ म० म० हरप्रसाद शास्त्रीने नाट्य 
शास्वके विभिन्नतवोके विश्तेपणो के उपरा त इसका निर्माण काल पी 


रेग्नौ कौ तरह ईसा पूवदो शती निर्धारित किया । कनल श्रीजेकयी नेनाट्य 
शास्न की प्राकृतभाषा फे जशो का विदलेपण करते हुए नाटययास्त्र का रना 


काल ईसा कमी तीर शती निर्घदित कर बाला! श्री प्रो िल्वातेवीने 


( ४०) 


माटयशरास्त ते प्रयुक्त कुछ शब्दो के आधार पर नाटथशास्व का समय निशचित्त 
करने का वयोग किया। इनके मत मे स्वामी, सुगृहीतनामा, भद्रमुख भादि 
शब्डोके प्रभोग के आधार पर नाटयसास्त का समप निध्ितत ठोता है, वरपोकरि 
स्वामी, भदरमुव मादि शब्दो बो प्रयोग नहपाण तथा चषटन क्षत्पो के शिता 


तेवो मे भाया है! इक यनिरिक्त शक, यवन, पल्लव आदि याक्रमणक्ारो 
जात्तियो का भो नाटचशास् मे विवरण मिलता है। यतएद शितत्तिवो मे 


प्रयुक्त उपषुक्त शब्दो के साम्य तथा शक चादि जातियो ॐ उक्तेव के कारण 
नाटदमास्त्र का रचनाकाल ईव दुषरी शती भत्‌ इन क्षत्रप के स्थिति" 
कालके आतपासक्रा समये) दती प्रकारश्री डींग डोर मी० सरकारने 
भी प्रा्ीन शिलालेवो के बाधार पर तथा नाट्वशास्तमे प्रयुक्त नेपाल त्तथा 
महाराष्ट शब्दके माधा पर नाटयशाश्व्र का रचनाक्ाले दूरौ शती ईती 
के वादका बतलाया, वयौकि नेपाल शब्दको प्रथम उत्तेष समुदगुप्न प्रशस्ति 
मे तथा महाराष्ट शब्द का महावश ( ईस पूर्व भ्वी शती ) तथा पहोन 
अमिलेव (ई० ६३४) पे मिलना दहै । मन्मन पीर द्वी० कणि ते इम आधार 
का निपेध करते हृषु यह प्रतिपादित कियाकि देषाक्योनं मानाजाए्‌ कि 
इग देशो वा प्रणम उल्लेख नाटचशा्घ्वरमे ही हृताहि क्योकि प्रयम उल्तेष 
होने से यह्‌ निघ्रप नहो दो सकता किः इनदेशोके दफके पू्वंये नामहीनही 
ये तथा इन शिलाजेखो मे इन देशो के पश्चाद्भावी कालम उलेलहोनेसे 
नाट्यशास्त्र का रचना काल नागे नही बढाया जा सक्ता ठै 1 सेदुकन्धं कान्य 
( प्रवरसेनप्रणीतत ) मे महाराष्ट प्राक्तका जित परिष्रेतषूपमे प्रषोग हुमा 
है उपसे महाराष्ट्री प्रयोग करने वत्ते जनपद का दन शिलालेखौ के रवना- 
माल के सदिपो पूवं अस्तित्व का अनुमाननलमायाजा सक्तादहै। म०्मर 
काणेके भनूप्नार नाट्यशास््रमे उहिलखित विश्वकर्मा, पवाचा्ं, कामसूत्र, 
कामत, बृहुस्पति, नारद, तण्डु, पाशुपत यादि करे उल्तेख से नाटघशास्व 
का काल ईस्वी सन्‌ केप्रारम्परसे पूर्वभावीकालकी मोर यपिक नही वार्या 
जा सक्ताहै विन्तु इसके यादकीतियिकोही्भिक निश्चयकेसाय स्वीकार 


कियाजा षक्ताहै। कालिदा्जेस्पष्ररू्पसे विक्रमोवैशीय मे भरतमूनि 
कौ नाटचेशास्न का जाचायं स्वीकृत कर उनके द्वारा स्वीङृत माठ रमो 


की भरीचर्वाकी है । दामोदरगुप्त के बुट्‌टनीमतत नै नाटयशास्त्रके विभिन्न 
तथ्यो कौ सूचना दीह! वाणने भरव प्रवात सगौत का उल्तेव किमाह! 
नय्यलास्त्रमे केवल चार अलकारो काही उल्लेख मिलता है जव करि दण्डी, 
भामह जादि ढारा इनको संख्या कौ तीस तक पहचाया गपा या। इन चवते 
यदी सिद्ध दोताहै किषठठी संदी तक्‌ नाटचशास्न का पाठ (जौ बतंमानमे 
भरद) स्थिरो काया! यात्तवत्वयस्मृतिमे गी्विचेदोके प्रसङ्खमे 


( ४१ ) 


स्पट्‌ही नाटयशास्त्र की चर्चा है तया याधा-सस्तशत्ती मे नाटचशञास्तर के वणित 
परवे-रङ्ध का उत्तेव विद्यमान है । इसलिये दूसरी शतान्दौ तक तो इसकी 
पूवंतियि ही पहात दै । अतः इन सभी वातो के आधार परर इन तिथियोके 
पूर्वभावी कालमे नाटयशास्त्र का रचना वाल मानना चार्हिए्‌ जो ईव सदी 
के भआरम्भकषे बहत पटे नही था तया जिते ईसवौ सन्‌ से कुछबादका 
मानना धिक निश्चपकेः सायहो सकता है, अत ईसवी पूर्वं पहली श्तीसे 
दूसरी शती का मध्यवर्ती क्राल नाटयशास्तर का रचना-कालहै) 

श्री बौर कीव तथा श्री रेप्न ने नाटवशास्तरका रचना काल तीसरी 
परती मानते हए दसतते अधिक उत्तरभाविता का प्रतिवेध किया 1 डौँ° श्री मनो- 
मोहन घौप ने नाटचणाय के अग्रेजी भावान्तर की भूमिक्छामे भाषा वं्ानिक, 
छन्द शास्त्रीय खौगोलिक, जानि आदि सामग्री के गाघार तया काव्यशाप्व, 
सगीतणास्त्र, कामशास्त्र एव बाहस्पत्य अर्थशास्त्र के एेतिहासिक साक्ष्यत्तथा 
अभिेखो कौ सामप्रीके प्रकाणमे नारयणास्प्र के रचनाकाल पर विस्तारसे 
विचार क्या) इनका मतै कि प्रवृत्तियो के साय भौगोलिक बभिधानो 
मी सयोजना महाभारत तथा जन्य पुराणोके अनुकरण पर नाटघशास््रमे भी 
सयोज्ित की गयी है । प्रों० सिलवा लेवी के मतसे क्रिचित्‌ सहमति बनाते 
हृएश्रौ म०मण०्धोपने क्षत्रपादि के अभिलेखोमे विमान नादुयणास्त्रीय 
समतामोकीभोरध्यान भृष्ट करते हृए बतलाया कि इनमे प्रयुक्त गान्धर्व, 


सौष्टव तथा नियुद्ध शब्द नादटूयशास्वर की परिभाषाके भिक अनुकूल है । मत 
नाट्यशास्त्र का स्पितिकाल दूसरी शतीसतेतोपूरवेभावीरहै ही । कालिदासे 


अगहार, वृत्ति, सन्धि, प्रयोग, नृत्त, पार, सौष्ठव, उपवहन, वस्तु, मायूरी, 
मार्जना जसे नाट्यशास्त्रीय शब्दो काप्रयोग किया है, मते कालिदास 
माद्पशास्तरसेपूर्णं परिचित थे, यह स्पष्ट है 1 

भास भी नादूयभास्त्रसे परिचित मवश्य ये, यह्‌ स्पष्टहै। इसका कारण 
है भास फी नाट्‌वरचनामो मे विदूवयः, प्रस्तावना, मूयरधार, मादिप, हाव, 
भाव, प्रेते, चारो, गति, भद्रमुख जसे नाट्यशास्व के परिभाषिकशब्दोका 
प्रयोग होना 1 इसे मतिरिक्त भासनेनाटक की काल सवादिता, काकरुके 
नियम नत्तोपरदेश भादि को नाद्‌यशास्नके नियमोके भाधार परह निदिष्ट 
त्याह । इसलिये नाट्यशास्त्र का समय भाससे निश्चितहो पूववर्तादै। 
श्री मर मर गणप्ति शास्त्री ने भास का समय ( ईसासे पूर्ेभावी ) कौटिल्य 
से भौ प्राचीन मानाहै। श्री ए० डी पुसलकरने भास की सह्ठिप्त, सरल 
तथा तलित भापाके प्रयोगके आघार प्रर { एषी सस्त को तत्कालीन 
व्यव्हार भाषा मानते हु ) भास का समय पाणिनि के पश्चान्‌ तथा कात्या- 
यन क पूवेवरतो स्वोकार किया है (बर्थाद्‌ ईसा से ३४० वधं पूरय) । इसके अपि- 
स्ति भा द्वारा परयुक्त प्राहृत भा के बनुशीलन से न केवल डं° पुसलकर 


(४२) 


कष मतकासमथनदी होता है किन्तु श्राङृत भापाके आश्ारषर भाषका 
स्थित्तिकाल कौटिल्य इ पूर्ववतीं स्यापित्त भी हो जात हैजो मन म० गणपति 
शास्त्रीकोभौमान्यहै1 इसप्रकार सरलताये मासका स्थितिनालर्ईता 
पूवं ३५० से ४०० ६० के मध्यनिर्वीर्ति हो जात्ता है । भासक द्वारा नाय्य 
शास्त्र काक्ञान रहने की बातपूरवेने कटीजादचुकीरहै, धत नाटयशास्तर 
भासके पूर्ववत है 1 इस स्थिति मरे नाट्यशास्त्र का स्यितिकाल ईघवी पूर्व 
४०० हो जाता है । म म रामकृष्ण कवि भी नाट्यशास्त्र के परिशीलन के 
उपरान्त इसौ निप्कयं पर पटे ये । इत प्रकार श्री डां मनोमोहन घोथ के 
द्राय जौ प्रमाण शरसतुतते किये गये वै स्वीकाये प्रतीते होते ह । इस्कै अतिरि 
श्रौ घोपने भारतके सा्टतिक इतिहासतया भौगोलिकतथ्योक्ता भी 
नाद्यशास्् के स्थितिकाल कै निश्चय देतु पुष्ट नाधार दिया है जिन षर हम 
्रस्ुत नाद्यणास्थ क द्वितीय खण्ड कौ भूमिकासे सम्बद्ध माध्यायष्दिके 
प्रसममर पुन विचार करेगे । 

श्री कन्दैयालाल पोर ने नाट्यशास्त्र के स्यितिकाल का विवेचन करते 
हए लिखादै कि यदपि इसके काल की अन्तिम सीमा भास तक पर्टुचती दै 
कन्तु. इसका तापय, सा नही हि कि वह इससे पिते नहां पहृचायौ जा सकती 
ह चूकिभातके पूवं विद्यमान कसो लेखक की सम्प्रति दसी नाटचरचनषएं 
नही मिलीं जिनमे नाटथशास्त्र का उल्लेख मिलत हो । पदि दक्ती रचनाएं 
भाज हमारे सम्मुख विद्यमान रहती तथा उनमे नाटयघरास्त्र का प्रभाव दृटिः 
गतनदहो पाता तो निश्चय किया जाता कि नाटचशात्त्र भाषसे अधिक पूर्व 
फालीने नही दै) परन्तु यदिरेसाकोर प्रमाणनहोतो फिर नाटूयशास्वकी 
भाक्त के स्थिति कान त्त ही सीमा रखना बनुचिततहोगा श्री पोदारकत मत 
के अनुसार नाय्यशास्व का स्थितिङाल वैदिककाल केप्छाद्‌ तया पूराणकाल 
के पूवं ह जिसको पूव॑सीमा भात तके सम्प्रति माची जा मकतीहै( 

दस प्रकार नाटयशास्त्र के स्थिति कालके विनिश्चय मे प्रत्येक विवेचवा 
विद्धान्‌ ने पर्याप्त उहापोह किया है परन्तु इसे निश्चित काल विशेष नैनिरश्रान्ति 
स्थिर करना कर्टिन है । यदह निष्रिचित है कि नाट्यशास्त्र कालिदासं तथा भाष 
के पूरवंवतींहि1 अब यदि कालिदास तया भासके स्थितिकालमे एक्दो 
शताब्दियो करा पूवं पश्चात्‌ भाव होता रहेगा त्तो नाव्यशास्व पर भी उका 
अभाव अवश्य पडेगा ही । इस सदभेमे हमारी दृष्टि नाद्वगास््र की उपरली 


सीमा ही पर पटवातीदहै जिषके प्रभाव कीषरिधिमे भासं तथा सश्वधाप 
जेते प्राचीन नाद्कार अतिर्हु1 


यदि टेम नादटयास्त्र के सूत्रमाष्य शेलोके स्वष्प पर चरिवारकरेतो 
इसकी अतिप्राचीनतः स्पष्ट होगौ 1 सूच्काल के आपा रचित हीने ङे 


कारण कदाचिन्‌ सूषचूप नाट्यणाघ्तर को नाम्ववेद कहकर वेद सदृश सम्मान 
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भी दियागयाहै । यदि नास्वशस्व के इपर सूक्षभय स्वरूप मे उत्तरकालभे 
कु आण्णिं पा अन्य पद्यात्मङ विवरण तया यवनादि शब्द जुडते यये होमे 
तो वेव इतने धार को लेकर समग्र नाट्यशास्त्र को अर्वाचीन सही माना 
जा सक्ता । क्योकि इसके परतिज्ञा स्वहूप के महप्वपूणं तथा मधिक्र विस्तृत 
भार की रथन ईसकी दूवं पविवी शतीमे हो गयी थी । यदि इसमे कुढ 
अक्षिप्ना् का समायोजन हभ भोहो तो वहएकदोश्तोमे यतत्र हभ 
होगा जला क्रि मेक पुराणो महामःरत भादिमे भी हुजाहै! देसी स्विति 
डांश्री मनोमोहन घोपकरे तया मन म० रामङ्ष्णकवि के निष्कं पर एक 
बार धून ध्यान जता क्योकिये दोनो नाट्यशास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ 
तपा समग्र नाट्यशास्त्र क सम्पादक तथा अनुवादन भी ये! दोनो के विस्तीभे 
मननका एकह परिणाम है-नाट्यशस््रका इषा पूवं पाचवी शतीमे 
स्थिति काल निर्घारण जो स्वकार्यं ही प्रतीत होता है। 

हन शभी निष्कर्णो को दृष्टिमे रखने पर यह अनुमान सहेन ही लगता है 
क्रिस से परि शती पूवं नाट्यशास्त्र क ठेसारूप लोक्प्रसिद्धि अजित कर 
चृकाथा जिपे भाव, रस, प्रक्षागृह, नास्याभिनय, सूपक विभरेदभादिका 


विवरण था तथा जिसका ज्ञान, भास, अश्वधौप तथा कालिदास जसे नाट 
कारोकोया। इसकेधादतो देखा कोईभी कान्य धथवा नाद्यणास्त्रीय 
आचाय तथा कृतिकारनेहीधाजौ इसके प्रमावक्षे्मे अपनी रचनाक 
निमतिन हआ हो 1 इस प्रकार स्पष्ट है कि ईस्वी पूवं पांचवी शती पूं 
हौ जव नटमूप्रादिके स्थम नाद्य विद्याके प्रतिपादकं ग्न्य प्रथिनिकी 
अध्टाह्णायी ( समय ८०० ईदसापूर्वकी रचना) के समपनन चुकेषेतो 
इसते भी पूवत नाद्व प्रथो किसी सशक्त परम्परा मे अनुप्राणित्त ये 1 मत. 
एव पाणिनि को तीन सौ वपं पश्चात्‌ नाट्शास्थ का रचनाकाल माना जाए 
तो पह प्रमाणिकता के जधिक समीप होगाजो निश्चित रूपमे ईसाते पचि 
शती पूर्वव्ती है। 
् नास्यशास्तर मे विवेचित विषय 

मास्यावत्तरण :--नाटवणास्त के प्रथमाध्यायमे आरम्भमे भरतमुनिने 
ब्रह्य तया महश्धर शिव की स्तुति करते हए इन्हे क्रमण नास्य तथा नृत्यका 
जनक या प्रम उपदेष्टा या प्रनिष्टपक माना । व्हयाने ही देदो तथा इसकी 


विविधशाखाओो से न विधायक त्वो को ग्रहण कियाय) ब्रह्माजी ने 
तप्वो को ग्रहण कर नाद्यशस्वकीचारो वेदोकी गदिमासे मण्डित करत हुए 


देषा नाठय्ेद या पएरचमदेद निमि काज सभी वर्णोक द्वारा समानसम्‌ 
मे भध्येय था ( यह नाव्यवेद ही नाव्यशास्व् ह । ) वहां प्रयुक्त नादट्यशाम्त्र 
शब्दे की व्या्या मभिनवगुप्तपाद ने अभिनवभारती व्याख्यामे कीहै तया 
नाठ्ववेद गौर नाव्वशास्व को समानार्थक वतलायर है! इषकं साथ हौ जभि- 
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नवगुप्त ने ब्रह्मा प्रदत्त ज्ञान से भरतमुनि को नाव्यविद्या की प्राप्ति करा उल्लेख 
कैरते हये वेदादि को ज्ञान का प्रतिपादक स्नोत मात्र मानकेरनादटुयणस््रना 
क्रत्व भी भरतकोही प्रदान कियादहै। इसके सायदहीयहभीकियह 
नाव्यशास्न सदाशिव, ब्रह्मा तथा भरतके मतोंका विवेचक शास्त्र मात्र 
मही है, इस तथ्यकोभौ उनने दिलाया! 

नास्यणास्व कै प्रत्तिपादच दिषय तथा उसके प्रमोमादि को ध्यान मे रखकर 
लारम्ममे ही ऋषिगण ( एव श्िप्यगण ने } उनते पाचि परण्न किये प्रथम 
ग्रदन था--नान्यशास्य को रचना क्यो की गयी या यह्‌ वयौ उतपन्न हृभादै? 
दुसका आशय यह है कि जव मानव जीवनके लिये निर्धारित धद्पायों एव 
इत्तिकर्व्यता का वेदसेहौ ्ञानहो जातताहैतो (फिर इस नवीनश्वमकौ 
परयो किया जाए । दसी प्रश्न का थगला भाग है कि यह्‌ किसके लिये बनाया 
गाहै। यह उपप्रए्न है-जिसका वाश्य है कि दस नाटथवेद के मधिनारी 
कौन जोवेदद्वारा उपदिष्ट होने से वण्यर? दसी सन्दर्भे मे उनका 
दुसरा परादन दे--दस नाटपवेद के किते विभाग ह? वया इसके इतने 
विभाग कि द्मे सर्वाद्धीण्पति पचकते सममना सावद्यक टया । 
तीसरा परद्न दै-दस नाटघयेद के कितने अपर है ? अर्थाद्‌ क्या नाटक विविध 
मगो का सकलित ख्पया दूरे शब्दोमे विविध कलामो का समन्वित च्प 
है? भौरयहभोकि वयादइनअगोका सजीव शरीरके गो जसा कौ 
पारस्परिक सम्दन्ध भो है ? चौथा प्रन दै-नाटवके शङ्गौ को समञ्षतेभे 
लिए जावषपक प्रयोग कोन हं । यदि ये अग परस्पर सम्बदहोतो षन भङ्गो 
को भिस विरेष प्रमाण हे जानना भावश्यक है । यदि षाह त्तो वह्‌ विष 
प्रमाण कौन सा होगा । पाचों पर्न है--नाटक के (उपद्रष्ट) मगोका 
परद्पन करते हुए इस नाटच का प्रयोग किस प्रकार करना चादिषु । उपयुत्त 
प्रथन तथा इनसे सम्बद्ध प्रश्नो फे उत्तर ही भरतमुनि का दाटयशस्विटे) 

दस भ्षङ्ध मे इन प्रश्नो के उत्तर-कम मे प्रथम धरश्यके उत्तर मे भरत मनि 


ने देषो की प्राथेना पर ब्रह्य दवारा सृष्ट सावर्वाणक परचमवेदके ह्मे सम्मा- 
नित नाटययेद कौ स्वना की समग्र कथा कलाति हूए उन परिस्ितियो का 
निदशंन किया जिससे यह न केवल देवगणो के दश्य-्च्य प्रयोजन को साधने 
बाला एकं क्रीडनीयक वने भषितुं उन लोगो के लिये भौ वह्‌ एक भदश एव 
अनुकरणीय पथ ऋ प्रदाता हो जाए जिनके लिये वेद का पढना निषिद्ध वन 
लाया गयाहै। 

दूरे प्रयन के उतर मे मुति ने नाटयवेद के विभागो दो निर्दिह करते 
हृए इसके वाचिकाभिनय, सगीत, अभिनय तथा रस के विभ्राग को बत्तलाभा। 

तीरे प्रन के उत्तरमेमूनिने दतलाया कि नादयवेदमे निरूपित 
सिद्धान्तो फा अनुसरण करते हृएु नाटक मु्यक्पसे रस को प्रकट करता दै, 
मौर अन्य कलाएं इस रस को प्रभावेशालो ख्पमे प्रकट करने ने सहकारी 
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परस्पर वैसा हौ सम्बन्ध होया जंघ्ताशरीरेका अगोके साय रहत्तरहै\पे 
अग परस्पर सम्बद्ध होकर जते एक पूर्णं शरीर बन जत्िहै वैसे ही ये कलाएं 
परस्पर मम्बद्ध होकर नाटय को पूणता प्रदान करती । 

चोयेप्र्नका उत्तरदै किनाटकके विभिनभागोका ज्ञान गां, 
केन जमी दोनो इन्द्रियो की सहायता से होने के कारण इसका प्रमाण अत्य 
स्वीषहेत है । 

पांचवे प्रएन का उत्तर सम्पण नाटयदेद है ॥ मुनि ने भपने द्वारा उत्तरित 
दन प्राच प्रष्नोके प्रपिवियम नाटयशास्वर को उष्पत्तिके विषयमे पुराण 
णेलीमे प्राचीन कथानक भी प्रस्तुत क्रिया! नाटचशास्त्र मे उपलन्ध यह 
इतिहास विश्वमे प्राप्य नाटकसादित्य कै उदृभव का सर्पाधिक मटत्वशाती 
प्राचीन विवेरणदहै) यह्‌ इस प्रकारहै- 

न्नेतायुग कं बारम्भमे इन्द्रादि देवगण के अनुरोध को स्वीभरार कर्‌ ब्रा 
ने येद ते पाठ्य, सामवेद ते गीत, मजुवेद से यभिनम तया भरथतेवेदसे 
रस प्रहुण क्र नाटचवेदकीसृष्टिकी यह समी वणोँके लिये जेय धा । दप्तकी 
रचना कर ब्रह्याने देवगण के अनुरोध परं दस वेद की शिक्षा ऋछपियोको देने 
का निश्वप कर भरतमुनि को दष नादटवव्रेदकौ शिक्षादी तथा उनको धपे 
शतपत्रो का सहयोग लेकर इसके प्रयोग प्रस्तुत करन का अदेश दिया । जब्र 
भरत मुनिने जपने सौ पृम्ोको शिक्षा देकर ब्रह्माके समक्न अभिनव करवाया 
तौ ब्रह्माजी ते इसमे कौशिकी दृत्ति की यौजनाका परामश दिया भोर दस 
भ्रपोगके लियमूनिद्टाराष्टरस्परोषात्रोकौब्रह्माने अप्तराओौ को उपपन्न 
कर पूति भो की। त्व मुनि ने इ्दरघ्वजमहोत्सवके शुभ मवसर पर अपना यह्‌ 
भप प्रस्तुत किय जिस्म देवासुर स॒प्राम म देवतामो कौ विजय का भसिनय 
क्रियाग्णाथा। इसे देकर दप्यगणद्ट्रहो गये मौर अभिनयमे विध्न 
उत्पन्न करने लभे । जवने किरी प्रकार शान्त नही हृएुतो नारधप्रयौगके 
रक्षणार्थं नाटवग्रह्‌ की भावश्यकता का अनुभव किया गया मौर तव विश्वकर्मा 
दारा एतदर्थं साट्यण्रह का निर्माण किया गया मौर विधिवन्‌ रगपूजाके साय 
स्गके रक्षकदैवगणाकौ भौ प्रक्षागृहुमे नियुक्ति की गयी। 

इम प्रक्षागृह मे भरतने पितामह ब्रह्मा दारा निमिते अमूतमन्यन" समव- 
कारक्तो प्रस्तुत किया\ इत प्रयोगमे सभीदेव एव दैत्य गणोने द्णेकके 
रूपमे उपस्थित होकर अपने जपते कं त्तथा भावो को प्रस्तुत होते देखकर 
भरसनता न्यक्त कौ । तव फिर पितामहब्रह्याने मदेश्वरको इसीप्रमोगको 
चत्तलाने कै लिये भरतमुनि को निदेश दिया 1 उनके अदिशातुस्ार भरतने 
हिमालय पूवत के एक रमणीय श्न पर पूरव॑रग विधाने पूदंक शमृतमन्यन 
समवकार तथा त्रिपुरदाह नामक डिम ( खूपको ) को प्रस्तुत करिया जिन्हे 
देकर असन्त शिव ने मरतमुनि को पूर्वर विधिमे ताण्डव के सयुक्त करौ 
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तथा रपे तण्डु द्वारा प्राप्त करने का ञदेश द्विपा । मुनिने इष यादेशको 
सहं स्वीकार क्य बौरत्त्टुसे ताण्डवकी शिक्षा प्राप्त कर्‌ उप्त ताण्डवं 
क्य पूरवरगमे समवे किया, जिसमे साना वार्बतीङके यरा सृकरुमार श्ृगा- 
दरिकि लास्यकान्नी योगदान या) इए नाय्यवेदके प्रभाच दहेतु चार नाट 
दृत्तियो फो आविष्छत कर उन्हे भी नादुयवेदमेथी विष्णू ते प्रविष्टकर- 
वाया इसप्रकार निमिते इस दिव्य नाट्‌यवेद को अवर्षे भूतल षर 
स्थानान्तरित्त करने का कायं भी भरतमुनि को ही करना पडा जिसकी कथा 
नाद्यशान्तर केः न्तम अध्यापर््ेदी गवीहै। 

नाद्व का मूतद पर अदतरण--दइस प्रसग मे नाद्यशास्वमे दौ 
कथां हू । प्रम कथा के अनुसार भरत पुत्रो को भपनी कलाके ज्ञान पर 
अभिमाने हो गयां था जिमते एकं बार उन्होने एक नाय प्रदशंनमे मुनियो 
कै चरित्र पर साक्षेप पूणं व्यद् भ्स्तुतकर डाला । इते देवकर क्रुद हौ मुनियो 
नभररतपुत्रोकोशापदे डाला क्रिरे नाटूयका नाशो जापए्‌ त्था भरत 
पुत्र भी ष्ुदहो जाएं) यह सुनकर देवताओं को नाटूयके ताश ङो बिन्ठा 
ह भोर उन्दोने मूनिमो मे जाकर णापको क्षपा कसे का शनुरोध क्रिया । 
मुनियों ने पने दत्त शापको पूर्णरूप से अन्यथानहोनिकी वातकहते हृष 
उसमे यह सशोघन किया कि नाद्यविद्यातोनष्टनही होगी क्रिन्तु भरत पूत्रो 
कौ शुद्र भव्य होना पेया } 

दस फापके चरिततार्यहोनिवे प्रप्मप नाद्यकास्मही दूरौ द्या 
भौरभौदौ गयी है1 इस भनुक्ार जवङदृन््रका पद स्रा नहुष कौ मिला 
ततो स्वरगेमे उन्दने अप्सराभो से अभिनीत नादयप्रयोग को देखकर भूतोक म 
अपन घर भी बही नादुयप्रपोग्रस्तुत करने का देवताभो से अनुरोध करिया । 
देव्ताभोने नहुष को समन्ञाय) कि यद्यपि उप्तराबोके द्वारा भूतल पर 
नाद्र सभव नहीहै किन्तु यह काय वाप भरतपुत्रोकौ पृथ्यीपरतिजाकर 
भव्य सम्पन्न करवा सकते है । नहुप ने भरतमुनि ते भूतन्न प्रर नादय प्रस्तुत 
करने कौ प्रार्थना की जिति स्वीकार कर भरत मुनि नै अपने वुत्रोकौ पृथ्वी 
पर जाकर नाद्यध्रयोगं करने का आदेशं देकर पमञ्ञाया कि इस प्रकार वहा 
जाने से ऋविप्रदत्त शाप का भी जन्त ही जायगा । तव भख पुत्रो स्व्गेमे 
जाकर नहृप के अन्त पुर मे नादुबग्रयोग प्रस्तुत किये तया कुछ दिन भूतल पर 
गृरस्थ भाव मे समय व्यतीत केर शापके गन्तदहो जाने परपून स्वग लौट 


बि (4 वितु वे मपनी सम्तति को इस नाद्व क प्रयोग यादिकौ भिक्लादे 
मयै जिसे पृथ्वी पर नाटय स्थित हो गया । 


अन्य मते-~भारतीप नादय के उद्भव मोर विकाखके सम्बद्ध मेभ्ार- 
तीम तथा मन्य विदेशो विदानो ने मनेक भाव्यते प्रसूते कौ ह1 भारतीय 
विदानोके मतत पे भर्त परतिपत नाद्य क्ते मदनर या नाघार देव मूलकहा 
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या धमंमरनक्ताहै। इसी को लेकर प्रस्तुत परमोमो को अदर्श नाय्य माना 
जाता है। अन्य विद्वान्‌ नख्यके उद्भवया क्नाधारमे वेदया धमे कोस्त्रोते 
केसूपमे अस्वीकार कर मुष्यषूपसे योकवृृत्तियालोकके सस्कारोका 
आधारहीस्वीकारतेर्है) योरोपके प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रोकीयकामत्‌है कि 
वैदिक साहित्यमे नाटक का मभाव था इप्तलिए देवत्ताओो को पैसे स्वधा 
नवोन स्राटिप्यक् ख्यकीब्रह्मसेप्रायेना करनी षडीजोवेदिकयुगके पर 
वक्ती कालके उपयुक्तो जाए) 

वतमान शती मे आतोचक विद्वानो ने भरत भोक्त उपरक्त दिव्य इत्पत्ति- 


वाद शौ एक पौराणिक गाथा से अधिक महत्वन देते हए नाट्यशास््रके नाट्य 
उवादानोकैवेदसे प्रहृण करनेकै कयनसेप्रेस्तिहोवेदो का गम्पीर भनु- 


शीलन करते हुए निष्कं निकाला किं नाटयके मूल त्वो कावेदके सवाद 
भूक्ते ते उद्गम हथ है । सूक्तोके स्वसूण तथा इनेते नाटचयोदभव कौ पदति 
मे विद्वानो कौ विभिघ्र धारणाय ह । जमेन विद्वान्‌ श्रौ मेक्समूलरने इन्द्र 
मरत्‌ सूक्तके आधार पर दसत्तथ्यका उदूघाटत कियाक्रि ऋत्विकूगण इन 
सक्तो का लभिनयार्मक पाठ करते ये । वेदमे यही नाट्का बौज दहै । भोफे- 
सर प्ित्वालेवीने भेक्समूलरके इसी मत फी पुष्टि करते हए छग्येद काले 
मे अभिनय की स्थिति स्वीकार की । उनका मतदटैकिर््र् वकरादिके दरार 


देवताओके ल्प ग्रहण करं यज्ञादि के समय नाटघोाभिनेय अवश्य प्रस्तुत किया 
अति होगा । 


डाण्हूर्टेलने इन सूक्तो को गेय मानकर यह्‌ निषूपित किया कि इन गेय 
सूतो कौ एक के अधिकः न्पक्ति मिलकर गातिये। इस प्रकार वक्ताओकी 
विभिन्नता हौ जाती थी जिसने नाटघाभिनयको प्रेरित किया। प्रो० बान 
श्रोडरने इस क्रम कोर आभे बढते हए बतलाया कि इन सम्वादसूक्तोके 
गानके साथ मत्य भी होता होगा । वयोकिं मानव-विज्ञान ( एन्धापालजी )} 
के अनुनार सगत गोर नृत्य का अभिन्न सम्बन्ये होताहै गेय तथा अभिनेम 
दोनो तस्व यदू मिव जति है जोनाय्बके वीजं । अंर तिदिण, ओोष्डेन 
वभे तथा पिक्तेल का अनुमानदहैकिये सूक्त पहिवे गचपदयाप्मकं घे । अविक 
रोवक एष कण्ठस्य करनेमे सरलहोनिसे इनका पद्य भाग वच गयातथा 
ग्रद्यभागभष्टहो गया 1 इसके अतिरिक्तये बाख्यानात्मक भीये। तथा ष््ही 
के अनुसरण पर गयपद्यके स्वादाप्मकत्तस्वक्ता नादवमे सिश्रगहुभा। 
एितेरेय ब्राह्मण का शुन शेप आख्यान तथा शतपथ ब्राहयाण का पुरुरवा उर्व॑शी- 


आख्यान ईष प्रकारके अशके प्रमाणभूते बवशिष्टस्पहै। अत इन्हीसे 
नाटच का उदभवहुाहै। 


डं० एर दौ° कीयने उपयुक्त इन समौ मतोको भस्वीकारकरते हुए 
क्रिनतो इनका मायन होता या जरम जभिनय ही, क्योकि गायन 
आओर भभिनयक्रमश साम तवा यजुवेदके तत्व है जिनमे सवाद सूक्तीका 
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सवया अभावदहै । श्रौ कीयंका मतद कि इन मूक्तो को गद्यपदयाप्मक्ताका 
जो भनुमान किया गया दै वह कत्पना से मचिक्‌ महप्वशाली नही है । इनका 
मतदहैकरि नाटककी तात्विक स्थिति वेदमे अवश्य विद्यमान किवु यह 
वौअसूपमेहै! पह्‌ मम्वाद सूक्तोतक सीमित भीनहीकी जा सकती क्योकि 
येह स्थित्ति यनादि कौ विहित विधियो एव प्तामभानमे भौ देखी जा सकतीहै। 

डा० कौथने नटे की धार्मिके उप्पत्ति की वात करते हू उत्तवे मूलमे 
मानवौयभतकरणमे प्रसुप्त धामिक भावनाका होना निरूपित किया। 
होने माये वत्तलाया कि प्राचीनतम म्टकोके चामप्तथा कथावस्तु इकके 
साक्षी हं जिससे नाटथोदृपम के धाक सिद्धाने का असघारण महूप्व स्वत 
चन जाता है-जैसे कसवध त्रिपुरदाह्‌ बलिवे धन मादि) 


दा० रिजवै ने नाटय की विवामौ करो देघकर उतते यह्‌ निष्क निक्राला 
कि नाट को उद्पत्ति का मल प्ररक तत्व बीर पुजा दै जिके बीजसे नाद्य 
रूपी वृक्ष का विस्तार हज । इनके मतमे मूति या प्रशस्तिस्तम्भके समान 
किसी वीर पुष्पके सासया पराक्रम का निदशन करते हुएु नाटक प्रस्तुत 
करना भौ उसके प्रति गदर भाव प्रदशित करना होने से यह भी दसौ प्रकार 
का एकं साधन मानना चाहिए । इनके अनुसार यह मते सावभोम महत्व का 
है परयोकि ईसीके अनुसार दूनानमे त्रासदी नाटकोकाभी सानिन हमा 
खा) इदोने भारतीय ाटयकाहित्य एव काव्य का विवचन करते हए यह भौ 
बतलाया कि रामतत्तयाङृष्णको आधार मानकर बनायी गयी नाटय रच 
नाभौ यात्राभो एव उस्सवोको करने की प्रवृत्तिफे पीछठभी मृत वीरंपृषूपो 
कै प्रति मादर भाव प्रकट करनेकीमभावनाही मूल्यमे निहित । 

श्रीए० वी° कीचत्तया जय विद्रानो ते उपयुक्तं मतके प्रति भनिच्छा 
प्रकट करते हए इनका खण्डन किय । इनका तक ह किं जब्र सस्कृत के अनिक 
नाटकनाटकोमे सौररसही नही पाया जाताहै त्तव उहे वीरप्रूजा मक 
नाटक कंते मानाजा सकनाहै मौर सस्कृतं नारक की किसौप्रस्तावनाभे 
भौ इस बात का उस्तेष नहु मिलता करि नाटक कौ रचना किसी वीर पुष्ष 
के प्रति भादर या स्मृत्तिमे कीगयी है! कितु इसके विपरीते राजामो नया 
राजक्षभासदो एव प्रजाजन के मनोरभनाय ही नष्ेक के ग्रथन करनेकी बाते 
भिलती 1 अतएव मत वीर पुरुधो कै प्रति आदर भाव भकट करनेया धात्निक 
उत्सवो के अवनर के कारण नाटयके उदूगम कौ वल्पना उचित नही है। 

शुपरसिद्ध नमन विद्धान्‌ डा० पिश्ैलने भारतो नाटय की उत्पत्ति पुत्त 
लिकानृत्य घे मानी । उ होने भपने मठ को विस्तार से प्रतिपादिते करते हुए 
बत्षायाक्रि बारतह वह मूलस्थान है जहां से पुत्तलिका न्य प्रचसितत 
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होर गुनान आदिदेशो मे पटचत हृए सरवंत्र व्याप्त हाजयाथा । सस्कृत 
सादिप्य म पुत्तलिका के प्राचीनतम विवरण भो मिततेहै। जसे -महा- 
भारत मे राजकुमारी उत्तरा तथा उ्तकी सियो ने अजुन ते पुतलिका लने 
की्रार्यना की थी 1 कया~सरिनू-सागर मे यन्य्रचालित पृत्तकालिकामोका 
वेन मिलता है । पय दानव की पुद्री सोपप्रभाने अपनी सौ राजकुमारी 
कलिप्मेना को पुत्तलिका कौ एक विदारी भेट की थी । पृत्तलिकानृत्य म एक 
सूत्ारहोनादरैजोमूनकीडोरो के प्रहारे पुत्तलिकाओोको नचाकरप्रद- 
ने करनादै। प्रो° पि्ेल ने भारतीय नाटकम सूव्रधारकेषभिधान को इतं 
क्रममे जोडते हुए्‌ कहा किं इन पुत्तलिक्ाओ को नचाति हए उनके डारो को 
पीठे पसे पकडे रहने के कारण ही सवंप्रयम दसका नाग पूत्रधारहौ गया 
होगा । जो बवादमे नाटक के प्रयोक्ता के लिये मान लिया गपा । इसके भनि- 
क्त नाटथ का स्याप्रक शब्द भी इस वात का सकेत करताहै कि पुत्तलिो 
कौ लाकर मच परे व्यवत्यित रखने का कायं स्यापकका हीताटै तथा 
उसके दती भदे कोध्पानमे रखकर इपर ब्द का प्रपोगस्थाप्रकके लिये 
प्राचीनक्रालमे किया गया होगा \ जत नाटकोका आरम्भ पृत्तलिक्रानृष्व 
से मानना उचितदै। 

डं रिजेवे ने पृत्तलिक्ा-नू्य से नाटयोदगम के ड° पिशेल के उपर्युक्त 
मत का खण्डन कर उते भ्रमात्मके वतलाया ¡ इनने यहे विस्तारस्े वनलाया 


कि सूत्रधार तथा स्थापक शब्द का सम्बन्ध पुतलिका नृत्य नही जोडाना 
संक्रताटै कंमोकि सूत्रधार नाटक की कवावस्तु आदिका सक्षेपमे वर्णन 


क्रतादै तथा इसी कारण इतकी सत्ताभी सूत्रधार, यहक््तीषशोरोकौ 
धारण करने के कारण नही है 1 पुत्तलिका नचाने बलि के लिए सू्रधारश्द 
क] प्रयोग बेहृत बाद की कल्पना है ( सम्भवत ईसदी नवी शतीकी) जब 
किनाटकोम सूत्रधार शब्दका प्रयोग निश्चित रूपसे ईश्वी पूवंका है। 
इममे सिद्धहै क्रि जब पुत्तलिका नृप्यही नाटकोकी नक्लहै तो इत्ते 
नाटयोदूगरम कौ कल्पना कंसे कीज सक्तोहै। 

इष सदभंमे डं पिशेल न एक दूसरामत भी रवा है- वह है--छाया- 
नाटके नाटय की उल्यत्ति। डां० स्टेनकोनो ने नके इस मत का वडे जरो 


से समर्थेन भी श्या । सस्त मे ङु छायानाटक प्राप्त होने ह । जिनमे दीपक 
कै सहायतासे छाया द्वारा नाटक दिषलाया जाता दहै 1 यह्‌ छायामाच्र सामा 


जिक या दभेदेन जो अभिनेतामकीया पृत्तलिकाभोकौ होती? 
चुभटं कवि के दूतागद आदि कुठ नाटक छायानाटकके रूपमे जद्यादधि प्रप्य 


ह तथा जिनके विवरण मिलतेर्है ये स्या म इतने क्म सौर परवर्ती नाटक 
कि इनके आचार पर भारतीय नायको का उद्गम छायानाटकं से मानना 


उचित नहीं प्रतीत होता । षर यह भी दस सन्दधंमे विचारणीय है कि सच्छन 


(४ ) 


के किसी प्राचीन प्रथते लेकर मध्य मा उत्तरकालोन किसी भौ नाटवशरास्त्रीय 
ग्र्यमे छायानाटकके स्वरूपं की प्राप्ति तक नही र । मतएवेदस जाधार्‌ पर 
नाटको का उद्गम छायानाटक शे मानना नितान्त अनुचित ही होगा 1 

नाटयणास्न मे वैगित इद्रध्वंजमहोत्सव के अवसद पर सवेप्रथम्‌ नादया" 
निनय का माधा केकर तवा नेपाल मे ददरध्वज-होत्छव के भाज भी प्रव 
पितत रहने गो देखकर कुछ विदेशी विदानो ने इन्द्रध्वज महोत्सव से सम्हृत" 
नास्यके उद्गम को कपना की 1 उनने इसके अनुरूप एकर सपान प्रग दद 
निक्राला जो मेपोल डान्त है! दूरोपमे मई मासमे एक सामृषिं महोप्सव 
मनाया जाता, निमे करी एक युक्ती को पृष्पोत्ते सजाकर मई की 
रानी बनाया जाताहै। दस मई मासका प्रतिह्पं प्रतीक एक वास्त होतार, 
-जिसे अलक्त कर सभी द्रसके चारो ओर परिक्रमा करने हृएु नाचते है । इसमे 
वासि नाटधणास्वोक्त जर्जर का प्रतीक है । सत एव इनदरघ्वज-महोतसव से नाट 
का उद्गम हणा है 1 किन्तु यहे मत भी अधिक नही दिक्ता) वर्योकरिगूनान 
के मेपोन डन्सतेएकतो समताका टिकना भी कर्त्त आधारोकै कारण 
अशक्य है, दूसरे शुभकापे मा उप्तवो पर नाटक खेलने या नुप्य करवाने का 
आशय यह नही होता कि इनक्ने ही नाटव की उप्पत्तिभी मान ली जाएु। 

डोँ० ए० वी० कीय वे पातजल-महाभाप्यमे कसवघ तथा बलिबन्धन के 
उप्ते कौ लेकर वतलाया किये इसवातका सवेतकरते ह करि कतुमो 
(बाद) कै प्राकृतिक परिवततनों को भूतेखूप मे दिलाने की प्रतीक भावना 
कदाचिन्‌ नार्य का उद्गम हुमा होमा) कसवघधमे कसके सह्चरोवीा 
कालिमुख का नेपथ्य वनाने मोर्‌ कृष्ण के बनुपापियो को रक्तमुखो मे रखने का 
आशय है वसन्त कौ हेमन्त पर विजय, जिसके प्रतीक ये दीनो वणे हँ । इतके 
अतिरिक्त ष्टृष्ण की कसपर विजय भी उदूरभिज्ज जगद्‌ के अन्दर अपनी स्वत्व 
चेष्ठा प्रदशशित करने वानी जीवनी शक्तिफौ विजय काप्रतोकहै। कौयकी 
यह्‌ कस्पना बड दुराख्ढ दै, जिमे मुशकिलिसे स्वीकाराजासकेतादहै। यह्‌ 
केवल एक कल्पना सान्न होने पर उक्र मानीजा सक्तीहै, दिन्तुदेसी 
कल्पना तारय के उद्गम मरे धिक सहायक नही हो सक्ती । 

० मेकडानल ने नाट्चके उद्गम को इसकी प्रारम्भिक अवस्था नृत्तसे 
माना 1 इसी तथ्य का श्चीडी° नार० मांक नं अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 1८ 
(65 ज §भाजषा॥ पछाा३ { दि राइप्व गफ सस्छत द्मा) मभ्रौ 
समर्थन करिया तथा इसके लिये प्रमाण भौर विकासक्रमकी प्रक्रिया मी वन- 


लाद । इन्दोने पहं चतलाने का प्रयत्न क्रिया किनृत्तसे नुष्य होकर चिति 
भकार नाटरचष्प ने इका पदिणमन हुआ, जो अतख्य दिनोके विक्रागकी 
कहानी दै । इनके मत मे ताल लयाभ्रित नृत्त को दरूषरी वस्या ह सावाधित 


( ५१९) 


नूस्य 1 दसी कारण दोनो के कार्यकलाप मे धिक साम्य भी दृषटिगत होता है, 
जो इनके एकसे दूषरेके उद्धूत होनेका कारणदहै। नृत्त गौर नृत्यके 
मिधित दूपसे नाय्य का उद्‌भव हुमाजो क्रमश एकपानके एकमावकौ 
रसात्मक प्रस्तुति को एक अकम रखने पते लेकर फिर अनेक पानो द्वारा जनक 
भावो की वनिक रसात्मक प्र्तुतियो तेक को अनेकं भको द्वारा रखकर किया 
गयादै। इसे प्रमालीके द्वारा नृत्तसे नास्य का विकास हमा ' नाव्यके भेदो 
भे क्रमश इमं विकासंका क्रम रूपकोके भाण, अ्रहृसन, ईहाभूृगं जते प्रभेदोसे 
होकर नाटक जर सवके वादे प्रकरण मे जाकर पूणं हो जाता है। 

इस प्रकारं नाय्योप्पत्ति ङे ये विभिन्न मतर) हमनेपूवंमेही निदश्ति 
क्रियाहै कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सप्रकोलीन नाव्य हौ नही नाय्यशास्त्र 
के विधायक-ग्रन्य भी विद्रमान ये । यदि ईसा एवं पांचवी शतीमे रसप्रघान 


नाख तया सगीत कलान्‌ होती तो कौटिल्य अपने सुप्रमिदध पन्य अर्धगम्त्र 
म नाय्यप्रयोग के लिये उपसोगी रगौपनीवौ पुरुष तया रभोपजीवौ गगिकानी 
को मीतवाद्य नाय्य, नृत्त मौर नृष्य जते शब्दो के पारिभाषिक अर्योषै साय 
उस्ने न करता । फिर सौ नाय्योद्‌मव के ठीक समय ओर दसकी उत्पत्तिके 
फारणो की कल्पना दुरूह दै विन्तु इसका अनुमानित काल ईसाकी हीष्टी 
शतीके पूरव ही समोपे कटी रखना परेणा । इसका कारण यहहै फि उस्षकाल 
मे निर्मित नाटको का ना्याचर्यो द्वारा भपनी नाव मडली द्वारा अवश्य 
प्रयोग होना होगा जिसके जाधारपर दही लक्षणग्रन्थोका ग्रथन सभव होता 


है। यह वात दूसरी दहै कि कालप्रवाहके कारण उनकी रक्षा सम्भवन हई 
जौरवे आजदट्मतकनदही पहवपा रहेरहै। फिरभी इस विशाल नाय्य- 
साहित्य के उद्गम काश्रेय भारततके नाटवशास्त्रीय सिद्धन्त-ग्रयोको हीह 
यह निश्चितदहै। ओर तवेरेसे पथग्रद्शंक ग्रन्यकोहम नाटधशास्त्रही प्राति 
है जिसमे गाटथोदृगम का एक व्यवस्थिते परम्परागत प्रतिपादन है जिते किसी 
भी प्रतीकसे हृदयगम उचितदहीहै। 

दस नाट का स्वरूप क्या है उसका उत्तर भो भरत वे--श्रंलोक्यस्यास्य 
सर्वेष्व नाटय भावानुक्ती्तनम्‌' वचन से हो जाता है ( पाठक इस परर भभि- 
नवगुष्त के विवेचन कौ मतिरिक्त टिप्पणियो मे देष, निस्तार भगस पहा ट्म 
उसे नही दोहराना चाहते ह ) जिसका सक्षेपमे यही भाणयदहै कि नाट्य 
भावानुकरण नही है । अब जब यह अनुकरण नहीहैतो इसमे समीक्षकोके 
इसत कथम के सिये भी स्थान नही रहेगा किं "नाटय सभी अवस्था मे भोन- 
वाद्य-गुक्त होने से एक विरेष प्रकारका अनुकरण है)" [ इसका स्वल्प 
अतिवरिशद तथा विवेचन साक्ष है, जिसका विवरण हमने रिप्पणियो मे स्वान 
स्थान परदे दिपाहै\ एतदयं नाटथशघस्त के श्लोक १।१०७, १।११६ ठवा 


१।११६ पर॒ अभिनव टिप्पयि्यां देखना चाहिए । यहाँ तक नाय्यशास्न दे 
अथम-जल्याय की चर्चाहै] 


(२) 


नार्यमण्डप--नाटयशत्र कै द्विनीय अघ्यायमे नाटयकी प्राथमिक 
आवश्यक्ता के कारण नाटचगृह की निमणि विधि विस्तार से दिलाई गयी 
है। विश्वकमा ने नाटचमण्डप के तीन प्रकार के स्रिवेशा तेथा उनका विधान 
अनलाया 1 इनमे विष्ृष्ट नाटचगृह आयताकार, चतुर नाटयगृहु वसक्रार 
तथा न्यद्ध नाटयगृह्‌ त्रिभुजाकार होता है। चि को कु सोग मण्डनाकार 
भी मानते है कन्तु यह्‌ विवरण नाटचचशास्त्र वै थनुसारन रहते से मान्य नही 
है! इनमे प्रमाण की दुष्टे फिर नाटचमण्डपकेलोरभौो भेदक्िमिगयेद 
जो ज्येषटु, मध्यम भौर कनीय रूप म बनते हू । ज्येष्ठया विकृष्ट मण्डषदेवो 
के लिये, मध्यम मा चतुरल्ल मनुष्यो के लिये उपयोगी होता है । ग्येष्ठ नाटच- 
मण्डप के विशाल रहनस पा्नोके द्वारा उच्चारित पाठ्याशि दशको को श्राव्य 
नदी हाता है आर नही उनको भावदूदणरीराभिनय की ग्वा द्य हो पाती 
है अतएव मध्यम नाटवथ्ह ही अधिक उपयोगी होता है । इमी प्रकार अचर 
या यल नादचगृद्‌ सामा य जनता के लिएु उपयोगी होता है । विकृष्ट नाटघ- 
गृहं काप्रमाण १०८ हवया दण्डका, च्ुरस्तका प्रमाण ६४ हाथया दण्ड 
का तथाव्यघ्नकाप्रमाण ^र२दण्डया हायकराहोता है 1 ( दनक इम प्रकार 
१८ भेद बने है जिनके विवरण त्तथा मान्यनाओ को ययास्थान पाद दिम्पणियो 
तथा अत्तिरिक्त टिप्पणियौ मे विस्तार से निदशितत किया गथा दै।) 

चिप्र नाय्यग्रद--सभी प्रकार के नाट्घगृहो के निर्माण के पुवं उचित 
भूषिका चयन करना चाहिए 1 इसके उपरान्त भूमि का शधन स्वस्य वेतो 
ह्ायाहव चलाकर करते हुए मर्थ, कील वादि अशुद्ध पदार्थो को भृभिसे 
निकाल देना चर्हिए । इसके बाद उजले दढ सूत्रम भूमिका मापकरना 
चादिए तथा इस धमय पर्याप्त संतकंता वरेदनौ चाहिए, जिससे न तो मूध 
हाते छूटने पाये जौरनही टूटने पावे अन्यथा कसी अमगलकेहोनेकी 
जाशकः रहृत्ती है । मध्यम चिङकृष्ट मण्डप की विधि यहद कि चौपठहाय 
लम्बौ तथा वद्तीस हाथ चौढी लम्वाईकाषक्षेत्र मेकर फिर डोरी उष्केदो 
भागकरले। इसदो भागोकोषिरिमौरदो भागोँमे बाट जिक्षमेसे एक 
भाग पर रङ्गपीठ तथा रगोपे की तथा दरे { बाद वलति) भाग पर नेपथ्य 
गृहकी स्वनाकरे1 { रगक्षीप तथा रगपीठके विशेष विवरण पदिशिष्--१ 


सर्म्वाधत अश्च की टिप्पथियां २।३७-३ पर्‌ इसके विस्तार दनु देखना 
चाहिए) 1 


निवेशन--इय धकार दौ चुने पर इसके निवेशन या नीव रखने की 
विधि सम्पन्न करना चादिए्‌ तथा इस समय उत्सव मनति हए मगलवाद्यो 
(गक, दुदुभि, प्रणव नादि) का ि्घौप करना चाहिए । कयोक्ति पदिन 
ध्वनियो से आकाश परिष्डत एव विशुद्धहोजाठाहै मौर अनिर की अाशका 
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निल हो जाती है । इस समय पहं पावडी, सन्याती तथा विकलाग व्यक्तिपो 
को नही जने देना चाहिए तथा रान्निमे दिशाओमे दति दी जाए जौ उनङ्के 
मनेक देवता क मन्त्र तयः वलि पदार्थं के अनुह्प विधिवत सम्प्र कौ जातौ 


ही । इस धकार बडे मनोयोग स्वे नोव रखने पा शिलान्यास का समारोह 
सम्पत करना चाहिए । 


भित्तिक्ं पवं स्तम्भापेपण--नीव की स्थापना के बाद मण्डपनिर्माग 
कायें का जारम्भ करते हूए दीवारो को उढवाना मारम्भ क्प जाय त्था 
दीवारोको उठाने के सराय-सास्तम्भारोपण क्रमा चारिषु । यहकायंभी 
उत्वव मनाते हृं शुभ बेला मे रखना उत्तम होना है । विवि पूजाद्रव्योने 
म्तम्पो की पूना कर पृष्पमालाभोप्ते स्तम्भोको सजाना घाहिए तथा दनके 
मूतेया जनमे स्वणे आदि धातुओको निदेशानुमारष्टो ना चाहिए्‌।पे 
स्तम्भ प्रक्षकोके विवेशनके सत्तिरिक्त अम्य स्यान जते रपपीड नेपथ्य तथा 


मत्तवारणी मे लगायि शति ह । { इनका विवरण २।६३-६६ कौ अतिरिक्त 
दिप्पणिषोमे विस्तारतेदियागयाहै) 


मन्तवारणी--स्तम्भारोपण वे उपरान्त मत्तवारणी का निर्माण किया 
जाता है । रगपीठ की दोनो वाजु मे इसका निर्माण क्रिया जाता । इसकी 
ऊंनाई रणपीठसे ऊंची मौर डेढ हाय प्रमाण की रखना चाहिए । मत्तवारणी 
वरामदेक्ी आकारकी होतीधी तथा रगपीठया मच्वके दोनोबासू म 
स्हेती भी ! ( मत्तवारणी के विपये विस्तारसे सभी विवेचक विद्ानोके 
आणय ना० शा०अ० २।६७ की भतिरिक्त टिप्पणिपो (पृष्ठ ५६५) परदे 
दिया गया है) । मस्तवारणो कौ रचना समाप्ति पर भी पूर्वत उन्तव मनाना 
चाहिए । 

रंगपीड--इसकते उपरान्त रगपीढ की रचनाकी जाए तथा रगपीठके 
पिष्ठले भागम नेपथ्यगरह का निर्माण करना चाहिए जो रगपीट से अपिक्षाङ्ृत 
ऊेचा रहे । स्ते होकर नेपथ्य गृहमे जआनेकेलियेदो द्वार रवे जाएं जिनसे 
पाञ्च प्रवैण मौर निष्क्रमण करं । इते ठेंचा करके वेदिका निमाणायं काली 
भ्दट्रीका प्रयोए कियाजाए । श्वेत वंक वैलोते जुताई कर मिह्रीन 


ककड्-पप्थर साफकरनेके वादं उसवेदिकाकाभराव करना चाहिए! मिह 
ढोनि वङि श्रमिक भी विक्लागन हो दसका ध्यान रखा जाए ) 


रगपौढ दीचमे ऊँचा त्तथा चारो भर नीचा रहे, जौ कटुकी पीठके 
आक्रारकानहीहो गौर नही वह मछली की पौठ जसा एक नौर ङचा भौर 
दूसरी गोर से नीचा रहना चाहिए 1 इस विशुढ दपण की सतह्‌ के जैपा सम- 
तल ही बनाया जाए । रङ्खपीठके एक भागमे रद्धशौष रदनः चादि ! (रन्न 
पीठ तथा रद्धशीपं का विवेचन अत्तिरिक्तं टिप्पणियां वृष्ठर्द्परद्‌ ष्य) 
४ प्रस्तार ना० शा०प्र० 
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द्ाख्करम--नाटवणृह फो स्वनामे लकटडीकी कारोगरी भौ सुष्दरढ़ग 
से रहनी चाहिए 1 इसे दास्कमं कहते ई । तदनुसार इसके सभी स्तम्भ, दरार 
ओर वातायन ( खिडकिवां } विविघ ित्पकला से पूर्णं होना चाहिए । इसमे 
स्थान स्यान पर चौके बने ए रहने चाहिए 1 हायियोया सर्गाकी भकृतियां 
उकेरी ह्कई रखना चार्हिए ठया काष्ठ कौ पुतलिकाभो मे वततदिक शुशोमित 
करते हृषु नाव्यगृह्‌ को अलङ्त करना चाहिए । माशय यह कि दारकं 
विविध प्रकार की कारीगरी चे युक्तं होना चाहिए । 
माय्थद्ह की स्वना करते समय एक्‌ वात का ध्यान अवष्यरहे कि कोई 
स्तम्भ, खिढकी दवार या नागदन्त ( पटी ) किसी के सामने न मानि पावे बयो 
फ रेसा रहने पर इसकी सजावट (या बलकरण) मे शोभाहीनक्ता भा जाएगी । 
{ दाहकमं के प्रसन्घ मे अनेक शस्व्रीय शब्दो का प्रयोग हआ है जिनका 
पिवरण अध्याय २1७३-७ पर तथा मतिरिक्तटिप्पणियो मे देवनां चाहिए) । 
मण्डप--यह्‌ नाटूपमण्डप द्विभूमि बनाया जाठाहै । इष मण्डवमे छोटे- 
छोटे वातायन पा (खडि शो स्वनो चाहर । तजि्ते वायु का प्रवेद कमं 
हो भौर शब्द गम्भीर द्पमे सुनाईदे सके तथा वाद्य गोते के सूदषमततम 
वादनादि क्रिया-कलापो कौ आतानी से सुना जा सके । (द्वि-मूमि नादयमण्डप 
प्र टिप्पणी नाण शा० बण २।८४, ८६ प्र ( दोनो स्थानो षर द्रष्व्ण) 
नाद्वमण्डप की दीवारो की भच्छी तरह लिपाईपुताईकरनेके वाद उन्हे 
चमरककेदार छनापाजाएुञौर उन पर सुष्दर अक्ति करवाये जाए! इनमे 
अधिकतरः पुष्य नौर सतियो कै शङ्खार ्रघ्ाघन एव ललितभाव ते युक्त चिन 
होया फिर लता वृक्ष, गुल्म, पवत, नदी जादिके सुन्दर चिश्र अक्ति कयि 
जए! ह्न जिव्रोमे विलाप एव क्रीडाभो का भी बकन कियाना सक्ता 
ह । चाव्यमेण्डप मे कितने द्वार रहते है इस विषयमे भी मतेग्य नही है 1 कुछ 
आचाय नाटयमण्डप मे चार द्वार रखने तथा अन्य नाचायं छ दारे रखते का 
विषान मानते है । मध्यम विकृष्ट नाटचमण्डप का यही रवष्ष है । 
चतुरस्नाद्यमण्डप--चतुरल नाट्मण्डप को लम्बाई भौर चौषा 
(३२ = ३२} ३ए-३२र हथ कती रहने मे यह्‌ वगरकिार नाटवमण्डय कहलाता 
टै) इसके निर्मणमे वही सब कायें होतेह जो विदृष्ट के स्वरूपवणेनके प्रत्तम 
मे पूर्वमे बत्तलयै गये! इसकी दीवार ई्टोसे निर्मायक्ी जाय । दमभे 
दस्त स्तम्भन रना चाहिए 1 चिछ्ष्ट की अवेक्षा टोट मण्डप होते से टसम 
्रक्षफो को वेढे के चयि सीटीनुमा बैठक का निर्माय करिया नाष जिते सकडी 
भौर इट बनाया लाए ।ये पीवा घरातलते एके हाथ उग्र उत्ते हृष्‌ 
इतनी ऊ चाहं सक्‌ चली जाए जहां से रगपीठ (सीधा) दिलाई दे सकता ह 1 
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विष्ट के समानी यहां रद्धपौठ तया रङ्कशीपंको भीरचनाकी 
जु तया इसमे तेपव्यणृहु की मोर जानेके लिये एक ही द्वार रवा जाए तया 
एकत द्वार सामनेके मण्टपमे हौ जिसमे सामान्य दर्शक प्रवेश करे इसका 


रङ्धपीठ आठ हायके प्रमाण का होताहै तथा दोनों बालू मे मत्तवारणी चार 
चार स्तम्भोकी रटत है । इसका धरातल आदशं-तल के समान समतल होता 


है तथा वेदिका भी समरत्तलही 1 जवक्रि निङृष्टभे वेदिकासे इस धरातल 
को उषा रषा जाता । चतुरल्त नाटपमण्डप का यही स्वरूपहि 


इस नाख्यमण्डप--व्यत्त सज्ञक नाटनमण्डप का माकार तिभुज जसा 
रवा जाता है तथा इसके मध्यभागे जिस रद्धपीठ की रचना दोतीष्टैवट्‌ 


भीच्रिभूजही रहता है । इसका एक द्वार कोनेमे निकला हुअ। रखा जाता 
है त्वा दू्षयाद्वार रगपीठके पिछली ओर रते इनमे पहला ह्वार 


मामान्य जनके भ्वेशके लिये ओर दूरा दार भभिनेत्ताभोके प्रवेशके तिये 
दो है 1 चतुरल्नमे अभिहित विके अनुरार दही ईसदेमी दीबादेका 
निर्माण क्रिया जाताहै मौर इतौ प्रकार स्तम्भभी लगाये जति । लेप कायं 
विकृष्ट नाद्यण्रह के समान शर्य नाट्पगहमे भौ होता ह । उस्न नाटचमण्डप 
कायहौस्वरूपदहै। 
नाटयमण्डपो का नाट्यशास्त्र मे इत प्रकार विवरणहै। दष विषयमे 
कुछ विवेचक्गण प्रष्न करते है किये सभी नाद्यमण्डप घुले रवे जतिथेया 
कन पर छत करा निर्माण होता था ? इस भाशका का नद्वमण्डप कै विधरणो 
कोष्पानसे पढने पर स्वानदही नदी रहता, क्योकि जव नाद्यमण्डपके 
अन्दर स्तम्भोकेस्थापनकी विधि वतलष्हैतोचिनाषछठनके इन स्तम्भो 
का स्थापन व्यर्थं हो जाता है । दूसरे जव मण्डपको धारणकरने वालि स्तम्भो 
को स्थापित करने की वात मूनिने कटीतो इसका भागय भी नाटूयमण्डप 
मेषतकै रखनेषेहीहै। तीसरे यदिनाट्ूयमण्डपखुलाहौ तौ वह निवात 
या पूजने की स्विति वालाहो ही नहो सक्तेया । यह भी नाट्यमण्डपमे षत 
के निर्माण का ही ममर्थ॑न करती टै तथा बम्तिम वात यहु कि विनाष्ठनके 
कोई स्थापत्य तिमाही नही होता! अतएव हिढहैकि नाट्यमण्डप की 
छत वनायी जाती धी । [ नादट्यमण्डपो से सम्बन्धित अन्य विषयो का तया 
कक्ष्ाविभाप भादि का विवरण द्विती भाग मे अध्याय ज्रम ने प्रस्तुत क्रिया 
जाएगा जित्े पाठक नादूयशास्तर के दिततौय खण्ड म अवलोकन करं ] । 
यद्यपि नाठ्यशारत् के हितीय गध्यायम नादूयमण्डपोके इन विनरणो को 
भरतमुनिने बदी स्पष्टता चे प्रतिपादित क्िादै फिरिभी समय की द्री तधा 
अपेक्षाभो के विपरिवतित होने से इसकी व्याच्या ने कालान्तर मे विचार 
भिनता आ गयौ धी { इस सन्दभं के समी व्याख्येय अशो की मीमासा हमने 
यथास्थान टिप्पणियो मे कर दी है । अतएव भूमिका मे इन विषयौ भर किरि 
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से विचार पुभरुक्त मानकर संसेष मे यहां भध्यायगत विवरण प्रस्तुते कमि 
मरयाहै)) 

नादुयशास्यके तृतीय धध्याय स्ने नादयमण्डपकेनिमणि रे पञ्चात्‌ देवाणो 
के धर्चनकी विधि का विस्तारे निष्टपण स्थि गया दै, वर्षौमि देवपूजन 
के पिन गेादुयप्रयोग को प्रस्ठुन करना ममीष्ट नहीं है तथा मुनिनेभीद्रषी 
कारण इष यर्देन विधि का यव्य परम्पादन वतलया है1 कु आचा नवे 
नादुपमण्डप के निर्फाणिके अवमट्‌ प्र इन देवगणो के वजन को अनितरायं वत~ 
लाने के साथसाययहभी निदधक्लेहै पि दलका सर्वते प्रत्येक नाटय 
प्रयोग याप्रे्षारे भारम्भके सप्रयषी यपरीष्टहोनेमे येक प्म्प्ारित 
पिमा जानादहै। 

नाट्यशास्थरफे चतुरवाध्याय म ताण्डव वृष्य के उद्मवके साय नुत्यदे 
लास्यादिप्रभेदका विवरण देर उके करण, यग्रहार वादिका विवेषन 
दियाग्याहै। सवेप्रयम दसक्रमम भत्तमुनिनेनृष्यके उदूभववामभी 
धिबरण दिया दै। हदनु्ारनाद्वमे इतका वृयोय भगवान्‌ क्षिवमोकी 
प्रेरणा तै आरम्भ हमा । जव व्रिफुरदाहु नामक हिमिका प्रयोगं भरतमूनिन 
्रह्याणी की प्रेरणा से शिवजी के सम्भू हिमाचत पवन क एक्ठ्चे टीते षर 
जाकर प्रस्तुत किथा। उति देवकर शिवजी वरम प्रसन्न हृद्‌ भोर ब्रह्याष्ारा 
भृष्ट नाद्य की प्रणा करने ते भोर उरे कटार मनि भी सन्ध्याकातिक 
नृत्य करे वेः समय नेतिः प्रकारके करणो एवे यगहारातते विभूषित वृत्तका 
केस्परणक्यिाहै। एमे नृत्त का प्रपोग याप भी अपनपूर्वरगमे मपूक्त 
कौजिषएु। लौ भाषने निस पूरवेरगका प्रयोग करियादै वहे शुददैजो दस 
नृत्यक मयोयसे विवर नामि वारण केरेमा। 

तव श्र्रह्याजी ने शिवजी प्ते उमर नृत्त विचिके उपदेशक प्रार्थना की। 
शियजी ने अपने अनुचर तण्डु मृनिकी बुलार भ्ररतको नृत्त धिधिषौी 
पिक्षादेने कौ गलतादी । तण्डुने द्वारा शिक्षा दिवे जाने के कारण भगवान्‌ 
शिव द्यासा प्रवि नृत्त की ताण्डव" नामस प्रतिदि हृईं। ४ 

इत रृत्त मे हस्त, कटि, पाश्वं, पाद, नघा, उदर, वन्न स्यतत तया पृष्ठे 





१ ताण्डव नृत्यते सम्बद्ध नतत, नृत्य ठया नाद्य णद ग्याच्य छक्त है 
तथा दने भभ्मिनयम अगो तथा उपागौ बादिका सहयोग रहता है, जिते 
शास्तौण विधिकर यनुतरार साङ्गे एवं व्यवस्थित स्पे शसु करलाषदष्ट 


है 1 भश्रिनय निह्पणके साव हन सभ्री वमो काथरतने विधिवत्‌ विवरण 
दिया! दमन भी नादुयसस्यवे वृत्तीयभागते दस विपये पर प्रदतावना 


मे तवा सम्बद्ध स्वानो पर टिप्यणौ भादि मे पयन्ति निवेचन किया ह 1 यक्षि 


सपमे सम्बदधदोने रे पाठक गण इमका विवरण वृतीव भागने देघतेका 
कष्टक! 


( ७ ) 


मादि स्थानो तथा गत्ति, चेष्टा मारि क्रियालो का महत्व होतादहै भौर दमी 
कारण दसम कभी स्थित तथा कभी द्रृतगति की चेष्टाए्‌ रखी जाती । इन 
चेष्टाओतते नृप्य म माठृकाएटं निरभित्त होती है तथा तीनया चार मातृकानो 
शे फारण का सग्ठनया निमण कियाजाताहै। 

भरतमूनिने इत मध्यायम एकसौ माठ करणो का उनकी विभिन्न 


मृद्राओ के साय विस्तार सरे विवरण दिया है तथा यह्‌ विवरण अनेक परवर्ती 
स॒गौीन नाटय ग्रन्थो मे पर्याप्त विवेचन के साय मिता जिका धार 


भरतमुनि का नाटयशस्त्रहीहै। इन कारणोसे अगहार बनते हं जिनकी 
स्या वत्ती है । नृप्यमे प्रभावशालिता भौर श्ालीनता लानके लियेषाद 
रेचक कटिरेचक, कररेचक तथा कण्ठरेचको कौ कल्पना की गयी है । ताण्डव 
कै उपकरणभरूत दन वरणो, मगहाएरो एव रेचको की खूपरचना भगवान्‌ गिव 
नै कौ थी, जिने तण्डूने इण्हप्रात्त करिया भोर तण्डुसे निदिष्ट होनेसेष्स 
गत्यको ताण्डव नामसे कहा जान लगा। 

इम अध्यायके करणो को समन्तनेम चिदम्बरम्‌ कै नटराज मब्दिरिम 
उत्कीणं मतियो से प्याप्त सहायता मिलती है । ये मूृत्तिया मिदर कौ नृत्तः 


सनाके चौदह स्तम्भो पर उष्कीर्णंकीग्योहे। पूवं तया पर्चिमके दोनो 
पार्नोम स्थित सानस्लात स्तम्पो प्रर भाठ अठ मूतियां नादुयकषाप्नम 


लिखित लक्षणोके माथउसौ क्रममे र्वी गथीह। एक पाश्वे सात 
स्तम्भा परसषख्याश्से ५४तककी करण मूतिंयां मौर उनकी मुद्राभोके 
सक्षण उत्कीण कि गये दह । सरे पाश्वं के सात स्म्भो पर ष्या ५५से 


१०८ तदङ्क शेप चौवन करण अक्ति क्यिगये रहँ । इन्दीकैसाथशेषचार 
मृतियां स मवत्त उम कालके मन्दिर निर्माता राजा रानी तथा मृतिं निर्मान 
शित्पीकीहै। दोनो स्तम्भो प्रये युगल मूर्तियोकेरूपमे भक्रितिकफी गयौ 


है । इसका निर्माण ईसवी सन्‌ १२४३ तथा १२७३ के मध्य विद्यमान महान 
शासक राजसिह्‌ देव ( कोप्परेजिग देव } के शसिनकालमे हमा था, जो 
चोलराजाञो के पिरोवीके रूप मे पर्याप्त प्रतिद्धथे1 


वडौदासे प्रकाशित नादटूयशास्के प्रयम सस्करणमे म म रामहप्ण 
कविने मद्रास एप्रिप्राफिकल रिपोटं के आधार परदइत करणोके जोचित्र 
प्रस्तुन व्यि उने परद्रहकरणोके रेदाचित्र नही दि गेये, वादमे 
श्रीरामास्वामो शास्त्री ने नादटूयशास््रके प्रयम साग को बभिनवभारती टाका 


कै द्वितीष सस्करणके प्रकाशन के अवसर पर दत सम्बन्ध मे मधिक खोज 
मीने करने फे लिये चिदवरम के नटराज मन्दिर की स्वय जाकर परीक्षाकी 


कि हके करण लक्षपानु्ारीहैं यान्ही। वहा उत्कीणं मूतियो की जव 
बारोकीसे परीक्षाकौग्यीत्तो मर्िमोओौर करणोका क्षणो सम्बद्ध 
ठीक पाया गया । हमने भी दक्षिण भारत के मोटकृमड मे विद्यमान पुरातत्व- 


( = ) 


विभाग सने वौदा से प्रकाशित प्रथम सस्करणमे मुद्रित सभी ९२ व्लके प्राप 
कर उन परस्तु स्करणमे दे दि्राहे 1 उन्ही के नीचे नाटवशस्ति मे करण 
मुद्राक्े वर्णेन कौ पृष्ठ स्या ओर श्लोक सख्याको देते हुए उस करणका 
नाम भीकित्रके उपर लिख द्दियाहै। (श्रीरामास्वामौी शस््रौकै इम 
सम्बन्मे दिये गये मग्र प्रतिवेदन कौ हम यहां विस्तार धये नहीदे रहै 
है] नध्ययना्था उसे नाटचशास्ज्रके प्रयमभाग की वडीदाते प्रकाशित परमिका 
मेदेव सक्ते!) इन कर्णौ कौ धार बनाकर थी वी० चौ० नारायण 
स्वामी नायदू ने "ताण्डवलक्षणः नामक मथने ग्रथ का सन्‌ १९२६ तै प्रका- 
शन क्रिया तथा नूप्यौ पर लिषं गे कपिला-बास्स्यायन के शोध प्रवन्त) मेभी 
दून करणोके विवरण दिये मयेह) हते इन करणो स सम्बन्ध शभिनेवभारती 
श्याघ्यामे दिया गरखा विवेचने परिशिष्ट मे अतिरिक्त दिप्पणियोमेदेदिवादै, 
लिका आघार तेकर शारगदेवे ने समीतरत्नाकर ग्रन्यमे करणो का विवरण 
दियाभ्रा) इत करणो तथा मगहारो का विवर्ण सगीत के मन्य प्रस्थो 
यथा--पुष्डसीक चिटुठल के नत्तननिणेय, राणाक्म्भकर्णं के समोतराज, हरि 
पालदेव के सगीतघुघाकर, सौभर के मानसोहलापरमे (कुछ नये या भप्त 
स्वह को जोडतते पा दिवलतति हृष्‌ ) दिया मया द \ सते नाट्यशास्त्रके 
लाघार्कोकेवल शारगदेवने नदी डा इसी कारण प्रमाणक्रोटिमे सगीत 
रटना्कर क ही विवरण अधिक लाता दै) दस शष्ययके करमो को सपक्षे 
मे ष्म सचसे सहायता मिल सकती दै। 

नूतके दो प्रकार नादथशास्व्रमे निदशिकत है, जिनम्‌ डत नद्य का 
नाम तण्डव तया मधर यातूकरुमार नृत्य कानाम्‌ लास्य) ताण्डव का 
शिवेकी शक्ति तथा ्पतिमयी भावभेगिमाओ ते एव लास्य का सम्बन्ध पाती 
कौ मृ्रुमार भावभनिमल्येसे होनेके कारण ताण्डव तथा लास्य नुत्यके 
भगवान णिव एवे पावती हो उदुभावके देवता भी मनि पचै 

ताण्डव नृप्य का सयोजन देवता की स्वुति कं प्रसग मे होता है 1 अतएव 
जो रेचक एव अगहारो से निमित नृत्य हतया शिवजीके द्वारा जिसका पथप्ति 
विनो एवे ूपविस्तार हमा, वही ताण्डव है यह स्पष्ट है ! नहँ श्रृगार रस 
से मोम्बद्धस्परीपृश्पाधित गनिहो तो ब्रह चतित अरद्धहारो ते सम्णत भगवती 
पार्ेतीके द्वारा विकसित्त लास्य नृप्यं का सयोजन क्रिया जादा है। 

नृत्यक साथे गीत एव वाद्य का प्रयोग रखा जाता है। जव नती सच 


१, क्लासिकल इष्डियन डान इन लिद्रेवर एण्ड दी आार्दस्‌-कपिला 
चाप्स्ायन--दिष्ली \ 


( ५९) 


वह प्रस्तुत करी है] दप प्रकारके नृत्यक सायजनब अगुलि्ों ते पुष्प विष 
रती ह रगमष्टप प्रर आती रो एक अपूव थोमा का सचार हो उठता है। 

भरतमुनि के इम नृप्यादि विवरण का प्रभाव नृत्यक्ला के शस्त्री प्रयो 
तथ। प्रयोगो परर अतिशय घना दुष्टिपत होता है। नृप्यकेक्ते्मे भरत की 
मौलिक विननना ते अभिपूरत प्राचो नूप्य नाटके धन्व तो दके परमवक्षय 
नेाही गये उतत कालके मन्दिर, प्रस्तर-भित्तियो यादि परभी दौ प्रभाव 
के भन्तगेव मुद्रा बक्ति हो गयौ, जिसने भप्त के देतिहासिक एव शाश्वन 
दोनो महस्व को एक साथ प्राद्यायित कर डाला। 

नाट्यशाल के पञ्चम यध्यायमे पूरण विधान का सागोपाग वणेन है। 
पवेस्ड्धके स्वह्पादिकोौ ध्यानसे देखने पर विदित होताहै किप्ूवर्ग 
नादथ्रयोग कै पूवे समय को चरमपरीक्षास्यती दै । भस्तने नाटवघ्रयोगक 
आरम्प्रके पूरं भेक बनुद्ानो का विधान बतलाते हए वतताया कि इततम 
मुष्यल्प मे रीत, वाद्य, नृ ओर पाठ्य आदि का प्रयोगं यवनिका के भीतर 
तथा बाहर क्रिया जाता है । जिका उदेष्य है--उपस्थित सामाजिका का 
अनुरञ्जन, प्रपोगपरीक्षण तथा कवि, काव्य एव कयावघ्तु का उपभषषण । 


इनका पूर नाम भी दसी कारणहै किये विधिपाप्रसतुन हनि वलि नाट 
प्रयोगके पूवं ही पम्पघ्रकी जातीःदै। 


माचाय अभिनवगुक्त ने पूर्वैर के व्याख्यान प्रसगमे वातिककार हं 
केः मन्तव्य को उपस्थित करते हए प्रतिपादित किया करि र्कम पर प्व 
प्रयोगे कारण इसका नाम पुवसङ्गहै। दशख्ूपकं के वृत्तिकार भावाय 
धर्निक ने सामाजिकोको परिुष्टिके कारण इते पूरवेरङ्ग बतलाया । भाव- 
प्रकाडानकारशारदातनय के मतमेपूवेरग कीक्षियाके द्वारा नट एव नदी 
आदिका पारस्परिक अनुरजन भी होताहै। इसका प्रयोग सामाजिकोके 
लिए भशिक महप्वशाली है, क्योकि इतकी मनेक क्रिपाएं यवनिका के भीतर 
होनी है । साहित्यदपंण के रचयिता विश्वनाथ कविणज के अनुसार पूवर 
का प्रयोग विष्नोपशमन ङे लिये षै, क्योकि जब दस्योने नाटक के समय उप 
परवक्रिफाथातो उपद्रवे रक्ञाके लिएुही रगपूजाकी विधि रदौ गधी 
थो निमको नाटवशस्त्रमे विस्तारसे चर्चाभी है। नाटचदपंगकार साम- 
चन्द्र तया गुणचन्द्‌ के मतमे पू्ेरयकेप्रयोगमे रजनाही कोपरष्यहहु 
समज्ञना चाहिए । विष्नोपशाम्ति, पाठ तथा मगलाशसा को ध्द्धाके कारण 
महत्व है परन्दु रगपुदं के ध्लकपक्च पर यदि द्तन दिया जाप तो भी पू 
रम का प्रयोग विशुद्ध नारचप्रपोग से सम्बद्ध ( रहता ) ही है, जिसपर भन्त- 
यवनिका घा पर्दे के बन्दर कमे जाने वाली प्रत्याहार, जवतरण मादि क्रिय 
होली ह जिनकी उल्ला सम्भव नही ह। 


५ ६ ) 


आचाय जभिनवगुप्तपादने परवरगकी दिधिया की तन्तुपट से वुनना 
करत हुए यह निशित कियाक्ि जैसेतुरी ततु चेमाघादिके सयग 
विनाप्टक्ा निर्माण नहा होता उसी प्रकार गौत्त वाद्य पाञ्च न यद्पी 
एके एक मूधको भिलाक्रदही प्रयोक्तानाय्यकौ सफनल्पदे सक्रतादै। 
इस सफलता कौ ्थाततम परोक्षाका स्यानहै पूबरम जितम प्रक्षक विद्वान्‌ 
साद्रि पद्द्ुष्ट होतेये। 
पूरयरङ़ के अद्ध-पूवरगके नाटयगास्यरम उप्नीस अन्ग व्तताकर 
उनको दा भागाम विभाजित क्रिया गयाहै तदनुसार प्रयाहारस् याता 
स्नितकषीनो विधियो भा प्रयोग ब तयवनिका या षदेक ब्दरहोनाया 
तथा णेप दस विधिपो का यवनिका के उदृषाटनक वाद रगपीठ षर प्रसतुन 
करिया जाताया । 
इनम ( १) प्रत्याशरय वाच यत्त्रोका विन्यास (२) यवेतरण 
म गायक गाश्यकाभो का उचिन स्यान परनिवेणन (३) वास्म्ममसामू 
हिक परिमोतक्रियाका समारम्भ (४) याध्राघणामे वाययत्राकी 
सालापाद्िन>े साय एकरूपता नाना (५) वक्त्रपाणिम वाद्यपन्राना 
स्वरसत (६) परिहनामे ततीवा्योकी मारणाया स्वर माधन 
(८७) सधोरना 7 कालमिर्धारण के परीक्षणाय तालवाद्य को प्रहारादिते 
ठीक करत ह्ृए्‌ श्रवण करना (< ) मागौखारित म विभिप्न वाययध्राका 
स्वर सम-वयतथा (<) -गसखास्तिमे नतदियो क पद दवियासुगतक्ना 
सौर तयक्रा बिनिघ्ठपरवा जाताहै। इसप्रकार सपष्टहै किन्ननौ 
विधिया का मम्वध यद्यपि मुघ्यल्परभे प्रवोक्तागणसे रहता दहै फिर भी वाद 
यत्राके विधिवत्‌ परीलण भौर सन्नुलनको मतिम स्पे कंरननपर 
प्रयोगे प्रव्थवितिटौनेके कारणं साप्राजिक्नाका भीपरितोप होने 
दगा उद्य लानो ( प्रयोक्ता एव सामाजिक ) की रञ्जना मानना चादर । 
यवनिका कौ डृटोकर पूवरगर कौ दिनि विधियाकी रगषीढठ पर प्रस्तुत 
किया जाता या उनम -( १) मीत या मीनषिधिम दवताना का कौत 
(२) उत्थापतमना दीपरा्ठ्को दारा मग्खोमवकामारम्न { ) परि 
यतैनमे भूव्रघारद्रारा परिक्रमाकर द्रकी वन्नातथा लजरस्दति 
(४ नान्दी म मू्धार द्वारा आशीवचन सर्मा वत स्तुति पाठ( ५) द्युप्का 
यृ मे भूवधार दारा जनर श्लोक के पाठके यवेस्षरपर ववह्ृष्टाध्रवा 
काणुण्काक्षरभे षाठ (६) रद्गद्वार्मे यागित मौर वाचिक बभिनयनक्मी 
सवनारणा (७) चारोम टगर रषके भावोंका गनि दासा प्रखर 
(८) माचारीभे रौद्ररसके भावों की गतिया के द्वारा यमिव्यघ्रना (६) 
चितम भूवधार पारिपाध्िक एव विद्रपकके द्वारा कथावृस्तुकेस्म्बधम 
कदर पूण दा्तानाष तथा ( १० } प्ररोचना म॒का-योक्षप फाव्यवस्तु का 


(६१ ) 


निरूपण तथा केविके नभिधानको बतलाकर सामाजिक्रोमे प्रस्तुत होने 
वालि प्रयोगके प्रति स्लभिहवि जागृत करना रहतादहै। इन दक्षो विषयोके 


द्वारा मुस्यखूप से मगलाशसरा तथा नाटघप्रयोग { काव्य } कै प्रयोजन या अयं 
की मूचना दीजातीहै। 


पूर्वरगके इन विभेदोसे यह॒स्पष्टहो जातादै कि इतकी विधिं 
श्म होने क सा-साय गतटरप्रयोवपटक भी है, विनमे नाद्परयान की 
मथादस्तु, कविनाम एव प्रयोग वे गुणकीतंन भादि की भौ प्रमुखता रहनी है 1 
ूर्वरग्रके गो की सष्याकेविपयमे माचायोकी विदिघ विचारणा ह। 
जावा जभिनवयुप्तपद, शारदातनय सेधा सागरनन्दौ ने अतिरिक्त अगोकी 
चर्चा क्रते हए नाल्दो कयै प्रमुखना तथा ्निवार्वेता का उस्तेव क्िाहै। 
अनेकं भाार्योके म्तमे नान्दी करै यतिरिक्त शेय नम अधिक ध्रमुदताके 
भागो नदीदै, क्योकि बरह्याने भो नाटयोदपत्तिकप्रसगमे नान्दीकाही 
उन्लेख किया है तवा उसके निद्यप्रयोग का सुस्पष्ट निर्दलं भी दियादटै। इस 
प्रकार यहृस्पष्टहै षि पूर्रर्खकी विधियो का नाटयप्रयोगकौ दृष्टिते 
कम महव नही हे । 
नान्दी--मरते ने बपते नाटचशास्नम द्वेद्वे प्रसगमे नन्दीका 
पाठ भौ प्रस्तुत किया है जिते मागलिक मावम्रूमि का सुन्दर सवेत है । इसमे 
देव, द्विज आदि पूज्यजन कौ वन्दना के साय प्रशासक के सुशासन, राष्रके 
प्रवर्धन, रगं को भाशावृक्ति, नाद्थकार कविको धमं एव यक्त की प्राप्ति तया 
देव्तायो के प्रतिव्धने की कल्पना कौ गयी है । इत प्रकार भरतमुनि ने देव" 
ताभ से लेकर पक्षक तक को अपनी मागतिक भावना कौ भाल्ामे भवुसपूत्त 
कर तिया ई। नान्दी के बविष्ठाता चन्द्रदेव है सो इसके भनुष्ठानसे प्रत्र 
होते ह । चन्र रसेश्वरह भौर नाद्य काप्रहिपा्य रसद, इष प्रकार भरत 
्ीक्त नान्दीम स्तेश्ररता तथा माद्य की रसमयता का एकह विन्ुपर 
समन्वप दिवलाई देता है । 
भरवमुति के नान्दोविषयक विचारो का परवती विद्रानौ ने पर्याप्त उप 
चृहण किया --इनमे मगिनपुरण, लादिन्नरत, भावत्रका्चन, नाटयप्रदोष, रसा 
ंवसुधाकर तथा साषदिसदपम मे नान्दी मे विवरणं विशनेप उस्वेव है। न्मे 
अभिक्ञानगष्न्तल को राघषनद ्रगीत व्याय्या मे उद्धृत मादिनरत क मन 
चे यान्दौ केद्वारा काय्याथं की सूचना दी जही है तथा इसमे परो की म्या 
माठ या दस रवी जी है ! { आशीनंमस््ारूप शलोक. कथ्यते--( जिः 
जनाद. टोका निरणेय० सन पृष्ठ ५}, मम्निपुराण ( १३० ।९-१० 2 
के मनुमार नान्दी क बाद मूवधार का पवेश होता है, तया भातत ॐ नारको 
ञे ना्दीकरे बादमूनधार का प्रवि प्राप्त भी हत्त है) मविध्रकादन 


(६२) 


( भावप्रका०-१६६९-१९७ ) मे शिव के नृत्यकाल मे उपस्थित वृषन्दौ की 
पूजा के सायभी नान्दीका सम्बन्ध दिलाया यया है। इसके भनुषार 
नात्दी परक्षकरवमे को आनन्दित करने के कारण नन्दन क्रनेसे नान्दी कह 
लाई । नाद्रदीष ने "नन्दन्ति काव्यानि कवीन््वर्गा" कुशीलवाः पारदाश्च 
शनन") यद्मादल सन्गस्िनधू हसी तस्मादिय सा कवथितेह्‌ नान्दी ॥' कटकर्‌ 
नकदी की बडी मनोहारी व्याघ्या दी 1 निसके घनुसार नान्दी कविजन, कुशी- 
लव तथाः सधवो काः नन्दन करती हं घज्जरल्पी सायर की हंसिनी जती 
दिखलाई देती है । सिहमूपाल के रसूवमुधाकर के नाटवलक्षण रतनकौशमे 
नादी प्रकरण ( चौवम्बा सक्करण ) भरतानुतारी दै 1 इसमे रसाणेवसुधा- 
करमे ध्रम्नपुराणके प्रमावद्च गृहीत दस्त पदो कीनेन्दौ का निदर्शन त्रिया 
गया है 1 प्रताषर्द्रीय ( प्रताप्द्रीय पृष्ठ १३१) मे नान्दी के हारा काव्यां 
सूचन दिखताकर नान्दी के षदो षौ सख्या वाइस तक बढा दी गयीहै। 
साहित्यदपंण ( साहिस्यदपंण-द।११ वथा उसके ग्य भाग की वृत्ति ) म 
विश्वनाथ कविराजमे नान्दो की प्रमुखता दिवलति हए उत्ते प्रयोक्ता का 
प्रतिपा बतलाया, कविकरव्य नहो । इसके अनुपरार 'विदानतेपू” इत्यादि 
कालिदास भे विक्रमोर्वशीय का आरम्भ का पद्य नान्दी नही रग्ार ह, नर्हा 
से कविके दारा रखिन नाद्‌प काश्रयोम भारम्म होता) 
नान्दी रे उपरान्त ूर्वरद्ग के गुष्कावकृष्ट, रङगदरार, चारी, महाचारौ 

तरित तथा प्ररोचना का क्रमिक प्रयो होता है । इसमे शुष्कावषृष्टके वाद 
शूब्रधार द्वार देता श्लोक पाठ क्ियाजाताषा जिसमे ब्रद्या भादिदेवोका 
स्तुति पाठ रहता था । इसके वाद चारी नृत्य सारम्म हयो जाताया (वात 
का विस्तून विवरण ना० शा० ११ गध्यायमे है) चारी शगररस से पृक्त 
रहती षी जो पारवती देवी कौ प्रीतिके लिये प्रस्तुत की जही धी। दषकरे 
वाद रोद्ररत युक्त महाचारी क प्रप किया जातताथा चो भगवान्‌ सिवकी 


पीतिका भापषादनकरतीयी1 रग्टारसे तेकरवचारीमोर महाचारीके 
हारा गौत, वाद्य तथा नृत्य कौ मधुरता की बृष्टिकी नाती दै! इक वाद 


भिगत का प्रयोग क्रिया जाता है जिसमे विदूषक, सूत्रधार तथा पारिपराधिक 
कै द्वास कयावस्तु से सम्वधरित सी परिहासपूणं क्थोपकयन की योजनाकी 
जाती दहै, जिते सूत्रधार के चेहरे पेरस्मितिषठाजाए। इमके बाद प्ररौचना 
द्वारा नाटयप्रयोग की सिद्धिकरे लिये काग्योपक्षेपण होत्ताहै । प्ररोचना भारती. 
कृत्तिका एक सेद है । याचा अभिनवपूुप्तपाद के मतम प्ररोचना कौ नान्दी 
केस्परमेभीरवाजा सकता है ज्योकि मग ठया विजय की बाशका दोनो 
मे समानष्पप्नि विचमान रहती है १ किन्तु भरन बे प्ररोचना का एक दर्रा 
खदेश्य भी दिखतायाहै कि वह कान्योपलेप्रणका कायं भी करतीहै त्या 


( ६) 


जव यहनान्दो क उपरान्त प्रयुक्तकोजातीहैतो समान इदश्य कौ त्यिति 
नान्दी ओर प्ररोचनामे हही नही सकती 1 तएव प्ररोचना नन्दी मौर 
प्रस्तावना के मध्यमे विद्यमान एक्‌ सयोजक श्णरवलाकेल्पमे अपना स्वत 
महत्व रखतीहै यहस्पष्टहीहै। 
प्रस्तावना या स्यापना-रूवंरण > अन्तर्गते प्रस्तुत होने वलि नाटय- 
भ्रयोप का महृव्वपूरणं भय प्रस्तावना है! क्योकि इसमे कवि, कान्य तथा 
प्रयोक्ताका परिचय दिया जाताहै मौर यही परनादयमृष्ठिक्े कारणोभूत 
प्रमुख अगो के। सकेतिकता के साथ प्रक्षकोके समक्षश्रद्ंनभी होताहै। 
परस्तावनाकै ही पयि है भापरुख तथा स्थापना, जिनका भ्रपोग स्वथ भरत- 
मुनि से नाट्यशाल्लमे किया है । पञ्चम अध्याये स्पष्टष्परमेप्रस्तावनाया 
स्थापना की प्रथत कायं विधि गही दिलाई गयी [तथा इनका विवर्ण स्पष्ट 
भीनहीहै। ] दस विवरण से इतना प्रतीत होताहै कि जवभरतने स्थापक 
के प्रवेश का उत्तेव कियाहै मौर प्रस्तावकके निष्करमणकातो दइ्मेये 
दोनो समानार्क ( वन जति) है । इत क्रममे जव भारती वृत्तिके स्वरूप 
की ( नाख्वयास् अध्यायर्रम) चर्चावौ गयीतो वहा भी इनदोनोको 
समाना्ंक दिष्वलाया गया है 1 मत प्रस्तावना, स्वापना तथा आमुख पर्याय 
वाची शब्द है । जभितवगृष्तपाद ने स्वाप तथा सूवधार की भिप्तकवृंठाको 
अस्वौकोर क्र बतलाया कि स्थाप्नाकी स्यापकया प्रस्नावकसू्रधारही 
मान्दी्रयोग को सम्पत कर स्यापककेष्पमे प्रयोग करता है । बरभिनवगुन 
के समयमे सूत्रधार तयास्पापरककाकायं शकटौ व्यक्तिके द्वारा सम्पन्न हौ 
जाता धा, यह्‌ स्पष्ट है) इसते इतना अवश्य प्रतीत होता दैक प्राचीन 
नाटयपरम्परामे पूर्वर कौ विधियो कै विस्तीपं प्रयोगके कारण सूत्रधार 
ओर स्थापक जते भिन्न व्यक्तित्वे रवे गये होगे तथा दोनो की पृथक्‌ बायं 


विधियां भी नि्िन की णय होगी पर कालान्तर मे यह विस्तार स्थिर नही 
रह सका, विघतका प्रतिषटलन लाचायं अभिनवगृप्तपाद की उपर्युक्त विचार 


धारासनेतो परिलक्षिन होता ही है उत्तरवतीं नाटचशास्त्रीय ग्रन्थो के लेठक 
आचार्यं धनज्ञप तथा वि्नाथके दिवरणोदै भी (यही )} सपष्टहो जाता है 
कि उनके समयमे भी पूरके ये कायंकलाप इतने निस्तीणं नही र येये १ 

पूवर कौ विियोमे नान्दी भौर प्रस्तावना महत्पूणं मानी जवी है 
भ्रस्नावना भारती वृत्ति काअग होती ह! इसके पाच प्रकार मुनिन नाव्य 
शास्त्र के मध्याय ९२ मे निदशित किये ई--यवा--उद्धात्यक, कोपाय, 
अपोणातिशव, प्रवर्तक तथा अवलपितत । भरत-मूनि ने कर्णक प्रव मे इन 
पचोमेसे किसी एक की योजना को अपेक्षित मानहे1 आचार्यं नखकुदटर के 
सत मे मेषथ्योक्त वचन या आङ्ञाशमापितत के धवण्य परनी सूत्रयारं इन भेदो 
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के अतिरिक्त प्रस्नावन का कायं केर सकता है। मत्व यह जतिरिक्तप्रस्ना- 


वनाशेदहै1 ( प्रष्ावगाके इने प्रदो के उदाहरण यथास्थान नान्यपास्य 
मध्याय द्रे परे पुन द्रष्टव्य )1 


पूर्वरंग के विभेद्--मरतमूुनि ने पूर्वरड् फे चार भेद वतलाये । इनमे 
सवप्रथम पूवेरङ्गकदो भेदव्िगयेरै) ये है चतुरस तथा यल! चतु- 
रसपरेरद्ध मे कला, तान तया सयाक्नित हत्त तवा पादके सोह प्रात होते 
ह जवकि यत्त पूर्व॑रद्धमे इनको सन्या बारह होतीहै। यहीदोनोका 
भेदभीटै। क्योकि व्यलमे वाद्य गतिप्रचार ध्रुवानोरतालका जि 
माघामे प्रयोग होता रै, चुरल मे उसे ( थोडा ) विस्परन रहता है 1 यही 
जव भारती वृत्ति कै उपाध्रितहो गीतएव वाद्यके साथ नृप्यप्रयोगये हीन 
रहता दै तौ शृ पूरवंरद्घ बन जाताहै1 इसप्रकार पुवरद्धके तीन प्रकार 
यन जात है-त्यल्ल, चतुरल्ल तथा णुद 1 

ध्न भदोके अतिरिक्त एक अन्य प्रभेद भी मुनिने बतलाधाहै। यहहै 
चिभरपूवरङ्ग । चिषपृवेरङ्गमे गौत नोर नृत्य को योजना विशेपूपम रयौ 
जानी है तथा गानं नौर्‌ नृत्य की रसमयो मुद्रास्ते प्रदशेन करने की विधि 
के समायोजन से शुदध पूवर ही चित्रकेषूपमे परिगत दो जाताहै। 

यदि नादटधशास्वरके चतुधोघ्यायके सदभको ध्यानमे रषकर देषा 
जाए तो विदित होगा कि चित्र पृदंरद्धकी मृष्ट भगवान्‌ सिवकेट्राराकौ 
गयी । क्योकि भरतमुनिनेब्रह्याङे प्राप्त नाटचवेदके शिक्षणे जनुार 
अपे प्रयोग म (युद्ध) पूर्वरङ्ग की योजना कौ यौ । जब उसका प्रप शिवजी 
नै देा तौ उसमे नृत्त प्रयो करौ जोडनै का अदेश देकर तष्ट द्वारा भगत 
को एमेनूत्यक्री शिक्षा दिलवायी जो करण तथा अङ्गहारोते दिभूषिनया) 
चायं अभिनवगुप्त ने चित्र पूवंरद्धके विषयमे ढननायाकि भरतमुनिने 
पूर्वेरद्धमनृष्यको योजनानहीकी थी पर जव भगवान्‌ सिव निष्ट 
नूप्पकौ भी द्मे समक्त करिमागयात्तो वैचिन्यकारकहोनैसे इमे चिन्न 
पूवरद्धम ताण्डव या लास्य कौ योजना आवश्यकतानुसार री दा सकरनीहै। 

पूवरङ्ध की भत्ता तया उदेश्य नी भरतमुनि ने वतलाये है । तदनुमार 
पूवरद्ध बै विधिवद्‌ सम्पच्च क्रने पर नाटघमे विध्न नही होता ङि वु प्रसाद 
करने प्र्‌ अनिष्ट मव्य होता है । पूर्व॑रद्ध के इस बिष्लेपणपते भरतमुनि फी 
सुषम प्रयौषदृष्टिका हमे अववाध होता है) {जिते उतने अतिस्पष्टता ते 
विपपर विवरण कै सा दिया} । नाटचघ्रस्व द्वारा पूवेरज् विधान पर इतना 
वल प्िजनेपरेभी वाईमे इसका सवष प्रयोग स्थायी चही रह प्या 
मोर्‌ उत्तरोत्तर भरतकालो पर्वरद्ध विपियोके सक्षेपक्रणकौ प्रवृत्ति वल 
पक्डने लगौ 1 नचा विन्वनाय कविराज के साहिप्यदपंगःत उस््रेय इस 
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षतत ॐ स्पष्ट निदशंन दै" क्योकि उनबे समय मे इतन विस्तीणंदू्रङ्खीष 
त्रिया वही रहग्योभी। 
नाट योत्पत्तिसे तेकरपर्वेरग की चिव्रपरग दिधि तक यदि दृष्टिपात 
क्कि जपतो यहभी स्पष्टहो जाएगा कि नाटयशास्तर अनक कमिक 
सम्कारो कै बाद व्यवस्थित्त हमा या । इषमे सर्वप्रथम वेदो स गृहीत पाठय, 
गीत, अभिनय तथा रमवालि नादयबेद मे ब्रह ने इतिहास जोद्य, फिर दलम 
कौगिकीव्रत्ति के सपोजने के कारण त्थियो का प्रवे हा । यहदो घत्छार 
हए । तीमरौ वारदेहयोकेद्रारा क्रिमि गवे विष्नोको दूर करके लिए रग- 
पूजा जोक गमो भौर न्तम करणो मोर अगहारो से युक्त ताण्व का पूयं 
रङ्घ म सयोजने भावान्‌ शिवजी ने करवाया । जिसे ताण्डव के। नाटक म 
पमाने हुभा । यह्‌ चौधा सक्कारया। भारतीय परम्पराके ननुसार्‌ जव 
नादुयणास््न इन चारो कक्षाओ का अक्तक्रमण कर लियातो उत पृणता 
भराप्त इई, जो इसके एेतिहात्िक विकास का भ एरु संकेत (वना सक्ता) है ॥ 
प्रयमसते पच्माध्योयत्तकजो कुछ नाद्यवेद या नाट्यशाम्न म वत्तलाया 
गावे दिधि टे) पष्ठाध्यायमे पू्वंरमविधिकेश्रवणके बादमूनियोने 
पून पाच प्रशन क्रि । मेया--( १) रव्य है तया रसववका कारण कौन 
दै२(२) भावव्योहतयावे फिस वस्तु का भावन करते? (३) सपरह 
(४) कारिकाया (५) निक्रकेस्वष्पकंसेहै 
भरतमुनि ने इसके उत्तर मे बतलाया कि पयपिज्ञान भोर रित्विको 
मनन्तता के कारण नाद्य का जन्त पाना कठिन है किन्तु सक्षेपम सूत्रह्पम 
मारय का रसभावादि प्रग्रह्‌ वतलाता हुं । फिर अपो के सक्निप्त निवन्यनक्तै 
प्रह बतलाति हुए मुनिने सपूणं नाटयशास्तर के प्रतिपा अर्यो का सग्रह एक 
श्लोक्‌ मे इता प्रकार चतेलाया 1 
रसभावा ह्यनिनया धर्मो-वृत्ति प्रवृत्तय । 
तिद्धि-स्वरास्तयातोच मान रथश्च सग्रह ॥ [ना० शा० ६।११ ] 
भर्यातु नाट्यशास्त्र के सक्षेप मे ्यारह्‌ सग्रह भग है -- 
(१) रघ, (२) भाव, (३) मभिनय, (४) धर्मी, (५) वत्ति, (६) प्रति, 
(७) छि, ( =) स्वर, ( €) यातो, (१०) खनतया{ ११) स्ग1 
मुनिन रम्मे इन एकादश अङ्गो कां संक्षिप्त स्वरूप दिवलाकर 
वादमेजो ष्स्तारस्षे व्थाख्याक साथ विवरण दिया वह्‌ शास््रहै। यह 
विद्धि भिन्न स्वह्प वाला है क्योकि इसमे रसादि के भेदोपपरेदो को युक्तिपूवंक 
बतलनि हुए ज्ञान करवाने के सथ हाथ इनकी कयो मौर कव प्रयोगे लिव 
विधिकीजाए्‌ यह भो दर्शाया मया है विधि सदा मबश्यानुष्ठेय होनी हतया 
^ नकंकां प्रव कमी रवाह किन्तु लास्त्रमे उहापोह घथा तकं काः 
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भधिकप्रधार् हौ सक्ता ह क्योरि उकम शवा समाधान री पर्याप्त मृजादश 
हतौ है भोर इशत वोद्धिक्‌ दिवरण का पर्याप्त आघार भिल जताहै। 


पष्ठाघ्याय रसाध्यायरहै जिने ताटयप्रषठणमे (तथा नाटय रसके सब्दभं 
मे) उष्टं रसघ्वषूप की सूत्र भाष्यल्य व्याश्या भरतमुनिने प्रस्तुत शीदहै1 
भ्रारतीय समीक्षाणास्व को भरतरोक्त रस सिद्धा्त एक अमूल्य देन है । यदपि 
भरतमुनि रस कै मादि प्रतिष्ठाता आचय किन्तु नाटयशास्त्रसे पैसा 
सक्त भी मिलता कि इनके पूं भौ रपमीमसिाकौ परम्परया विद्यमान 
धो । नाटयशास्् के पष्ठ तया सप्तम मघ्यायमे रस॒ तथा भावा के विवेचन 
के थवसर पर भरत मुनिने पृववर्ती बचायो के वानुवशश्लोक तथा आरण 
अपने विचारो के नुमोश्न मे प्रस्तुतकी है। इतना होने पर भौ एक सुनिश्चित 
सिदधाम्तके रूप मेसवेप्रयम रस का उपस्यापन भरतमुनिदेनादूयरान्न महौ 
ह जहौ नान्यप्रसङ्ग मे रमनिरूपण किया गयाहै । काव्यके सस्दमोंके साय 
रस्षसिदधान्त की विवेचना वादमे मारम्भ हई । भरतमुनि कान्य तथा नान्य 
के उस विभनेदकोजो आज माना जाता है स्वीकार ही नही करते ये 1 उनके 
समयमे रेसनाटकका घमंया तवा चतुविय अभरिनवाके द्वारा सहुदय 
सामाजिक के चित्तमे रसनिप्यत्तिका सम्पादनकरना नाटकोका उदेश्य या। 

प्ररतमूनिने नाटयके सन्दभेमे जँतारतका निहपयक्किया तया इस 
प्रसगमे मानवीप सवेगो परवृत्तियो तथा क्षणिक अनुभूतो का जौ मानिक 
विश्लेषण परस्ुत क्रिया वह मानवमन के सूर्म विश्लेपण प्रहतुत करनं वाते 
माधूनिक मनोविज्ञानशास्व तथा उसकी सम्प्राप्त उपर्लान्धयो चे आश्चर्यजनक 
समानता लिथहूये है । डं ए०वौ० कौवयने भपने सुप्रपिद्धप्रन्य सस्कृत 
नाटके ( पृ० ३३९ } रसके विषयमे दतेलायाक्रि भारतीय नाटवकास्तर 
क] सर्वाधिक मौलिक तथा मनोहारी भ्रसङ्खुहै र्सफे ब्रभिकं विकासका 
जितम सामाजिक के हृदयम रसानुभूति उत्पन्न केरानादही नाटक का 
उरहेए्य था 

स्सक्ीप्रमुखना को व्तलत्ति हुए मुनिनेस्वयही कटा कि नहि रसा- 
दूते कश्विदप्यथे भ्रवतंत' अर्थात्‌ विना रसज्ञान के कितनी भौ नाटयौक्त विना 
वादिको जानना किनं होगा । नादूवशास्त्र के मुष विवेच्य विषपतच्ार है 
रम, लभिनय, सगीत तथा नृत्य किन्तु मुनिकीदृषटिम रस इन सभीम प्रमुख 
है, क्योकि अभिनय, नृत्य तथा सगीनके हारा रसको हौ बभिव्यक्ति मिलती 
है तथाये रकी अभिव्यक्तिमे प्रधानया गौणरूपमे सहकारी होसे 
साधनं मात्रैः साध्यनही' यहाँतक कि मुनिते जिनजिन विपयोकी 


नाटपास्त्र म व्याष्पा पा विवरण दिवे रह उत सभौ का स्राक्तात्‌ बा प्रम् 
रया रसस्े हौ सम्बन्व रहता है 1 उदाहेरणायं--ह्म रग्मच या प्रक्षानृह्‌ को 
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हीलेलें! इस प्रसद्धमे जव मध्यम-विङृए नाद्यद्हकी च्चाकरते हए 
मुनि इनके भाकारका वर्णेनकरतेहै तो इसकी उपयोगिताको इसलिये 
अधिक दशने दै, कयोकरि यही नाटयग्रह का भाकार रस्के साक्षात्कार कर 


चानेभ अधिक सक्नमह 1 रगमन्व के आक्रारयदि विशाल हु्रातौ दर्शको 
कै लिये रस अस्पष्टता धारण करस्ञेगा, जौ बाणी के उच्चारणतया शारीर 


अनुभावो द्वारा व्यक्त क्रियाजाताहै । इस प्रकार स्पष्टहै कि भरतमुनि द्वार 
नादुयशस्त म प्रतिपादित समी विवेच्य विपय रत्ती अभिन्पक्तिके सान्‌ 
माच होकर ही प्रस्तुतक्ियि गये! 

माचायं अधिनव्रुप्न (अभिर भार भाग १ पृष्ट-र६र) के मतमे नाटक 
से (अनिवार्यं सू्पमे) विपयलूप रस की उद्पावना होती है, व्योष प्रकृति- 
जत्य वस्तुभ्रोमे इसङीप्रान्ति असमव दै । यह्‌ रस शुद्ध एकष्वं ल्प नही होता 
है क्योक्रि इसरो अनेकता मे एक-बस्वरूप तत्व होता है स्यायीभाव जो रसौ- 
त्पादक त्वम सव्रते म्हव्वभालीहै एव अन्य सभी सहशरीदै। येहै- 
विभाव अनुभावं तथा व्यभिचारोीभाव ।ये स्यायोभाव को उसौप्रक्रार महत्व 
णाली बनततिरै अमे राजी साज सज्ष तथा सेवकषवर्गं राजाको प्रपुखना 
दलयति ह । इसमे जते केन्द्रिय स्थान राजालेतारै उसौ प्रकार स्थायीभाव 
हौ दशको का भाकर्पक विन्दु वेनकर मूष्यता धारणकर्ताहै तथ) इती कारण 


यह्‌ क्हाजातादहै कि विभावादिसते व्यक्त होने वाला स्थायोभावदही रसहै 
("व्यक्त सतते विभ्रावाद्यं स्यायीभावो रस स्मृत ' ( काव्य प्र० ४।२=) 


विभावादि कां स्वरूप--विभाव शब्द से आशय है नाटुयगत वह्‌ पि 
प्थिति या अवस्सर जिपकौ सहायत्ता पे नायकमे स्थायौभाव उद्बुद्ध ठोता 
ही । यही नायकके साय तादादेम्य स्थापित करनेके कारणप्रक्षकमे भी 
उदिनदोजाताहै ओर ङ्त कारणन कट्कर विभाव षदे शइस्तिये कहा 
भोजातादहे। देश, काल तथा अवच्छिन्न वस्तुमे सदाभेदरहताही है। 
इमीप्रेदने विध्रावोको भी दोदस्पोमे विभक्तक्र दिषा एक भालम्बन 
विभाव या अवच्छिन्न वस्तुजो स्वायीभावेका भआधारहोनी है तथा दर्रा 
उदीपन-विभाव्र--जो देश भौर कालके समग्र ख्पके साय प्रेरक वातावरणके 
सपमे आकर यस्तु या आध्यं के प्राच को तीव्रत्तम वनाता है । व्यावहारिक 
जग्नुमे किप स्यायी-भावके कायं (कटे नाने वाले) तवा स्यायी भाव की जामूति 
से उषमूत होने वाती शारीरिक चेष्टाएं न य्रपोगमे मनुभाव कहलाती है । 
येचेष्टाए्‌ं यागरतियांदो प्रकार कीहौगी। एक इच्छापने उत्पत होने वालीभौर 
दूसरी सहजम्य या स्वयमुदभूत् ! इच्छा से उत्पते चेष्टां दुरो पर अपने भाव क्ये 
प्रकटकरमेकेलियि की जाती ह} चे स्थायीभाव के इच्छाजन्य प्रकटनके स्प 
मे रहती है । जंषे-्जंखो यारभीहोका परिचालन । अपनी इच्छा से जिन 


{ ६ैन ) 


शारीरिक क्ियाओ को प्रकट किया जाए वेह अनुभाव । इषके अतिरिक्त कृ 
सन्य श्रक्षारकी भी चेष्टाए होती रहैःजो भावो के उदित होने या व्यक्त हीन 
प्रस्स्वयदही विना क्रिस इच्छाके प्रक्ट होनी है-जपे व्रीडा, रोमाच, खर. 
भरण, विवणंतता दत्यादि 1 ये स्वयमुद्भृत चेष्टराए् साचिकभाव कहलाती ह । 
भ^्तकरणमे स्थायीभावके रहने पर ही साप्विक भावो की मभिव्यक्ति होनी 
ह+ येस्वाधरी भावो के अविनाभावी-सलक्षण या चिल्ल माने जात्ति है 1 भरतमुनि 
नै उनचास भावाका वर्णन करते हृएु उन्हे रसानुमव मे उपयोगी बतलाया 
ह। इनमे माठ स्थायी-भाव, तंतीस व्यभिचातैभाव तथा अड सात्विकभाव 
है । सास्िकभावोको भनुभाव के अम्तमेत लिया जा सकेता है किन्तु फिर 
भी दनकी पूयक्‌ गणनाका कारणहै इनका स्थायीभावके व्यक्तहोनेपर 
तदन्तगेत किसी इच्छा कै साथ स्वय प्रकट होना जिससे इनक्रे विषयमे कों 
सदेह न किया जास्के। 

व्यभिचारोभाव अस्यायो होनेके कारण सचारीभावं कदे जति) 
नचायं जभिनवगुप्तपादने व्यभिचारीभावकी व्याच्या करते हृषु वत्तलाप्रा 
क्रि इन्दे व्यभिचारीभाव कहने का कारण है-इनका विधि रसोके भतुभव 
मे दशक के सम्म प्रप्यक्षवत्‌ प्रकट होना । एक बन्यकारणसेभो ह 
कचारीभाव कहत है वयोक्रिये विविध रसोको मानो प्रत्यक्षष्पम दर्शको 
कै समक्ष उपस्थितकर देने ह ! बपोकि जव एक उपधृक्त परिस्िप्तिमे प्रभूत 
अस्यायौ मोनस्षिकं अवस्यामो का गभिनय किया जत्ताहैतो दर्णकोके चित्त 
मे उम स्यामीभाव के विषयमे कोई मारक नही रहती जिषसे इनङ़ी उसत्ति 
हीती दहै! ये सस्थायी मानसिक दशाएुं सचारीमावहै। 

स्थापीभाव को न उनचास भावो के अन्तर्गत प्रमु स्यान नाद्यणास् 
मे दिया गमा है. । स्थायीभाव भी चित्तवृत्तिरूप होते ह एन्तु चिचत के बम्दर 
स्याधिताही इनकी प्रमुखा महेतु है ।ये भाव मनुष्य म प्रधानरूप से विच्य 
भान होकर उक्षके चरित्र गठ्नम सदयोग करत ह 1 यह्‌ एक स्थायी मान- 
सिक भाव्रावस्या है । इसका उदय किसो दिशिष्ट परिस्थिति के कारण होना 
है जिषे कर्ताया नायक अवस्थित रहता है । इसलिये यह भावावस्या 
उदिष्टकाये समी दशाग्रोमे एकी वनी रहती है तथा इमी कारण स्यायौ- 
भाषे करेलाती ह । स्यायीभाव माठर जिनका प्रक्टन बिमावो, अनुभावो 
तवा सचारोभावोके सहकार से होवा है\ इनका दिशद वर्णन भरतमुनि 
नै नादुयशस्तर के सप्तम मध्याय म क्रिया ह । ( इस भावाघ्याप कौ सम्प्रति 
अभिनवनास्ती प्राप्त नही है । भावो का विदेय विवरण यहां देना आवश्यक 
नीद, केवल रसके स्वरूप को स्पष्ट करनेमे सहषोगी रहने चे इनके 
विवरण कौ यदु उपस्वापिठ क्रिया यया है 1--) 


( ६६) 


रस-निष्पत्ति--भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र मे रस॒ का विवेचन सूत्र-भाष्य 
शेलीमे किया है1 इनका प्रसिद्धं रस-निष्पत्ति विवैचक सुव है--शविभावानु- 
भावल्यभिच!रिसयोगाद्‌ रसनिष्यत्ति ° अर्यात्‌ दिभाव, बनुभावे बौर चचारी- 
भावके पमागसे रस॒ की निष्पत्ति होतीहै1 यह्‌ एस सूय का शाञ्दिक भनु- 
वादमानदै।! इसका स्पष्टीकरण स्वय भरतमुनिने सोकिकरसनास्वादसे 
मानसिक रसास्वादकी तुलना करते हये बतलाया कि जपे नानाप्रकारके 
व्धज्ञनो से उपप्यित सुसस्कृत भोज्य (अन्न) का भोक्ता मास्वादन करता है इषो 


प्रकार विभाव, अनुभावं तथा सवारीभावरूप मभिनय से सम्बद्ध स्यायीभावों 
कासहूदय परक्षक मानसिक मास्वादन करता है । यह्‌ आस्वादन नाय्य वेप्राम 


होता है मतएव पह नाद्य रस केहलाता है जो परमानन्द स्वरूप वाला है 1 
इन रससुत्र की व्याख्या भटूसोटलट, श्रीणकुक, भदूनायक तथा अभिनव- 
गुप्तपाद जैसे आचार्यो ने अपने-मपने भिन दृष्टिकोण के सन्दर्भों मे प्रस्तुत 
की 1 थाच अभिनवगुप्त ने अभिनवभारतीके आरम्भमे क्रमश इम व्याख्या- 
कारोके मतो काउत्तेष करते हये उनका खण्डन क्रिया है । आचाय मम्मटने 
अभितवगृप्तपादकेः मतकाही स्वग्रय काव्यप्रकाश मे अनुसरण क्रिया! रस 
निष्पत्ति करी प्रक्रिया एव उसके जो स्वश्प इन याचाय ने निर्धारित फिथि तदनु- 
साररसनिष्पत्ति विषयक मान्यताएं उत्पनिवाद या भावोपचयवाइ, अनुमिति- 
वादममुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवादके नामसे परम्परा बनति हए प्रसिद हुई । 
भटलो्टट तथा उनका उत्पत्तिवाद्‌--रससूत्र के व्पाष्याता भटू- 
लौल्लट के सिद्धान्त को उस्प्ततिवाद या स्यापौमावोपक्तयवाद कहा जाता है! 
इनके मून विवरण तथा उसकी पोपक युक्तियो का विस्तार से मभिनवभारती 
म उत्लेश्च मिलता है । सक्तेपमे इसका आशय पहदै किये निष्पत्ति शब्द 
का अथं उप्पत्ति सेते ६ । तदनुसार विभाव, अनुभाव आदि से उपचित स्ापी- 
भराव ही रसंखूप भे उत्पच्न हो जाता है । अर्थात्‌ स्थायोभाव का विघावादििसे 
घयोग जव होता हैतो रस को उत्यत्ति होती है । स्थायीभाव मौर रस कौ उत्पत्ति 


का सम्बन्व कायंकारणभाव की तरह होता है । रत्यादि स्वायो चित्तवृत्तियो 
के रसशूप मे उत्पन्न होनेमे विभावादि कारण होति है तथा अनुभवे कयं 


होते ह 1 सन लौकिक कारण कायेभावके समान ही विभावादिके सयोगसे 
स्थायीभाव रस्रूप मे उत्पत होता है 1 अनेक प्राचीन नाचायं भदुलोल्लट के 
दष तकं से सहुमत्त ये । 

इस प्रसद्ख मे भटुलोस्लट ने रत के बासयास्यानकौमी व्याख्याको 


हि। प्रश्न यहहै किं महं रस कहां यित होता ^ ? भटुलोत्लट्‌ का उत्तरहै 
करि--रस प्रधानलूप हे अमुकाये य मूल एेतिहास्िक व्यक्ति मे निवात करता 


है परन्तु राम आदि के भनुहूप रवीति करवाने के कारण वह प्रीगल्पे 
६ प्रस्ता० नार शा० भ्रः 


( ५० ) 


सभिमेतामे भौ निवास करताहै। इस गौणताका कारणरहै अभिनेत्ताका 
मूल या अनुकायं व्यक्तिके साथ तादात्म्य स्थापन जिसमे यह ठीक मूल नायक 
कै समानही अपने मनुभावोको सगल्तिकरे्मे सफल हौ जत्ताहैगोर 
इसलिये नायक के मूल-भावो की उसमे जागृतिदौ जाती है। यह्‌ आनन्दा- 
नुभव दशको को मभिनेतामे ( अनुकायं के स्पे) प्रान्तिके कारण होता 
है भर्यात्‌ पक्षक नट मे रामादि भनुकायं का जआारोषकरताहै, इसीकारण 
भटुलोल्लट के सिद्धान्त को भारोपवाद भी कहा जाताहै) द्शेक यासामा 
जिक्‌ की रसप्रतोतिके दृष्टिकोण के सम्बन्धमे शट्ूलोन्नटने कौर विवरण 
मही दिया } मभिनवमुप्त ने जित रूप मे उनके मत को प्रतूत किया उसमे 
द्शंक के लिये कोई सकैत नही मिलता है । भाचायं मम्मटने कव्यप्रकारामे 
नभिनवृगरुप्त कै उद्वष्ट पाठमे थोडा सशोधन करते हुए प्रतौषमान शब्द जोड 
दिमाजो दशंककाभी वोघक है । अन्य माचायोंके मतम पद्रलोष्लट वारा 
प्रयुक्तं नट शब्दे उपलक्षण है जिसके दारा सामाजिककाभी ब्रहणहो जाता 
दि क्योकि प्ामाजिक को रसानुभृति होती ही है। मम्मटका सशोपित पाठ 
दप प्रकार है--मुख्यया वृत्या रामादावनुकार्ये तदरूपतानुसन्धात्‌ नतंकेऽपि 
प्रतीयमानो स्स (काण भर° क्षल० सर पृष्ठन्ल )। 

भलोट्लट का सिद्धान्त तत्त्वत व्यावहारिक था। उनके मतम विभा- 
चादि की अनेकता मे एकता का जनक स्थायीभावही विषयसूप रस हो जाता 
दै) उपे ही रसविधायक ततव पुष्ट करतेर्है तथा पुष्ट कर प्रभावेशाती बना 
देते है। इफ अनूस्ार विषयह्प रस मे विभाव, अनुभाव तथा व्वभिचारी 
भावो की अनेकता के मध्य विद्यमान स्थायीभावकी ही एकतारहै क्योकि 
रस्विष्ायक तत्व समुदायमे स्थायीभाव एकता का उत्पादक तत्त्व होता है, 
जिसे सभी तत्त्वे सम्बद्ध होति है । सामान्यत्त स्थायौभाव उसको उत्पत करने 
चाने किरी कारणक आधार पर होता दहै, जहा अभिनेता अपने अभिनय 
कौशल तेया नाटकोय वातावरण की सहायत्ताके द्वारा मूल पात्नके साथ 
अपना तादात्म्य स्थापित करलेताहै! गौर वह मूलपात्रकीही भति 
आचरण करते हुये उसी भाव को उत्पन्न करतेता दै जितेकविने नायकके 
अम्तकरणमे वियपराम दिषलाना चाहा था। घत पूर्ृपर्तिपादित विधिके 
अनुप्ारस्थायीभावदही विषयसरूपरसटहोजाताहैयहस्पष्टरै। 

यद्यपि भदलोल्लट का यहे मत मुख्यख्प से व्यवहारिक याधार को लेकर 
भवृत्त हुमा था किन्तु इख मतम श्रौरकुक ने मकप कसे हये उपे दोपपुणं 
+ 6 कट्मारै ध 1 ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 

कथा उसके अनुसार द्ंक के अन्तकरणमे विद्यमाः ठ 

स्फष्टनेही क्याजा सकता वयोकि रसविधायक सा म य 
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स्यायोभाव की प्रत्यक्षत जव प्रतीति सम्भव नहीदहै तो दह दशंकके अत 
करणमे प्रक्ट कंसे होगा मौर जड तक स्थायीभ्राव की प्रतीति द्शककोन 
हौ तो रसौप्पत्ति कंसे सम्भव होगी । 

इस मतके अनुषार रद्गमच् पर प्रस्तुत कयि गये इतिवृत्त को प्रप्यक्ष 
देवर दशक को कुछ समयके लिये वेसा ही अनुभव होगा जसा सप्यह्पमे 
चटित देखनेसे ष्टो सक्ताया क्योकि देक को नाटकीय नापकके जन्त ~ 
करणम विद्यमान उस्तभावकी स्थितिका ज्ञानहोताहै जो वास्तविकम 
होकर कल्पित है तया जिसको कला के प्रदरशेन द्वारा ध्रमं उप्पक्नकरते हुये 
चनुर भमिनेहाने साधाहै । घ्रीशकरुक नै जव भदरूलोह्लट वौ रत्त व्याख्माम 
रद्धमन्च पर प्रस्तुत कयि गये रस तेचा दशेकगत्त रमके भर्थोको विना किसी 
विभेद को स्पष्टकरते हुये पाया तो उत्ते सदोष सिद्धान्त दिलाया कयाकि 
विना पारस्परिक भेदके यदि इन दोनो शब्दोमे रस शब्देको प्रयुक्त करगे 
तो फिर प्रदणंनगत रस भौर दशंकके गनुभवगत रसमे समाननाभही 
जाएगी, प्रतु इस समानता या अभेद का जव कोई स्पष्ट उल्लेख हौ नही है 
तोदनेकी सिद्धिनहौहो सक्ती) इषएलिये पहं भटरलोत्वट के सिद्धान्त प्रति 
पादनम कमीहै। 

इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेप दुषौ सिद्धान्त परबोर भीदहै जर्हावे 
रस एव स्यामोभाव के पारस्परिक विभेद को द्िवलाते ह । स्थायीभावोके 
उपचय या परिपुष्टि को भटूनोल्नटने रस मानाया। श्रीशकूकका दरस 
सम्दभे मे कहना है फि यदि परिषुष््टि पा उपचयकेकारणदही रसदहो जाता 
हैतो इस उपचिनमे असद्या क्रम होने से प्रत्येक स्थायीपावके ही मनेक हप 
शो जाएुगे) यदि यह मान लिवाजाएुकरि स्वायोभावकी परिपुष्टिका 
अन्तिम वरिन्दभूत तत्व रसहैतो रपी स्थितिमे कणर का अस्तित्व नही 
रहैणा, क्योकि करुणरस का स्यायीभाव शोकरहै सौर णोकके तो आरम्भमे 
ही तीद्रत्ना रहती है एव जिप्तका उत्तरोत्तर उपचय होना जाह है गौर्यो 
ज्यो समय बीतता जाता है प्यो द्यो उधक्रा भावेन कमष्ोता है । अत्तएन यह्‌ 
मानना किं शोक स्थायीभाव अपने अन्तिम बिन्दु पररप्तदहो जाताहै, व्यय 
होगा! अते स्यायोभाव अपने चरम विन्दु पर रस्तवनजातादहै यह्‌ षटू 
लोप्लट का सिद्धान्त भी युक्तिहीन है। ( द्रष्टव्य नाव्या प्रस्नुत सस्करण 
अभिनवभारती--पृष्ठ २ १२३२ )। 

ध्यीदंकुक का अनुकरण अथवा अयुमितिवाद--धोशकुक ने रसमूज 
की ष्याष्या ले प्रसद्ध मे भटुलोल्लट कौ समील्ला के वाद ररमीमाप्ता करते हए 
अपना तिद्धान्त ररानुकरणवाद या बनुमितिवाद कै भाधार पर प्रतिपादित 
किया । इसके अनुतार रस के अनुभवे का कारण नाट्वप्रद्शेन का प्रमे 
श्प ते प्रघ्यक्ष होना है ८ इननै रस कै दो स्वशूथ वतलाये--एक तो विषयगत- 
रूप रस जो र्कम परर प्रदित होता है तथा दूसरा दर्शक के अन्तकरणमे 


(५२) 


विद्यमान अनुभव गम्यसूप रस 1 इसकी व्याख्या यहां आवश्यक है । श्रीशकूक 
इस समस्या को कि दर्शकके सन्तकरणमे सर्वापपूरणं रघ का बनुभव कित 
प्रकार हो, वर्योकि स्यायीभाव एक मानत्तिके दशा दहै, जिसका विषयद्पमे 
ज्ञान न्थ रसविधायक त्वोकी भांति प्राप्त नही क्याजा सक्तारैतो 
इसके समाधान के लिये उनने अनुमितिवादको बाध्ार वनाकद दस समन्या 
पर सपना विचार प्रस्तुत किया । इनके धनुर प्रत्यक्षय विभाव, अनुभाव, 
तथा व्यभिचारीभाव आदि रस विधायक तत्वो से स्थाथौभावे का उषी प्रकार 
अनुमान होता है भसे उठते हृए धूम को प्रत्यक्ष पर्वत के शिखर पर देवकर 
उक ऊपर सघन भृक्षो मे प्रच्छन्न भग्नि के धस्तित्व का बनुमानसे ज्ञान 
किमाजातादै। यहज्ञान अनुकरण स्वरूप होता है तथा अभिनेता अपनी 
अभिनयनिपुणता के द्वारा अनुका्े रामादि से अपना अमित वोधदशंकको 
करवाता है! द्ेकका यह्ञान घ्रान्तिनही है-( जैषाकि भदरलोत्लट 
मानति है) क्योकि ध्रान्तिया आरोप क्षणस्यापी होता दै । इसका स्वरूपः 
सशमके दृश भौ नोट र्पोकि देशैकके बन्तकरणम यह्‌ सब्देहनही 
उदता करि रद्धमश्च पर प्रदर्शित नायक अभिनेत्तारै यह वही व्पक्ति जिसका 
वह्‌ धभिनय कर रहा दहै । इस अनुभव का स्वरूप न यथायं वस्तु के अनुभवं 
के सदृशणहोतादैषौरमही मिथ्याक्ञानकी स्थितिमेदसे राजा पकता 
हि1 यह तो चिननुरद्धके स्मान विलक्षण । इसे चित्रम ग्व को सजीव 
आङ्ृति देखकर जैसे यह ज्ञान उत्पन्न होतार कि यही ञण्ठरहै, इरी प्रकार 
सहदयदशंक अभिनितामे राम मदि मूल व्यक्तिके भनुभावो भादि को दैल- 
कर वहा स्थायीमावकौ सत्ताका अनुमान लगाते है । यह भनुमानिन 
स्थायीभाव म्रुल व्यक्ति राम दै यथायं स्यायीभावका भनृङृतस्पहोगिसे 
त्था हृदयाकर्पेक विभावादि सवित होने ते विशेष माहेकलूप धारण करता 
है । दसौ का विकास द्ंकके अन्त करणमे भानन्ददायक दशाम होतादै 
तथा मानन्ददायके होनेते कारण द्से र्त कहूते है । इस प्रकारपरेषर्कोके 
द्वारा रस की सत्ताका मनुमान होने से विभावादि इसके अनुमापिक वन जाते 
है तथा रसहो जादा अनुमाव्य ! इस प्रकार श्रीशक्ुक अनुमित्तिवादेका 
भाधार तेकर यां स्पष्टतापूकंकः समन्तत है कि वास्तविकं रति थादि दुष्यन्त 


या रामादिमरहै किन्तु यभिनेत्तामे उक भनुकरणाप्मक्ताके रह्नेके 
कैयरण अनुङ्किपमाण स्यायीमाव ही रव खूप म अनुमानित किया जाता हि। 


शरीशकरक के घनुमिति मा अनुकरणवाद की समीक्षा भाचायं भिनवगुत- 
पाद के नान्यशाख के चायं भदटन्डुयज तया भद्रतोवने विस्तारसेकीयीः 
जिका उल्लेख मभिनवगुष्तपदिने कियाहै। इन माचायोँके मतर्मेश्ी- 
शकक का यदं सिदधन्त कि “मनुल्नियिमाण स्यायीभाव रख दहै स्वीकार नदी 
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कियाजा सक्ता! क्योकि यह॒न तो दकया सामाजिकके पृष्टिफोण 
से, न अभिनेताके दृष्टिकोणसे ओरन ही नाव्वशाल्लके आच भरनमूनि 
की दृष्टि से भादरणीय (या मभिमत ) है। प्रथमत दशक या सामाजिके 
दृष्टिकोण से श्रीशकुक का सिद्धान्त स्वीङ्ृत नही क्रिया जा सकता, क्योकि 
अनुकरण की प्रतीति तमी होगी जव उसका प्रप्यक्तया प्रामापिकज्ञानहो 
जिसको अनुकृत कहा जाता है । सुरापान का अनुकरण करता हमा जव कोई 
सभिनेता दुग्बपान करते हृए यह्‌ बतलाये कि इसी प्रकार व्यक्ति मदिरापानं 
करताहैतो दर्भंकं उसके दूध पीने को देखकर (किसी) शक्तिके मदिरपान 
की वात अनुङृति के आधार पर मान लगा । परन्तु नाछ्यप्रदशेन मे दशक 
एेती कौन सी वस्तु को अभिनेता मे देवता है लिपको स्थायौभाव की भनुङृति 
माना जाए । क्योकि ओ प्रक्ष दिलाई देता है वह्‌ तो अभिनेता का शरीर 
तथा उस पर स्थिन मुकुटादि है, निसपरे पुक्त होकर अनुभाव तथा सात्वि- 
कादिभावो का वह्‌ प्रदशन कररहादै। परन्तु यहां यह तो कोई नही मान 
सकेगा करिये सवस्थायीभावके बनुकरणर्ह व्योकरिदोनोमे ब्ाधारतथा 
स्वह्प्रगते विभेद है । प्रवयक्ष होने वाली दस्तु भौतिक टह भौर स्थायीभाव 
भाप्माका जवार लकर प्ूलसूपसे मातसिकहै। फिर इनको जाननिके 
सघत भौ अलग अलग होते है । भौतिक वत्तुभो का नेत्रादि इन्दियो से प्रपमक्ष- 
ज्ञान होता है चे किस्यायीभाव कौ प्रतोत्ति अन्तकरण होती है । 

दसम दूरा कारण यह भीहै कि अनुकरणका ज्ञान विना बवुका्ये तथा 
सनुङृति के प्रदयक्ष्ञान के नदौ हो सकता । अनुकरण सर्दृशतामूलक हेतादै 
त्तया मुख्य अनुकार्यं रामादि ( देतिदहालिक मल व्यक्ति) तथा अमुष्य अनुक्ता 
अभिनेता दोनो पर देने षरही भनुकरण की प्रतीति होती है! इस मूल 
एतिहा्तिक व्यक्तिया अनुकायं के रत्यादि भावप्रे्षकोमेते किसीकेभी 
द्वारा प्रत्यक्ष नटी किमा गया, मतत अभिनेता रामके रतिभाव का अनुकरण 
करता है तथा यह अनुक्रियमाण रत्यादिस्थायी नाव रघद्पर मे भतुमाप्य होता 
है यह मानना आधारहीन है, वयोकि प्रत्यक्षीकरण के मभाव मे अनुकायं का 
त्तो अनुकरण जं सभव ही नही हौता तव स्वरूप मे मनुक्नियमाण रत्यादि को 
कंते भनुमाप्य मानें । इस प्रकार जव अनुकायं का अनृकरण ही सभव नही तो 
फिर बनुमाप्य रस कसे हो सकेगा} यह युक्ति भी मेधिक सारवती नहीहै 
कि भस्तमुनिने स्यय इस धनुकरण क्षद्धान्त का समर्थेन क्या दहै क्योकि 
नाल्यशाच्र मे रेस्ता कोड्‌ विवरण या अश नही मिलता है जिसके प्रकरणादि 
को देखकर पर्याप्त हष से अनुकरण के सिद्धान्त का समर्थेन हो सके 1 इष 


प्रकार श्रीगङ्ुक का यह सिद्धान्त क्रि रङ्गमश्च पर भरद स्यायीभ्राव भनु 
कृतिस्वरूप है, भरतयेक दृष्टि से दोषग्रस्त है ४ 


( ७8४ }) 


भद्नायकः का युक्तिवाद्‌ या च्रिविध-व्यापारवाद्‌--माचायं भट्नायक 
ने भ््लोस्लट तथा श्रीशकूक के पूवेक्तिमतोकी समीक्षा करते दूए खण्डन 
कियादहै। इनने रकी प्रतीति, उत्पत्तिया अभिव्यक्तका निवेधक्तिया 
क्योकि रस की प्रतीति, उल्पत्ति भथवा अभिव्यक्ति को पा्चनिष्ठ मथवा 
परगत मानने पर प्रेक्षको को दसास्वादन सम्भव नही होगा । यदि स्वगत 
अथवा प्रक्षकनिष्ठ स्वीका(रकरेवौ कर्णरसके प्रसद्धमेप्रक्षकका हृदय 
शोकाप्लायित होने लगेगा । त्तथा परगते स्वीकार करनेसे सामाजिकको 
कोई रसानुभूति नहीहयेगी गौय ससंकी प्रतीति स्वीकारे केरेपरदुव- 
प्रधान रसोमेप्रक्षकोके णोकाभिप्रूत हो जनि की माशङ्भुा होने लगतौ है। 
इसलिये भटुनायक ने रसानरभृति के तिये नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया, 
जितत शुक्तिवाद का जाताहै। दक्षमे त्रिविध-व्यापारके अन्तर्गत प्रथम 
अभिधाणक्ति जिततके द्वारा वाच्यायंका ज्ञान होता है, तदन्तर नादय प्रणोग 
याकाव्यमे भावकष्व भोर भोजकत्व नामक दो अन्य व्यापार भौर होति ह। 
भावक्त्व या भावना-व्यापार दवारा सामाजिक के अन्तकरणमे रामबगौर्‌ 
सौताषूप विभावादि का साघारणीकृत रूपमे बाविर्भावि होताहै, जिनमे 
उनके रत्यादि भाव साधारणीडृत होकर सामाजिक या प्रक्षक के अन्त स्थिति 
रत्यादि भाव से तादात्म्य स्थापित करतेति हं मौर उनके रत्यादि स्यायीभावौ 
मे सामाजिके स्वय वरि्तीन हो जताहि। सामाजिक की परव्व एव मम्व- 
परकर भेदवृत्ति इसी व्यापारसे विलीन हो जाती है तथा दसौ भावर्कस्व 
व्यापार के परिणामस्वहूप भोग का-जो रसका साक्षाप्काोरक होता है-- 
प्रादुभवि होता है। इनके मत मे द्सास्वादन कीदशामे सामाजिक की बनुभूति 
मे रजस्‌ बौर तमस्‌ तत्व को पेक्षा सत्त्व का (अधिक) भाविभव्िहोतादै, 
जो प्रकाश, मानन्द तथा विधान्तिमयता सम्पन्न होताहै । नन्दकी यहदशणा 
चेतनाके एते चरमं थानेन्दका स्वष्थ होती रै जो ब्रह्याश्वाद-सहीदर दै, 
ब्रह्म को माध्यास्मिक अनुमति से इसका अन्तर यहे दै कि रसानुभूति सीमित 
होनी दै, यद्यपि रसानुभव कालमे इस सीमाका भान नही रहता, क्योकि 
नाय्थप्रद्ेन तया प्रक्षक मे साधारणीकरण व्यापारद्रारा तादास्य रहता है । 
ष्टम रसानुभूति को सामान्य लौकिक बनुभव मानने मे प्रत्यक्ष स्मृति भादिकी 
अपक्ञा माननी पडेगी, अत सत्व की भ्रमता के कारण एक पूरणं भानन्दकौ 
दशामें सराधारणीकृत दशक कै सराधारणीकृत विषय-ह्प वाली रसानुभूति 
भटनायक कां प्रतिपाद है1 
भटनायक का महत्व इसलिवे है कि इनने रस का सम्दन्य सामाजिको के 
साथ जोड़ने का श्लाघनीय प्रमाप करते हुए स्ाधारभीकररण व्यापारकी 
उदुमावना को, जो नाय्यशान्न-सम्मत, व्यवहारिक तथा उपयुक्त भरी थी, परन्तु 
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तने जो दो अतिरिक्त व्यापार माने उनकौ प्रामाणिकता मे परवर्ती विदानो 
ने सन्देह ्रकट क्रिया त्तया इन व्यापारो को रसनिष्पत्तिमे आवश्यकन्नी 
माना । इतके भतिटिक्तं इनके मत्त मे यह्‌ विक्ञेयत स्पष्ट नही होताया कि 
जितत स्थायौमाव का भोय किया जाता है, उसका भाश्रयया स्थित्िपात्रया 
प्र्षक मैते किसमे मानी जाए । 
आचाय अभिनवग्ठ का अभिन्यक्तिाद--रलोल्लट के पूर्ंवर्ती 

नाट्यशाल्वरीय व्याच्याकार विद्वानो सेतेकर माचायें मभिनवगूप्तके बीचमे 
आने वाते नास्यशास्त्रीयव्यास्याकार भटूनायक जसे विद्वानो ने सरभिनवगुपतके 
सिद्धान्त के लिये पर्याप्त विचार सामग्री एकत्र करदीधी । साहित्यके जिस 
युगं मे आचायं अभिनवगुप्त का आविर्भाव हुआ उसकी अपनी एेतिहािक 
महत्ता अनेक कारणो से है । भाचायं अभिनवगुप्तपाद ने रस-सिद्धाम्त मे मसि 
व्यक्तिवाद का प्रवर्तन क्रिया । यहु काये इनके द्वारा आचाय भानब्दव॑दधेन के 
सिद्धान्त त्तथा अपने नाव्वशास्परोय उपाध्याय भटूतोतके निर्देशक बाधारको 
लेकर सम्पप्न कियागयाथा। ईषत प्तमय मानवीप अनुमूतियो का विष्लेषण 
सिदान्त-प्रन्यो का मधार बन रहा था जितम उपयुक्त तकंवाद को सयुक्त 
करिया जाता था ॥ भचा अभिनवगुप्ठपाद का सष्ारमे विद्यमान शास्तरोके 
अध्ययन भोर व्याढ्यान तथा शेवसिदान्त की साधना के अतिरिक्त जीवन का 
अन्य लक्ष्य भीनहींथा। दर्शन, तन्व, व्याकरण तथा कान्य शास्व्रके समग्र 
प्रासीनश्ानकौ विपुल राशि को इतने मात्मसत्‌ करलियाथा ओर ष्सी 
कारण रससिद्धान्तकी समस्यामोको नये दुष्टिकोणसे समक्षकृर भप 
सिदधन्तकी रचनाकरनेमेये पूणं सक्षमहोप्येये, जो इनकी वहुशास्त्र- 
चिन्तना का पिण्डीभूत परिणाम था 1 नने रमनिष्पत्ति का सिद्धान्त काष्मौरी 
शेव-दर्णेन के आप्रासवादी दृष्टिकोण को घपनाते हुए रसानुभव सम्बन्धी 
समस्याओं से लेकर उपस्यापित किया । बभिनवभारती मे इनका यह्‌ मन्तव्य 

विस्तारसे (प्रस्तुत सस्करणमे भो) विद्यमानैः जिसका जाधार लेकर 
काव्यप्रकाशकार मम्मटभटर तया सन्य परवती आलकारिक आचाय ने रस. 
मीमासाकी धी । (भत हेम उनके सिद्धान्त का भति सक्षप्त विवरण यह 

परस्तुन कर रहे है) । 

आचाय भभिनवगुप्तपाद के मत मे निष्पत्ति शब्द का अयं है बभिव्यक्ति 

तथा सयोग शव्दसे विभावादित्रयका सम्मिलित रूप लिया गयादै, षो 

स्साभिब्यक्तिमे कारण है, किन्तु अभिनवगुप्ताचायं रल मे पूवं भाचायोँ को 

तरह कारण, कायं तथा सहकारी जते सम्बन्धो का निपेष करते ह) इनके 

मतं रस अलोकिकि है, सोकिक नियमो ले परे है 1 ये षटुनायक के भावकत्व 

एत्र भोजकत्व जैहे ( दो } अतिरिक्त व्यापारोकोन मानकर केवल उनके 
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साधारणीकरण च्यापारको स्वीकार करतेर्है, किन्तु इनका यह साधारणी- 
केरण ध्यापार सर्वसाधारण से सम्बद्ध है जिसमे विभावादि का सम्बन्ध नायक 
मापिकादिते दूर हृष्टा दिवा गयाहै। अभिनवगृप्त कौ यह साधारणौीकरण 
षौ कल्पना अतिशय व्यावहारिक, उपयुक्तयु्ति-समग्वित तथा नाश्र्यशास््- 
सभ्मतमभीदहै तथा इसी कारण सभी पूरवेवनीं व्याव्याओसे अधिक मान्यै 
सहृदय रपानुभूति कंसे करता है? इष प्रश्न को उठाति हृएु आचाय 
अभिनवगुप्त ने समाधान हनु साघारणीकरण मिदढधान्त प्रस्तुत किया, जिसके 
सनुखार पात्र, कन्न, देश भादि की सभी विशेपङ्तामो से निरुक्त होकर पक्षक 
विभरावानुनावो को देवकर एसे लानन्द की बनुभृति करतार जो समी सह्‌ 
दयोको भोग्य है। दुष्यन्त भौर सगुन्तला कौ रद्गमन्वस्थ रत्पानुभूति को 
देखकर परक्षकको एषी प्रतीति नही होगी क्ति यह्‌ बनुभूति द्यन्त भौर 
शकुन्तला कोही है उनकी नही। रतिका इष प्रकार विशेषता-निरमृक्त सरूप 
उम्हे साधारणीकरण व्यापार मे उपलब्च होता दहै भोर सावारणीढृत रत्यादि 
स्थायोभाव का सहृदय अनन्द तेते ह जो किं अलौकिक दै) यही रषादरुमृति 
अभिनवकफी प्रतिपाद्य यी, षयोकिवे रामादिपात्रमे रसानुभूति का निपेष 
करते है । इनकी युक्ति यह टै क्रि जेते मच का घाम्बादन मद्का पत्र तही 
करता, किभ्तु वह दूसरो को मद्यपान करवाने मे हेतुचनता दै दी प्रकार अभि" 
नेता भी स्वय रसानुमति प्राप्त न करके सामाजिक या प्रेषक कौ ही रसास्वा- 
दन करवनेमे हैतुहोजाताहै) दसका कारण यहटै किं मर्धभिनेताकौोतो 
अभिनय प्रस्तुत करने के रामय श्रम होता है, मत्त उत रसास्वाद कंसे टोगा। 
नाद्परस कौ अनुभूति के बाधार सहृदय कंपे हो ? इन प्रश्न क( उत्तर 
देते हुए बभिनवगूप्त ने दतलाया कि येप्रक्षक या सहृदय स्वभावत निर्मल 
दपणके समान पारदर्शी हृदयवालि होते है, जो ख्पक के प्रत्यक्ष करने के समय 
सामरान्ध जन की नरह्‌ लोकिक क्रोध-मोहादि स्त परे रहने हये मश्च पर प्ररत 
क्रिये गये भनौकिक रस का आनन्द प्राप्त करते! दे्ाहीनि परनोरसा 
नुभूति इन्द टोनी है, वहं लोकनन्य न होकर चान्यजन्यहौ जातीदहै। ठप्तौ 
ही भनुमूति काव्य-याड या काव्यश्नवणङके समय भी सहृदयो मे देती जाती 
ˆ दैतथा इसी कारण दे काव्यजन्य रसानुभूति मे भी अलौकिक रस का नन्द 
पराप्त करते ह । इस मनुमृति का कारण होता सहूदयके गन्तकरणमें 
चिद्यमान रत्यादि भाव को वासना या सस्कार्‌ विस्स्े उनके अन्तकरण 
भावित होने ट ॥ तेसा स्यायीभाव जव साधारणीष्त विभावादिकी उपस्थिति 
भे उदुगुढ हो नाता तो यदौ अभिव्यक्ति हो जाती है, जिससे सहृदय तन्मयो 
-भावकीदशामे माकर परमानन्द रसका स्वाइन करने लगता है! 
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रसषष्र मे स्यायिन वराय्द्‌ का मरतसुनि द्वा समावेदा नदी कले 
की कारणमीर्मास्रा--पहां यह ध्यान दने योग्यै फं भरतमुनिने रष 
निष्पत्ति सूत्र मे स्यापिन्‌ शब्दं का प्रमोग नही कतिया है । इष सकेत को नाच्य्‌- 
श्त्रकेदो व्पाद्याकारो--( १} श्रीशकुक तथा ( २) आचाय घभिनवमगुतत- 
पादने अर्मे वततलायादहै। हम क्रमश उनके मन्तव्य यहां प्रस्तुत कर 
ग्हेदै-- 

भौशकुक के अवुमार स्यायोभाव जनुमानत्रमाणके द्वारा बोध्य होनादहै। 
भरतमुनिने स्यापिन्‌ शन्दका यहाँ प्रयोग इसलिये नही क्रियाहै। रत 
स्थायीमाव के अतिरिक्त मन्य कुछ नही होना तथा जिसक्षा प्रव्यक्ष होति वाते 
पिभाव, मनुमराव तथा सचारीभावोके बघार प्र अनुमान किया जातादहै। 
इङ जाय यही है कि भरतमुनि के अनुसार दशंककै मन्तकरणमे जित 
स्थापीभावका वो होतादहै वह्‌ विभावादिके बोघ से भिन्न है । जिन विभा- 
बादिकाक्ञानप्रत्यक्षप्रमाणसते होता है उन्ह ता मुनिने शब्दो से वतलापा है 
किन्तु स्यायीभावको बोध भनुमानसते होनेके कारण ( स्यायी शन्का) 
भत्यावश्यक्‌ होने पर भी रसमभूत्र मे भरतमुनि ने समावश नहो किया॥ 


भचायं अमिनवगुप्नपादने रम गारघापा-सुवमे स्थायिन्‌ पद कै भरत 
मुनिद्राराप्रयोगन करे की विशद मीमात्ताकीहै तवा हष प्रको उषा 
करदोस्यानो पर दतका उत्तरदिपा द । इसमे प्रथम अभिनवभारती म रम- 
सूतके व्याव्यान प्रसङ्खमे तवा दूसरा ष्वन्यालोक को (प्रवमोदोत्त १।२१ फी) 
लोचन व्प्ाष्यामे रस व्याख्यानके बपषप्तरपरभीदै। 
बचाव सभिनेदगुष्न के अनुसार विराव, मनुमाव एव व्यभिचारीध्ाव 
से पृथम्‌ रूपमे स्वायीभावका अनुभव नी होकर वह उनके भिधिततथा 
सामुदायिकल्पका वसाहौ अनुभवै जिसकी समाननाप्रपाणकरससे दी 
जापए्‌ । जपे प्रपाणक रस का स्वाद इसके विायक्त किती एक जङ्गेमूत पदां 
क नही होना, किन्तु यह एक विशिष्टस्वादहैजो इन समी विविधि पदार्था 
के सामजघ्यपु मिध्रणङे कारण विलक्षणद्पमे व्यक्तं हुजाहै। बन जो 
यद्‌ प्रतिपादित करते हं फि निभावादि के प्रप्यक्षवोये जात स्यायौमाव का 
अनुभव हो रसास्वाद हे, यह उचन नहो हे ! इसका कारण यष्टीः दैश्िः 
रमानुभाव के विधायक तत्त्वो मे जो भरगानतस्व है वहदै स्थायीभाव । इन 
स्वायोभाव की प्रतीति या वोध भी किसी स्वीकृत प्रमाण-परिपारीषे सम्भव 
नटी दहै । यहं प्रतीति मानषिक होने के कारण प्रत्यज्ञप्रमाय से मवगतभी नटी 
ले सकती हे । नुमानश्रमाणसे नी इसका बोध संम्भवनहीदैः क्योकि 
अनुमानभ्रमाण्‌ से दमक ज्ञान मानने पर इखकता सम्बन्ध किरी दरे कै साध 
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अवश्य मानना पेणा तथा रेषा होने पर फिर यह्‌ स्थायी भस्वाद्यपान नही 
रह पाएगा 1 

भरतमुनिने भी रसमूतर मे स्थायिन्‌ शब्द का प्रयोग दइषनिए्‌ नही क्रिया 
था तथावे भी इते यही स्पष्टतः सूचित करना चाहते ये फि जव विपयह्पे 
स्थायीभाषकाज्ञान किसी प्रमाणसे सम्पवही नहीहोताहै न्तोकिरश्स 
शब्दं का निदेषकर रत का स्वरूप कते वेतलाया जा सक्ताहै। इसका अन्य 
कारण यहुभीटैकिस्थायी नाटकादिके नायक के साथ तादास्म्य प्रा्करने 
कै कारण दशंकं की उपषेतनासे निकल कर भौर फिर र्चत्नागिम जाकर 
अभिव्यक्ति प्राप्त्‌ करता है । स्यायीभ्राव रसविवायक्‌ तत्वों मे मुष्य (होप्ता) 
है, यह्‌ भनेक वार बतलाया जा चुका! (तथा यह्‌ भी कि) स्थावीभावसे 
संयुक्त रहने पर ही विभाव, अनुभाव तथ। व्यभिचारीभाव जसे रस विधाप्रक 
तत्व का महत्व माना जादा है। 

रसौ के विभेद्‌ पवं संखया--रसों की सुष्या के सम्बन्ध में भारतीय 
नाच्यशास्पीय परम्परा मनेक ( विरोधी ) मान्यत्ताभों को लष हुए है 1 इन 
(विरोधी) मान्यत्ताओों कै ध्रसद्ध मे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है किदेी दशा 
मे रसशब्दका प्रपोगएकही अर्थम नही (कियागया)है। कहीषर 
प्रपद्ानुसार रस शब्द का भाय रसास्वादन किया गयाहै तौ कही रसानु- 
भावक समिधित सामग्री के समुदायरूप भ्यं के भावम रस शब्द का प्रौग 
हभा है तया कहौ इन दोनो भर्थो को क्रोडीकृ किया गया है । इसतते जो मत~ 
भिन्नता भाई उसके अनुसार रसो की सख्या भी भिन्न-भिन्न विनिश्वित हुई । 
धाराधीश भोजते मानवात्मा मे विद्यमान अहृद्धारकोदही रप्तराज श्रृगार- 
सूप एकरस स्वीकार क्या मौर भवभूति के उतल्लेव से कंद्णरप्त ही मूल रेस 
है, लिप्त श्ूगारादि रसो की उदृभूनि या प्रवृत्ति होती है 1 अचां भरत 
मुनि के पर्य व्यवहारिक अठ रस हैं । आचायं जभिनवगु्तपाद ने भरतमूनि 
के माल्यश्लमे अपने परम्पर प्रप्त पडठिको मानकरनौ रमरस्वीकारतै 
हए शन्त-रसकोस्भीरपोका मूले माननेकी सप्रमाणव्यष्याकी है। 
भन्प शास्त्रकार इन नौ प्रभेदो मे वात्सल्य, लौल्य एवं भक्ति कौ मिलाकर रस 
केवारह भेद तक निरूपित करते है । सभी जाचायौ ने अपनो जौतनदृष्टि तथा 
रचनाभो को ध्यानमें रखकर तदनुरूप रस के स्वरूप तथा सस्या आदि का 
विनिश्चय करिया था, यह्‌ इसने स्प होताहै। 

भरत मुनि क अनुसार व्यावहार्किदृष्टिसेजोनाल्यमे आठरषह उनमे 
मूले रस चारदै, जिने चार रसो को उत्पत्ति हृरहै। इषम श्ृद्धारसे 
घ्य, वौरसे अद्भुत, सौद्रवे कर्ण तया वीभत्स ते भयानकरस उस्र ह! 


(७६) 


आचाय अभिनवमुप्तपाद का कहना दै कि भावोतथा रसोके मान्तरिकः 
सम्बन्धो का यह्‌ व्याख्यान भरतमुनि ने रसो की उत्पत्ति दिखाकर जिघ्र प्रकार 
प्रस्त विपा है पह कोईस्पष्ट्पमे नियम-- निश्चय नही है । रसो की स्या 
के सम्बन्धमजो भी कुक मावचार्यो मेविनेदहो,परन्तु माठ रस सभौ माचायं 
स्वीकार करते है 1 तया भरतमुनि केद्वारा निरूपित चाररसोसे उन्यकचार 
रसोके उद्टूबके कारण आठरसके सिद्धान्त को मानवीय भन्तश्वेतनाकी 
विकासशील प्रक्गिया के मतिशय सभोप तथा अनल्प भी मानाजाताहै। 

एङस्ख वाद्‌ :--घाराधोण भोजने मात्रएकश्युद्धारदहीरसमानादै, 
जिसमे रस्पादि भाव श्यद्धार याञभिमान से उद्भूत (होति) ह । पहा श्वष्धार 
शब्द अहङ्कार या अभिमानका समानायेकदहै। यही अदद्काररसद्ै, जो 
सुखादि भावो के अनुभव काकारण है । यह एक विशेपपरकारका बहद्धार 
है, क्योकि इक उत्पत्ति सत्रधान प्राणियो के पुण्यवर्मोसे होतीदहै। यही 
सहृष्प ङे मने जागतादहै। जिसमे महद्र मूलषूपमे रह्ताहै, वही 
स्वार्मानुभवाहिमा रस है) 

इनके मतानुषार दसौ श्यूगारके कारण सहृदय के अन्ते करण परे रत्यादि 
भाव उत्पत्नहोतेरहै। शगृद्धारही नेवल रसरै' इष सिद्धान्तके भ्रसङ्गमे 
श्पगार शब्द का रस-मामान्यकेल्पमे प्रयोग इषटनहीहै । श्ृद्खारका सामान्य 
अथं है, वहं रसानुभावक्र सामग्री जिमका प्रधान अश रति नामक स्परापीपराव 
हता है? भोजने श्यृगार का अयं एक विशेष प्रकार का स्वात्मानुभवे लिया 
है, जिस्षका कारण सात्विक पुख्पो के पुष्यके द ओर मिक उत्पति पूरव 
जन्मकेसस्कारोतेहोनीदहै। यह श्टज्गार एक-रस-कोटिमे इसलिये आता 
दै क्योकि इसके दवारा सहृदय व्यक्ति को उश्नततल पर आसीने करवाया जाता 
है (येन श््ञ्गमृच्चयी रीयतेसे श्टरभार --ष्गारथरकाश )। 

भवभूति के कध्णरस पर विचार करने मे विदित दोहै कि सामान्यत 
जिपपृद्यमे करुण शष्दका प्रपोभ एक विशिष्ट रसके क्तिये कियाग्यादहै 
तया जो उक्तररामवेरित के तीसरे मद्धुमे दर्शाया भौ गया है! तएव इतने 
उल्लव मात्र से यहु कहना टक नही होगा कि भवभूति केवल करुणरस को 
हौ प्रमुखया उद्ावक रमक्री कोटिमे भोजके केवलश्बृद्धारकौ तरह 
माननेये\ 

स्पोरृत रस-~रसो की तद्याके सम्बन्धमे चारे आचार्यो मते 
विभेद हो विन्दुप्राय सभील्नाठ्यानौर्सोकौ स्वौकार्‌ करते हं । क्रमश 
इनका विवरण इसप्रकारदै - 

१. एटङ्ञार--ज्ञार ससका स्यायीमावरतिहै) इसके सयोग तथां 
विप्रल्म्मात्मा दो प्रकार होति ह! इममे आलस्य, उग्रता ओर जुगुप्सा के मत्ति- 


( ८० ) 


रिक्त तमी सचारीभाव र्खे जति । करणतया श्ृद्धारके विप्रलम्भप्रमेद 
भे यही अन्तरदहैकि कर्ण निरपेक्षहि तया उप्तम निराणाके भावस जीवन 
दुखमय रहताहै परन्तु विप्रलम्भमे माशाका वन्धने होनिसे प्रेम भाव 
स्थिरता बनाये रहता है । श्द्धारके भरत मुनिने वाक्य, वेषतथा क्रि 
भेदसे तौनप्रकारमौरमभीमनेह। 

२ दस्य-उसका स्थायीभाव हास होता है 1 इसमें अवहित्था, मलस्य 
तथा तन्द्रा आदि सचारोभावदोति दह) सके मात्मत्स्य तयापरस्यदो 
विभेददहोतिद। हास्य सक्रमणशौल स्वल्प वाला होता दै । मानव ्रकृतिके 
अनुत्तार्‌ स्मित, हसित, विहसित्त, उपहसित, बपदुसितये छ बेदहजो 
क्रमश दोदोके प्रमेदोमे उत्तम, मध्यम तथा जगम परह्तिके पर्नोमे 
दिलादेते ह) यहभी अद्ध, वाक्य तथा पेण-रचना क्ते भेदसे तीन प्रकार 
काटौीनाहै। 

द. कर्णकर्ण रसका स्यायोमाव शोक टै। धर्मनाण, पन्धूनाण 
तथा अर्थनास तै उत्पत कष्ण-रसके तीन प्रकार कीरहो जणैह।) इमे 
निकेदादि सचारीमावहोतिर्ह। भरतमुनिने क्णतया दृङ्खार कोस्यायी- 
भाव प्रभव तथा मन्यरसोको स्वायीभावात्मक वततलाया है! 

४, रोद्र-रोदर रद का स्यायीभाव क्रो होता है। इसके भी भद्ध, वेप 
नथा रचनाभेदसे तीन प्रकार हौोनर्है। 

५. चीर--ईसका स्थायीभाव उप्माह्‌ है । इसमे धति, स्मृति भादि सचारीभाव 
होन है । इसके दान, घमं तथा युदध-वीर्‌ नामक तीन प्रभेद मोर हो जाति । 

६. भयानक--दइसका स्वायीभाद भय दहै 1 इसके रेतम्भ, स्वेद मादि 
स्भिचारोभावहौतेरहु। यह्‌ भय स्वाभाविक तथा ङ्ृत्रिमदो स्यखूपवाला 
ह्रीता हि, स्वी, नीच-पुहप तथा वादिते स्वाभाविक भय तया उत्तम प्रकृति 
कै व्यक्तियो मतिम भयरह्नाहै। 

७. चीभर्छ--इतका स्यायीमाव जुगूप्षा दोना ह ! दमक मषम्मार, 


उट, आवेग जादि व्यभिचारोभाव होते ह। यह दुन शुद्धतया मणुदधदो 
भदाकानोरमभीहोजत्ताहै! 


< अद शयुत--रसका स्यायीभमाव विस्मय डे1 इम स्नम्भ, वशर यादि 


सचारीभाव होते रह । यह्‌ दिव्य नथा बानन्दजमभेदसे गौरदोप्रकारकाहो 
जाताहै॥ 


शान्त रस--रास्यसास्न के पष्ड-अध्यायने शान्तरस कौ स्विनि एक 
विचारणीय समस्याहै तया इस रख की भरत-निहपित माप्यत्ता के सम्ब-घमे 
अभिनवगुप्त के पूर्ववत एव परवती आचार्यो मे पर्याप मतमेद परिलक्षित् 
होता है । इ क्रम मे सर्वप्रथम स्यान प्राचीन माचायं उदृभट का माताहैजौ 


(=?) 


नषटयगपत्दक् व्यख्यङ्प्भथे ठा ङिन्े अनन्दस्द को न्डमग रके रूर 
ल्द जचद उनन्दढन ददः अवदं समिनदमुदरादने 
परन्यगड नच्गान्वोद पाञडकोमन्दि 
एर न्न्युमं उपक्रमे अभ्निदभारयोमे इमङ् स्वरूप क्ण 
विरद मोनानो क्ट हृद वट हिद ल्पः म्यः दै कि शन्नेप्यउमोरतोका 
मून पापरदानस्दै त्या पदरी नवोधिक स्दञन्व भो है। धनञ्जयन दक 
तके पपि भरवमुनिके दरार निरूपिद दिडान्वनुखारो रूपक पिवरण 
देनैक दाःव कही है किन्तु उखने रके आङषरमेददीस्वोकार ज्रि 1 इसे 
मलम नाव्यपदर्मनमे या रद्खमख रर ष्टान्न रष प्रदायिनि होना सम्भव 
नरीदै। दूमरे जद नाय्यवास्वमे ही द्यान्त-रस का उत्ते नहोतोकफिर 
नान्वमदइमदर्सकोकतेस्यानदिपाजाषए्‌ ! 

नास्यगास्व के उद्रदादि की परम्यराओमे स्वीङृत शान्तरसकेषाठको 
न मानने वाति शूडिवादी आचायोँ ने-जिनमे घनज्ञयभी थे, इस शान्तरस 
कै पाठ (वानि मूलप) को अस्वीकार क्रिया 1 ईइनका तकं यहं थाक्रिनतो 
मुनिने शानरषका लक्षणक्ियादै मोरन ही इसके दिभावादिको के निव 
रण ही । माचायं अभिनवगुप्तपाद ने इन ( अवचायोके ) तर्कोका साधारण 
निराकरण करने का उद्योग करते हुए कहा कि प्रयमतो शान्तरमर सनुभव 
तथा प्रन्य-पाठ दोनों के धार प्रर निदहो जाताहै। दषे इनका यही 
मते दै कि नाद्यशास्रके परवर्ती पाठमे भौ यदि शान्तरसंकौा अगलजोड 
दियाजायतोभीन्रुरा नहीं! हमे दसरस को इरत्तिये भी मानना भवश्यक 
है, कमोकि देहिक वृष्णाभोके नाश होने पर सभौकोष्सरस की भनुभृनि 
होती है 1 माचपं-अभिनवगुप्ठषाद ने विस्तार छे शन्तरस का विदेवन करते 
हए नवम रसके रूपमे इसकी प्रमुख एव अनिवायं स्थिति प्रतिपादित कौ । 

भाधुनिकं समीक्षको म वडोदा से प्रकाशित नास्यगास्त्र कै द्वितीय सस्क- 
रण के सम्पादक श्रीरामास्वामीशास्छीका मतरहैकि शान्तरत्तकाप्रक्षिप्ते 
पाठ नाय्यसास्त्र के मूलभाग मे मभिनवगूप्तपादके पूरं हौ समान्ष्िहोवुक्रा 
था, जिस पर अभिनवगुप्तपादने अपनी व्याष्याभीकीयी। यहभीकदा- 
चिन्‌ सषमवहै कि अभिनवगुप्त द्वारा शान्तरसकै स्वतनषूपमे प्रतिपादिन 
विवर्णको परवता किक्षो मन्य भाचायंने नास्यलास्व्मे सन्दर्भ देवकर 
सयुक्त कर दिया हौ तथा नाव्यशास्पर के शान्तरस सम्बन्धी परक्षेपतेि भी इसका 
अधिक सम्बन्धन हो । शभवतत यह्‌ ( प्रक्षेप करने का) कापं भगिनवगुप्त- 
पद के ध्वग्यप्लोक लोचन्‌मे व्यक्त विचारोको बाघार मानकर नाय्येणास्म 
कै शान्तरस वितरणे रते रक्षके वाद कियागयाहोणा। 

समीक्षको के उपरक्त तथा इसी प्रकारके अन्य दाशा भरे मतोका 





(प्र) 


आचाय भभिनवगुप्त ने प्राचो कालमे स्वय यी भनुमव करते हृष्‌ निराक्तरण 
कियाणा जिसका वर्णन दिवाजा चृङाहै तथा दान्तरसके प्रकरणे 
विस्तार से प्रस्तुतथ्न्य के सम्वद्धअध्याय मेँ उसे उपस्थावित भी क्वा गपाहै। 
आचाय मभिनेवगुप्तपाद ते मनूष्य क्री विभिन्न मनोभावना एव पृष्पार्वोको 
गिक भादि वभिनमोके द्वार नाद्य स्थितिमे दशयि जाने पर भास्वा्यमान 
सावद्णादहीस्सहोजतीरहै यहे वततेलायाभी है। अत नाव्यहीरसदहै,जो 
-जानि्द स्वप है तथा जो नान्य के अतिरिक्त काव्यम भी विद्यमान रहा टै 
थ आस्वष्य भीटै! अत यदिग्यापकदृट्ितेदेदेतो नाल्वण्व रत्न एक 
ह्री विष्ुषर निलते ह जिति धारी भोजने बहद्भारष्मारके नामसे 
भिहित किया दै जहा मानवात्मा की प्रजवतित दीप्ति सात्विकं घ्रावेगते 
मिस कर आनिन्द की ज्योतिरप्रिमियो को भ्रस्फुरित केरी दै । 
सचापं अरसिनवगुप्तपराद विन किसी सशयके नीस्ने जिकरसभेद 
स्थीकारही नही करते है । इनके मत्त मे बाप्सत्य रस मे तिदमे मृता रति 
हीदैनौशद्धार का स्यायी भाविदै। यही दशा भक्ति मोर लोस्पेकीहै। 
-वपोकरि हास्ये प्रषद्धं मे तीत्प केवत रत्ति काबहीष्पहीतादै जो्निमी 
वस्तु की उप्कट भभ्िल्लापा को प्रकट करे । इसी प्रकार भक्ति भीश्रद्धाभविके 
अतिरिक्त भोर कुठ नहो जिसमे सव कुठ अपित्त पिया जाता है । जो मभ्य 
शास्त्रकार नोते शिक दप्त प्रकारके रसन भेद मानतते ये उनके वण्डत घक्षिपि 
षूपमे एकी ग्लण्डभे इस प्रकारे मभिनवगुप्त चार्यते क्र दियाहै। 
भाव प्वं उनफे स्वहूप-नात्ययात्य के सप्तमाध्यायमे भावो 
-विमेषम ह । भवि चित्तवृत्ति स्वल्पहोनेते प्राणिमात्रमे व्वाप्तदहै1 नाद्य 
का साध्य यदि रषहैतो भाव उसके साघनर्है, भत विताभावके रसकी 
सिद्धिही नहीहो सक्ती । भरते-मुनिने भावके दपर व्यापक स्वक्पक्ा 
नाटय प्रप्नग मे विस्तार मे णास्प्रीय-तप्व वतलायाष्ै। भर्तमूनिने सव्॑रयम 
यह प्रश्न उठाया कि भ(व शज्यं चित्तवृत्ति के लिये क्यो प्रचलितं दभा ? इसे 
उत्तरमेस्वयपमूनिनेहीदोतस्ट्से समाधान भी प्रस्तुत विये { प्रथमतो 
ये भाव इप्तलिये कटै जते क्योक्रिये चित्तदृत्तिके पपे स्थित रहते 
यर्वा ये नामिक, वाचिक एवं साद्विक अनिनय द्वारा काव्पा्थल्पसरमक् 
भावना करवति दै, इसीलिये मे भावरह। भाव णब्दरव्याप्िका बोघकरहै, 
खत सभौमे व्याप्त होनेके कारण भी यहु भाव कहलाता दहै, तथा यही 
भपव क्वि, प्रयोक्ता तथा प्रेषक तीनो र्भ नान्य प्रयोगके प्रसङ्गमे व्याप्त 
माना जाता है 1 भाव का स्वरूप मुनिने नपने प्रसिद्ध प्च विभ्रचिनाहूती 
योथ हयनुभावेश्च गम्यते" (ना० शा० अ० ७।१) ने स्थषटतं बतलाया निसका 


(८३) 


जभिनवमुप्ठपाद ने विस्तार से विवेचन किया है 1 भावो के भन्तगंत विभावो 
तथ। अनुभावो को णना मुनिने नही कौ वयोकि नके मतमें ये लोक 
स्वभाव काअनूकरण करने वालो बाह्य स्विति मात्र हतया असिनयङ्रममेये 
भावोकेसायही व्यक्त एव तिरोहित हति ररते है \ भाव तथा अभिनव 
पू्ेष्राद्‌ भाव या कारण कायं करो स्मित्ति वत्तिक नही होती चाहे प्रत्यक्ष 
भनेहो वेसा जानपदे 1 सत्तः मायोके पश्वा होने से दको अनुभाव जौ 
आचाय माने ह तथा स्यायौभादोके वाद कायं रूपमे उत्पन्न होने वत्ति 
अनृभावोकेद्वासही स्यायोभरावका भावनहोतारै पहभीजो माननेहै 
उनका मते भरत-मततं के मनुकूल नही कदा का सक्ता 1 

विभाव एवं अनुभाव --विभाव एवे मनुघावस्ते युक्त भाव होतार, 
अत्त इन दोनो का भाव से सम्बन्ध होता हौ है । चित्तृततियो के (जो भाप- 
श्प) उदुवुद्ध करने का कारणरूप विषय विमाव कहलाता दै, जैसे षिपत्ति 
का भना णोफ़के उदूवृद्ध करने का कारणरूप विषय कर कभ्णरसतका 
कारण या चन्द्रोदय होना रतिके उदवु करनेका कारकूप विपय होकर 
श्यद्धाररसकाकारणव्नजातादै 1 प्र्लककेद्रारा वाचिक भादि अभिनय 
का सनूुभावन दही बनुपरावहै। ये भनुमाव वाचिकादिं भभिनेयके अन्तरत 
होने वाली चेायाव्यापारसूपरहै। बनुभाव भावोकेसायदहौ उष्न होते 
रै तथा तिरौह्ित भी । दिभाद णब्द हैतु-वाचक होने से स्थायी तवा व्यमि 
चारो भावो का ज्ञान इसौ विभाव शब्दके द्वारा संभवहोताहि तथातपी 
रसप्रतीलि की सम्भावना होतीहि। नाद्यप्रयोगके सन्दभेमे दसी कारण- 
चाक शब्दके ह्पमे भी विभाव का प्रयोग किया जतादहै। 

स्थायीमाव--जो जो भाव निरन्तर देतंमान रहते ही, वे स्थायोमाव ह 
परन्तु जौ अनियमितषूपसे यदा कदा प्रवहमान भावनधारामे गति देकर 
चलते रहते दो न्दे सचारी नमञ्ञाजाताटै1 दशरूपककार धनश्नय ( द० 
० ४।३४ ) ने भी स्यापीभाव को समुद्र-सा व्यापक कहाहै। जैतेसमृद्र 
समस्त निलने वाली नदिपो को मरात्मसात्‌ कर लेता है, उसी प्रकार स्थापी- 
भावस भी प्रतिकूल या मनुकूल सभी भाव विच्छप्तता प्राप्त कर नही सक्ते 
तथावे सभी स्पायी के गात्म्प वन जतेर्है। इसको एकं अन्य उदाहरण 
से भौ समाजा सक्ताहि। दनकी स्थिति पूल-मालाके समानहै। जैसे 
एक सूत्र मे करई पुष्प गुथ व्यि जपति ई वैरे दी एक स्यप्येप यः प्रात्‌ एव के 
साथ अन्य अनेकं भाव भो सयुक्त कर दिये जा सक्ते है! भत. पृष्पमालामे 
भूत्रभूत होने वाला भाव जो सभी से सम्बद्ध हो वही स्थायो तथा पुप्पषूप मे 
पृथक्‌ पथक्‌ रहने वाने सनारी होति है । 

नाव्यशास्तर मे उनचासत भावो के अन्तर्गत माठ स्थायी भावो को मुप्यना 
दी गयी है । इका कार यह है कि स्थायीभाव कूपौ आठ वासना प्राधियो 
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के भन्तकरणो म स्वेदा स्थित होती हं तया सहज मी। न वानाम के 
सदा विद्यमान रहने के कारण ही, भराव भीस्पायोपराविक्टा जाता है 1 इषके 
विप्ररीत्त पचरी भावल्पौ वाषनाएुवेर्हजो सका विधमान नही रतौ किन्तु 
उपृयृक्त विभावादि क उप्यित होने पर ही उदवु ही जाती है} 

संचारौ-माच--मरतमुनि के अनुप्तार जो भाव विविध प्रकारसे रसा 
भिमृदध हकर सचरण करते वे छवारौ भावया व्यभिचारो-भाव कहुलकतति 
है। ये सचारौ बनुभावोसे युक्त होकर स्थापीभाव की रसत्व की गोर वरभि- 
मख रने या लते जनि वलि होति है, यततएव ये स्ायौमाव के चहायक भावी 
द । व्यभिचारी भावो की सदयो तंत्तीस है । सपरी व्यभिचारी-भाव माट्मगत, 
परस्य तथा मध्यस्थ भेदसे तीन प्रकारके माने जति, जिनका देश, कान 
एवे भवस्था कौ अनरूपता के सन्दर्भ मे उत्तम, मध्यम तया अधम प्रेणीके 
व्यक्त्य के (या पातरौ कै) द्वारा उपयोग किथाजाताहै। इन घमो भराषापि 
का स्षरप नाट्यशास्त्र मे बिस्तार घे प्रतिपादित दहै) 

सास्विक्र भाव---भरतमुनि ने माठसास्विक भाव वतलाकर घात्विकेभावंः 
के निषूपण कौ बारम्भ क्रते दए यह्‌ ध्रण्न उटाया कि इन माठ भावोकौ 
मादिविक षयो कहा जता है? फिर इ्रके उत्तर मे स्वय मुनि ते वतलया करि 
सत्व कौ उत्पत्ति समाहिनि मन से होती है, अत वित्त की एकाग्रता पा समाहित 
मनरत्व से सार्विकभाव उत्पन्न होते ह! साप्विक विनय मन की एकाप्रता 
कै विनाशम्भ्वही वही होतादै। जित अभिनयमे सत्वे की थतिरिक्तता 
हौगौ वही उत्तम भभिनय होगा । अन्य बभिनयोकी तुलनामे षमान माप्रा 
सख रहने पर मध्य तया सत्व के अभायमे अधमया निम्नकोटि का अभिनय 
होजाताहै। भरत का यह मन्तव्य ध्यान देने योग्ये है1 इसमे यहस्पष्टहो 
जाएगा क्रि सात्विक-भाव मनेक प्रकार के अभिनपो पर गाधित होकर पी 
ग्रो विद्यमान रदृ गोरडी क व्पदेस्थित प्रोपरप्रेकके हदयमे 
रसोदय क रबाता है । बत्तए्व नाय्य म स्थायी, सात्विक तथा स्रवारी भावोका 
्षमाश्रोजन कीशलके साययेमे ही क्रिया जाए जसे चतुर मालाकार, िविध 
पृष्पौ का यथास्यान अ्रथित्त कर एक सुन्दर मालाको प्रस्तुतकरदेताहि। 
स्प्रापी त्या सवारी के इस विभेद कै अत्तिर्कति रस तथा भरावमेभरी विर्मदक 
वत्वे विद्यमान दहै तथा भाव दही पराकाष्ठा तक्‌ विकर्षिठ होकर रतदणाको 
भर्त करता है, बह पिते यतता मयि है कन्तु इत मान्यद्ाको भीदु 
मचा नही मानहेर 1 कुछ वस्य चाचार्यो के मतानुसार सपो भाद समान स्प 
म भावश्यन्तानु्ारथा परिस्थिह्िवख स्यायी गौर्‌ छारी हो चकते ह) 

इस प्रकार स्पृष्टं क्रि नद्वप्रयोग मे प्रस्तुत कयि जाने वारे भावक 
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गणना एक उथकी विनिपोजना $ विषय में भरतमुतिके दारा प्रस्ठुत तथ्य 
ही मह्न्वेशाली है । भानच स्वभाव की जो गहन ततरस्थािता हमे नाव्यशास्त 
कं भावादि विवरण मे मिलती है वह्‌ बही आश्चयंमयौ तवदहो जातीदै जव 
हेमे उसका वतमान मनोवंज्ञानिक विश्लेषण भी तथेव दिखाई देने नगता ह । 
मानवीय सवेदन-भूमि के अन्तरत्तम प्रदेश का जो समुज्ज्वल स्वरूप नाव्यशास्व 
मेद वही नाट्यविद्याकौमाप्माहै भौर सरी कारण भरत मृनिके दासय 
क्रिया गया दन भावो का विवेचन अतिथय मौलिकता के साथ साथ परवती 
सभो गाचायों द्वारा सामान्यत उपजीव्य बना रहा, यह्‌ सभौ जानते ह । मनि 
का यह विराट्‌ धरमात वैज्ञानिक गोर सकंसम्मत होकर दसौ कारण रवेमान्य 
हमा है तथा पसा विवरण विश्वके ठत्कालीन किती मन्य नाटयशास्त्रीयं 
ग्रथमेतोतित्तराबप्राप्यहै। 


पाठसङ्केत--इस प्रकार यहां नाव्यशास्व के प्रथम से सप्तमाध्याय तक्‌ 
के विवरण को ( प्रयम ण्ड मे ) उपस्यापित किया गया । बष्टमाघ्यायसे 
परटूश्रिणाध्याय तक दसी प्रकार अगले घण्डोमे क्रमश विवेचन कपा जाता 
रहेमा 1 हम यह्‌ पूवं मे दिखला आए ह कि नाद्यशास्व्र के प्रस्तुत सस्करण 
मे प्राय प्री धद्यतन उपलन्ध पाठगत सामग्री का यथाशव्य उपमोग किया 
गया है तथा प्राय सभी प्राप्य तथ्यों का अनुगीलन भी1 इनमेंक पाठके 
अन्तर्गत बढीदा से प्रकारित अभिनवभारती टीका के अनुसारी षाठ ततया इसी 
कै अन्तर्गत अन्य सभी पारान्तरो कोदर्णाया गयादहै, खं पादे कै अन्ते 
काव्यमाला बसम्बहुसे प्रकाशित पाठो कोतयाग पाठ के मन्तगेत काण 
सस्त प्रन्यमाला-चौखम्बा, वाराणसी के पाठो को लिया गया ह\ मूलपाढ 
काशौ कौ दीर्ेपाठ परम्परया के बनुसार्‌ ही ययासतभव रखा गया है, किन्तु 
मायष्यकेतागुसार इसमे यनेक स्थानो पर परिवेतेन भी क्या गथादहै। 
नाख्यशास्म के चेतुर्याध्याय कै ताण्डव-परकूरण मे वित करणो के चिदम्बरम्‌ 
के नटराज मन्दिर मे उत्कौ्णं प्रतिमासोके रेखाचिभों को भी यचास्यान 
विननियोजित किया गया है तथा नाव्पेमण्डपके रेखाविध्रो कोभी। इससे 
नाद्वशास्स के व्यापक बोध का मागे प्रशस्त होगा एेसी साशा है! इसी क्रम 
मे द्वितीय, तृतीय एव चतु्ं वण्डोमे भौ अपेक्षिते रेवाचिन्रो को रखा 
जायगा । नाव्यशास्त्र के शेष सभी खण्ड यथाश्क्य शीघ्रही प्रस्तुत क्रि 
जागे एसी चेष्टा है 1 भावश्यक विवेचन को ्यान सन रखकर प्रस्तुत खण्ड मे 
परिशिष्ट मे अत्तिरिक्त टिष्यणियो तथा परिशिष्ट रमे पदयार्घानुकमणिका 
मादि लगाई गयी है । जन्त मे श्ुद्धिपत्रे भदे दिया गया है, जिससे भणुद्धिमो 
काभ पररिमा्जंन हो सके । इसमे दृष्टिदोष या भरमादखे चटी हृं मणुढिपो 

७ प्रस्ता० नार शा० प्र 


(र्दे) 


तथा आवश्यक परिष्कार एवं सुञ्ञावो को निर्देशित करने कौ अध्येता एव 
सुध्ौजन से विनम्र बभ्यचंना है उनके द्वारा पराप्तं सभी सुञ्चाव यमले पष्करण 
मे प्रमाविष्टपयिलासकये। 1 
आभार देन 

नाट्यशास्त्र के मूल सस्कृते के साय पाठान्तरादि विविध परिशिष्टे, 
टिप्पणियो धादि सै समभ्वित्त इस प्रदीप हिन्दी ग्याब्यानके लेवन्‌ से नेकर 
भ्रस्तुत करने कै सुदीर्घकाल के अन्तराल मे मनेक सुधीजनो, विद्वानों एव 
साहित्यकारो से सहयोग, प्रोत्साहन एव प्रेरणा मिली है ! सवप्रयम्‌ नादय" 
शास्त्र के भरुलपाठ के पूर्ववत सभी सस्करणो के सम्पादको कीरै बघमरणंता 
स्वीकार करता ह जिनने इस सस्करण को संवारनेमे आधार प्रदान किया 
है । दसके मतिरिक्त नाठ्यशास्प्रीय वाटूमयके उने सभी प्राचीन प्रन्थकरारों 
तथा अभिनव समालोचको का भी तत्त है लिनके ग्रन्थो के मनुशीलेन ने 
मुभ पस्तु सस्करण भ भभिनेवतथ्यो की जधिक मीमासरा करने मे प्रवृत्त 
करवाया । नाट्यशास्व के चतुर्याध्याय मे प्रतिपादित्त करणो के चिदम्बरम्‌ के 
नटराज मन्दिर में उत्कीणे प्रतिमाभों के रेवाचितरो के ६६ ब्ला्षो को प्रस्तुत 
सस्कर्णमे प्रकाशनाय प्रेषित कटेके क्रारण र्य भारत शासन दहलीके 
शासकीय अभिलेखाधिकृत तथा दक्षिण भारतीय प्रशाषा मोटकमड के पुरा 
तात्विक सामग्री एव अभितेख के विशेपाधिकारी श्री ठं० जीण एस० घाई 
पी-एच० डी का भौ अतिशय तज्ञ हू 1 


इस प्रन्य के लेखनकाल भें यनेक मित्रो तथा विद्रानो का हाटक एव 
व्यावहारिकं सहयोग मिलाहै। इसक्रममेर्मे डं° राजवली जौ प्राष्डय, 
( ्विवगत कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर), प्राचां श्री 
राभेश्वर शरु्रल, "अचल" महाकोशल महाविद्यालय, जबलपुर, दों° घीनाथ 
श्रीपादं दंसूरकर, पूर्वाचायं, सस्कृत महाविद्यालयं रायपुर तथां प्राचायं 
शाप्रकीय महाविद्यालय घार, शं* उदयनारायण तिवारी, भध्यक्ष-हिन्दी 
विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय जबलपुर, डं ° रेवाप्रसाद द्विवेदी, प्राध्यापक, 
अध्यक्ष काशी हिनदूविष्वेविद्यालय वाराणसी, डां प्रभुदयातु जी बम्होरी, 
सचालक मध्यप्रदेश रचना कादमी, भोपाल, श्वी रामेश्वर शर्मा प्राघ्याप्रक 
हिन्दी-विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, डं० दृष्णवत्लम जोशी, प्राध्यापक 
हिन्दी-विभाग, जबलपुर-विश्वविद्यालय, जबलपुर, तथ द° राममूति त्रिपाठी 
प्राध्यापक एवे अध्यक्ञ हिन्दी-विभराग, विक्रम विश्वविद्यालय उन्जैन का 
विरेषक्प ते णाभार व्यक्त करता ह 

' नाटरशात्् क व्याख्यान लेखन का समग्र कायं म्यप्रदेश शासन की देवा 


(८७ ) 


भे रहते हए करने के कारण मै मध्यप्रदेशशासने के प्रति भो अपना विन्न 
आभार प्रदर्शित करता ह । 

अन्तमे काशी के विश्रुत एव लब्यप्रतिष्ठ प्रकाशन सस्थान चौखम्बा सस्टृत 
सत्यान तथा उनके समस्त शाखा परिवार के प्रति सामान्यत तथा इसके 
भूतपूरवं सचालक गोलोकवासी श्रीकृष्णदासजी गुप्त के प्रति विशेषत अपना 
हएदिक मभार प्रदर्शिते करता ह जिनने भरेमपूवंक दस बहे कायं को प्रकाश 
मायं स्वीहृत कर अनुशीलनकर््ता तथा साहित्यसेवियो के लिये नाव्यशास्न 
को उपलब्ध करवाया वन्तु दुखभीरैकिवे इस प्रन्थके प्रकाशन के पूवं 
ही मसमय गोलोकवासी हो ग्ये तथा सस्थाके कर्णधार मा० धीततेठ 
जयङृष्णदास जी गृप्न भी इसौ बीच गोलोकवासो हो गये । म इस दुर्वटनासे 
महूत-सा हूं तथा वृन्दावनचारी से इनकी पवित्र ात्मामो को सदव उनके 
निस्य विहार मे समाविष्ट करने की अन्तकरणसेप्रार्ेना करताहूं) 

म चौवम्बा सस्कृत संस्थान के वतंमान सचालक धीभाईं भमोहनदासजी 
गप्तकाभी आभ्रारी हं जिनने सपनी सस्या के गौरवातुरूप इस प्रन्धको 
परस्त॒त करने मे तत्परता दिवार्द। मै चौखम्बा परिवारकेही श्रीषर 
देवनारायण ज्ञा तथा षण्डित् श्वी रामचन्द्र ज्ञा व्याकरणाचायं की नी दस 
भ्रसेगम की गयी सहायता का आभारी हूं किमधिकम्‌-- 

नाव्याम्नाय-नितान्ततान्तमनसामाेतुशीताचला- 
क्षोणीमण्डलमध्यवतिविदुषामाभोगिनी चेतसाम्‌ । 

जीयादुक्तिविपेकजालनिकरे सशोधिता निस्तुलं 
गम्भीरा मधुरा प्रवोधजननी व्याख्या प्रदीपाभिवा ॥ 


महाशिवेरात्रि,स०२०२८ सुधघीजनङ्ृपाकाक्षी 
मन्दसौर ादूलार शङ्क, शास्ली 
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प्रथमोऽध्यायः 
मग्रठाचरण 


प्रणम्य शिरसा देवौ पितामदमदेभ्वरै 1 
नाख्यदाास्त्र प्रवक््पामि ब्रह्मणा यदुदाहतम्‌+ ॥ १॥ 


(प्रदीपकं मद्धलाचरणम्‌ ) 


याणी ताण्डवमाधत्ता मजिहारत्नमण्डपे । 
हया यद्भूमिकाव्ीला विदा वेदपरक्परी ॥ 


( मै ) पितामह "वद्मा तथा महेश्वर मग्न श्रकर्‌ को प्रणाम कर उत्त 
नाश्वराखरे का निरूपण कस्या जो तद्याजी के द्वार ( वेदो मे ) उतसव 
क्रियाययाह॥?॥ 





१ नाट्यशास्मके प्रयमभ्रवक्ता होने से सर्वप्रथम ब्रह्मा की तथा तण्डव एव 
सास्य नृतमो के प्रथम प्रवतैक होने भौर तष्डू दारा भरत को नाटय-वियया प्रदान 
करनेके कारण भगवान शिव कौ यहाँ वदना की गहै, जिससे ग्रभ्यं कीपरम्या 
ता प्राचीनता प्रकट होतो है 1 ( तथा इसमे एक समन्वित ग्रनय की सूवनाभी 
मिलती है जौ प्रन्थ पिते ब्रह्मा तेया सदाशिव भरत द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ निमित 
रहे चे ) नादयन्शास्त्रीयग्रनयो मे शिव तया ब्रह्मा की वन्दना एक्साथक्मही 
प्राप्त होनोहै। 

२ यहां 'नाह्यशास्त्र' शब्द का प्रयोग उसक्ते मचय तग्रा सात्यिक 
(उभय) पानो कोध्यान मे रकरक्रिया गया है । आचाय अभिनवगूप्तपादने 
इम शास्र कौ महत्ता एव उपयोगिता बत्तलातते हृए इमे कदि तया प्रयोक्ताजन 





१ मरदुदीरितम्--क०। 


॥: नाव्यद्राखम्‌ 
ऋपि्यो च मरते परनि से शकष 
समाप्तजप्यं बतिनं स्वदुतैः परिवारितम्‌ । 
अनध्याये कदाचित्तं" भरतं नास्यकोविदम्‌॥ २॥ 
सनयः पयुंपास्यैनमायेयप्रभुखाः पुरा । 
पप्रच्छुस्ते महात्मानो नियतेन्द्रियबुद्धय ॥ ३॥ 
अति प्राचीन ममथमे किसी अनध्याय त्िधिको जव नाख्दयास्तफे 
विज्ञाता भरत मुनि जप समाप्त कर अषने पुत्रक वीषरस्थितिये; तव 


महात्मा तथा सितेन्द्रिय आत्रेय जादि मुनि गण मरत पुनि के स्रमुख 
उपस्थित हो उनमे विनयपूर्क पहन क्रने ठये ॥ २₹-र॥ 


योऽयं भगवता सम्यभ्त्रयितो' येदसम्मितः । 
नाख्यवेद्‌ः कथं ब्रहमनुःपघ्नः कस्य वा छते ॥४॥ 
कत्यङ्गः° किश्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीशः । 
सर्व॑मेतयथातर्वं॑ भगवन्‌ वक्तुमर्हसि ॥ ५॥ 
हे भगवन्‌, चापने* भित वेदतुतल्य “नाच्ववेद" का निर्माण किया वह 





( अभिनेता एवं निदेशक गणं ) दोनो के लिये उपदेशप्रद शस्य बतलाया है । 
(वष्टथ-कविग्रयो क्ूपदेशपर शास्वमिति' (म० १, पृ स० ७, मभि० भार, 
बडौदा सस्कम )। 

१, भरत मुनि के विषय मँ प्रस्तावना देखिये 1 


२. आत्रेय आत्रेय नामक दो मुनिं के उत्तेख प्राप्त है । इनमे एक 
भ्तचन्केय ऋपि के शिष्य { महा भा०) तथा दूसरे वामदेव करे छिष्प ( ब्रह्म 
यु०)ये1 

३ यदह नाटदशास्त्र को जिन्लाप्ता हनु मुनियो दारा ५ प्रन उपस्यापित 
किए गए है {जनका विवेचन ही पडत ग्रन्थ का उदेश्य है } उनका क्रमिक उत्तर 
दैना नहीं (मौरनटदेषाकियाहौ ययादहै)। 

४- नाद्यश्ास्तर के सिये नाच्यवेद" तथा ननाव्वथास्त्र' दोनो ही लन्रोके 





१. तु-ख०। २. कथितो--क० । ३ कत्यश --कै० । 


प्रथमोऽध्यायः ६ 


शित रकार उष्न्न हुमा जर शिसके लि ? इतके क्रितने अंग है, इत 
(वेद) क्रा कितना परिमाण है मौर इतका प्रयोय ( अभ्यास, अमिनये ) 
किस अर्‌ किया यत्ता ? इन समी वर्तो को माप हमे कपा कर विस्तार- 
र्वकर बतलाह्ये ॥ ४-५॥ 


नाद्रा की उव्ति-- 
तेषां तु *वचनं श्युरवा मुनीनां भरतो सुनिः। 
म्र्युचाच ततो चाक्यं नाद्यवेद्कयां भरति ॥ ६॥ 
ठन युनिों के ईन पचनं को सुनकर "नावेद के पिपय मे भरत पुनि 
ने तव इस प्रकरार कहना परम्म शिया ॥ ६ ॥ 
भवद्भिः श्ुचिभिमूत्वा तथाऽवद्ितमानषैः । 
शरूयतां नास्ययेदस्य 'सम्मवो ब्रह्मनिमितः\। ७ ॥ 
हे मुनिगण, आम व्रह्मा के दवारा निर्वित ( उतत ) नावेद” की उत्ति 
को पवित्र एवं एद्यमचित्त होकर सुनिये ॥ ७॥ 
पूरव, तयुगे विपरा रन्ते स्वायम्भुवेऽन्तरे 1 
घेतायुगे सम्परकृत्ते' मनोर्वेवस्वतस्य तु ॥ < 
भ्ाम्यघर्मम्रवृत्ते" तु कामलोभवराङ्गते । 





श्रयोग किये गये ह । 'नाखवेद' शब्द 'नाटवशास्तर' का ही बोधक है । इस शास्त 
करा वेद शब्दके साथलभिधान इसे प्राचीनता, पवित्रता तथा प्रामणिक्ता प्रदान 
करने के अतिरिक्त सथद्ध ग्रहण करनेके निपेभ्रीहै) वेद श्न्दको “नाटय 
विशेषणं देने का आशय है इसका मध्येयत्व सूचित करना । जेप्ना किं अभिनव- 
गुप्ताचार्येने कटाभीहै-- 

"क्रतु नाटचस्य वेद शस्त्रमिति ममास ) अन्यथा अध्यापनासम्भवातू' 
(अनिर पारसी २०५. ए. ० `€} नाच्येद अत्‌ नष्ठय-िदनतो क लिद्तैकः 
(शस्रीय परम्परा सम्पन्न) आकरग्रन्य, अन्यथा उसका अध्यापन समव न होता । 








१. तद्वचन--क० । २. सक्षेपो-क०। ३. पुरा--क०। 
४. भोऽथ सम्प्राप्ते-- क० ! ५ धमे प्रवृत्ते-क०1 


#। माच्यशाशम्‌ 


ई्याकरोधादिसम्मूे, लोके उखितदटु.खिते ॥ ९ 1 
देषदानवगन्धर्वयक्षरसतोमदयोरमैः ! 

जग्बुदधौषे समाक्रान्ते लोकपाल-प्तिष्ठिते ॥ १८ ॥ 
महेन्द्रपभ्ुमैदेवैख्त. किल पितामह. । 
कीडनीयकमिच्छामो दद्यं श्रग्यञच "यद्‌ मवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
न वेदग्यवद्ारोऽयं› संभ्राउयः शद्रजातिषु 1 
तस्मात्‌ खजापरं वेदं पञ्चमं सविंवगिक्रम्‌* ॥ १२॥ 


हे मुनिगण, मति प्राचीन काठ जवस्वरायश्ुव मनु के मनन्त 
म सतयुग मीत दुका था तथा वैवस्यत मनु दा तदग भरम्महो चुक्रा 
था। (उत समय ) परजाजन के काम ओर लोम के वभूत्‌ होकर ग्राम्य" 
धर्मे शृतेन एव र्या, कोष आरि से अभिभूते होने फे ग्ण 
( अपने अपने कमो के अनुत्ार ॥ सुरी ओर दु.खी होने एर तथा (मूगुवः 
आदि) ठो मे देव, दानर, वन्यपं, वक्ष, राक्षत सपधिपतिर्यो तथा 
लोकरपरलो की प्रतिष्ठा हने बुकन पर महेन आदि देवतार्थो ने पितामह 
ब्रह्माजी ते भार निविदन कियानिह देव, ( इन समो प्रकार के व्यक्तयो 
ढे ठिए्‌ ) हम रेता मनोगिनोद का स्ाघन ( करीढनीयतम्‌ ) चाहते है चो 
देखन ( द्य ) तथा घनन ( श्वय ) ॐ योग्य हो । विधि-निेषात्मं तथा 
टुबोष होने के ऋएण ज वेदक शदो को सुनाना सभ नर्हीहै अतएव 





१ ग्राम्य धमं = इद््रिय लोतुपता । अभिनवगुप्त न प्राम्यधमं शब्द का भष 
किया है-श्राम्योऽभूतशास्याधंजनेकणेदेशोचितो धम स्वधरमाननुपालनलक्षण ध 
(अभित भार० भणे 1 प १०) घयाद्‌ बह धमं जो भशास्वन व्यक्तियो पे 
व्याप्त प्रदेशम हो, जहा बने घमं का पालन न क्रिया जातादौ )1 

२ अभिनवगुप्त के बनुार दुष्य का हय तया व्य का अवं हे भुतपत्िप्रद + 


१. गभिसम्मु-ग० । २ श्राव्यच्च-क० । 
३ नव्य {नि च) विहारोऽय-~ख० । 
४ प्तेमे वेदा यतत धाव्या स्वीषूद्राचास्तु जातिपु । 
वेदमग्यत्तत॒घछश्ये सरवे्राव्यन्तु पच्मम्‌ । 
इति श्लोकोऽधिक कपुस्तकर प्रकषिप्तश्च 


प्रथमोऽध्याय ५ 


साप ( दुद्र तथा अन्य / समा वणो के लिए उपयोग ( एक ज पराच वैद्‌+ 
क्ीरजरि रक्ता कीज ॥ ८-४२ ॥ 

पचचमस्त्पिति तानुक्त्वा देवराजं विज्य च । 

सस्मार चतुरे वेदान्‌ योगभास्थाय ठच्ववित्‌ ॥ १२३ ॥ 

(तब  दैवतारजो रो शवमत्तुः ( सा ही हो १ कह मोर दैयराज 
इन्द्रे को विदा कर पर्णं तन्चों के वेत्ता ( उन ) तद्याजी न योय (सम्पि) 
में स्थित ( एकासचित्त / होकर चारो वदो का स्मरण क्या ॥ २४ ॥ 

धम्यमथ्यं यज्स्यञ्च सोपदेश्यं ससडग्रदम्‌ 1 
भविष्यतश्च लोकस्य) सर्वेकमालुद्दीकम्‌ 11 १४1 
सर्वशाखायेसम्पन्नं स्यंदिर्परवंतकम्‌ । 
नाट्याख्यं' पश्चमं वेदं सेतिदासं करोम्य्‌ ।। १५॥ 

भगान्‌ वरहा न समी वदरा स्मरण करते हए सकल्पं क्रियाम 

नोय" नामक पम प्रतिं वै क्म इतिह परहित स्वनाश्रतादहै तो 





१ मास्यवेद के प्रमाण, परभ्पराभो गौर इसके रचे वेद पर परिशिष्टमे 
विस्तारमे विवेचन कियागयाहै) प्रारभसे ही नाद्य एक समिधितकलाके 
स्परमे ( (०0०96 ^) रही है जिसमे सभी कलाओ ( वास्तु चित्र, 
सरति भादि ) का सयोग रहता या॥ 

२. "दतिहास' शब्द को भौ प्राचीन कानमे वेदकौ सन्नाप्राप्तथी। 
उ्षकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--इति + (इस भकार) ह+ (निश्चय ही) घास 
{ हुमा ) । खतएव स्पष्ट है कि पूर्वकालीन घटनामो फो इतिहास माना गमा 
है । इतिहाप् का लक्षण इस प्रकार है-- 

घर्मायंकाममोक्नाणामुपदेशक्तमन्वितम्‌ । 
इतिवृत्तकथायूक्तमितिहास प्रचक्षते ॥ 
अर्थात इतिहाम उसे कहते है जिसमे धमे, मर्थं, काम तथा मोक्षे के उपदेश 





१ कालस्य--क०! २ करमप्रद्शकम्‌--क०। ३ प्रदशेकम-ग्०। 
ॐ नाव्यसज्ञमिम--ग०। 


६ नव्यशाक्चम्‌ 


धर्मं गरि यर्थक्री आपि कटाने वाटा (धर्म तथा अर्थक प्रयोजनक्र 
उपपादक या उमके भनु ), यद्च्रदाता, उपदश्य तथा सप्ह से युक, 
मारी जगत्‌ के लिय समी कायो का प्रथ-्रदग्नक, सव द्रावक अर्थम 
परिपर्णं भर समी नित्यो जो प्रदर्शित कने बला होगा ॥ ?४-२ 

प्वे ख्कल्ध्य भगवान्‌ सर्वान्‌, वेदानयुरमरन्‌. 1 

नास्यवेदं ततश्चे चतुर्वेदाङ्गसम्मतम्‌ । १६ ॥ 

ङ प्रर क्रा सक्त्य करके मगयान्‌ व्रह्मा नै समो वेदो श्न स्मरणक्रते 
हृण् चये वेदीं के अर्गों मे उत्न्न होने वाले ना वेद की रना 
री ॥25॥ 

जग्रा पाव्यश््ग्ेदाद्‌ समाम्यो गीवमेव च । 
यज््ेदादमिनयान्‌ रखाश्नाधर्वणाद्पि ॥ १७ ॥ 

तव ( नान्व के सवाद या यचपवात्मकर प्रथम अय) एखक्रो ऋगेद 
ते, (नेयिकै द्वितीय जग ज गीत त्रौ सामवेद से, ( नात्र के वतीय अन ज 
मभिनरयो को वड मोर ( गायके चर्थे जग ) रतो कौ सथर 
(या आवण ) से हिया ॥ २७॥ 

वेदोपवेदैः सम्बद्धो" नास्ययेदौ मदात्मना । 
पथं भगवता खो प्रह्मणा सर्वेदिना"॥ १८॥ 





वासौ पुरानी घटित कथाह गौर दघी प्रकरारकी साहित्यिक रचना भी इतिहाषं 
मानीजा सवतो है। इतिहास का प्राचीन कालम अध्ययन पर्पाप्ठ मतोयोग्रते 
कया जाताया मौर टे पचर्वांदैदभौ माना जावाधा। इतिहा से युक्त 
होन के कारण (ही) नाद्यणास््र' भी पर्चिवां वेद माना गया, जसा कि भरत 
मनि वौ प्रतिज्ञा से स्पष्ट है । इतिहाख को अतिरिक्त वेद मानने वाति प्रमाणो 
हित देश्िये-छाम्दोग्योपनिषद्‌ ७।७, सुत्तनिपात २।३ (सेत्लगूत) कौटिल्य का 
मर्येशास््र त्रया विन्दरनित्स हृत भारतीय साहित्य का इदप प्रथम नरिदं 
(पृ ३१३) । 


१ सरववेदान्‌- ०1 द प्रामतो-०1 ३ नृत्ताना--क० + 
४" सम्दन्धो--ग०। ५ ललिनत्मकमृ-ग०। 


ग्रथमोऽत्यायः ७ 


इतत प्रकार चम्धूर्णतलो के वेत्ता व्राज ने वदो तथा उपेदो से सम्बद 
(अर्थान वदो तथा उरवो से जिकर भर्गोक्तो प्रहणक्रिया गयाहै 
ठेते , शत ना्यवेदः फी रचना की ॥ ९८ ॥ 
उत्पाद्य नाव्यवेदं तु बह्मोवाच सुरेश्वरम्‌ । 
इतिहासो मया खष्टःः स सुरेषु नियुज्यताम्‌? ॥ १९ ॥ 
( इस श्रमार ) नाख्वेद की उत्पत्तिके उपरान्त वह्नी देपराज इन्द्र 
से वोचे-मेरे द्वारा चह नास्था ( काव्यकति, इतनिहातत । निर्मित कर 
दी गयी; अव माप देपतार्ओ के द्वारा इका प्रयो क््वहए ॥ ९९ ॥ 


कुद्रा्ा ये विद्भ्ाश्च भ्रगल्माश्च जितश्चमाःः। 
तेष्वयं नाखयसंक्षो हि वेद्‌ संक्राम्यतां व्यया) २०॥ 
खो देवगण कार्थ ( ममिनय ) मे चतुर, विदग्ध, प्रौढ तथा ध्रमको 

जीति हण हों ( अथवा रंगम्यमयसे नरु हो मौर परनर्मीशे ) 
उन्ही की इ प्नास्वेद' सी आप चिक्षादीन्पि(ग्रारेेदेर्गोको ही 
यह कृति अभिनय के प्रयोगाथे पदान कीभिये ) ॥ २०॥ 

तच्छुत्वा वचनं शक्रो ब्रह्मणा यदुदाहतम्‌ ˆ 1 

प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा भ्युवाच् पितामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


( बह्माजी के दारा कहे गर्‌ ५ इन वचनो को गुनफ देवराज इन्र 
सविनय प्रणाम कर्‌ ( युनः ) बह्माजी से बोठे ॥ २९ ॥ 


ग्रहणे धारणे ज्ञाने भ्रयोगे खास्य सत्तम 1 
अशक्ता भगवन्‌. देवा अयोग्या नास्य कमेण ॥ २२॥ 





१ प्रस्तुत प्लोकमे अभितेताके चार गुणः बननाष्‌ ह--( १) कायं 
कुशलता, (२) पाण्डित्य, (३) वाक्पटुता तथा(४) श्रम पर विजय पनिकी 
क्षमता । 





१. ब्रह्यावोचत्‌-क० ! २. दष्ट -ग० 1 ३ निवेश्यतताम्‌-क० 1 
४. लितक्लमा--ङ० 1 ५. समुदाहृतम्‌-क० । ६. न योप्या--घ० । 





द नाटचद्ाखम्‌्‌ 


य इमे वेद्गु्यक्षा कषयः संधितवता+ । 
पनेऽस्यः व्रहणे छाः धरयोगे धारणे तथा 1 २३॥ 


हि मयपर; इत नाच्छवेद के बरहण स्दने, धारण करने ( स्मरण करने }, 
( इस विपय मे उदहपोह कृरते हए ) जान टेने तथा प्रयोय ८ ममिनय 
करने की देवतार्मो मे सामर्थ्य नह है। अतएव ये ट्र (नाखकर्म) के योन्य 


नही ह। 


किन्तुचौ वेद के गृहच रहस्वों के चातता ओर उत्तम नर्तो के पदन करट 
वले ्पिगणह वही इत्र नाखवेद के हण, धारण तथा प्रयोग वरने 
की (मौ) माम्य रसते ह ॥ २९-२२॥ 


नास्य वेद्‌ की मरत१ को उप्ठम्धि-- 


शुत्वाः तु शक्रवचनं मामादाम्बुजसम्भवः। 

त्वं पुश्रशतसंयुरूः परयोक्ताऽस्य मवानघ ॥ :४॥ 
आक्षापितो विदित्वाऽदं नार्यवेदं पितामदात्‌ । 
पु्रानध्यापयं योग्यान्‌ प्रयोगं चापि तत्वतः ॥ २५1 


इन्रके वचनो जरो मुन कम से उत्पन्न होने वाटे विताभह्‌ नहमयाजी 
ने गृह्च (भरत मुनि / से कहा ङि हे अनध / ( निष्पाप एतं प्रिय मनि!) 
तुम पने सौ पत्रं से युक्त होकर इत ८ नाय प्रयोग के कतां बनो । ठत 
प्रकार पितामह बह्मा से आना एकर, उर्नह्ी मे नावेद को प्रप्तक्रमैने 
इसके प्रयोगो को अपने योग्य पूरो रो प्रयतनपूर पाया ॥ २-२५ ॥ 





१ पुराणों मे नाव्वशचा्रवेत्ता भरत का नाम नही मिलता, केवल अपवाद 
हप म "मत्स्यपुराण" मे भरत का उल्लेव है । भरतपूत्रो के ये नाम पुराणों 
उपलग्च नहीं होते । इनमे (कख के विषय मे) जौ योढे उल्लेव प्राप्न है उनवे 
माघार पर इतना विदित होता है कि कोहल, यात्रेय, शालिकणं ( णातक्णं ) 
बादरायण, नष्ट, घर्म मादि भी नाख्यशाल के बावायं हृए्‌ हं । प्राचीन 
काल मे विलाल नाट्यक्ाहित्य विद्यमान या जिप्तका कालान्तरे विनाशो 
गया! दस विनाघ्त की भौ नाट्वशल में कया विद्यमाने} 


१. स्शितव्रता --क० 1 २. एते घदग्रहणे--क० 1 
३. शृत्वेमम्‌-क०॥ ४, पृत्रानघ्यापयामाप--क० 1 





परथमोऽल्याय 

शाण्डिल्यं चैव वात्स्यं च कोहलः दत्तिखैः तथा! 
'टिलाम्बष्टकञो चैव तण्डुमद्निशिखं तथा ॥ २६॥ 
सैन्ववं सपुखोमानं “शाङ्वछि विषुलं चथा 1 
कपिञ्चलि वाद्रि्चः यम भृभ्रायणौ तथा ॥ २७॥ 
जम्युध्यजं काकजङ्" स्वणैकं तापसं तथा । 
कैदारः दाच्िकणेख दोधंगाघञ्च शालिम्‌ ॥ <८॥ 
कौत्सं वषण्डायनिञ्चेव पिज्गटं चिघ्रवं तथा । 
यन्धुलं भहक्षयैव सुकं सैन्धवायनम्‌ ॥1 २९ ॥ 
तैतिल मा्मवञ्चैय शुचि बडुलमेव च । 
अबुधं चुधतेनञ्च पाण्डुकर्णं छुकेरटम्‌+ ॥ ३०॥ 
ऋल्चकं मण्डकवैव शम्बरं वल्जलन्तया । 
मागधं सरलश्चैव कताद््ोप्रमेष च ॥३१॥ 
तुषारं" पापेदञ्चैव गौतमं वादयणम्‌"+ । 
विद्यलं शवछ्श्चैव सखनार्म^ मेपमेव च ॥ ३९ ॥ 
कालियं श्चमस्यैव तथाः पीटसुखं सुनिप्‌ । 
नलङ्ृहाश्मङुद्धौ, च पटपदं सोत्तमन्तथा 1 ३३ ॥ 
पाडुकोपानदौ चेव श्वुति `ष्चापस्वर्तथा । 
मश्चिकण्डाञ्यक्कण्डौ च वितण्ड्य) ˆ तादयमेष च । २४ ॥ 








१ चापि--य०॥ २ केष्टाल--स०\ ३. दन्तियि--प०) 
४ जट्ला--ग०॥ ‰ गाड्बली-ग०! ५ वादिरद्ध--क०। 
७ कदारि-क०\ ८ सिन्तिलि--क०\ द सकेरसम्‌--ग०) 
१० तुपाद -ग०) ११ वादरायणिम्‌-ग०)1 


१२ सुनालौ--ग० ॥ १३ तस्कुदार्मङुटरौ -य०। 
१४ धुत्तिक पट्‌स्वर--ग०। १२ विताण्ड्--य> । 


१२ नाच्वदाखम्‌ 


टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य चंत्यत. 1 
कैरधिकी ्छक्णनेपथ्या शद्वाररलसम्भवा 1 ४५॥ 


यकाया दुख्पैः सा, तु भयोकतु' खीजनादवे। 
ततोऽख्धज्ञन्मदातेजा मनखाऽष्तरसो विभुः 1 ४६॥ 
नाख्याठङ्कास्वतुरा. भदान्मह्यं भरयौयतः। 

( अपने सौ प्रो कोिक्षण देने के पश्चात्‌ ) हे गुनिजन, मेने भारती, 
साती, तथा आरभटी रतिर्यो, पर आशिते प्रयोयको प्रस्तुते क्रनेका 
उपक्रम्‌ तिया ओर ब्रह्माजी के सम्मुख उपस्थित हो एं प्रणाम कर अपनी 
समरणं तैयारी के विषय मे वतलया | ( रशि तति हीन अभिनयके 
अभ्यात्त तथा तथारी को जानकर ) त्व बह्माजी पञ्च से बरोट कि ( मभिनय 
में मार) इन द्रत्तर्यो के साथ करित उत्तिकी मी योजना कीजिए तथा 
उ्के दिये ओ योग्य द्रव्य ह्ये उमे वतल्लह्ये । तव मैने निप्ेदन ज्वा 
हे मगवन्‌ । कैचिङी एचिके सम्यक्‌ प्रयोगके चयि मपेकषित द्रव्य प्रदान 
कीजिये ( जितस कनि उपक योजनाक्री जा सके ) | हत कैशिकी एत्ति 





१ वृ्तिमौका लक्षण नाट््यशास्त्रके जध्याय रमे विस्तारसे दियाहुण 
है।येधृत्तियां चारहै। वृत्तिका प्रयोगव्यवहार नथेमे किया गया है1जभिण 
गुप्त ने शव्यापार पुमथसराधनी वृत्ति" कहा दै । यह व्यापार वाचिके, मानसिक 
तथा शारीरिक भेदसे तीन प्रकारका होताहै। वाचिकव्प्रापारको "नारती' 
मानस्तिक को स्वती ओौर कायिक व्यापार को नारभटी वृत्तिकहादै। तीनो 
व्यापारोमे सौन्दर्यं का आधायक एक ओरव्यापारहोता ह जिसे "कंशिकरी पुत्ति" 
कहा है क्योकि मैसेकेश शयीरके सौन्दये म उपयोगो होकर भी किसी कर्यके 
सम्पादित नही करते ओर शीपंस्य रहते हृए शोभा बढते है केसे हौ सौन्दयंमे 
उपरयोगौ व्यवहार-व्यापार आदि वििष्टदोकर कं शिकौ वृत्ति कटलाति है (जभि० 
भार० ० 1 भ० २०) । सभवत ये वृत्तिं चार जातियोसे सवद होगी 
जिनमें भरत तया सात्वत जानिां तो विदिव ह, शेष जातिया नष्ट हा ग 
( गौर अव उनका नाममात्र शेष रह्‌ गया} है। 





१ साधु--ग० न श्या पुर्यै साघू- षर 1 


प्रथमोऽू्यायः १३. 


को-जो दत्तः ओर अन्हार से पूरणं रेस तया मार्गो के व्यापार वाटी, 
सुन्दर बरषभूपा से स्तनित तथाश्ुह्वार रप्र से उत्पतन होने वाली (या 
शमार रस कौ उत्पादिका ) हैमने मयान शिवरके च्य के अव्र 
पर देखाहं। परन्तु इत कैशिकीृ्तिका सीपात्रके बिना अभिनय 
्स्तुत नहीं करिया जा सकता । 
तत्र महयतिजस्वी ओर सर्वव्यापक काजी ने सानसि सक्त्य द्वार 
नार्यभग्रयोग तेया ओोमवर्दन मे चनुरे अप्सराओं की रचना की ओन उन्ह 
अभिनय के दिए मघे प्रदान सिया ॥ ४९-६५ ॥ 
अप्सार्ओ की सचाएे-- 
मभ्जुकेशीं सुकेशी च मिश्रकेशी खुलोचनाम्‌ ॥ ४७ 7 
स्तौदामि्नं देवदत्तं देवसेनां मनोस्माम्‌। 
दती छन्दसी चैव विदग्धा विपु" तया ॥ ४८॥ 
शमां सन्तति चैव सुनन्दं सुमुखी तया । 
मगधीमञजुनो चैव सरतां केरलाः धृतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 





१ रृत्ततेथा अगहारो दे लिये नाद्वशास्त्रके मध्याय ४ तथा रत भौर 
भाव के लिये अध्याय ६ नया ७ देदिये । 
२ भ्रणवान शिव नृद्यके आदि प्रवतंकर्हु। अभिनपदपेणके प्रारभमे 
उनकी वदना ( इस प्रकार ) है-- 
आपिकं भुवन यत्य, वाविक सर्वंवाड्मयम्‌ । 
आहायं चन्दनारादित नुम" साप्विक शिवम्‌ 1 (अण० द० ११} 
द यह नादयालकारचनुरा प्दका अयं है (नाटधालङ्कार के लिये देच 
साटवशाल्न मध्याय २५४, ५)। दसी का दूसरा जये है नाटचलङ्ारके प्रदर्शन 
मे दक्ष \ यह ( प्राचीन ) उस्लेव इस तथ्य का प्रदर्शक है कि भारतीय नाट 
का स्वभातिकतः कमे ओर्‌ कितना जुकाव था \ पुष्पो का अनय पुरो केट्रा 
तेथा ल्लियो का अभिनयल्ियो के द्वाराही हो, यह मान्यता नाट्यशास्त्र 
कै जतिर्क्तिशायद ही करिभ्नी अभास्तौय प्राचीन नाटचश्छ्छय-पन्वमे प्राप्त 
होगी 


१. विविधा--ग०, विच्ा--ब०। २. केरलान्धीम्‌-ग्० 1 





१६ नाच्यशाचम्‌ 
पददमेच्खततेम्यस्तु, सर्वोपकरणानि चै. 1 


तेवर उ ध्वज गहे गे-गे तिमे सौर दायो ए तिज शरि 
कै उपशय मे घनाया जाता था तथा भित्ते आन्त दैपगण इतस्ततः 
वरिचर रहे ये ( देते मपर पर नास्प्रयोग प्रस्तुत करते हु स्थम 
मने माद्यीषदिात्मर उचर्नोसे दुक्त नान्दीका पाठश्िया। (मेरे द्वार 
पठित ) यह नान्दी वेदौ से निमित, विकरित्र तथा भाउ" पदों राठी (जो 
करि उ्कैयंगहोतेटै)थी। इ नान्दी के पश्चाद्‌ दव्ता्मो दवाय द्यो 
पर विजय प्राप्त करने को मनि रतता अभिनय प्रस्तुत करना प्रारम्भ शिया यो 
क्रोधपूर्णं वचनो ( सफेद ), मगदड आदि क्रयो तथा माकाट ओ 
युदायं रयि गये याहा ते युक्तथा। इत प्रदर्नको दैप कर नक्लाजी 
तथा देवगण सतुष हो गए योर तः प्रतन्नमनाः उन ब्रह्मादि वेने ह्मे 
तमी श्रकरार के उपरण ( परकार--नासख मादि फे उपयोग मे भाने वाली 
वे) प्रदान शरिये ॥ ५५-५८॥ 


भरतयुनि को तुष्ट देवताओं दार दिर ग उपक्ररण-- 


भीतस्तु प्रयमं दाक्रो दत्तवान्‌ स्वं ध्वजं श्चमम्‌ ॥ ५९॥ 
ब्रह्मा टिलकन्चैवः -श्वारं वदणः यमम्‌) 





१. थषट्षदा--नान्दी की व्याव्यार्मे पदोके माठ विभाग (जोकिनाद्ष- 
शास्म मे निदर्णित्त है--अ० १४८४) दख प्रकार ह-- (१) नाम, (र) भायात, 
(३१ निपात, (४) उपसर्ग, (५) समास, (६) तद्धित, (७ ) सन्धितया 
(=) विभक्ति! नान्दौ का लक्षण नाद्यशास्स ( भघ्याय 1१०७-०} मे 
दिया गया 1 इसकी व्याष्याहै “नन्दन्ति देवता अस्याम्‌ इति नान्दी" । 
भयात जसम देवत्ता मादि भानन्दितत होति हो 1 [ इन आनन्दित होने वालो म 
कवि, यभिनेता तयाखामाजिर्कोको भी सम्मिलित कियाजा सक्ता है] नान्दी 
का विशद विवेचन नाटथ्शास्वरं के सवन्थित स्यान पद देधिये। 

२ भारम कलाकारों को सफल प्रदशेन प्रर पुरस्कारदेने की धरावीन 


१. प्रददृष्टमनसः-ग०। २.न-ग०। 
३. केमण्डलूु--म० ६ ४. तथा---ग०। 





प्रथमोऽप्याय १७ 


सूरयश्छं दिषस्सिद्धि वायुभ्यजनमेव च ॥ ६० ॥ 

विष्णुः सिदासनश्चैव वेरो सकट ठया 1 

धाव्यरव रक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती ॥ ६९१ ॥ 

कोपा ये देवगन्धर्वा यक्षराक्चस्तपन्नगा. 1 

तस्मिन सदस्यभिद्रेतान्‌ नानाजातियुणाश्रयान्‌ ॥ ६२ ॥ 
अंशांदौमोदितान" माघान्‌ रसान्‌ रूपं* वटन्तया । 
अदद." मल्छुतेभ्यश्च यिव्रमामरणं बडु ॥ ६२॥ 


सर्व प्रथम प्रतत होने वाठेह््नै अपना दयुम ष्यज प्रदान ञ्जिया। 
ननमा ने कुटिलक ( टेदा मेढा दण्ड चिच दण्डका कहते है यह पिदूषक 
कै प्रयोग मे आताहै। श्मण्डद्ुः परागन्तर के अनुनार भं हेग-- 
कमण्डटु ) दिया। 

वरुण ने च्चारी, ूर्व ने छत्र ( चदोपा ), शिव ने दधि, वायु ने पला, 
विष्णु ने सिंहान, कैर ने मकुट तथा मगवृती तत्वत ने परे्षणीय 
( नाटक भादि \ कर सुते जाने का सोम (क्षमता ‰ अदानि क्वि ! इषके 
मतिर उस समा मे मिमान ओ भन्य देवता, गन्धर्व, नन, रक्षत, 
तवा प्य ये उनि मी सतिप होतेह मेरे पु को भपने अपने अशीं 


थ 
परम्परा है 1 सम्पन्न व्यक्तयो या तजाङेद्राराये पुरक्कार्‌ दिय जातये) 
सामात्य प्रजा विना द्विती शुल्क के शन मनो रगक् मदनो कए मवचोकने करती 
थी (यह ्ाचव परम्परा वाय टिकट डेस्पमे परिर्व्तित हौ मईहि तया 
पुरस्कार भादि देना प्राय वन्दहोतराजार्हादै )॥ 

१ क्कुटिलक = दण्डकीष्ट 1 यह्‌ विदूषक (को धारण करन) कं लिये होना 
है 1 भेक पकर मे विदूक के 'दण्डकाष्ुम्य" का विवरण मिता है । 
नाटयशाह्य मे ( म० २२११६७, १७० ) कपित्थ तथा वित्वे वृक्षक त्रिवक्र 
(वेदै) दण्डका का वर्येन है पर इका विदूषक कै लिये हने का विरण 
सदी मिनतादहै। 


१ तस्मिन्‌ सदस्यतिप्रीता --ष०1 

२ भयपित्त-क०, भावितान्‌--च० । 

३ शूपवलि क्रियाम्‌--म, ख्प क्रिपादलम्‌--ध० । 
ॐ दत्तवन्त श्रहृषटासते मसमुतेभ्यो दिवौकस --म० । 


२ नार शार प्र 


१८ नाव्यशाखम्‌ 


से उपपन्न होने वाही विभिन जाति एव युरो वाट, रस, रू, वकत तथा क्रिया 
को भौर उनके भनुख्प अनेक अलङ्करणं को प्रदान श्रिया ॥ ९-5रे ॥ 
एवं प्रयोगे भ्रारन्ये देत्यदातवनादाने 1 
थमवन्‌ श्लुभिताः सर्व दैत्याये त्र सङ्गताः ॥ ६४ ॥ 
विरूगक्षपुरेर्गस्तु विघ्नान्‌ भरस्य, तेऽ्ुबन्‌ । 
नर क्षमिप्याम्रहे नाख्यमेतदागम्पतामरिति )) ६५॥ 
दैत्यों तथा दान के माय्यक् इन अभिनय ( प्रयोग ) के प्रारम्भ होने 
पर वह उपस्थित तमी दैत प्ुभित हये उढे ( भडक़ उड ) 1 
उने दैत ने अपने नेता विपक्षः तथा अने $ि्नेश्रर तर्य 
शो उक्षसाते हए कहा--हमे इस प्रकार नारव को (प्रद्धिते कयि जाने 
प्र / सहन नी काना चाहर । ( अतश्व ) च, समी वहा से वाटर 
आभो ( हम इसे विषाड़ )॥ ६६-प ॥ 
ततस्तैरसुरेस्ला् विभ्राः मायामुपाधिताः। 
धाच्धेशं समरतिशचेव स्तम्भयन्ति स्म शस्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
व॒ मायातथाछ्लका आश्रव लेकर जतुर्धेके साथ उन वितर 
द्यो ने ( ब्य होकर । चतय करते हुए अमिनेतार्थो कौ बाणी, चा 
त्था षति को र्द कर दिया ॥ 55 ॥ 
तथा विष्वं्लनं दष्टा दजधास्स्य, देवराट्‌ 1 
कस्मात्‌ प्रयोयवेषम्यमिस्युक्त्वा ध्यानमाविश्व्‌ 1 ६७ ॥ 
अथापद्रयत्‌ सदोः विप्रः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । 
स्देतरेः शूत्रधारं नसनन जङीङतम्‌ ॥ ६८ ॥ 





१, विष्पाक्ष-एक दत्य गो क्र विद्यमान दैत्यो का मप्रणी धा । विहा 
का दूम्नरा अथं है-शिव 1 पर यह्‌ अथं यहा अनुपयुक्त है ! विध्न से तात्प 


है विध्नकारी। 
------------------------------------------------------ 


१. प्रोर्सा्--ग० । नेत्यमिष्यामहे-ग० › नेत्थमीक्षामहै--घ०. 
३. विध्नमायामुश्--ग० 1 ४. दचश्चेष्टा-- गन । 

भ. तत्रहिपास देवरद्‌्--ध०) ६. तदा--० 1 

७ सहेतर--कं* । ॥ 


प्रथमोऽध्यायः १९. 


देवराजने इन्द्र जमिनयमे इस प्रकार उपस्थित विष्न को देलङर सूत्रधार 
के नष्टय प्रयो मेँ उपस्थित षिता मारि पिष्नके क्रारणको जानने 
कै दिए ध्यामारस्थित हो गए । ध्यान ठयाने १२ उन्हें चरे ओरर्म 
से पिरी हई सभा दिलाई दी मौर उन्न सूधार को अपने अन्य सहकारी 
भभिनेताभों के साथ चेतनाहीन अक्स्था मे पडा हुमा पाया ॥5५-१८॥ 


परि नाक "जर्जर की उपलन्धि-- 
उच्थाय त्वरितं शक्र शृदीर्या! ध्वजमुत्तमम्‌ । 
सरवैरलोज्ञ्वलतनुः* किञ्चिदुद्‌छत्तलोचनः ॥ ६९ ॥ 
रद्रपीठगतान्‌ वि्नानघुरौँशचेव देवराट्‌ । 
जजेरीरूतदेदांस्वानकरोजजरेण खः॥ ७०॥ 
( यह देसकर ज इन्द्रे द्यत्र क्रोध से उठकर अपने उस्र दिव्य 
भ्ज को ग्रहृण क्र लिया | उस स्मय इन्र श्ररीर समी प्रत्र के रतं 
से देदीप्यमाना भौर रोधसे उनके नेते ( कुछ ५ उपर की ओर षे 


हूए येग फिर उत अर्जर्नके द्वार हृद ने रगपरीठ प्रर विमान मिर््न 
तथा जुरे को ज॑रत ( देहवबाला ) कर दिया ॥ ६९-५० ॥ 


निहतेषु" च सर्वेषु चिघ्रेु सद दानैः 1 
सम्भ्रहष्य ततो वास्याः सर्वे दिवौकसः ।। ७९ ॥ 
दानवो सहित समी विरध्नो के नए हो जाने पर प्रतत्रहो समौ देवगण 
यौ कने ठग ॥ ५४ ॥ 


सष्ठ भहरणं दिव्यमिदमासादितं त्वया 1 
नास्वविध्वंसिनस्स्वे येन^ ते जजेरीरुताः ॥। ७२॥ 





१ जर्जर .-नाटथलास्तरमे इसका स्वह्प दतलाया गया है (दे० ना० 
शा० ०० २३।१९१-१७० ) । इसके पूजन का विधान नाटचशास्त्र मध्याय 
मेह) प्रारम्भे यह उद्ड दशंकोंके नियमन के लिये था पर सुव्यवरि्यत्त 
प्र्लागृहो के निर्माण के वाद यह्‌ एक प्रथा मध्र रह गया। 


१ प्रोघाज्‌ जग्राह त ध्वजमू्‌--ग० र सर्वंरटनोज्ज्वलन्त त--ग०1 
३. कोपादुदरत्त-च० । ४ गतेषु तेपु पिघ्नेषु सकंपु--ष०। 
भ. येनते--क०, जजरीङृतसर्दद्धा येनंते दानवा कृता --ख० । 


१० नाद्पदाखम्‌ 


यस्मादनेन ते धिघ्नाः सासुराः जजंसशताः। 
तस्माञ्जर्जर इत्येव, नामतो$यं भविष्यति } ७३ ॥ 

व आज आपको यह दिय सत प्राप्त हयो चया है जिक्के द्वाराय दानव 
अर्जीरित कर दिए गये । क्योकि इतक दारा तमी अधरो च्हित शरित्र जजरित 
कर दिए य्‌ है सतव ( मविश्य मे, यह नर्य नामसे विस्या 
होगा ॥ ५२-७१ ॥ 

देषा ये चैव दिला्थयुपरथास्यन्ति दिखकाः" । 
=, ऋ) त्येदमेव 
शषटुष जर्जरं तेऽपि गमिष्यरः तु॥5४॥ 
आर मकिष्य मे वो भौ विघ्न ( नाखप्रयोगे के समय ) उपस्थित होगे 
र जर्जर को देखने १ दे ह द्य श्रत करगे ॥ ५४ ॥ 
एवप्रेवास्स्विति वततः शक्रः रोषाच तान्दुरान्‌ 1 
रकामूत्च सर्वेषां भविष्यत्येवः अजरः ॥ ७५॥ 

, उन दता से देवराज ने मसु" (ता ही ५८. कामो 
बोले कि ( सचमुच । यह अर्ज सर्मा ( ्रवोगे एवं नासर का 
रक्षक होगा ॥ ७५ ॥ 

भयोगे प्रस्तुते छेवं स्फीते शक्रम पुनः। 

त्रासं खश्ननयन्ति स्म विघ्रः मदधदुद्धयः॥ ७६ ॥ 

दष्टा तेषां भ्यवसितं मदर्थः चिपरकारजम्‌ 1 

उपस्वितोऽदं प्रमाणं तैः सर्वैः सप्रन्वितः 1 ७9 ॥ 

तव पुमः हनद्र्नमहोत्सम कै अवसर र नास्यामिय कै प्रसुत किये 

जाने पर अवशिष्ट वे विक मेरा वध करने का निश्चय कर रिरि त्रात रतन 
कने ठमे । तव उन दैत्यो फे उद्योग को पि्रकारक जानकर गँ मप्ने सभी 
पुमो के ताथ ( पुनः) वह्माजी के समपुख उपस्थित हुमा ॥ ५१७५ ॥ 

निशिता भगवन्विघ्ना नारधस्यास्य विनशने । 

स्यः रस्ा्विशि सम्यमाक्षापय सुरेश्वर 11 ७८ ॥ 


~~~ ^~ ~~~ 
१. एरेति-ख० । २. उपयास्यन्ति--ग० । २. हिपरका घर । 
४, भविष्यत्येव-ग० । 

४. शेषास्तु नृत्यताम्‌--ग०, देष्यास्ु नृत्यत्ताम्‌ घ० 1 

६. दैत्याना--क० 1 = ४७. भततोरलाविष्ष- घर । 





प्रभमोऽप्याचः २१ 


सौर मैने नह्या जी से कटाहे मगवनू, ये विपच नाख क विनाय 


करने प्र तुले हुए है । मतण्व हे देवग्रेष्ट, माप जस्की रक्षा श्रौ उचित 
व्यवस्था करने की जपा कौनिए ॥ ५८ ॥ 


नाच श्न निमणि-- 


सतश्च विश्वकर्मणे बह्मोवाच प्रय्ततः 1 

कख टक्षणसम्पन्नं नास्यवेशम मदामते+ 11 ७९.॥ 
तत्तोऽचिरेण काट्धेन विश्वकर्मा महच्छुभम्‌। 
सर्वटक्षणसम्पद्र कृत्वाः नाच्यग्दं तु सः! ८० ॥ 
ोक्तवान्ुदिणं गत्वा समायान्तु छृवाञ्जलिः। 

सज्जं नाख्यणदं॑देव॒तनवेक्षितुमदंसि ॥ ८१ ॥ 

( तब मेरी परर्थना सुनकर ) ्रहमाजी धनम, से वोठे-हे महामते, 
भप समी रक्षणो से युक्त एकत नान्वशाला का निर्माण कीजिए । तव 
विधर्मन थोडेही समयमे शुम, महानिस्तार सम्पत, सच्छे लक्षणो 
से युक्त नाच की रचना कर दी ओर वह ब्रह्माजी कौ समामे ( हाथ 
जोड ) पन" उपस्थित होर कहने ठगे--हे देव, नाय तैयार हौ 
चुका है, माप उसे देस लीजिये ॥ ७९-८ ॥ 

ततः सद महेन्द्रेण सुरैः सर्वैश्च सत्तमैः" 1 
आगेतस्स्वरितो दरष्टुं दुददिणो नाख्वमण्डपम्‌ 1 ८२ ॥ 
दष्टा नाय्य बह्मा भह सर्वानशुरांस्तत. । 
मंदामाभेर्भवद्धिस्तु रक्योऽयं नाय्यमण्डपः ॥ ८३ ॥ 





१ विश्वक्षर्मा-देवतामो के वास्तुकार + इनका नाम ग्वेद भे भौ भिलता 
है परयेपुराणोमे अधिक प्रसिद्धरह मौर इनके कार्योका भीपराणोमे 
अधिक विवरण मिलना है । 


१ चकार स --ग०। २ नाल्यवेश्म चकार स --ध०। 
३ कृत्वा ययोक्तमेव तु गृह्‌ पर्मोद्धूवाज्ञया इत्यधिके दृश्यते-ग० पुस्तके ॥ 
४ सत्तमः--ग०। ५ अगच्छत्वरितो--ख० । 


गष नाल्यलाखम्‌ 


„ तन वह्याजी, इन्र तथा अन्य समी देवयण उस्र नाखमण्डव्‌ को ' दैघने ; 
कै लि र्खाघ्तापर्वं वहे माए गौर उत्त नवनिर्धित नाखशृह को देस 
चाजौ समौ देवगण ते बो्े-जापको जपने भप्ने अनो ते इत नाख- 
मण्डप करी रक्षा करनी चहिये ॥ ८२-८२॥ 


नाक के रक्षए देवताओं की नियुक्ि-- 
रक्षणे मण्डपश्याथ) विनियुकष्तुः चन्द्रमा । 
लोकपालास्तथा दिश्चु विदिक्ष्वपि च माख्ताः॥ ८४ ॥ 
नेपथ्यभूमौ प्रस्तु निक्षिप्तो वसणोऽम्बरेः । 
वेदिकारकषणे वहिमाण्डे सर्व॑दिवौकसः ॥ ८५ ॥ 
वर्णाश्चत्वारः पाथ स्तम्भेषु दिनियोजिवाः। 
भदिर्याश्चैव खदराश्च स्थिताः स्तम्मान्तरेष्धथ ॥ <६॥ 
धारणीप्वय” भूतानि शालास्वप्सरसस्तथा । 
सवेवेक्मएु यक्िण्यो मदीपृ्ठे मदोदधिः ॥ ८७॥ 
दयास्रालानियु कौर तु छृताम्तः काल प्व च । 
स्थापिती ्ारपातेषु नागमुख्यौˆ महावलौ ॥ ८८ ॥ 
देव्यां यमदेण्डस्तु शूलं तस्योपरि, स्थितम्‌। 
हार्पादौ स्थितौ चोभौ नियतिशतयुरेव च ॥ ८९॥ 
पाश्वे च रंगपोटस्य महेन्द्रः स्थितवान्स्वयम्‌ ! 
स्थापिता मत्तवारण्यां विचुदैत्यनिपूदनी \\ ९० ॥ 
स्तम्भेषु मत्तचारण्याः स्थापिताः परिपालने" 1 





१. स्यास्य--ख०, मण्डपेऽस्याथ--ग० । 

२. नियुक्तो रजनीकर--ख० 1 

३. यथादिग्लोकपालाश्च-ख० 1 ४. वरणेश्ररः--ख० | 

‰* धरणीषु स्थिता भूता --ग०, धारणेप्वय भूतानि-ख० 1 

६ विक्तस्तु-ग०। ७ पाश्वे तु--ग०! ८. नागदाजी-ग० 1 
६. चोपरि सस्विततम्‌--ग० । १०. प्रिरक्षणे-ख० 1 


प्रधमोऽष्याय. २६ 


भूतयक्षपिशाचश्च, गुह्यकाश्च महादलाः ॥ ९९ 1 
अमरे तुः विनिक्षिघं यञ्रं दै्यनिवेणम्‌ 1 
तत्पवंद् विनिश्चिता ° खुरेनद्रा दामितौजसः ॥ ६२॥ 
किर.पर्ैस्थितो ब्रह्मा द्वितीये शङ्करस्तथा । 
तृतीये च स्थितो विष्णश्चतुरथे स्कन्द्‌ प च 1 ९३॥ 
पञ्चमे च मद्ानागाः शेपवाघुकितक्षकाः 1 
पले वि्रविनाश्चाय स्थापिता जेर सुरः ॥ ९४ ॥ 


तथा ना्यमडय कौ रक्षा फे लिपि चन्द्रमाः को वेप स्यसे नियुक्त 
त्रिया | ( च्चै मत्य ) दि्ाओ की रक्षाके लिषएउन-उन दिश्राओंके 
लोकपालो को तथा पिदिधा्ओं (कोण दि्यार्ओो) करौ रकषाहैपु मरणो 
को निधुक्त क्रिया| नेषथ्यभूमि की रक्षाके लिए मित्रको तथा आकरा 
(खाड़ी प्रदेय) की रक्षाके लिप्‌ वर्णको नियुक्त क्िया। वेदिका 
(रेगमूमभि) की रका मे अग्नि गो तथा वार्थो गी रक्षाके लिट्‌ समी देवतार्भो 
को निदुक्तं क्र दिया) (दृषके ) स्तेम्मों के पातत चारोपर्णः ( बाह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) को वियेष प्रकार से नियुक्त भिया। स्तम 
कै मध्यवती मार्गो मे आदित्य मौर रुद्रदेव स्थापितक्रिवे। धारणी की 
(बैठक की ) रक्षाके लिए मूतर्णोको, उपर क अटारी (याता) 
की रक्षार्थं अप्तराभ को, सेय (सारे ) स्थानो का रक्षके ठिष यक्षिथियों 
को तथा प्रदरो (पृथीतल्)की रक्षाके सिय महोदधि (सागर ,)को 
नियुक्तया | न्व्ालाके द्वारो की रक्षा हेतु कतान्त काल की तथा दाये 
के प्राचो मे रिग के रक्षार्थं दो पपाथिपतिरयो ( अनन्त तथा पाक्षि / 
की नियुक्ति गई! ठेढली पर यमदण्ड की निदुक्ति री गर्गो उत्क 
ऊप शूल फो स्थापित कि यया । नियति तथा षु दोनो देता द्वारपल 





१ "वर्णाश्चत्वार कार्थं चार वणेहे। चाररगया उनके देवता बही 
वंपोकि पूरे बध्याय मे इन स्तम्मो की पस्यति स्पष्ट ख्प से ब्राहण, त्रिप, 
वैय तवा शूद्र ते सम्बन्ध रखने वाली वतलाई गई दै । 





१ भृता यक्षा पिशचाचाश्च--वऽ\ २ चैव निक्लिप्त--गे०) 
३ च निक्षिप्ता-ग०। 


र्भ नाग्धन्ञाल्म्‌ 


के सपमे स्थित! स्य के पर्ष. सक्थं स्वपरं महेन स्थिति 
हृ। म्तवारणीषमे दैत्यो करी नाक विवत्‌ की स्यापनाकी गई। 
मत्तवारणी के ( चार्यो ) स्तम्भो मे उनके रकथं महावलश्राली भूत, यक्ष, 
पित्चाव तथा गुह्यको को स्थाप्तिक्रिया। ज्रम दौर््योके नरकयज 
की स्थापना की गरं शौर उसके पो (वैः ए ) मे अपरिमित चक्ति 
सम्पन्न देवगण की स्थापना की ग । जर्जर के तवसे पहिले शीष (स्थानीय) 
पर्वे बाकर, टृतरे मे गिव की, तीरे ने विष्णु करी, चतुर्थेन सन्द 
की तथा पे मे शेष तुकि ओर तक्षक नामक महात्तपे दी स्थापना 
की गई । इ परकर विरधोके न्च के लि्‌ जर्जर (के विमित्मार्गोजमे 
दैवगण दी स्थापना की गई ॥ ८४-९४॥ 
रङ्गपीटस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा भ्रतिष्ठितः। 
इत्यर्थ र्मध्ये तु करियते पुप्पमोक्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सयपरीठ के मध्यदेश मे सयं पितामह वहा स्थित हए । प्ये 
(नाटय के भारम में ) संय के मध्यमाय में ( तरला कौ पूजा की मात्नाते) 
पष्प करो द्रायां जाता है ॥ ९५ ॥ 
पाताखषासिनो ये च यक्षगुयकपन्नगाः; । 
अधस्ताद्रङ्गपीटस्य रक्षणे ते' नियोजिताः ॥ ९६ ॥ 
लर जो यक्ष, गुह्यक तथा सर्पण पाताठ मे निवात करतेये 
उन्हे स्यपीठ के गधोयाग की रक्षा के लिये वहाँ स्थापित मिवा गगरा ॥९१॥ 
नायकं रक्तीन्द्रस्तु नायिकाश्च सरस्वती । 
षिद्‌ षकमथोड्धारः शोपास्तु पृतींरः ॥ ९७ ॥ 
मायक कयो रक्षा इन्द्र देव करते है, नाविका करी सतती, विदूषक की 
रक्षा गोरर गौर येष पातरौ की रक्षा मवान्‌ भिव करते है ॥ ९७॥ 
यान्येतानि निथुकानि दैवतानीद रक्षणे 1 
पतान्येवायिदैवानि भविष्यन्तीत्युवाच सः ॥ ९८ ॥ 





१. मत्तवारणी करा स्वरूप आगे (द्िठीय मध्याय मे ) बतलाया गया दै! 





१. इष्ट्यथं--० 1 २. विनियोजिताः-- ० ॥ 


प्रथमोऽध्यायः २५ 


(इत श्र्मर व्यवस्था करने के बाद) ब्रह्माजी ने कटा कचि जिन दैवतार्मो 
कजिन स्थार्गो पर रक्षार्थ नियुकि दी गईं है वे मविष्य मे इन्हीं स्थानो फे 
खिदैवता भी द्यगे ॥ ९८ ॥ 

पतस्मिश्रन्तरे देवेस्सर्वैद्तः पितामदः । 

खन्ना तावदिमे विप्राः स्थाप्यन्तां चचां स्वया ॥ ९९॥ 
पू्ं॑साम प्रयोक्तन्यं॑वितीयं दानमेव च। 
तयोश्परि भेदस्तु ततो दण्डः भ्युज्यते ॥ १०० ॥ 

तव ( जसी बीच देवताओं ने वरह्याजी से निवेदन कियाङ्गि भाषके 
दारा ये विद पहिछे साम (शान्त वाणी, जश्वाप्नन, तमन्नता । के द्रा 
रोर जाने चाहि९। सर्ब्रथम साम का प्रयोग शिवा जाए, फिर दान, 
फिर मेदक मौरहनतीनोकं वादक्षी दण्डका प्रथो त्रिया जाना 
चाहिए ॥ ९९१०० ॥ 

चा दारय वि्नकतांमो न उद्गोषन-- 


देवानां वचनं श्वुष्वा ब्रह्मा विघ्रासुवाच+ । 
कस्माद्धवन्तोः नास्यस्य विना्ार्थमुपरिषताःः ॥ १०१ ॥ 
ब्रह्मणो घचनं शरुत्वा विूपाक्षोऽब्रवीद्धचः 1 
देस्यर्विघवगणैः सार्घं स्यामपूर्वमिदं ततः ॥ १०२ ॥ 
योऽयं भगवता खो नास्यवेदः छरेच्छ्या 1 
परस्यादेशोऽयमस्माकं खराय भवता ङतः ॥ १५३ ॥ 
तन्नेतदेवं कर्तव्यं स्वया लोकपितामद 1 
यथा देवास्तथा वेच्यास्त्वच्तः सर्वे चिमिगंताः ॥ १०४ ॥ 
देवगण के वन्‌ सुनकर वह्याजी जी ने विभो से कहा-आप इस नाट 
के विनाग्र के छिए क्यो उचत ह? बाजी के वनो फो सुनव्रर तव र्य 
१ व्िघ्नोके विष पूरी व्यवस्था करलेने पर भी साम" का प्रमोग 
व्यावहारिक यथाः तया आदं का समन्वय प्रतीत होता है । 


द, 


१. वदनमत्रवौत्‌-ग० । २. कय भव -ख० । 
३. विनाणाय समुल्थिना---च० 1 ४. पचे.-ख०1 





२६ नाख्यनाखम्‌ 


तथा पिघ्रर्तामं केजव्रणी व्िल्यान्न ने चानितपूर्वर कहना प्ररम्मकियि-- 
हे भगमन्‌ / मपे देवतां की ङ्च्य के घनुतार सर्वप्रथम जिप्त 
न्नादयपेद करी रचना की इमे भापने देपतार्भो शनो प्रसते स्नैके ठि 
हमार निद्दर ( ही) करिया है मो हे वरितामह, आपके दा देना जही 
भरि जाना चाहिये; वर्यो उरि के श्रारम में मापते जैने देपण तेद 
दैगण मी उत्पत हूए ई ॥ २०-००४ ॥ 
विधनानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा यचनमघ्रवीत्‌ । 
सल वो मन्युना दै्या विषादं व्यजतानवा. ॥ १०५॥ 
भवतां देषतानाञ्च श्ुमाद्चभिवकर्पकः । 
ध्मभावान्वयापेश्षीः नाद्यवेदो भया छतः ॥ १०६॥ 
विरूपाक्ष फे वन सुन बरहनी बोल-टे ईय, जपा प्रोष र्थ 
है माप द्विपाद्‌ को होढ दीभियि। मेरे द्वारा यहो नारद निरत 
क्रिपा यवाह यह आपके तया देगगर्णो (दोनों 1 के शुम तथा अधम क्मौ 
को षतलठाने वाला तथा दोनों 7 वर्म, उ तथा माम को (उक्ती प्रस) 
व्यक्त करने पा है ॥ १०५-१०६ ॥ 
नाटवस्यल्प-- 
॥ ५ ति २ 
नेक्षान्वतो$त्र मधतां देवानां चच्ुभावनम्‌?। 
मरैडोकयम्यास्य सर्व॑स्य नाय्य मावायुकीर्तनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
(मतव) इतत नाटथयैद मेँ केव मापते य। दैवताभो 7 ही चरि 
अनुभावन (कल्पना दवारा यनु रणया मभिनय ही, नही है (दिनतु) रत नाष 
मतो व्ैलोस्य के ( तमत 0 मारो का प्रसुतीकरण (अवुरीरतमे) ह्येता हं ॥ 


कचिद्धरमः कचित्पीडा क्चिदर्थेः कचिच्छमः' । 








१. यनुकीतेन वा अर्येहै शब्दद्वारा कथन क्यों विना शर्व्दोकेि 
साधारणीकरण का व्यापार सभव नही । वतए्व अनुभावन नही किन्तु वनु 
कार्तन ही "नाव्य" दै। 


१ विकल्प्य -ख०।, २ वान्वयावेक्षो--ग०। 


३ चाघ्र भावनपू्‌--ग०। ४ क्वचिच्छम --ग०1 


प्रथमोऽध्याय २७ 


कचिद्धास्ये कचियुदध कषचित्काम' कचिद्वधः ॥ १०८ ॥ 
(इते कह षं है, कहां कडा, कर्य अर्थं (राजनीति, रथुनीति) 
कहीं श्रम, कही हास, कहां यु, कीं छम तथा कह वध है ॥ ९०८ ॥ 
धर्मो धर्मघरत्तानां कामः कामोपदेविनाम्‌" । 
निग्रहो दुविनीतानां मत्तानां" द्मनक्रिया ॥ १०९॥ 


कलोषानां धाट्धजननौसुर्साहः ज्ुरमानिनाम्‌ 1 
खवुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि ॥ ११० ॥ 
ईभ्वराणां विठालश्च स्थैर्यं दु.खादितस्य ख 1 
अर्थोपज्ीविनामर्यो “धृतिरुढिद्नचेतसाम्‌ ॥ १११ ॥ 


धर्म परायणो के लिष इमे धर्म है, रम के प्रयोजनो म श्ररत्ति रतने 
वार्दोकेत्ि इत्मे काम (भी) है । इसमे दुर्विनीतो ( उषण्ड या मनीति 
का आश्रय ठेने वष्ट व्यक) के दिर दण्ड व्यवस्था तथा मदमत्त 
व्यक्तियों को दमन कटने की त्रिया है। यह नपृ में धर्ता कातेथा 
अपने को मीर सन्नने वाने मनुष्धो मे उत्साह क्रा उत्पादक है । ८ यह ) 
अबोध जर्गोको विररेष लान प्रदान ने वाला तथाविद्रानोंके ज्ञानको 
बढाने वालाहै। यह्‌ देरी प्भुर्ओोके ठि९ गान, दुख ते प्रीडित 
व्यक्तियों के निए न्थिरता, भर्थाधित व्यक्तियों के लिए रथं तथा विक्ठ-चिपत 
व्यकर्यो वे टिष्‌ घीरव देने बले ह ॥ २०९०० ( 


नानामाचोपसम्पन्नं ननावश्यान्तसत्मरूम्‌ 
दो्दत्ताडुकरणे नाख्यमेतन्मया रतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यह अनेक भरसार के मावो से प्रमन्वितत, ८ उपसमव-युक्त, मिश्रित ) 
विभि अगस्थाओं बाला तथा लोक व्यव्हार का अनुकरण शाने 
वाला ॥ ९२२ ॥ 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्मसंघ्चयम्‌ । 











१ कामाेतेविताम्‌--ख०। २ विनीवाना दमन्निया--क०। 


३ करण--ग०। ४ वैदश्य--ख०) ५, वृति--स०1 


२८ नाद्यश्चादम्‌ 


दितोषदेशजननं "पृत्तिक्रीडाखुलादिरुद्‌ ॥ ११३ ॥ 
यह्‌ नाटय उत्तम, मध्यम तथा मघम मनुर््यो के कयं को आधार टेन 
बरह्मा तथा हितावह उपदे्घो क जनक द्येया ॥ ९६ ॥ 
पवद्वतेषु मावेषु स्व्रमेकरियास्वय 1 
सर्घापदेशजननं ग्नाय्यं छोके भविष्यति ॥ ११४ ॥ 
यह्‌ नारथ रसो, मावो तथा हन पमी ( रसमात्र मादि )के कार्यं सौर 
क्रियां के द्वारा उपदेश प्रदान करने बाल्य होगा ॥ २०४ ॥ 
दु खातौनां श्रमातौना शोकार्ताना तपस्विनम्‌ । 
गविभान्तिजननं काटि नाद्यमेतद्धविष्यति ॥ १६५॥ 
यह नाटथ दुल से, थकराव्रट से तथा श्गोक से पीडित दीन दुतिया के 
दिर विश्राम देने बाला होगा ॥ १५ ॥ 
धम्यं यश्चस्यमायुप्यं दिवं बुद्धिविवर्धनम्‌ । 
लोको पदेशजननं नारख्यमेतद्धविष्यति 1 ११६॥ 
यह नाटय धर्म, यर गौर माधु रवर्घक, हितकारी, दधिका 
व्िछत्त करने वाल्य तथा सकार को उपदे देनेवाला हेग ॥ ?६॥ 
न तज्ञानं न तच्डिसपंगनसाविद्यानसाकला। 
नासौ योगो न तत्क नाय्येऽस्मिन्‌ यन दश्यते ॥ ११७१ 
जो नाटथमें नमटेण््ान तो रोई वान, सिप, विवा, कटाः 
योगओरनही कोई कर्यंहो त्करता है ॥ ??५॥ 9 
स्वदगख्याणि यिच्यानि कमणि विधि धानि च । 
अस्मिनाख्ये समेचानि तस्माद्रेदन्मया छतम्‌ ॥। ११८ ॥ 


ङ्प नाट मेँ समी चान्न, समी प्रकार क तित्यों मरि विविष प्रसर के 
(अनेक ) कायौ का सजित रहताह। शटि मैन दत नटथकी 
श्वनाक्री है ॥ ८ ॥ 








१ माट्कमेनद्धविष्यत्ति--ग०! २ साटथमेनदविष्यति-ग०। 
३ विश्वामतनन लोके-म० धर? ४ नतन्दुत--खं० । 


प्रथमोऽध्यायः २९ 


तन्नात्र मन्युः कतंभ्यो भवद्धिरमरान्‌ प्रति 1 
खपद्धौपाुकररणं "नाटये हास्मिन्‌ धरतिष्ठितम्‌ ॥ ११९ 1) 
सलि देवताथो पर भापक्नो क्रोध नही करना चाहिर; कर्यो इत 
नाद्य मे सातो, द्ीणे (सारे सार) के भार्गो का अनुकीर्तन होता है ॥९१९॥ 
'देवानामसराणाञ्च राहाप्रथः कुटुम्बिनाम्‌ । 
्रह्मपौणाञे विनयं नारं वृत्तान्तम्‌ ॥ १२०1 
हत्त नाटय कौ देवगण, अतुर, राजा, ग्रहस्थीजन तथा तद्य्पिजनके 
वृत्तान्त को प्रदर्ित करने गला जानिये ॥ १२० ॥ 
योऽयं स्वभाषो लोकस्य खुसदुःख समन्वितः । 
सोऽदह्ादयभिनयोपेतो नाद्यमित्यभिधीयते । १२१ ॥ 
भुल जर दुः्त से मिधित (या युक्त ) चो लोक प्रतिय ( समात ) 
है वही आशिक जादि अभिनय से युक्त होकर नाटथः कहलाती है ॥ ९२४॥ 
चेदवियेतिददासानामार्यानपरिकस्पनम्‌ 
विनोदकरणं" लोके नास्यमेतद्बिष्यत्ति ॥ १२२ ॥ 
यह नाटथ संसार मे वेदो, विवा ओर इतिहास की ाधा्गो री 
परिकल्पना करने वाला होकर प्रजाजन के मनोविनोद का कतां होया ॥ १२२॥ 
शुतिस्खतिसद्ाचार-परिशोषार्थकर्पनम्‌ । 
विनोदजननं लोके नास्यमेतद्धविष्यति* ॥ १२३1 





१. पौसणिक्‌ वरणेन के अनुसार समस्त भूखण्ड सातद्वीपोमे विभाजित 
है । यया-( १) जम्बु, ( २) प्लक्ष, ( ३) शाल्मलि, (४) कुश, (५) 
क्रौच, ( ६) णाक तथा (७) पुष्कर । भारतवपं जम्दूदरौपके अन्तगंत 
माताहै। 








१, नाटयमेतद्भविष्यति--क०, ख० । २. देवानामित्यादि प्यद्रपी य° 
पु० नास्ति । ३. राज्ञा लोकस्य चव {हि--व० ! ४. विनोदजनन कालि--ग०। 

५. इत्यस्याप्र-देवतानामृपीणान्च राज्ञामय कुटुम्बिनाम्‌ । कृतातुकरण लोके 
नादुचमित्यभिघीयते । इत्यविक पद्य वतंते--ग० पुस्तके । 


२ नाट्यन्नाम 


अर्चना करेगा वह डयम अथो कौ ( घन, वत्तु आदि इए पदाथ कौ ) 
तथा सर्य प्राति मी करेगा ॥ ९२० ॥ 


पवमुक्त्वाः तु भगवान, दरदिणः सह दैवतैः । 
रङ्गपूजाङ्कखप्येति मामेवं समयोधयत्‌ ॥ १३९ ॥ 
इति भारतीये नास्यशास्तरे नार्योत्पत्तिनाम प्रथमोध्यायः । 


----¬0०९%~¬न~- 


बह्माजी ने इत प्रकार कह कर मृतते तथा देवतार्भो को इती परिषान 
तथा प्रफर्ये से रय की पूजा कने को परित किया ॥ 2२? ॥ 


मरत मुनि प्रणीत नाशा कौ प्रदीप व्यास्या करा ननाश्वोलक्ति 
ममक प्रथम अव्याप्‌ त्रग्रूण ॥?॥ 


~~. 





१. एव भ्रवत्विति प्राह॒--म० । 


अथ हितीयोऽध्यायः 
क्षण के विपय मे युनिर्यो का रल 
भरतस्य वचः श्युत्वा "पग्रच्ुमुंनयस्ततः। 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्डामो यजनं रद्सं्रवम्‌ ॥ १॥ 
श्रथ वां याः क्रियास्त ल्छणं यच्च पूजनम्‌ । 
भविष्यद्धिैरेः कार्य कथं तन्नास्यवेश्मनि ॥ २॥ 
मरत मनि के वतरन को सुन पुनः मुनिगण बोटे--भगतन्‌ । हम ¶्ग 
मच प्र होने गले पजन भदिका विधान सुनना चाहते है। भयमा 
उतत रेगप्रीर की म्रिष्य मे मनुष्यो द्वारा कित प्रकार रचना ( क्रिया ) 
की जाए तथा इतके लक्षण, आक्रार, परिमाण तथा भधित्ररी देवतां 
का पूजन पिधान क्या हयेगा इते मौ वतलाह्ये ॥ ?-२ ॥ 
इद्ादिनायश्चयोगस्य नाख्यमण्डपः धच दि । 
तस्मात्तस्यैव तावचस्वं ठक्षणं वक्तुमर्हसि ॥ ३॥ 


क्योकि नाय्य का प्रारम्भिक त्तर रंगमंच है अतएव आप सर्वप्रथम 
न्नाक््यहः के लक्षण ( भाकार, परिमाण, सरूप आदि ) ही वतलने 
दीपा करं ॥र॥ 


नाव्य के प्रकार 


तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतोऽ्रवीत्‌ । 
लक्षणं पूजनं चेव शरूयतां नास्यवेदमनः 11४ ॥ 





१ इस्त कारिकामे क्रिया तया यजन शब्दोके कमश रखनेका विशेषहैतु 
है) क्रिया शब्द 'नाटेचमदप' की स्चनातया लक्षण शब्द उक्षके विज्ञेप आकार 
का चोधक षै) भूत्स के ध्यक्तिपो को यत्तलाना चये है सत्त्व नविरप्यि' 
शन्द क्रा तथा देवगणके लिये सकल्पमातर से सब कायं स्िद्रहो जनेकं कारण, 
"नरं" शब्द का प्रयोग क्रिया गवा है। 





१. प्रदयुचः- -ग० । २. कीर्तितो नाटवमण्डप--च० । 
इनार रान् प्र 


३४ नाच्यश्ाखम्‌ 


मुनिगण की वोत सुन भरत मति बोटे- गृहि आप न्नात्र 
लक्षण [ जाक्रर आदि ) तथा पूवन-िषान ( दोनो ) सुनिये ॥ ४ ॥ 
दि्या्नांः मनकी ख्िदेपूपयनेषु च। 
यथामावाभिनिरवत्याः सवे भावस्तु माघुषा । 
नराणां यलतः कार्या ठक्षणाभिदिता क्रिया ॥ ५॥ 


श्रूयतां तचथा यञ्च कतभ्यो नास्यमण्डपः1 
तस्य वास्तु च पूजा च तथा योज्या ्धयल्नतः॥ ६ ॥ 
इद मेक्षाएदंः दवा धौमता विश्वकर्मणा । 
भ्रिविषः सक्निवेशश्च शासतः परिकल्पितः ॥ ७॥ 
विरूणशतुरधश्च अयश्र्येव तु मण्डपः। 
तेषां ब्रीणि माणानि अ्येठं मध्यं तथाऽवरम्‌ 1 ८॥ 
देवतार्भो) को शह तथा उपगरन निर्माण मे मानतो र्ति आर्है 
(अथात्‌ रेव्यण अने इच्छानुत्तार शह तथा उषन का निर्माण 
(मनकेद्वारही)स्रलेते ह अतः उनके छि निर्माण विधि आतरयक 
नही है कषनतु मनुष्योके हितो तमी च्स्तके निवरमोसे युक्त 


स्र ही सम्पतर होने बे कारय हुमा करते है ( इत्तलियि मनुष्यो करो तो 
ठक्षणानुपतार ही नाह क निमणि करना चहिये ) 1 
( अतएव ) अव माप नाखद्रह के स्थान, उका निमोण शकार 


(परमाण जादि) तथा पूजन-विधान क्रो रो फ प्रयलदूर्क करना 
चहिये सुनिये । # 





१. यह्‌ श्लोक भागे भी भाया है तथा वही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
दै 1 मसे यह भी सुवित होताहै कि नादच गृहो की अधिक बावश्यक्ता मनुष्यो 
के ल्हौ दै, देवगणके लिये नहीं ओर इनका स्वरूप बतलाना भी इमी 
कारम मावश्यक है! 

१ देवाना-ख०1 २. च वास्तुपु--गऽ 1 

३. परक्षागृहाणान्तु-य०। 


द्वितीयोऽध्याय ३५ 


बुद्धिमान गिश्ध्माने ना्घ्हः के विषय मे परिवार कर उ्तके 

ञ्हठानुस्यर तीन प्रकार वत्य ह जिनके नामहै(?) श्क्षि, (२) 
चतुरस तथा (र) ञ्यस। इनफे माप (परिमाण) तीन प्रसरे 
होते दै-(८? ; ज्येष्ठ ८ व्डा), (२) मध्य ( मध्नल्य } तथा (3) अमर 
सवसं छोटा ॥ ५-८॥ 

प्रमाणमेषां निर्दि दस्तदण्डसमाश्रयम्‌ । 

इतं चाटौ चतु पष्ट्स्वा दाश्िशदेव च ॥ ९॥ 

अधिकं शातं ज्येष्ठं चतुःपषिस्तु मध्यमम्‌ । 

कनीयस्तु तथा वेदम दस्ता द्वा्धिडादिष्ये ॥ १९० ॥ 

देवानां तु भवेज्ययेष्ठः छपाणां मध्यमं मवेत्‌ । 

दोषाणां प्ररुतीनां नु कनीयः संविधीयते ॥ ११॥ 

मेश्चाग्रदाणोः सर्वषां भरशस्तं मध्यमं स्तम्‌ । 

सत्र पाच्यं च गेयं च खुखधाव्यन्तरं भवेत्‌ ॥ १२॥ 

्रक्षाणदाणां स्वपा जिप्ररारो विधिः स्म्रतः। 

चिरूषतुरलश्च व्यल्श्चैव भ्रयोत्कमिः 1) १३ ॥ 


ह्न नाखग्र्यंक परिमाण हाथ+ तथा दण्डके आधार प्रर निधित्त 
करियाजाताटह। इनके मापहैं इक सौ आर, च्तठ तथा वत्ती ह्यथ 
एकर मुजा( एक पौ माठ हाथ वाला प्रक्ष व्येषु, चौतठ हाथ गाल्म 
मध्य तथा वरत्तीत हाथ गाला कनिष्ठ होता है । देतां क्न नायम 





१ हस्त भौर दण्ड के लक्षण इषी अध्याय (२।१६।१९ ) मेद) 

२ कुछलोगो कामहै कि विष्ट, चतुरलतगा न्यक्च ही कम ज्येष्ठ, 

१ द्वाप्रिणच्वेति निश्चितम -ग०। २ द्वात्रिशतूकरमिष्यते-ग०। ३ 
अवन च्येष्ठ पर ८ प्रेयममृह्ष्या मद्वानित्तारम्य नाटतपरेदभरयोकनृनि'~ 
रित्यन्तं पत्रय ग° पृस्तके नास्ति । 


२३६ नाव्यज्ाखम्‌ 


ज्ये, राजाओो का मध्यम तथा सप छामान्य प्रनाजन के लिए अवर 
नाखश्रह का सव्रिधान सिवा जाना ऋहिए। इन तमी रक्षाम मध्यम 
परिमाण ओ प्रक्षा प्रस्त होता है कयो उसमे पवि तथा गौतको 
सुखपूषक सुना जा सदताहै। इत प्रकर प्रकषर्हयेके विष्ट, चतुरस 
तथा त्यत नामत ये तीन प्रसर बतलाये गये ॥ ९-१२॥ 





मष्यम तथा अवरहोतेटै । अन्य लोगो का कहना है कि व्रप्येक कै तीन तीन 
भेद होते ई ओर इस प्रकार नौ भेद होगे । वभिनवगुप्ताचायंने भद 
उ्यवस्या कये उचित माना है । (एतान्येव त्रीणि ग्यष्ठादोनि इतिवेचित्‌, अन्यै तु 
रेक नित्वभिति नवतः भेदा इत्याह , एवदेव युक्तम्‌-भ० भार एण 7. 
प° ४६) इसके दस्त तथा दण्डके मनुसार भेदो की कण्पना करलेने पर षण 
भेद हौ जाति ह ।ये निम्न प्रकारसे बनते है । यथा -- 


(१) रेस्तप्रमाण ज्येष्ठ (२) हस्तप्रमाणे ज्येष्ठ चतुरत्र ( 3 ) स्त- 
प्रमाण पवेष्ठ ग्ल (४) हृस्तप्रमाण मध्य विषृष्ट( ५) हस्तप्रमाण मध्य 
चतुरस ( ६) हस्तप्रमाण मध्य त्यस् ( ७} हस्तपरमाण भवर्‌ विहृष्ट (८) 
हेस्तप्रमाण भवर चतुरस्र ( ६ ) हस्तप्रमाण अवरे त्यस्र । 


(१) दण्डप्रमण ज्येष्ठ विड ( २ ) दण्डप्रमाण ज्येष्ठ चतुर (३ ) दण्ड- 
प्रमाण ज्येष्ठ व्यत्त (४) दण्डप्रमाण मध्य विङृट (५) दण्डपरमाण मध्य 
चतुर ( ६) दष्डप्रमाण मध्य व्यञ्च ( ७ } दण्डप्रमाण भवर विङृष्ट (८) दण्ड 
प्रमाण मवर चतुर ( ६ ) दण्डप्रमाण अवर त्य । 


इन समी नाटयगृहो मे मध्यम नाटचगृह शरेष्ठ होता है। इसकाकारणदहै 
अभिनय की स्वाभिकता की रक्त बमिनवगुप्ताचायं ने वतलया है किदेवता, 
भूपति तथा परया जो यहा वर्णन क्ियारहैवे पानल्पने है, प्रेक्षकस्पमे 
नही । परम्रे्ककेसूपमे भी उन्हे यहां मानना उचित है क्योकि ये नाटच- 
गृह उनदेपरेछक मान कर तया उनकी सुविधायो को ध्यान मे रखते हए बनाए 
गणु ह । बुनान के बडे मचोमे जो अशुविधाषं होती थी वे इन मचोमे कदा 
चिन्‌ नही हौ पाती थी, यह सहज ही अनुमान भी किया जा सक्ता दै। 


द्वितीयोऽध्याय ३७ 
नाच्च के तीन परिमाण ( माप ) 
कनीयस्तु स्यतं व्यखरं चतुरखं तु म^यमम्‌ । 
व्येष्रं विरृष्टं विनेय नाय्यवेदप्रयोस्त्मिः॥। १४॥ 


ज्यच सनमे छोटा ओर चुर्र मध्यम आसारवाटा द्येता है तथा 
नाटय येदकरे गिताता एव ग्रयोक्ताजन गविजः (ज्येष्ठ) को सवसे षडे 
आकार गाय नमनं ॥ % ॥ 


र्न > प्रमाण तथा ठक्षण-- 
प्रमाणं यच्च निर्दिष्टं लक्षणं विश्वकर्मणा। 
मरक्नागृदाणां सर्वधा नच्चेव दि नियोधत 1 १५॥ 
णू रज क्लिन्ना यूका "यचन्तया। 
अंशु तथा दस्तो दण्डथ्यैव प्रकी्तितः॥ ६६॥ 
सणवोऽष्टौ रज्ञ. परोक्तं तान्य्टौ वाल उच्यते । 
वामस्त्वषटौ भगेिक्षा यूका लिक्षाषटकं भवेद्‌ ॥ २७॥ 
युङ्ारत्वष्टौ यवो ज्ञेयो यचास्तवप्रौ तथाह्धलम्‌ । 
अड गुनि तथा दर्त्चतुर्धिंशतिव्च्यते 11 १८ ॥ 
चतुर्हस्ते मवेदण्डो निर्दिस्तं प्रमाणनः। 
खनेनेव ध्रमाणेन वक््यम्येषां विनिणेयम्‌ ॥ १९॥ 


प्रिधक््माने (समी प्रस्नरके) इन प्क्षण्र्ट्योके तो लक्षण तथा 
ग्रमाण, निदिएट कि है इन्हे मौ जव आप्‌ जानिये । अणु, रत, बाल, टील 





१ यृहाजामाप तौलि का प्रमाण बतलाया गया है वही (भराय) प्राचीन 
कालमे प्रचलित था\ कौटिल्य के अ्थशान्नमे धौ यही प्रमाण मिलनाहै1 
( द्रग्व्य-ज० शा० २११० ) पाणिनि की चषठाघ्यायीमे भी इसौ प्रकारका 
मापनौल का प्रमाण दतलाया गया है । उष्टन्य-डंर वामूदरैवररण नग्रवाल, 
पाणिनिकालीन भार्तवचं ( बष्टाध्यायी भष पर ) 


१ यवे प्रोक्त --प०! 


३८ नाच्यराछम्‌ 


(ज्ूकाअण्डा), ज़, जौ, अयुली, हस्त तथा दण्ड ये नौ नाप के उत्तरोत्तर 
ब्रहते हए परिमाण हैँ । भ बगुर्मो ग्न एक एज होत्रा, माठरो 
का एक बाल, आढ वाँ करी एक लीव तथा भाउ कर्सोते एकलू 
होतीहै। अव्जूप्ते एकज तथा आरोका एक अयुल ह्येताहै। 
चौबीस अदुठका एक हाथ तथा चार हाथका एकदण्ड कहलाताहै। 
इती प्रमाण विधि के अनुप्तार अव मै रक्षो के याक्रार (प्रमाण का 
निश्चय करता ह ॥ ६५-?९ ॥ 
मनुष्यो के लिए निर्मित प्रक्षटरह का सरूप-- 
चतु.प्िकरन्कुर्यादीर्घत्येन त॒ मण्डपम्‌ । 
द्वाश्रिरोन त॒ विस्तारं मर्त्यानां यो भवेदिह) ॥ २: ॥ 
इ पृश प्र मनुप्वों के ठि जो नाटय निर्माण किया जा९्‌ उत्कर 
लम्बा 5£ हाथ तथा चौडाई रर हाथ रसन ऋअहिए ॥ २० ॥ 
विस्तीर्ण पक्षाह कौ अनुषयोगिता-- 
अत उध्वं न कतंभ्यः करठभिर्नाट्मण्डप । 
यस्मादन्यक्तभावं दि तत्र नारं ब्रजेदिति ॥ २१॥ 
निर्मातागण इते बडा नाखच्रह निर्माण न क्रे वथोति मक्षा के 
अधिफ विस्तीर्णं यने पर उनमें उचारित भिये जाने बाहे स्रयुक्त पाठ्य 
(सकरद, गीत) तथा प्रस्तुत किया जाने काला मास्खराभिनेय अस्प 
होने गेया ॥ २ ॥ 
मण्डपे विप्रे तु पाठ्यमुश्चाशरितस्यरम्‌ । 
अनिस्सरणधर्मत्वाद्िस्वरत्वं" शुरं बजेत्‌+ ॥ २२॥ 
ध्यश्चाप्यास्यगतो मायो नानाद्टिलमन्वितः। 
स वेदमन. प्ररटत्वाद्‌ बजेदभ्यक्ततां पराम्‌ ॥ २३॥ 





१ यो भवेदिह-खर । द्रधिशतख विस्नारान्‌ मर्त्वाना पौज्येदिह-- 
ग० घ०। २ भवेदिति-भ०। ३ मुच्चरित--घ०। 

४ अनभिव्यक्तवणेतवात्‌-ग० । ५ ब्रजेदिति--क० + 

६ यच लास्यगतो- गण, यस्य लास्य--वम० घर 

७ भावसूृष्टिरसाश्रय---ग०, भावदूष्टिसमन्वित --घ० । 
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्रक्षाग्ृदाणं सर्वष्पं तस्मान्मध्यममिष्यते । 
यस्मात्पाट्यञ्च, गेयञ्च तत्रः श्रव्यतरं भवेत्‌ ॥ २७1 

(ग्रक्षाण्ह के दम्ब होने एर; कथोपकथन तथा गर्तो मे वणो 
के ठक तहे (क्फुटस्य मे) उचारण (ग्रह्ट५+ न होने से 
अतिरय वेघुरापन ८ वि्वरता # ह्यो जाएगा ओर अभितेतार्ज के मसो पर 
स्थित नाना दं ते समन्वित मात्र मी (रक्षण फे पस्तीरण होने के 
कारण ) अस्पष्ट हो जाएगे । इसि हभी पक्षो मे मध्यमं परिमाण 
वाठ पेक्षा ही उीकहे, जिनमे तत्राद, आव तथा गीत सुरव 
सुने जा सक ॥ २२--२४॥ 

दैवानां मानसी खष्टदेपूपवनेद्ध च1 
यज्ञमावामिनि्पन्ना.ः सरवे भादा हि माडुषा. ॥ २५॥ 
तस्मादेशरतै्मावेनै विस्पर्देत माञुषः । 

८ सब प्रकार के ) यहो तथा उपपन कौ देवताओं" द्वारा मानती चि 
कीजाती है सन्तु मनुरष्णो द्वार स्र रचना को प्रयतपूर्यक ( परि 
से) निर्माण करना ह्येता ह 1 अतव ¶ुप्य को द्गतामों कलौ रत्ना चक्ति 
से पिगेष स्पर्धा नहीं करनी चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 

माचुषस्यग तु गेहर्प सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
भूमर्विभागं पूर्वन्तु परीक्षेत श्रयोजङ्ः। 

वतो वास्तुप्रमणिन, श्रारमेत इ्युमेख्छया 11 २७॥ 
खमा स्थिरा तु कदिना ष्णा गौरी च या भवेत्‌ 1 











१ देवो तथा मनुव्यो का मन्तर वतलान का उदेश्य यह है कि मनृष्यौकी 
वृष्टि तथा कर्णनदिय शक्ति ( श्ववणशक्ति ) सीमिन है ओर यहभीकिगके 
(सभी) वणेन मनुष्योके लिएहीक्ए् गर्ह 











१ वाद्यश्च--ग०1२ सुख--प० 1२ यलमःवाद्‌ विनिष्पना -ग ख०। 
४ मनुष्यस्य-ग० ५ प्रमाणद्ध--ग०\ ६ कृष्या मोरी च--च०॥ 


५० नाद्यद्लाखम्‌ 


भूमिस्तमरैव, कर्तव्य. कठमिनाट्यमण्डपः ॥ २८ ॥ 
भ्रयमं श्चोधनं रत्वा लाद्घटेन ससुर्छपेत्‌ । 

सस्थि फीक्टकपालानि वृणगु्मांथ कोधयेत्‌ ॥ २९॥ 
शोधयित्था वसुमतीं प्रमाणं निर्दिते्तः। 


अथ म मनुध्यो कं नादृ फा लक्षण कहता | नासर निर्माण 
करवान पाले ( चित्प ) वो सर्वप्रथम पृथी फे माग कौ (जिघ्र एर नाद 
बनाया जाए ज परोक्षा करी बाहिर । 

तथा वह्ुधाप्त के प्रमाणानुकतार युभमावना से युक्त हो कायं परार 
करे । जो भूमि समतल, स्थिर, कड़ी हो एव नित्तसा रण काल्या गौ वर्ण 
( सफदया भश) हो उती भूमिं एर नि्मातागण नास्वमण्डप का नि्माणि 
करमाएे। सर्वभथम उत भूषि का श्रौधने करे फर्‌ उत्तरो हल बलाय प्र 
चुतवा दं शौर उकम स्थित हड्डी, कीठे, सपडे, घात (गो फर भूति मै 
ही षट रहा द्ये ) त्था राहि को मौप्ताफकक्‌द्‌। इत ङा मृगिका 
शोधन कर फिर प्रमाण सा ( नापि आदि का) निद करे ॥ २-२०॥ 


( निर्माण हेतु ज शम नक्षत्र-- 
श्रीण्युत्तराणिः सौम्यश्च पिशालापि च रेवती ॥ ३० ॥ 
दस्ततिप्याचुराधश्य प्रक्षस्ता नाय्थक्मेणि । 


नाश फे निर्माण पे दयुम नक्षत्र है-- तीन उत्त र्द युक्त नक्षत 
( अर्थाद्‌ उत्तरापाटा, उत्तराफल्गुनी तथा उत्तरा भाद्रपद 4, एरगशिरा 
८ सौम्य ), विश्चासा, रेवती, हस्त, तिष्य तथा भनुपा ॥ २०-र ॥ 





१ प्राचीन षानमे भवन निर्माण णाल अववा वास्तुशास्त्र पर भधिक 
साहिप्यउपनव्धया । विश्वकमां हसते दूसरे भाद प्रवतक चे तथ। मयासुर भादि 
अनेक विद्वान्‌ ततया शित्पकार हैसक्ते निर्माता च । सम्प्रति 'मानप्तारवामस्बुसार 
यास्ता षा स्वधे सष्टृतप्र्य दै। दसम पी प्रशागृहं षा वणन (तिया 
गथा) है जो लगभग नाद्यशास्त जैसा ही दै या उसे भी अस्पष्ट । 





१ पथरपु---ग०। २ अय श्लोक प ख-पप्तके प्रक्षिप्त समुपलभ्यते । 


द्वितीयोऽप्यायः ४९ 
रजु-हण -- 
पुष्यमक्षत्रयोगेन! शुक्लं सूं ्रलास्येत्‌ + ३९ ¶ 
कापोतं वास्वजंः वापि मौ वाररुलमेव च । 
सघ वुवैस्तर करवव्यं यस्य च्छेदो न विद्यते ॥ ३२ ॥ 
अधैच्छन्ने मवेर्छतरे स्वामिनो मरणं भुवम्‌ । 
तरिभागच्छिन्नयाः रज्ज्वा रषटूकोपो विधौयते ॥ २३ ॥ 
चिन्ना्यां तु चतुभीगे भयोक्तुनीश्च उच्यते । 
दभ्तात्प्रभ्रष्टया चापि कश्चि.वपचयो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्मान्नित्य रयज्ञेन रज्जुग्रदणमिष्यते । 
कायं चेव प्रयलेन मानं नास्चश्दस्य तु ॥ ३५॥ 
सुदहतेनाचुकलेन तिथ्या सुकरणेन च \ 
ब्ाह्नणास्तपचित्वा तु पुण्यदं वाचयेत्ततः ॥ ३६ ॥ 
शान्तितोयं ततो द्वा ततः‹ सत्रं प्रसारयेत्‌ । 
पष्य नेक्षत्र (के योगमे रेत वर्णके सूतरःको (मापने बाली) 


सफेद इरी को ) तिस्तीरणं करे । यह सूर कणत, उन, मृज या गिसी एष्ष 
काठ मे निभित होना चाहि९। 


उद्धिमा्‌ पृरस्पो दारा ( इ ,) डोरी को देप बनानी बाहिरि बह 
ट्टनेन पाए। क्यीञ्रिडोरीके वीच (माय )से टूटने पर माव्य कं 
निमत्ति यारान्यके सामी की मिश्वित षु हो जातीहै। 





१९ षएत्र' वनानेकाजो विधान यहा दिया गयादहै मानमार वान्वा 
मे भोप्राय वही भिलतादहै। इते द्ूनेडे डुबोकर निशान वनापु जातये 
मौरत्तव नवक खुदाईकी जातीयौ । आजमीदनाहौी होता है । 








१ यौगेतु-क०,ग०। २ बादर-ग०) 
३ वात्कल मोश्चमेव्र च-ग० ४ विधाग--क०, व्रिभागे--क० ) 
५ तिथ्या च कर्णेनच--च०) ९ त्त्र सूद्र--च०) 


॥: नाट्यङ्नाख्म्‌ 


यदि रस्त तिहाई मायते टूट जाए तौ राष्टूविष्ठः होताटै। कये 
भागे टट जाने पर प्रयोक्ताः ( भभिनय के प्रबन्ध या प्रस्तुत कर्ता ) का 
नाद्क्ष्यग्याहै। यदि यह लोदी (भूमि मापन के तमक ज हाथ से तित 
करगिरयाटरूटश्तोमी कोन कोई हयानि भगस होत्तीहै। भए 
रस्मी को सदा बड़ी सावधानी ते ( मापने के दिए ) यहण करना चाहिए । 
अतः नायय्रह हैतु रज्ञ से माप पयलषर्वक कौ जानी चाहिए । इतके ठिए्‌ 
मर्त गीर तिधि अनुद्रु चाहिए जर्‌ करण मौ श्म होना चाहिए तथ 
दाहेन फिःग्रह्र्णोकरो त्का मोजन, द्निणो जादि देक / 
पुण्याहषाचेन करवाए । तदुपद्यन्त शान्ति करा चल ( छिडफ वा) छोडते 
९ सूघ गो घरण करे मौर उप्ते फेलाए ॥ २४-२५॥ 


नारथ की भूमि योजना-- 


चतुष्पष्टिसान्रत्वा दविधा छूर्यास्पुनश्च ताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पृष्ठतो यो मवेद्धागो द्विो भूतस्य तस्य तु 1 
सस्यार्घेन विभागेन रद्गदीं॑ध्रकस्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पध्चिमे चः विभागेऽथ नेपष्यण्दमादिशेत्‌ । 
( विश्टर तथा र्यमरप्रिमाण के परेकनाटह की रचना के ठि ) प्रौ 





१. शराष्टुकोष या राष्टृविप्तव का अयं है राजनैतिक प्रिवततन पा 
उथलपुयल । प्रयोक्ता का अर्थं है अभिनयनिर्दे्क या नाद्याचीयं । 


२ ज्पोिपणास्य के अनुसार एक मुहु ८ मिनट का कालाश होना हि। 
चान््रतिथि के अधंभाग कौ करण कहने रै जो ११ होते दै" इदं पर्य मुहं 
के देवते समय विचारना होता है । ( देविये भूर्ेसिद्धान्त २।६७, ६० )१ 

३ "मध्य विङकृष्ट' नाट यगृह की रचनाक यहक्महै कि इसकी लबा ६४ 
तथा चौडाई रर हारै ( दो भागोमे वाटि कर पिछ्तिभागकोजो कि १६ 
हायकादी प, न, हायकेदो भागोमे विभक्त किपा जाएजित्मे पिछठनामाग 
नेपथ्यगृहे को तथा बगला भाग रगपीठ भौर रगशीपं हो नाता है। नेषथ्पगृह 








१ द्विधाभूतो भवेच्च य --ग० । २ सममधं--क०।३ दुपुगमगि-ग०) 
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हाय (लवी )भूमिको नाप कररउप्ेदो मार्गों रिभक्तकरे। इनमे 
जो परेश्च भषामागदहै उते दोभार्यो में पुनः बाट कर उत्तके जगटे 
प्र शयपीठः सौर रगद्चीरपैः का निर्माण करे तथा सनेप पिचछे मापे माग प्र 
( जो रपं के पठि हे ) नेपथ्य शृ को वनयाना चाहिए ॥ २५७-२६॥ 


आधारत्चिटा स्थापन हेतु उत्सर परिषाय- 


विभज्य भगान्विधिव्ययावदनु पूवः 1) ३९ 1 

शुभे नक्षत्रयोगे च मण्डपस्य निवेशनम्‌ 1 

शह दुन्दुमिनधेपिनछंदह पणवादिभि ॥ ४० 
सर्वातोयैःः प्रणुदितः स्थापनं कार्यमेव तु । 
उच्सार्याणि त्वनिषएटानि श्वापण्ड्याश्चमिणस्तथा 1 ४१९ ॥ 
कापायवसना्रैव विकलाश्चैव ये नयः 


इत प्रर पू कथित विपि के अनुत्तर भूमि के मागो फो यथा्रत्‌ 
पिभाजन क्र यभ नक्षत तथा यागम शर॑व दुन्ुमि मादि मगठ वायो 
के नाद घोषके साथ तथा पद्य, पणय! आदि वाजो को टनदगदन सहित 
वजपाते हुए नाव्व-मण्डप (नाच्च) की अषारक्निटा स्थापिते 
करमी चाहिर | 


भौर हस मगटमय उत्सा के अव्रत पर मनिषएटारीजो मी ( पदार्थं 
या मनुष्य + हँ उन्हें तथा पाण्डर, सन्याप्ती, ऋापावत्रवपारी तथा परिक्ाय 
मनुय को भी ( उस्न समय ) इस स्थान से हरा देना चाहिए ॥ २९-४२ ॥ 





अभिनेता के विश्राम तथा सन्ना के उपयोगाथं वनाया जाताया (प्रेक्षा 
का रेखाचित्र देवने पर यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा) बिशेष विवेचन के लिए भूमिरि 
तथा विक्ष्य भी रेष्टव्य * 

१ अवनद्ध वाचका एक प्रकार) 

२ यहां 'पाबण्डक्ा बुरा कायं नही न्तु क्रिस मव्य समाजया सधे 
अन्तर्भुक्त व्यक्ति है । पठे चलकर दमक अर्थं ढोगीहो गया । 


१ विकूत्प्य--०\२ सर्वानोदनिनारदंश्च-च०) ३ पाण्डाश्रमि-म) 





1; नाटखशाच्म्‌ 


निशायाञ्च वलिः छाया नानामोजनसंयुतः ॥ ४२॥ 
गन्धगुष्यकलोपेतो दिशो दश समाधित.। 
पूण शुकटाघरयुतो नीदान्नो, दक्षिणेन च ॥ ४३॥ 
पश्चिमेन वलिः पीतो र्कश्ैवोत्तरेण तु । 
यादृक्षः दिदि यस्यान्तु दैवतं परिफरिपतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तदशस्तत्र दातव्यो यदटिमन्वपुरस्छृतः। 

(नापि स्वने के दिन) सतिम अनप प्रसर फे मोग मे युक्त, गन्ध, 
पृष ओर प्ली से पपमरन्वित द्चो दि्ारमो मे (उने मथिता रक्षक, 
देपतामो रे हतु ) वति दना चाहि९। एदि मे धु ( सपैद ज भत 
की, दक्षिण म नीले, परिम मे पीले तथा उत्तमे छाल यत्र षि 
दी आनी चाहिष। जितत दिशा फा जो देवता अधिदेव कं सपमे बतलाया 
यया उत्तद्धार्मे पती मन्धो के सहित वटि प्रदनि टना 
चाहर ॥ ४-४५ ॥ 

स्यापने ब्राह्मणेभय्य दातव्यं घरतपायसम्‌ ॥ ४५॥ 
मघुपर्कस्तवा राते करवभ्यश्च शुहोद्नम्‌ 1 
नक्षभेण तु फत्तभ्यं मूलेन स्थापनं युः ।। ४६॥ 
मुह्तनादवूठेन तिध्याः सुकरणेन च। 

गृह स्थापना के ( उत्सव के) समय ब्राह्मणो "त पाय 
(सीर ),राजाकौी मधुप्रं तथा ( जभितयादि समस्ते) ताय करन वाठ 
व्यक्ति्यो को गड धानी दी जानी बाहिर । 





१ “पून बा ताले मशवन दै । "मधुपक" दही मे गव मितताषर थदा 
विधिदूवं राजा नादि षो दिथा जाता था (देन नावर गृण सूर १ तवा 
मनुस्मृति अ० २) ओर यह वेदिक वासे भाज तक एत परन्रागत मदाचार 
पे षषम प्रचलितहै) (१) दही, (२) धृत, (३) जले (४) मधु, 
तथा (५) णकवर मलाई जाती है। 


१ नीसाभो दषिणेन च--प० 
२. यस्या यज्चाद्िदेव तु दिचि सम्पदिकीतिततपू-- प । 
२ त्िथ्यानुकरणेन व--पृ०। 


द्वितीयोऽध्याय धमः 


बुद्धिमान जन हत मण्डप करी स्थापना रल नक्षत मे अनुकूल गृहत 
तिथि तथा युम करणम क्र ॥ ४५-४८५॥ 


भित्ति तथा स्तम्मो का निर्माण-- 


पयन्तु स्थापन ररवा भि्तिकमेभयोजयेत्‌ ।॥ ४७ ॥ 
भित्तिकभेपि निनत्े स्तम्मानां स्थापनं तत. 1 
(पर ्रतिफदित गिधिम + वाह्य मह्पकी इत प्रकर स्थप्रलक्र 
तिर मित्तिः कर्मं ( दीमारे बनाने ज कार्यं ) प्रारस्म करे मौर उफ पर्णे 
जाने प्र सम्भौ की स्थापना की जाए ॥ ०५-४८ ॥ 
तिथिनक्षनयोगन शुभेन करणेन च॥४८॥ 
स्तम्मानां स्थापने कायं रोहिण्या धवणेन दा। 
साचारयेण सुयुक्तेन भ्रिरा्नोपोषितेन च 1४९५ 
स्तम्भानां स्थापनं कार्य पाते सूर्यादये शमे । 
इन स्तम्भो कां स्थापना युम तिथि, नक्षत्र, योग तथा ( युम + *रण 
म की जानी चाहिषए। इनी स्थाप्रता ॐ समय देहिणी का श्रत्रण नक्षत 
होना चाहिए । 


एक्रचित नात्वराचारयं तीन दिन उपवात्त रसन क परचात्‌ मृयोदय करी 
श्म वलय में स्तम्भो कौ स्याप्न परिधि ( एणं ) क्रे ॥ ४८-1० ॥ 
[ चन्दनन्तु भवेद्‌ ब्राह्यं क्षात्रं ख्मदिरमेव च 1 
धावाप्यंवेश्यवणं स्याच्छ्ुदरं सवंटुमेस्स्खतम्‌ 1 ] 
(प्रक्षिप्त ज व्राह्मण स्तम्म चन्दन क्ल, क्षत्रिय स्तम्म सैर ( सदिर ) 


का, वैद्य स्तम्भ धर (षाय तथा न्य तभी द्र्ञोका सुद्र 
स्तम्म होताहै। 





१ ये दीवार द्टोकी वनाई जाती थी क्योकि दर्शकोके उपवेशन स्थल 
ईटो से बनाए जाते का नाटयशास्तर मे निदेश्च मिलता है ( अतएव मिष्रो तथा 
ईटोसे दीवार वनद जाती थी एसा मानना उचित) सभवन भित्तियां 
१८ हाथ ङची दनानीहोतीथौ त्रथोकि इस्तेक्म होनेपर विवरणसे 
सग्रति नही बवती! 


५६ नाघ्यन्नाख्धम्‌ 


भये -ाह्मणस्तम्मे सर्विस्सर्वपसंस्छृत १ ॥ ५०॥ 
५ 
स्म्क्लो विधि वार्यो दधात्‌ पायसमेध च 


ततश्च के्चिवस्तम्मे घख्नमारयानुदेपनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सं॑स्तः प्रदा्यं छिजभ्यश्य गुधीद्नम्‌ । 
यैश्यन्तम्मे विधि कार्यो दिग्मप पधिमोतचचरे ॥ ५२॥ 
सघ पोत प्रदातभ्य दिनञेभ्यद्य षृतौद्नम्‌। 
दाद्स्तम्मे विधि, कार्यं सभ्यपपूर्येत्तिसध्चये ॥ ५३ ॥ 
नीषधप्राय श्रयनेन रसरः च दिजाश्चनम्‌ । 


( इदान मणम) सर्श्रथम स्थापित सिय जानवर ब्राहणस्तम्म 
पायी मौर रतो ससस कर| इषशी स्यापृता के अवतर प्र पू 
समय मिम शथ्तवण क्र वुर्यो स सम्प र जानी चाहिए त्था नाक्र्णो 
को मोजन मे परायत्त ( सीर ) प्रदान रना चाहिए । 


भर्‌ (आग्नय वाणे) क्षत्रिय स्तम्म दरी स्थापना कृ जर्‌ 
गख, पुष्प सर चन्दन समी रक्तवर्णं क चदार्‌ ताने चाहिए तथा बराह 
को मोजन में गुड चीनी प्रदान करना चाहिए । 


( नैकत्य दिशामें) वैद्य स्तम्भ की स्थापना नान्वद्रहके पचिमोत्तर 
दिग्सायमे करना चाहिये । इती स्थापना कं त्रमय प्रमी पूतेन सरामप्री 
पौल रय वी वसु श रसनी पिय तथा नालर्णो प्रौ भोजनम प्रत 
ओर मात दिवा जाना तराहि । 


परमो (वायव्य) रोग में स्थापित क्रिय जाने वरव दुद्रस्तम्मौ समी 
विधिर्या प्रयत्पूर्यकं नीट वर्णं की सामगी दवाय सम्प्र कौ जानौ हिप तथा 
माणो की मोतनके स्प रमे कपर) ( लिवडी ) दनी चाहिय ॥ ५--५०॥ 


१ तिने निधत्त चावलाकी चिचडीकौ दभर कहते जौ दृधर्मे 
पकाई जाए 1 





१ सपरिस्सपपसस्कते-ग०) २ प्रडादन्य-य० 1 > कृत्ता -खछ०। 


द्वितीयोऽध्याय ४७ 


पूर्व तु, ब्राह्मणस्तम्भे श्ुक्लमाल्याचुद्ेषने \\ ५७ ॥ 
निक्लिपेत्कनव्े मृद -कणोभरणसेययम्‌॥ 
तप्र चाधः पद्‌एतव्यं स्तम्भे क्षत्नियसंक्ञके ।॥ ५५ ॥ 
वैश्यस्तम्भस्य मे तु रजतं सम्प्रदापयेत्‌ 1 
द्द्रस्तम्भस्य मूले तु दचाद्रायसमेव च ॥५९॥ 
दोपेप्वपि* च निक्िप्यं स्तम्भमूजेषु काञ्चनम्‌ । 
पहले त्राह्मण स्तम्भ नीचे (मठ मे }-ओक्रि सफेद उव, पुष्प तथा 
चन्दन स युक्तट--क्ान के आमृषण के लि प्रयि सोना डाला जाण। 
त्रिय स्तम्भ के नीचे तात्रा तथा वेश्य स्तम्मक्ं नीचे चादी डाटा 
चाहिए । यद्रस्तम्मके पूलमे ल्या तथागेपस्तरम्मोके मलमे सोना 
डालना पहिए ॥ ५६-५५॥ 
स्वरितपुण्यादधोपेण जयशब्देन चैव हि ॥ ५७ ॥ 
स्तम्भानां स्थापनं कायं 'पुष्पमालापुरस्रतम्‌ 1 
रलदानै. सगोदानेर्वखदानैरनस्पकै ॥ ५८ ॥ 
जाह्मणास्तषेयिस्वा तु स्तम्भाजु्यापयेखतः, । 
खचल चाप्यकम्पञ्च तथैवावलितः पुनः ॥ ५९ ॥ 
स्तम्भस्योत्थापने सम्यग्दोपा दयते धरीतिंता 1 
अव्रृष्टिक्कता चलने वरून रृस्युठो* मयम्‌ ॥ ६० ॥ 





१ इन स्तम्भोंमेकौ गई रगो की °्यवस्था विविध वर्णो कौ मूचकदहै। 
यथा ब्राह्मण स्तम्भ का श्वेत वणं सात्विकता जौरज्ञानका, क्षतियकालान 
वण गौयं तथा राजसचृत्ति का, वश्य छा पीतवर्णं सुवणं तथा धनसम्पत्ति का 
तथा शूद्रो का नीलवण तामस दृत्ति का बोधक है। 


१ पूर्वोक्तं क पूवं चण्ख० 1 २ कृण्ठाभरण--क० । 
३ सवेष्देव नु, रेपेप्वेव च--क०। ४ पणेमाना--ग 1 
५ स्तम्भमु- ग! ६ वाचचिन--ग०। 


७ मृत्तितो--घऽ 1 


० नाव्यश्लाखम्‌ 


रगपीठ ( की दोनो ) बू मे [ दोनो भोर ] रगपीठ फ माप (टवाई) 
फ वरावर चार सर्म्बोसे युक्त मत्तयारणीगकी स्वना री कपरे। इत 
( मतवारणी „ की ऊँवाई डेढ हाथ रखी जाए मोर हन दोनो मत्तराएणिप्रो 
के बरावर ही रयपीठ की उचा रहे ॥ 5७-5९ ॥ 

तस्यां मास्यश्च धूपश्च गन्धं यखन्तथैव च ॥ ६९1 
नानावर्णानि देयानि तथां भूतप्रियो चलि. । 

मत्तवारणी के निर्माण (मूहर्तं ) के अवसर पर मृतो को इट पदार्था 
की वलि तथा अनेक वणो के पुष्प, माले कस्त तथा अनेकविधं धष 
ओर पुगन्धिते पदार्थं ( उतर, ते आदि / अर्पण करने चाहि९॥६९-५०॥ 

आयस, तन्न दातभ्यं स्तम्भानां कुशरध. । 
भोजने, कृखराश्चैव दात्य ब्राह्मणाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 

दक्ष भरिसपीजने पतके स्थापित करिये जाने वटे सर्म्मोकेमूमे लोहा 
रख दै भर बाह्मणो को खिचडी का मोजने प्रदाने फटे ॥ ५ ॥ 

पथं विधिपुरस्कारे कन्तंश्या मन्तवारणी, 11 ७२॥ 

इत प्रकार विधिपत्‌ देवतार्भो फो वस्र आदि प्रदान करते हूए मत्तारणी 
का निर्माण करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 

रद्गपीऽ-- 

रह्पीडं तत, छायं बिधिदशेन क्मंणा। 
रङ्खोर्पन्तु कर्तव्यं पडदारूकसमन्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

१ मच्तवारणी रगपरीठके दोनोबोर वनय जाने वालेदो वरामदीँं 
कीशक्लमे होतीथो मौर इसके चायो कोनोम ४ खम्मे लगाये जतिथ। 
मत्तवारणी कां प्रवेशं मोर निर्गम करने वलि पात्रके क्रमश प्रतीक्षासौर्‌ 

विश्राम करने भे उपयोग किया जाता था तथा अन्य कार्योमे भी उपयोग 
होता था । मत्तवारणी के विषय मेः विद्रानो मे मततेक्य नही है [ इसका विजञेप 
विवेचने, प्रस्तावना तथा परिशिष्टमे भी द्रष्टव्य है] इसङी ऊंचाई ठे हाव 


रखो जत्तीथी। 
२ (कुठ प्रतियोमे) यह्‌ एवोके प्रक्षिप्त है! 








१ भासन--क०, पायस ग०। २ कुशलायतु--घ०। 
३. भोजन ृसरा--क० 1 ४. मत्तवाव्णी-ख०। 


द्वितीयोऽध्याय. ५१ 


कार्य दार्दवञ्वात्न नेपथ्यगृहकस्य तु} 
ङ्क वाद ( वस्तु आस्र, आदि के / पिधानानुक्तार शर्पीठःका 
निमि ज्गिया जाए । इत रगीषं को षडदाहक्' से युक्त करते हृए बनाया 
जाए । हकं ( समीपतर्ती 0 नेपथ्यग्रह मेँ दो दरगजे रसने चाहिए ॥ 


पूरणे सृत्तिका चाच कृष्णा देया प्रयल्लतः 1 ७४॥ 
लाङ्टेन) सयुत्छस्य निरछौटदृणशकैरम्‌र 
लाङ्गल शुद्धवर््े तु धुर्यौ योज्यौ प्रयललतः 1 ७५॥ 
कीरः पुचपाश्वाय येऽङ्गदोपविवजित्ता.ः । 
अहीना वोढ्या खत्तिका पीवरैनेये.” 1 ७६ ॥ 
पवेविधं धकर्तग्यं॑रङ्गशीपं प्रयन्नतः। 
इत रगश्चीर्पफो मरमेके व्यिहलसे ,जोत करदे, घात्ततथा 
चको से रहित की हई कालीः मिष्ट प्रयलनपूवंक डालनी राहि । हल मे 
शरतःरणी के बैल जोतने अहि९ र इत हल को जोतने बे मनुष्य 
अगहीन ८ हन या विश्लाग / नही होने ब्राहिए । यह भिद्री पद तथा 


चल्वानू मनु्प्यो के द्वारा टो आनी चाहर नो विकला न | इत प्रर 
वडे ( ध्यान तथा ) प्रयलपर्वक रगं का निर्माण किया जार ॥७४-७५॥ 





१ लकंडीके र्‌ खे, २ भाद ओर र तिरे उड़े लगाकर वैनाया गया 
चीवट पडदास्क कहलाताहै। इसे रयशीपके नीचे लगादेने से उसमे एक 
तो मजबूती आएगी, दूसरे शब्दो को गूजने मे सहायता भिलेगौ । पडदासकम 
की व्यास्या है पण्णा दाख्णा समाद्‌।र पड्दारकम्‌ । [ देखिये मानचित्र 
तथा परिशशिष्टभी ]) 


२ काली मिरी मजवृूतमीर चिपक्न वालौहोने से रगमच मन्ते रहेगा 
तथा टिकाञभी। इमी कारण प्रयत्नपूेक कालो मिदौके भरावकरनेका 
मुनिद्धारा निदेश दिया गया 


१ लाद्धले च--क०। २ निलेष्ठतुणशकंरा--ग०1 
३ शम्ददोषविव्जित्ता --क० 1 
४ पिटकैनेवे --क०, पीटकैनेवं --व०। ˆ ५ एव<विरधश्च--घ०! 


५ माद््शास्म्‌ 


कृ्मेषृष्ठं न कर्तभ्यं मरस्यधृषठं तयैव च ॥ ७७ ॥ 
शुद्धादश्त॑तदाका' रद्गशौरयः परधाम्यते । 
यह्‌ रगन्रर्पेनतो गद्‌ ती परीर फे समान (वीचमे अधिक उभा 

हुजा) योर न मरस्तीकी पीटठके तमान (ठग ण्ण दूर तत उ हुषा) 
ही बनाना ािए्‌ । शद दर्पण क स्मान समतठ घरात वा रमशर्प 
ह्वी ये प्मप्र) जाता £ ॥ (८-७८॥ 

रानि चाप्र दृयानि पूर व्रं विचक्षै, ॥ ७८॥ 

वर्यश्क्िणे वान्य म्फरिष् पश्िमे तया ! 

्रवालमुततरे चव मध्ये तु कनकं मवेत्‌ ॥ ९॥ 

पष सुद्र. र्वा दष्क योजयेत्‌" \ 

„ ओर चतुर त्िसीजन के दादा मे रनों ( को भ ) रतना चाहिए । 
पूय ऋ भोर हीरा, दक्षिण गे कर्य (ठहुनिया ), परिम मे सचि तथा 
उत्तमं प्रगाठ (प्र॑गा,) को याना चाहिए । इकर मभ्य मागे सोना 
रसा जाए [ इती प्रकार र्रप क्रा निर्माण कर ठन परकिरतम्ीतरा 
काम सारस करयासा चहिये ॥ ५८-८० | 


रमम की शोभा दावम तथा मत्य जाक के फर्म 
उग्मत्ूदसं युकं नानादिदपधयोनितम्‌ )) ८० ॥ 
नानासस्घनेोपेतं* बहुभ्यालोपदोमितम्‌ । 
ससाटमक्जिकाभिष्यः समन्तात्समष्टतम्‌ ॥ ८१ ॥ 





१ र्णौपत्तया रगपीटये दोनो प्रेलागृहमे दौ भिप्न विभागदु 
भाचाये अभिनग्गुप्तने इन्र पृथक्‌ मान करहौ व्याष्याकौदैजो उचित्त 
होती है । ( विवेचन वन्य द्रष्टव्य } | 


१ शुदादगत्तप्रव्य-ष० + २ रद्धपीठ--ष०! 

३ वदूयं-ख०, ग०। ४ प्रवतेयेत्‌-ग०। ५ भञ्ववरो--प०, मर । 

६ षटालधरच्छिकाभिश्र-ग० भवेयु चात्र विन्यस्ता विविधा रासभ 
दिका" षवि क पु० मधिकम्‌। 


द्वितीयोऽध्यायः # 


-निन्यूदकुदरोपेतं नानाभ्रथितवेदिकम्‌। 
नानाबिन्याससंयुकतं {चिवजालगवाश्चकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सुपीरधारणीग्युक्तं कपोताटीसमाकृलम्‌ । 
नानाङुद्धिमविन्यस्मैः स्तम्मेश्वाप्युपशोभितम्‌ ॥ ८३ 1 
णव काष्ठवि्धि रत्वा भित्तिकमं भ्रयोजयेत्‌* } 


यह ठंडी ज ऋय बहुत सोच विशरार तथा निरीक्षण करते हए 
८ उद्प्रतयृह ) क्वि जाए । इमे मिविध प्रकार शी कारीयरी [ जिल 
रहनी चाहिए । इनमे अनेक तरता का--जो भिति के समाम दिसाई द-- 
ग्रयोग भिया जाना बहिर्‌ । अनेक ह्यथ (या सर्प मादि ) की ाङ्कतिर्या 
इनमे ग्ृदकायी नाष। इनमे मुन्दर पृतलिष ग्बृदयी नार्‌, रेकी 





१ ऊह्‌ प्रह्यूह, निह नया कुहर शष्ट शिल्पगास्मर के पारिभाषिक णष्द 
ह । परन्तु किमी प्राघोन शास्त्रीय ग्रस्य मे काष्ठशिश्प का व्यवरह्थित्त उत्तेल 
प्राप्न नदन से चिश्चासपूरवेक कुछ भी कहने की स्थित गभ नदी । पहा 
“नियंहकुहुरोपेनम' का अयं होगा लक्डी के कोरो पर निर्मित दुडाई । यह 
श्रिरपशास्त्र का एक परिनापिक शब्दे है जो उस समय प्रचलित रहा होगा 1 
रीवरारमे चुनी हुई लकंडी का बाहरी भाग मौ "निरूह" कडलाता है । (निमुंह्‌ 
का अन्य अर्थ है कपोतपालिका परन्तु वेह यहां पुनरुक्तं हो जने के कारण 
नही लिया जायगा क्योकि 'कपोतायी' शब्द इसो वर्णनमे बायादै) यदि 
निव्यूह पाठान्तर क्रो मानाजायतो अयं होया निश्चिते स्पह्प षति व्यव 
म्यापितचिद्रोसे युक्त । मानघ्ठार वास्तुशास््रमे नियुद्‌ ष्दका अथ 
क्लिरोभूषण भी दिया है जभनिनवमुप्त को व्याघ्या इस स्थलं प्र विशेष भरकाश 
नही डालतौ । "यन" गन्द का एक अर्थं कूडी ( साक्ल } £ । "कपोत्ताली' का 
अथे हि 'केपोतपानिक्न' या कदरूतरो की छत्रो 1 मन्य अर्यं इसका वष्टो हिमो 
निह का है । माचने वितदिनिर्यूह्विटङ्धनोड (३।५५ ) मे निर्ह ल्द 
काग्रयोग क्रिया है निमा तात्पये भी उपयुक्त ही प्रतीत होता है । 


१ नि्ूह-ग०। २. यन्वरजाल--य० । 
३. धरणो-ग०। ४ प्रवतेयेन्‌-क, ग०! 


५४ नच्वशाखम्‌ 


वेदिाभौ के नानाप्रिष चिप्र वार निकले हुए ( गिह ) ओर मतर पदे 
९ (कर) रहना चाहिए । इनी रना अनेक श्रयो से युक्त रहनी 
चाहिए भीर इमम जाटिया ओर ्ररोसे एफ प्रिनिन सजाष्टके त्यि 
हए होने चाहि९ । इनमे विमान सर्गो के उपर सुन्दर वुल [ पारणी ¡ 
लगायी आं जिन विचित्र सर्प वाटी कवूतरो कौ छतरियों एकतिवद् 
(रपी हुईं ) दिखाई दे तथा पर पर खडे भिये गये सम्भ पर अनेक तरह 
की चिघ्रक्रारी रहनी चाहिये } इ प्रकार जव ठक्डी रा कार्यं मौर सजाम्ट 
(भारि) पूण हो जाए तो भिर दीवा छो उठाने का कार्यआरम क्षिया जे। 


स्तम्भं वा नागद्न्तं वा घातायनमथापि वा ॥ < ॥ 
फोणं! वा सभ्रतिदारं 'द्वारविद्धं न कारयेत्‌ । 
दबा को उठाने के अक्सर एर कोई खम्भ, सूरी, रेखा या लिडक्री 
अभा कोना पिपी दरवाजे के सामने न भाने प्रवे जथा किती दसराजे 
कै सामने दृत्तरा दरवाजा न रा जवि [ या न सुठने परै ] ॥ ८४-८५ ॥ 
कार्य, शेलगुद्ाकाते द्िभूमिनाटथमण्डप ॥ ८५ ॥ 
मन्द्वातायनोपेतो नि्वौतो धीरशव्दवान्‌> । 
तस्मान्निवातः कर्तव्यः क्वंभिनारधमण्डपः॥ ८६॥ 
गंभीरस्वस्ताः येन कुतपस्य भवेदिति" । 


यहं नात्वमण्डप्‌ ( नाखदह्‌ ) पर्वत की गु के समान आ्रार लिये 
हुए मोर दविूमि ( पहष्े नी ओर किर क्रमशः उका होने वालरया 





१ पद्विभूमि नाख्यमण्डपका आशयदै कि नाटचमण्डपदो मजिला 
बनाया जाए । प्राचीन नाटकोमे कछ टे दृश्य ह जो दो मजितते मण्डपो पर 
ही अभिनीत दो सक्तेये! कु विदरपोके अनुतार यदवे नीवेदो धरा- 
तनोके कारण द्विभूमि कद्लाता दै क्योकि नेषथ्य मौर रगशीपं का तल एक 

समानन दही होता । भेरिपक दिधामो के पर्यानोचक द्विभूमि का अथदो छत 
करते्। पर दिभूमि का मर्यं दो कं 'नाटचशास्वर' से चोडा मेलतास रवत 


~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 





१ का्णायस--कु० २ दास्विद्ध--ग०। ३ घीरशन्दभाक्‌-ग० + 
४ राम्मोयं सुरव रत्वश्व कुतपस्य भवेदित्ति-ग०1 
५ भविष्यति--घ०। 


द्वितीयोऽघ्याय ५५ 


दुमजिल ) वनाया जाए । इत्मे न्नरोते या लिडक्तियो से हठकौ-हठकौ 
हवा जाती रहनी चाह, यह तेज हपा से रहित ( निवि ) मौर गम्भीर 
शरदो को गुँजने वाटा होना चाहिए [ अर्थात्‌ जिनमे उचरित शरषस् 
ग्रतिध्ननि होती रहे । ] । शिल्परीजन इसको निवात [ जितर्मे तेज हवा न 
आ पा एसा] ही बनाए क्योकि देते मण्डप मे समा प्रकार के वाद्यो (कुतप) 
की ध्वनि मे सरत गाम्भीर्यं बना रहता है ॥८५-८७॥ 
भित्तिकमंविर्धि कृत्वा भित्तिदेपं भद्ापयेत्‌ 1 ८७ ॥ 
सुधाक वदिस्तस्य, विधातम्यं प्रयल्लत' । 
भित्ति को उठाने क बाद इन प्र्‌ [ पिस हृष चल, ताप भादिगे 
वानरम मिला क्र] चनेसे टेप ( पटस्तर / चाया जाए ओर इसके 
वारी माय प्र ध्याने पूर्वर चने की एताई की जाए ॥ ८७-८८॥ 
भित्तिष्वथ विलिघ्ताञ् परिग्रण सवंत. ॥ ८८ ॥ 
समाखु जातद्योभासु चिचकमं प्रयोजयेत्‌? । 
दीवारों पर प्रलम्तर हयो जाने भौर ( उनकी ) पित्ताई, षुटाई आदि हो 


जानेस बिकनी ओर समतठ वन जानेके बाद इन भित्ति प्र चिति 
रचना कर व्रायी जाए ॥ <८-८९ ॥ 


चि्नकमेणि चाटेख्या. पुरुषाः स्त्रीजनास्तथा ॥\ ८९ ॥ 
ताबम्धाश्च कर्तम्याश्चरितञ्चामभोगजम्‌ । 
अक्षिति त्यि जाने वाटे चित्रो मे ठताबन्धः तया अन्य विलत 
क्रीडा्ओं वि सी पृषो के गीय प्रदरगित करने वाले चित्र रहं ॥८९-९०॥ 





है । अभिनव-गुप्त ने इस विषय मे कई न्याष्याकारो के मन्तन्य उपस्यित कयि 
ह ओर इत प्रकार इस स्थल कौ विचारणीय कोटिमे रख दियाहै। निश्चय 
ही 'दविभूमि' का जये दो फशः उचित होगा 1 

१ लत्ताबन्ध' या “लहावेष्टनं सभोगके प्रकार 1 आप्मभ्ोगजम्‌ का 
अथं है स्मरी-ुल्पो की विलाप क्रीडा या स्वय के आनन्दसे उपपन्न होने बाले 
चरित । ( चिधकम “भजन्ताः के चि्ोमे आजमभीदेवा जा सक्ताहै)। 


१ तर्थवस्य कुर्याद्‌ बाह्यं श्रयप्नत व । 
२ भित्तिष्ववि च लिस्ताघु--ग०। ३ प्रवर्तयैत्‌--गए़० ॥ 


५६ नारथ्ञाखम्‌ 
पं विषं कर्तभ्यं नाख्वयेश्म भयोक्तृभिः 1 ९० ॥ 
षष्ट [भायताकार] नावग की इसी प्रकार प्रयोक्तायन रचना ररे ॥ 
चतुर नाव ण्ह का स्स्य-- 


पुनरेव! हि वक्ष्यामि चतुरख्रस्य लक्षणम्‌ 1 
समन्ततश्चः कतैव्या दस्ता द्वा्चिश्यदेव दि ॥ ९१ ॥ 
श्यमभूमिविभागस्यो नाटथ्ै्नीटचमण्डपः । 
अच मै चतुरस" नाच्वगृह रा लक्षेण वताता हना के विज्ञाता 
पुरुषो म द्वा शु भूमि पर विमाय पूरक जवत्थित चतुर्त नाखण्ह 
चात मोर ८ बारी सुजा मे) ररे ह्यथ के प्रमाण का (चौङ्नोन 0 वनाया 
जाना चाहिए ॥ ९-९२॥ 
यो विधिः पूर्वमुक्तस्तु लक्षणं मक्गटानि च ॥ ९२॥ 
विकृटेः तान्यशेषाणि चतुस्ेऽपि कारयेत्‌ । 
स्वि नाखग्रहके शरियम जो विधिवो, लक्षण तथा मागि 
विधि.षिधान वतलाए गये हव समी चतुरस्र नाख्ह मे मी( निर्माण 
आदि क अपत्तर प्र सर्पत ) शरिये जाट्‌ ।॥ ९२-९२ ॥ 
चतुरखं समं रत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च ॥ ९३॥ 
वाह्यतः सर्वतः कार्या भित्तिः श्छिषेएटका ददा 1 
चनुरत्र नाउ के क्षै का समान विमाय कर तथा उसे मृतसं 
[ चर्यो मार तमान हर * रर हाथ [ नापते हए उसके बाहरी भाय से 
सटी हई ईरो की दद दकार उदा दी जाए ॥ ९२ ॥ 
वन्नाभ्यन्वरतः कायः रद्गपीटोपरिः स्थिताः) 
दृश प्रयोक्तभिः स्तम्भाः शस्ताः मण्डपधारणे ।। ९४ ॥ 
इभे (रगपीट मे) सीतरको ओर दिके विचार के मनत 


~~~ 





१. भतत पर प्रवक्ष्याभि--ग०॥ २ समन्ततस्तु कतव्यो--ग० । 
३. चतुरस्य तान्येव कारयेन्नाटचवेश्मन --ग० 1 
४. रङ्गपीठे तथा दिशम्‌--च० ॥ 


द्वितीयोऽघ्याद ५७ 
निर्माति गण दत्त स्तरम्मोको सडाक्रेयो ङ्त मण्डप को सम्हाठने मे 
सक्षम हो) ॥ ९ ॥ 

स्नम्भानां वाह्तश्चापि सोपानारूविपीरकम्‌ । 
इष्टकादारुमि कार्य॑पक्षकाणां निवेशनम्‌ ॥ ९५॥ 
स्तम्भो म बाहर म ओर व्क के वेदने के दि९ इये तथा टकडियी 
द्वारा सदियों क आवार मे पटक ( आसन } बनाना चाहिए ॥ ९4 ॥ 
दम्तथरमाीरत्तेषेभूमिभागलमुत्यिते । 
रद्गपीडावलोस्यश्च' कुर्यादासनजंः विधिम्‌ ॥ ९६॥ 
धगत्ठ नें एक हाथ ऊपर उठती हुं प्तीढिगो जवी दर्यको के टिषए 
रेत यैठके वनगई जाए" जहाँ से रगपीठ मीमोति दिस्य दे ॥ ५६ ॥ 
पडन्यानन्तरंः चैव पुन" स्तम्मान्यथादिशम्‌ । 
विषिना स्यापवेत्तञशो" दढान्म्ण्डपध(रणे ॥ ९७ ॥ 


जरि किर शिननाता चनिस्पी उचित दिद मे ( प्रत ददाम) 
अन्तर दते हुए मण्डप को धारण करन में तमथ टट स्तम्मो को छगत्रे | 


अष स्तम्मान्पुनश्चैव तेषामुपरि कस्पयेत्‌ 1 
विद्धास्यमश्दस्तं- च पीठं तेषु ततो न्यसेत्‌ ॥ ९८ ॥ 





४ मूनमे इन दमस्नम्मोकी स्विति स्पष्ट नहो होती । अभिनवभारती 
यो विवचगे भी उलन हुमा है । अतएव इनक तात्पयं वसा ही होना चादिए 
जंसाक्रि हमारा मानचित्र है । (इसका वित्ेप वित्रेचन प्रस्तावनामभी 
देखियं )। 

२ सोषानाहृतिपीठक्म्‌ का जयद भासनोकौ प्रयम पक्ति पृथ्वीमे 
ऊंचीदो फिरक्रमश एकदूषरेसे ऊंची रवी जएुं1 ये किननी ऊंघौ हो इसका 
विवेचन नही मिलता है पर सभवत ये याठ इच्च तक रवीजा सदनी 











१ रद्पोडविलोक्य च-य०॥ २ दासनिक-ग०। 
३ पटन्यान मुदरान दद्याद्‌--ग०। ४ धार्येद्‌--ग०। 
‰ कार्येत्‌--ग०) ६ सभ्याप्यश्च पुन पोठमष्टहस्तम्रमाण्त -ग०! 


"८ माद्यशाध्नम्‌ 


श्पफे प्रात ईने उपर भाठ रामे रते । श्नफे उपर परिपे ः गृह 
बटे साठ हर्यौ क श्च (श्री) शे रपरा जाए भोर दन षतत क 
गृह ए दूए ग टे एष्‌ ( विद्वि) , रहे ॥ ९८॥ 
तथ स्तम्माः पदूतिव्याम्नशीरमण्डपधास्णे । 
धारणौधारणाम्ते, च दाटसरीभिरटडटताः ॥ १९. ॥ 
पिशित हती छे फो पारण कट्नैफे धवि मोर अहता शे 
सन्ने कै दद्‌ यरु तिव जने वट मजदूत स्म्भोशो काट पृतरिणो 
भादि गे मदत करे एए ठग" ॥ ९९॥ 
नैवथ्यगृदवाश्धैष ततः वार्यं श्रयदानः" । 
वार्थ मये्त्रः सगपीट-पयैदानेर ॥ १०० ॥ 
धिर [रमपीदग्रे पेदिरे हाथ भूसण्ड पर [नेषथ्यटरहणी 
श्रयत वृतः रसना गी जाद्‌ | एत र्पीठ फर प्रमे पि एष अने (दो) 
द्वार शाना षाहि१॥ १०० ॥ 
अनध्रयेदानं स्वन्यदामिघुखयेन वयय 1 
रदम्याभिमुपं कायं दवितीयं द्वासमेय तु 1 १०१॥ 
रयम फे यने पटे मायते वको फे प्रेतर एक थन्य) दवार 
यनया नाहे भोर नर्टो के प्रतार्य निरिति द्वार का रयधच के प्य 
ह ना शाहिय ॥ ९०? ॥ 





१. दिदास्य का भथ प यतिया दमम पी ओदगूपवातनि + 

२ शाकष्त्री, णाली या णालादिता स्त्रियौ षी प्रतिताफो कषटने 
ध । लतत की धरनिमा म सा वृ यरा तत्ारयेहटन दिपयाका जाना चा ॥ 
पेस्तम्पोमे णी (श्रवेट) प्र उ्कीपेकीजतोयी। णाकपरजिकाका 
पए धयं येण्याभी द । वृछठमी ष्टो सषिक्वगृप्तद्रारा गो (वान्प्रनिष्रतप 
षाष्टमय्य ' धरं दिया ययाद् वो उविशद्ै। पाणी का धवे द्ु-गद्ुतीरः 
शयोमि ध्रारण पा स्त्म ताद । 


१. धादणीधापितिस्ते भ-ग०। २. प्रदोकतृमि -पर। 
३. गवेषरय--ग०) ४, शचुपोटयवेगनम्‌ व०, य०। 


द्वि्ीयोऽत्याच- ५१ 


अष्टदस्तं तु कतैष्यं रंगपोटं प्रमाणतः । 
चतुरं समतलं बेदिकासमलडङ्कतम्‌ 1 १०२॥ 
चतुर माखषृह का॒रगपीठ अठ हाथ क्न नोमेन, (८८८ 2) 
चमतठ ओग वेदिकासे दुक्त रगपीठके प्रमाणानां सुन्दर स्ममे 
बनाया जाए ॥ ००२॥ 
पूर्व्रमाण निर्दि कर्तभ्या मत्तवारणी । 
खतुःस्तम्भ्तमायुक्ता चेदिकायास्तु पाभ्वंतः ॥ १०३ ॥ 
वेदिका की (दोनो) बाञ्ुओं मे पूर्यनिर्ि प्रमाण तथा परिधिके 
सनुत्तार चाग सर्म्मो ने युक्त मत्तवारणी" का निर्माण क्रिया जाए ॥ ?०२॥ 
खमुन्रतं समं चैव रेगश्चीप तु कारयेत्‌! 
विरृष्टेः तून्नतं कायं चतुरश्रे समं वथा ॥ १०४ ॥ 
रंगपीठ सौ अपेक्षा ञे र समत [ बराबर मेद से] (दो प्रकार 
का रगं बनाया जात हे | विषमे वेदि से अशा तथा चतुरस्मे 
समानं एप समतल रग बनाया जाए ॥ २०४ ॥ 
एवमेतेन विधिना चतुरं गरं भवेत्‌। 
अतः" परं प्रवक्ष्यामि व्यध्रगेदस्य लक्षणम्‌ ॥ ९०५ ॥ 


तुर्न चाह की यही परिधि हि । अवरम यश्च नासं का लक्षण 
वताता ह ॥ १०५ ॥ 


पयश्च नाखग्रह का स्रस्प-- 


अवशं च्चिक्रोणं कतब्यं नाटवेशम प्रयोक्ठभिः 1 
मध्ये तरिकोणमेवास्य रेगपीठं तु कारयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
नाखगह निर्मातागग तयस्च नासवह को त्रिकोगङ्ति वचवारेओौर 
हृसके वीज मे षने बे रयपरीड को मौ तिक्रोणाङृति हौ बनवाना चाहिए ॥ 








१. शड्खपीठ--ग०। २ विकृष्टेस््रत--क, विङृष्टेस्ूबत--ख०, 
विकृष्टऽपयु्चन -ग० । ई न्यश्स्यं मण्डपस्यापि सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌--ग०) 


६० नाव्यशाखम्‌ 


द्वारं" रेनैव कोणेन कर्तव्यं तस्यं वेदमनः। 
द्ितीयश्ैव केन्य रङ्गपीठस्य पृष्ठतः ॥ १०७॥ 
नान्वण्रह्‌ का प्रवे द्वार इती कोणमे निर्माण करना चाहिए तथा 
रपपीठ के प्री दूरा दवार ( पत्रो के रवे आदिके हिएजोक्रि नेय 
सेहा)मौीटेपना ही वनपाना चाहिए ॥ ००५॥ 
विधिर्येश्वतुर्थस्य मित्तिस्तम्भखमाश्चयः। 
स ठु स्वैः भयोक्छव्यः उथश्रस्यापि प्रथोक्ठमि ॥ १०८ ॥ 
भित्ति तथा स्तम्भौ के तिपय मे जो विधि चतुर नाष के छि कही 
ग वही निर्मातागण व्यत्त के लि मौ प्रयोय में टा ॥ ००८ ॥ 
पवमितेत विधिना कार्याः नार्ग्दा बु. । 
पुनरेषां धवकष्यामि पूजामेवे यथाविधि 1 १०९ ॥ 
इति भारतीये नारथ शस्त्रे परक्षाग्रदलक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः 1 


- 
बुद्धिमान के दवाय इसी प्रकार इन नास्य की रचना कौ जाए । अव 
म ( अगले अध्याय में ) इनकी पूजा का विधि परिधान कहेया ॥ १०९ ॥ 


भरते युनि प्रणीत नासासत्र गी दीप व्यारया सा गरकषाटह्चक्षणः 
नामक द्वितीय मध्याय सपर्ण ॥२॥ 








१ विष्ट तया चतुर नाटवगुहो कौ तरह 'व्यक्त' नटजगृह मे स्तम्मो 
तथा यित्तियो का विवान कैसा हो, यह्‌ स्मष्ट नही होता । ईइसका आशय 
दतनाहीहि किं दोनो नाटचगृहो की स्थिति देखकर ज्वल" के अनुकूल स्म्भो 
त्तथा सित्तियो का ठेस विधान किया जाय जो उपयुक्त हो । यह सभी शितिपिको 
पर छोड दिणा था, रेष प्रतीत होता 2 । “य नाटघगृह मे मत्तवारणी 
नही होर, पेष क्रढ पदिक दिद्धो कर गर्छव्य प्रन व्यव्रिक दृष्टि 
से ठेस सभव नहो चया । (देविये न्यस प्रकनागृह का मानचिर) । 


१ द्वारमेकेन कोन कर्तव्य तु प्रवेशने ~घ । 
२ कार्यो नाटघमगुद्--ग०। 
३ अत कर्व प्रदष्यामि पूजमिपा ययाविधि--ग०। 





अथ तृतोयोऽध्यायः 


सर्वलश्षणसम्पन्ने छते नाय्धण्दे शमे) 
गावो चलेयुः सक्षादं सद जप्यपरैद्धिमैः ॥ ९ ॥ 


हमर प्रकार प्रमी द्क्षणासे युक्त द्यम नारद के निरमण हो चने 
उपरान्त उप्तम यक्ता वार्णो के प्राथ गो एक पराह तक निग्र करे ॥ 


रगमच की प्रतिष्ठा ( या त्कार )-- 


ततोऽधिवासयदधेश्म रङ्पीडं तथैव च। 
मन्धपूतेन तोयेन भरोक्चिताक्नो निडागमे ॥ २॥ 
यथास्थानान्तरगतो दीक्षितः पयतः युचि । 
जिरात्रोपोपितो भूरवा नाख्याचा्यो ऽदताम्परः) ।! ३1 


तव नाखाचार्य रारि को आगमन वेला मे अपने शरीर को मन्रोन्वारण 
दवाय परत्र जछसे शरक्षित कर्‌, अपने धर के भतिरिक्त अन्य स्यानपर्‌ 
रहकर दीक्षित, ८ घ्यतेच्छिय ) गौर पवित्र होकर तीन दाशर परवन्त उपा 
रेत्रते हए मश्रीन व्र धारण कर नेष तथा रगपीठ क्रो देमतार्भो मे 
अधिपरासित ऋषाए ॥ २₹-३॥ 
नमस्कृत्य मदादेवं सवैलोकोद्धवेः भवम्‌ ¦ 
पद्मयोनि खुय्ुदे विष्णुभिन्द्रं गुदं वथा 1 ४॥ 
सरस्वती च लक्ष्मी च सिद्धि मेधां धतिः स्षटतिम्‌ । 
सोमं, सूर्य च मक्तो ठोक्पालांस्वथाश्विनौ ॥ ५॥ 





१ नायकोऽहतवस्वधक्‌--ख० \ २ सवेलोको द्वो द्भूवम्‌--ख ०, स्वं 
लोकेश्वर भवम्‌--ग० 1 ३ जगतल्पितामहच्वंव--क, ख० 1 
४. स्पत मतिपू--च० । ५ सेन्द््‌--गऽ) 


म्‌ नाव्वादखम्‌ 


मिधमन्नरि सुरन्वणान्‌' रद्रन्काट कटि तथा । 

खध्य च नियति चैव कालदण्ड तथैव च।।६॥ 
विप्णुप्रदरण चैव नागराज च. वाकम्‌ । 

यत्र विदयुत्ससुद्ाश्च गन्धरयाप्सरसो सुनीग्‌ ॥ ७1 
भूतान्‌ पिशाचान्‌ यक्षाश्च युकरादच मदेऽ्वयन्‌ः । 
असुरोप्नाटश्थविभ्नाशच तयाऽन्यान्दैप्ययश्चसान्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा नारथटटुमारीश्च मदाप्रामण्यमेच च 1 
यक्षादच गुह्यकायैव भूतसदास्तयैव च॥ ९॥ 
पतताद्वान्याक्ष्च राजर्पनप्रणिपत्यः दताञ्जद्धि 1 
यथाम्थानान्तरगता-समावाद्य ततो वदेत्‌ ॥ १०॥ 
भवद्धिनौः निशायन्तु करनन्य सम्परिग्रह । 
सादाय्यञ्चैव दाण्यमभ्मिनाय्ये सदालुमे ॥ १९॥ 
तव समूर्ण लोका के सामी मगगन्‌ सिरपदसे जमटनं वाल 
मेष्ठा ती, देवगुर पृहसति, मगवान्‌ विष्णु, इद तेथा सारतितेय, सरस्पती 
ह्मी, सिदि. मेघा ठति, मति, सोम (चद्र), सूर्य, मर्त, लोर्पट, 
अश्विनीकुमार, मिन, अग्नि, सर, वण), रद्र ( एकाद रदा ), कट, 


मदि, पद्यु, नियति, कालदण्ड, विष्णु 7 प्रहरण ( सुद््चनचक् }, नाणरात, 
गण्ड, क्म, विदत, समुद्र, गन्धव, जप्ता, युनि मुत, पाच, यक्ष 





६ वण णर वा प्रयोगदेवोके मध्यत होने ते इसका भय होधा वर्णो 
कै निपाक भधिङारौ देवेयण । यहा वण शन चातुदण्य क्य वोधक्नहीदह 
मकता ॥ 


२ यक्ष भौर गुह्यक शव्लाको महाकवि कालिदासने अपे मेषदतमे 


सभि मानत हये प्रयुक्त किया है 1 ( दे° पूव मेघ० श्लो १ तथा ५) 
^ 


१ स्वरान्‌-ख०। २ खगेश्वरम्‌-ग०। ३ महौरयानू्‌--ग०। 
४ देवरान्‌ ध्रणिपय--क० ० घ०। 

*‰ यथास्वानस्वत्तान्‌ देवान्‌ निम +यतदचौ वदेन्‌--ध० । 

६ भगवद्भि-ख०)। 


वृतीयोऽध्याय ६२ 


गुह्यक, मदह्यपपयण, अयुर, नासवविष्नों तथा अन्य द्यो मौर राक्षसोः 
नासकुमारिरयो, मह्यम्राम्णी ' तथा अपने जपने स्तत्र स्थार्नो प्र स्थित अन्य 
राजवपिगरण को ( आवाहन कर ह्यथ जोडश्गर ) प्रणाम करते हुए तथा मपने- 
अपने योग्य स्थान प्र स्थित देवगण को आमन्तं करते हूए इ प्रार्‌ 
निवेदन करे-हे भगवन्‌ । अप स्मोके द्वारा आज रात्रि मे हम रक्षण 
~ 8 ष्य (4 = = 
मे विये जाए तथा हमारे "नाव्वतमैः से आप्र अपने अनूवर्ो सहित 
सह्ययता प्रदान स्रं ॥ ४-2२ ॥ 
९ 
जनरपएजनपिधान-- 
सम्पूज्य सर्वानेकन्न^ कुतपं सखम्धयुज्य च । 
जजेराय प्रयुञ्जीत पूजां नाख्यप्रसिद्धये ॥ १२॥ 
तम समी (देपताओं) का एकः साथ पूजन कर वर्धो का प्रयोग करे मौर 
तव ना क सफलता ( प्रतिदधि ) के दिये चजैर की पूजा करे ॥ ९२॥ 
त्वं महेन्द्रत्रदरण सवेदानव सूदन । 
निर्भितरसर्वदेवेश्च सवंविघ्रनिवदंणः ॥ १२ ॥ 
चपस्य विजयं देदि रिप्रूणाञ्च पराजयम्‌ । 
गोघ्रह्मणदिवश्चै नाट्यस्य च विवर्धनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
हे जर्जर! तर्‌ इ्द्रकाद्रवहै एव सभी दानर्वोका नाच्कहै। सभी 
देपणद्राधत्र्‌ विर्घोका निवारक वनायाययाहै। तू हमारे रजामे 


प्रिजिय तथा श्रथ को पराजय प्रदानकर भौरत्रू्ा तथा ब्राह्मणो 
हितकारी मौर नाव्वक्र्मः का सवर्दनक्ारी ह्ये ॥ ९२-2४ ॥ 


पवं कत्वा यथान्यायमुपास्यं? नाख्यमण्डपे । 
निश्ायान्तु प्रभातायां पूजन भक्रमेदिद ॥ १५ ॥ 





१. गणोकाया ग्राम का मुख्यनेता । बाचायं मभिनवगुप्त ने इसका अर्थं 
अणपति किया है । ( महाग्रामणी = गणपति ) परन्तु यलं इसक्रा अथं गण- 
मुख्यया ग्राममुख्पे ही ग्राह्य है, गणपतिदेवता नही । 


१ देवत्ता सदौ --ग०।२.- नुपस्य विजय शक्ष--ख०1 
३ मूपित्वा--ग० । 





६४ नाव्वशाखम्‌ 


इतत प्रकार नियमानुहार पूतन पिषान सम्यत कर तथा राति मेँ नाटय 
मण्डपे निवात कत हए ( राति के उपरान्त ज प्रात काल्ये जनेपर 
बुद्धिमान नाटपाचार्यं ( नामन्वितत दवो का, पृजनमर्य प्रारम्भ ठरे ॥ १५॥ 
आद्रौयां वा मघायां वा याम्ये पूर्वेषु वाचिषु। 
आश्लेषामूलयोवापि कर्तव्यं रङ्गपूजनम्‌ 1 १६॥ 
आचार्येण तु गुरेन श्युचिना दीक्षितेन च । 
रङ्गस्योद्योतनं कायं देवतानाञ् पूजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यह रगपूजन आद्रा, मपा, याम्या, तीनो एर्व (पूर्वा फाल्गुनी, 
ए्वापादढा तथा पूर्वामिद्रपदा ) गक्ष अथवा आद्छेपा या मूठ गेक्षत्रो क 
समय स्रिय जा | एकायरमन वाले, प्रवित्रए्व व्रत से दीक्षिते नाटवाचार्य 
कै द्वारा रगस्थल का उदापन करते हुए देवता का पूजन करना चाहि९। 


देवगण गी स्यापना-- 


दिनान्ते द्रुणे घोरे सुहत भूतदैवतेः 1 

आचम्य तु यथान्यायं देवता, वै निवेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

र्ता प्रतिस. खतरे रक्तगन्धाश्च पूजिता । 

र्तारुमनसश्चैव यच्च र्त फट भवेत्‌ ॥ १९॥ 

यवेस्लिद्धाथेकेलजरक्षते. श्ालितण्डुलै.* । 

नागपुष्पस्य चूर्णेन वितुषाभि. प्रियद्धुभि" ॥ २० ॥ 

पतेदेव्यैयुतं कयौत्‌ देवतानां न्विदनम्‌ । 

दिनके अन्तमो आनि नारे पोर एव दारुण नामक गहत 

म (निके अधिदेवता भूत ह्योत ह) चाचार्यं कौ निग्रमाठुषार 
आचमन क्रते हुए देवतां की स्थापना करनौ चि! इत 


( दैवपूजन ५ मे लालरयके ही सूत्र ककण तथा उत्तम प्रकारका 
रतत्वणं का चन्दन, रक्तवर्णं के पुष्प तथा इती वर्णके फठको लेना 





१ पूर्वासु च तिपु--ख० 1 २ पुपुक्तंन--ग०। २ रङ्गध्योचापन--ग०\ 
ॐ यमदवते--क०। ५. दैवतानि-7०। ६ प्र्तिरास्तत्र--च० 
७ लाज--ग०। 


कृतीयोऽच्याय ६५ 
चाहिः । ज, तरो, सील, घानोँ के जक्षत, नायपुष् की जड तेथा छिलके 
निमय हूए परिययुः फल ( चम्पक इन द्रन्योकं प्राथ दताभाको 
आती करना चाहिर ॥ ४८-२९ ॥ 

देयो के स्यापनार्थं मण्डल निर्माण गिधि-- 
साल्लिलेन्मण्डल पूयं यथास्थानं यथाविधि ॥ २१॥ 
समन्ततश्च कतेब्यं दस्ता घोडा मण्डलम्‌ । 
द्वाराणि चात्र कुर्वत विधनेन चतुदिशम्‌ ॥ २२॥ 
मध्ये चैवात्र केश्य द्धे रेखे तियेमूध्वगे । 
तयो. कक्ष्याविभागेन दैवतानि निवेशयेत्‌ ॥ २३॥ 
पश्नोपविष्ठं ब्रह्माणं तस्य ॒मभ्ये निवेशयेत्‌} 
आदौ निवेश्यो मगवान्सारघं भूतगण शिच ॥ २४॥ 
नारायणे सदेन्दश्य स्डन्दा कौवन्विनो खी? 
सरस्वती च ल्दमीश्च शद्धा मेधा च पूर्वत ॥ २५॥ 
पूथदक्षिणतो वदि्निवेदय स्प्राहया सद॥ 
विश्वेदेवा सगन्धर्वा रद्राः ऋषयस्तथा ॥ २६॥ 
दक्षिणेन निवेदयस्तु यमो मित्रश्च सायुग 1 
पितृन्पिद्ाचानुरगान्‌ शहयकांश्च निवेशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नैक्रव्या राक्चलादचेव भूतानिः च निवेशयेत्‌। 
पदिचमायां समुद्राश्च वख्णं यादसां पतिम्‌ ॥ २८॥ 
चायश्यां वै दिशि तथा सक्त वायुत्िवेशयेत्‌ । 
तजैव' विनिवेदयस्तु गयड पक्षिभि सद 1 १९॥ 








१ यहा श्रियगु कामय लतापरक नही दै किंठु शवका अथ हीगा 
नगिपुप्प काफल या उसकाचूण जौ किं केशर जसा होता है । 





१ स्कन्द सूर्योश्चिनो--क, ख०। २ सवंगणा -ख, सर्पगणा--ऊ० । 
३ सवभूतान्‌-घ० । ४ निवेशयेच्च तवैव ग्ड पक्षिभि षह--ध० । 
५ नार शा० प्र 


६६ नाव्यशाखम्‌ 
उत्तरस्यां दिशि तथा धनदं सव्रिवेशयेत्‌ । 
नान्यस्य मातृश्च तथः यद्छानथ सशुद्यकान्‌ ॥ ३० ॥ 
तर्यैवोत्तरपूरवायां श्नम्दिनं च गणेश्वरान्‌ । 
बरह्म्पिभूतसंर्घाद्च यथाभागं निवेशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


सर्म प्रथम इत देवगणो के वैडाने के लि यथास्थान वििपूरवक मण्डल 
वाना चाये । यह्‌ मण्डल ¢6 हाथ ( बारित्त } ठंबा्चाद्म होना 
चाहिए तथा विधानधूर॑ उत्तमे चां भोर द्वार रखे जाने चाहिए; इते 
मध्यमे दो तिरी रेखाएं पष पश्चिम तथा उच्तर दक्षिण जाने वाली 
वनाई जानी चाहिष; तथा इन रेार्थ से निर्मित कोष्ठो ( कोठ, कषयो , 
मे विभागपूरवक देक्यण फी स्थापना कौ जाए्‌। 


इत मण्डल के मध्यमाय में कमलए्र जात्तीम बह्ाको स्थापित करे 
किर स्र प्रथम भूतगणो के साथ मगवानन्निवको पूर्दरामें स्थापि 
करे । (फिर) इती दिता मे नारायण, महेन्द्र, कार्तिकेय, सूर, मशिनौकुमार, 
चन्द्रमा, सरस्वती, ठक्ष्मी, च्रदधा तथा मेधा की स्थापना करे । दक्षिणपरवं 
दिता (कोण) मे स्माह के साथ अग्नि, विश्वेदेवा, गन्धर्व, सद्र तथा क्षियो 
की स्थापना करे। दक्षिण दिया मेँ यम, जपते अनुचरो सहित मित्र, 
परितरयण, पिक, सर्फ्यण तथा युद्धक्ो को स्थाति किया नोाए। 
यैर्रत्य कोण मेँ राक्षत तवा भूतो को स्थापित करे । परितम विरामे ज 
करे अधिपति वरण देव तथा तप्रो को स्थापित क्रे | उत्तर पिम 
( वायव्य दिशा) में सातपवनोंको तथा उरक पष्ठ पक्षर्योके साथ 
गडदेव की स्थाएना करै! उच्तश्नामे कुवेर की मरली माति 





१. हस्तशष्द हारा यहाँ 'हस्तताल' चिया गया है । हस्ततालका लक्षण है-- 
गृहे भौर बीचकी अगुनौ को विपरीत्त दिशाोमे फनाने पर होने बा्धी दोनो 
्विरोकौ हूय । इमे ताच या "हस्तत्ता्' भी कते है 1 महां इस यथेके विना 
स्वीकार किये मन का विस्नार व्यवस्थित नही हौ संकता। (हस्तत्ताल वै लक्षण 
के लिये देदिये-सगतरत्नाकट अ० ७, पृष्ठ १०४६, ० आश्रम स०, पूना) । 


---------------------------------------- --- 


१. नन्दायाश्चर--क०। 





वतीयोऽध्यायः ६७ 


स्थापना करे तथा वहीं सातरकर्थो ओर युद्यकों के छाथ यर्ञो की मी स्थापना 
क्रे। हसौ प्रक्र उत्तदुर्ष दिम ( इ्यानमे) चन्द, गणेधर्‌, 
बह्मपिं तथा मतो >तर्थो की उनकं यथायोग्य उचित स्थानों पर स्थापित 
करे ॥ २-रः॥ 

स्तम्मे सनत्कुमारं तु दक्षिणे दक्षमेव च1 

ग्रामण्यमुत्तरे स्तम्मे पूजार्थ" सन्निवेशयेत्‌ ॥ ३२॥ 

सनैनैव विधानेन यथास्थानं यथाविधि, 

ग्वर्णरूपान्त्ितारसव्रौ देवव; सन्निवेदायेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

स्थाने स्थाने यथान्यायं विनिवेद्य तु देवताः॥ 

त्सा भक्र्बीत्ति कवः पूजनन्तु यथार्दतः ॥ ३४ ॥ 

(पूजाके वि९) ( पृषं द्लिके स्त्म मे) सनत्कुमार छी, दक्षिण 
स्तम्भय दृक्षक्री तथा उत्त स्तसम्भमे यणेश्चकी स्थापनाकरे। ही 
विधान कै अगुसार विधिग्रवक उचित स्थान प्र सव देवताओं कौ अपने 
जपने वर्णं तथा स्यल्य के अनुष्ार स्थापित करे । फिर यथास्थान देवगण 
कौ स्थापना वकने के उपरान्त उनका यथायोग्व प्रजन प्रारभ 
करे ॥ २२-२४ ॥ 

द्गयण को पूजन-- 
देवताभ्यश्च दातव्यं सि्तमाव्याचुटेपनम्‌ । 
गन्यर्वैवहिषूर्यभ्यो रक्तमाद्यानुदेपनम्‌ ॥ २५ ॥ 
न्वं मास्यश्च धूपश्च यथावद्युपृवंशः। 
दत्वा ततः पङुर्बोत वि पूजां * यथाविधि ।॥ ३दे 1 
देपताओं को शेतवर्ण) की मालि (पुण ज तथा चन्दन प्रदान करना 








१ शुनः" यह पवित्र ततया श्रेप्ठवस्तु का धनीक मधनकर प्रयुक्त क्रिया 
गया ( प्रनीत होता ) है 1 


१ पश्चिमे स्कन्दमेव च--घ०1 
२ सुप्रसादानि र्कामि दवतानि निवेशयेन्‌- खण । 
३. दैवतेभ्यस्तु-ग०। ४. अरलिपूजा--य०॥ 


६८ मास्यशाद्म्‌ 
वाहिद | गन्ध, अभि तथा सूर्य को रक्तर्णग की मालाएः सौर चन्दन 
प्रदान फिया जाना चाहिए | समी देवगण को कस्च" यथायोग्य सन्ध, मापे 
तथाप अर्षण कर किर उन्हे विप्रवर पूरा तथा बहि पदान वरे ॥२५-२६॥ 
श्रह्मणं मधुपर्केण पायसेन सरम्बतोम्‌ । 
क्िवविष्णुमदेन््राया सम्पूज्या मोदकस्य ॥ ३७ ॥ 
घृतौदनेन -हतथक्सोमाक्ौ नु शडोद्नेः। 
विष्येदेधा. सगन्धर्वा मुनयो मधुपायसैः ॥ ३८॥ 
यममिच्नौ च॒ -सम्पूस्यावपृपिर्मोद्नेस्तथा । 
पितृच्‌ पिश्चाचानुरंगान्‌ सपिःञीरेण तपेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ध्पकाननेन तु मांसेन यलीधुफलासषे, । 
अचंयेदू भूतसघ्ांश्च चणक पठटाष्टुते. 1 ४० ॥ 
अनिनैव विधानेन सम्पूज्या मत्तवारणी । 
“पक्तामेन वु मासेन सम्पू्या रसां गणाः ॥ ४२ ॥ 
णमा सप्रदानिन ष्दानवान्‌ धरतिपूजयेत्‌ 1 
दोषानदेवगणान्‌ तर. सपूपोस्कारिकोदने. 11 ४२॥ 
मत्स्यश्च पिष्टम्यैश्च सागरान्‌ खरितम्तथा ) 
श्छम्पूरय वख्ण्चापि दातभ्यं दतपायसम्‌ 1 ४३ ॥ 
नानामूलफलेश्चापि मुनीन्सभ्ध्तिपूजयेत्‌ । 
वायुश्च पक्षिणय्ैव विचितर्भ्यमोजने" ।1 ४७॥ 





१ सरक्तव्णं को शक्ति की प्रतीकं समस्जना चाहिये । 


१ द्हिण--ग०। २ वद्धिघ्च--ग०। = समभ्यज्य प्र) 
४ मोदकै सूपमिधितं --ग०। ५ पक्वाम्केन--ग० घु 
६ विधिना--ग० । ७ अभ्यच्यं--ग०ध०। ८ विविधे --मृ० घ०¢ 


तृतीयोऽध्याय ६९ 


मातृनौख्यस्य" खर्ास्ता धनदं च सदासुगेः । 
अपूपो पपिकामिशरेभेकष्यमोज्यैश्च पूजयेत्‌? 11 ४५ 
पवमेषां ब्धः कार्यो नानाभोजनसश्चयः। 
बह्मा त्रा मधुपक द्वारा, सरस्तौ क प्रायतत (रवार ज ते ओौर त्रित, 
प्ष्णु तथा महेन भादि देवताओं का योर्कोके दारा पएृजनक्रे। षौ 
रर भात से अग्निक, गरड ओरमातसे पूर्य तथा च््रमा क्रा गन्धो 
सहित विश्वेद तथा मनिगण स मधु ओर पायततसे पूजन करे। यम 
तथामिन कर परजा माटयपुओं तथा मोदर्को से की जानी चाहिए | पितरगण 
मिद्ाच तथात्पौकाघी तथा दूषसे पूजन करना चाहिए । भूतगर्णो की 
अर्चना पक्ताति, मास, मदिरा तथा चीरे सी मदिर, एलो कं आसव, 
तथामानसेसनेचनाके द्वायकी जाय ओर इती विधिसे मत्तवारणी 
का भी पूजने श्रिया जाना चाहिए । 
मलो से युक्त प्रकार द्वारा राक्ष यर्णो फा पूजन करिया जाता ब्राहिर्‌ 
तवा सुरा सौर मास प्रदान पूर्वक दानो स पूजन करना चाहिए । 
परजा भिधिके ललाते स्चेपदेवयण कौ मालूर्जो, लपक्ती" तथाभातते 
पू करे । सागर ओर सरितारओं को मछलिर्यो ओर पीठी से वने भोजनं 
सपे | वरुण देव का पजन कर उन प्रत मौर सीर प्रदान ऋरना चाहिए । 
निरयण की अनेक प्रकार के कन्दल तथा एँ से पूवा करे । वायु तथा 
पर्चियो को विविध भक्षय तथा मोजनके द्वारा पूजे । नाव्य की समी मात्रां 
तथा (अपने ) अनुचरगण सहित केर की पएर्जो तथा लप्ती मिधित 
मक्ष्य भोजन पदाथ से पूजा क्रे । इती प्रकार अनेक प्रकार के मोन से 
मी इभ देवतार्मो को बलि दौ जानी चाहिए ॥ २७४५ ॥ 
देवताओं को वचि प्रदान करने के मन्न-- 


पूनर्मन्त्रविधानैन विकर्म च वक्ष्यते ॥ ७६॥ 





१ (लोषिका' णव्द के कई पाठान्तर मिलने हैं । यवा-लोचिता, लोपिका, 
नेपिका तथा लिपिका 1 दका र्थं है नपसौया लूची। 


१ चार्यस्य च तथा मातृ --घ० ४ 
२ लाजिकामिध्रं --क, नेपिकामिधं--ख० 1 
३ प्रयत्ननः-घ० 1 ४. भ्रवह्यते--च० । 


नाव्वशाखम्‌ 


देवद्रेव महाभाग श्लर्वोकपितामद । 
मन्वपूदमिमं सर्व प्रतिगरह्णीष्वः मे चिम्‌ ॥ 8७ ॥ 
देषदेव मादेव गणेश चिपुरान्तेक । 
भरगृहयतां वलिदेव मन्वपूतो मयोद्यतः ॥ ७८1 
मदादेव महायोगिन्देवदेव सुरोत्तम 1 
संप्रगृह्य वरि देद रक्ष विघ्रास्सदोर्थितात्‌ ॥ ७६ ॥ 
नाययपामितगते पद्मनाम सुरोच्तम । 
भरशृह्यतां वलिर्देव मन्त्रपूतो मयार्पितः ॥ ५० ॥ 
पुरल्दरामरपते धञ्चपाणे शतक्रतो । 
प्रगृह्यतां बलिर्देव विधिमन्धपुरस्छृत. 1 ५१ ॥ 
देवसेनापते स्न्द्‌ भगवन्‌ राद्धरप्रिय । 
चलिः प्रीतेन मनसा पण्मुख पतिगरहाताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
देवि देवि मदयाभागे सरस्वति दरिप्रिये । 
परगरह्यतं चकिमौतर्मया मस्स्या समर्पितः ॥ ५३॥ 
नानानिमित्त्म्भूताः पौलस्त्याः सर्वं पव तु1 
राक्षसेन्द्रा मद्ाससाः पतिगह्णोतः मे बलिम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अब्र म मन्त्र व्रिपान सहित इनके बलि कर्म रो ञ्हता ह्‌ । 


बरह्मा केलिए मैन-- 


हि देम के महानुमाव पितामह व्रहमाजी, मर्यो मे पितङ्त मेद 


वलि को आप इप्या ब्रहण कीनज्यि । 





शिव तमन्त 


हे देपाधिदेव, गण के अरर तथा पुरहन्ता महादेव, है 





१ पद्मयोने पिततामहु--ग०। २. बलि देव ृहाण न --घ०। 


२ मन्त्रमन्कारसर्डृत --घ०। 
४ प्रतिगृह्णत्विम वलिम्‌-ग०, बलि समूपषटह्यताम्‌-पे० । 





सृतोयोऽभ्याय- ७१ 


मह्ययोगी, देवेष, शिर । इत वलि को आप स्कार करं ओर हे देव, 
घमा सें उपवे ह्येते ले तमो से भाप हस्य रक्षा की । 
है देव, मेरे मोप परिचर हष प्रस्तुत बलि गरो आप हण रे । 
विष्णु मन्र-- 
है अ्तीम यतिपाठे, पद्मना, हे दें मे श्रेठ देव विष्णु, मेरे दाय 
अर्पित त्रो से पवित्र इ बलि को हण कीविए । 
इन्द्र का मन््र-- 
है देवो के स्वामी, वज्रहस्त, एुट्दर, है चतक इन्द्रदेक, किधिरद 
मर्क सहित दी जाने वाती हस षटि नो ग्रहण जीि९। 
स्कन्द फामन्र-- 
हे देवताओं के सामी, दक्र के प्रिय पत मगान्‌ कतिकेय, हे पणत 
आप प्रत्न मन से इस बलि को--गो प्रस्तुत है-्रहण कीजिष्‌ । 
परस्रती का मन््-- 
हि दे्तार्मो की पजनीय देरी तरसती, ह हरिक्रिये, भात्ता/ आप्र 
मेरे द्वारा शक्तिपक समर्पित इष वलि 7 ग्रहण शीनि। 
राक्षमगण का मन्त्र 
अनेक करणो ते उद्भूत एौठस्य क क्न ह राक्ष श्रो, जाप 
महास है, आप मेरे दवारा अर्त बि करो ग्रहण करे ॥ ४६-५£ ॥ 
लक्ष्मी, सिद्धिमेतिर्मेधा सर्वलोकनमस्छृतः; 1 
मन्व पूतमिमं दे्यः धतिशरहन्तु मे वलिम्‌ ॥ ५५॥ 
सरवैमूताजुभावक्ष लोकजीवन मात । 
परश्ह्यतां बलिर्देव मन्पूतो मयोद्यतः ॥ ५६॥ 
दें कामनन-- 
समौ स्षारकी तथा प्रजाजनकी बन्दनीयहे लक्ष्मी, सिदध, 


मति एव मेधा नामक देवियी, जप मन्तो द्वन्य परविनङ बठिको 
स्वीकार करं । 


म्‌ नाव्वह्ाखम्‌ 


पवन क्ामन्ध-- 
हे प्वनदेर, अपि समी मूर्तो के प्रमाप यावर के त्रत्राह्ल गौर 
दोरक लीवनहो अत" साप्रमेरे द्वारा भर्ति मनत्रपृत इत वित्र 
ग्रहण फर ॥ ५५-५६ ॥ 
देवधक्पर सुरय्रष्ट धूमकेतो दतादान। 
मर्त्या समुद्यनो देव वलि; सम्पतिगरृद्यताम्‌ ॥ ५७ ॥1 
सर्वग्रहाणां धयर तेजोरायो दिवाकर) 
मस्या मयोद्यतो देव विः मभ्प्रतिगृदयताम्‌.॥ ५८ 1 
सरव्रष्टपते सोम द्िज्ञराज्ञ जगसिय। 
ग्रगृ्ातामेष यद्धर्मनयपूतो मयोयतः 1 ५९॥ 
मह्टागणेश्वरा सवं नन्दीन्वरपुरोगमा । 
परह्य वच्िर्मकत्या मया सम्प्रति चोदित. ॥ ५०॥ 
नम. वितृम्यस्सर्वभ्यः धतिगरृहन्त्विमं बलिम्‌ 1 
असिजमन््र-- 
देपतार्मो के मृत स्वल्ध, देपश्रट, भगििदेप, यापर प्रूप्रहा धना 
ह तथाभापर हृत पदार्थं के मेमन ई-भापकनो यह वि चर्पिटै 
चसे भाप ब्रहण कीजिए । 
मर्क्रामन्र- 
ट समी षहँ मे श्र, तेजोरातनि, सूर्यं / माप मेरे द्वारा रिं पि 
परो ब्रहण कीजिर्‌ | 
चन्र द्रा मन्-- 
है पमी यौ फे अधिपति चदेव, हे द्विजराज, हे जत्‌ कै श्रव॑ दव, 
मन्ध से पवित्रमेरे द्वारा प्रस्नुतं इम वहि कौ साप हण त्रीजिए्‌ | 
गणेन्र ओर नन्दी क मन्-- 
जिनमें नन्दी प्रम ह मे है महायणेशर्ते, मकि मावमे प्रसुत् द्म 
चलिक्नो माप ग्रहण कौजिये--यह मापे ही लिये प्रेरिति होकर प्रस्तृत 
की गईहै। 
१ प्रतिगृह्णीत्वमे यक्त्या वलि मम्यटमयोदितम्‌--घ० । 





ददीयोऽध्याय. ७३ 
पित्रेकामन्ब- 
समौ पितयं को नमस्कार, जापर इत वलि ओ खौकार करे ॥ ५५-६० ॥ 
भूतेभ्यश्च नमो निस्यं येषामेप वद्धिः प्रिवः। 
कामपाल नमो नित्यं यस्यायं ते विधिः, क्तः 1 ६९ ॥ 
नारद्स्तुम्युखुधैव विश्वादसुपुरोगमाः। 
भतिगरहन्तु मे स्वै गन्धी वदिमुद्यतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यमो मिश्रश्च मगव(नीभ्वरौ लोकपूजितौ । 
इमम्मे प्रतिग्रहीता वचि मन्ञपुरम्कृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रसातदगतेभ्यश्चः पन्नगेभ्यो नमा नमः। 
दिशन्तु सिद्धि नाख्यस्व पृज्ञिताः ग्पापनाङनाः ॥। ६8 ॥ 
सर्वाम्भसां पतिर्यो वरुणो दंखयाहनः 1 
पूजितः ग्रोतिमानस्तु ससमुद्र-नदीनदः ॥ ६५ ॥ 
भूतगण का मन्धर-- 
भूतो गो सदा नमस्कार हो, भिन्नो यह्‌ वलि प्रिय है । 
बलदेव याचिवक्रामन-- 


है कामपाल, आपको नित्य नमस्कयर, आपके व्यि यह वलि भनु 
की ग॑ह ॥ $ ॥ 
गन्धर्व न्न म्र 
नारद, नम्र तथा विश्वावसु जिनमें ्रमरूल है रेते समी यन्धर्पयण, 
आप मेरे द्वारा प्रस्तुत बलि फरो ्रहण क्रे ॥ &२॥ 
यम तथा मित्रक मन्-- 


सरवष्टोर्मो के द्वाद पूजित भगवान यम तथाभित्र, मेरे द्वारा मर्न्नो 
से प्रसत कौ गर इत बलि को आप्‌ बहण करे ॥ 5 ॥ 





१. यलि --व० } २. रमभातलचरेग्यञ्च-य० घ 4 
३. पवनाशना --ग०। 


७४ नात्वङ्ान्रम्‌ 
नाग करामन्र- 
परी के नीचछे माग (र्रातल ज मे स्थित त्तपो सो उरयार प्रणाम 
है पवन के भक्षफ नागयण, पूत होकर जाप नाव्वमँ तिद ग्रान कर 
व्ण का मन्त्र-- 


हप्वाहन के समस्त जलठप्रदे्य के सथिपति मगरान पल्ण, भाष 
८ मेगे द्वारा ) ¶ृजित ह्येफ़र समस्त समू, नदियों गौर न्दो मे युक्ता 
मृश्च प प्रतत हे ॥ ६ ॥ 


वैनतेय मदासस्व सर्वपक्षिपते विभो। 
परगरृ्यतां वलिव मन्नपूलो मयोचत ॥६६॥ 
धनाध्यक्षो यक्षपतिर्लोकपाटो घनेभ्वर । 
*सशुद्यकस्सयक्षथ्च प्रतिगृहयतु मे वलम्‌ 1 ६७ ॥ 
नमोऽस्तु नास्यमावृभ्यो प्रद्यच्चदिम्यो नमो नम । 
सुमुखोभि पसन्रामिर््॑लिम्सं्रतिशह्यताम्‌ ।। ६८1 
दद्ररदरणं चैव प्रतिगृहवातु मे वलतिम्‌। 
विग्णुध्रदरणं चत पिप्णमक्त्या मयोद्यतम्‌ । 2९ ॥ 
तथा इततान्त कालश्च "स्प्राणधनेष्वर । 
मट्यु्य नियतिश्चैव श्रतिगरह्यातु मे वदिम्‌॥ ७० ॥ 
याश्चास्य मत्तवारण्यां संधिता चास्तुद्रेवना 1 
मन्त्रपूतमिमं सम्यथध्रतिग्रहन्तु मे वदलिम्‌.1७द॥ 
भअन्येऽपि ये देवगणा दिदे दृश समाधिता 1 
दिष्यान्तरिस्षमोमाश्च तेभ्यश्चाय वदि इत ॥ ७२॥ 





१ समूह्य सयनैश्र-ग०! 
२ सवप्राणिवचेश्वरौ-ग०, सवेप्राणिवेश्वरो--घ० । 
> अय ये देवग-घर्वा --य० । 


तृतीयोऽध्यायः छ्य 


गष्ड का मन्त-- 
है परमब्रलदालौ, सर्वपक्षिगणके सामी, मह्यत्मन्‌ पिनतापुत्र 
गरुडदढव, आप मरे द्वारा प्रस्युत इष्ठ मन्ते मे पितर वलि को हण कीजिये । 
कुवेर का मन्र-- 
हे षन के अधिपति, यक्षो के खामी, उत्तरदिचा के लोकपाल मयमान 
कुवेर, आप यक्षो तथा गुह्न्नके साथ प्रयुतं गईं षलिकर 
रहण कीजि९ ॥ ६७ ॥ 
नास्यमात्ाओं करा मन्न-- 
उन ब्राह्मी आदि मातृन्रओंको (जो नाखमातुकाणहै | मेरा बार 
बार प्रणाम । ये चुन्द मृसगाटी प्रत्न मातृ मेरे द्वारा अर्पित इस 
बलि को आप म्रहण केरे । 
त्रिगु का मन्न 
हे र्ट के चत्त, चुम मेरे द्वारा जपित इम (सभी) बलि को महण करो । 
सुदि का म्-- 
हि ग्प्णुके शरस, श्ष्णुका मक्तिरसते हुए्म यह वि प्रस्तुत 
क्रताह (आप ) इषे सीसा क्रे ॥ ६९॥ 
काठ तथा कृतान्त का म-न-- 
सभी प्राणियों के प्राणी धन क्र सामी हे इतान्त तथा गल ्रतयु 
तथा नियति देप, आपमेरे द्वारा अपरति उक्त वलि को सीकर करे ॥ ७०॥ 
तथा जो पभ्नु देयता इत मत्तगारणी तर स्थितै ये भौ मनन्ोसे पशि 
हष बलि का स्ीरार क्रे ॥ ५ ॥ 
हके अतिरिक्त मन्यवे देगताजो के समूह यो दरो दि्ार्ओमे स्थित्त 
है ओर जो छर्म, अन्तरिक्ष तथा भूमि प्रदेयो मे नित्रा क्रते हो उनेत्तमी 
के दिष्‌ यह वकि परसतुत हे ॥ ५२॥ 
फुम्म स्थापन-- 
कुम्भं सलिलसम्पूर्णं ^दुण्यमालापुरस्छनम्‌ । 
स्यापयेद्रङ्गमध्ये तु सख्ुवणंञ्चत्र दापयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


१ पर्णेमाला--ग०) 





७६ नाद्यज्ञाखम्‌ 
आतोद्यानि तु सर्वाणि छच्वा चसख्ोत्तराणि तु । 
८ यैः 3 ~ क ~ 9 ४8 
गन्धेरमास्येश धूपेन मश्ये मोज्येद्य पूजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


जल ते परिपूर्ण एक विद्धी का कडा पर्चो की माला त्ते सवार रगमच 
के मध्यस्थान पर स्थापित करे तथा उसमे थोडा ता पुपर रते ॥ ५३ ॥ 


ओर त्रमी वरो को वस्नो से देक फिर उनकी चुगन्धिततमालामौ, 
भप्र तथा भोज्य वस्तुर्भो ते पनन ररे ॥ ८४ ॥ 


जर्गरपृजन- 


पूजयित्वा तु सर्वाणि दैवतानि यथाक्रमम्‌ 1 
अजेरस्त्वमिसंपृथ्यः स्य(चतो विघ्नजजरः ॥ ७५॥ 


हत प्रकार तमी देवगण का क्रमश्च पूजन करने के उपरान्त अर्जक 
पजन करे जिते विरो घ माश्च हो ॥५५॥ 
शवेतं दिरसि वस्ं स्याच्नीटे सैद्रे च पर्घणि। 
विप्णुपवेणि चे पीतं र्ठ स्कन्दस्य पर्णि ॥ ७६॥ 
"खडपेणि चिं तु देयं व्रं दहितार्थिन्पः । 
सदश्च प्रदातव्यं ग्धूपम(द्यानुलेपनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपने कल्याण की कामना रने वे व्यक्ति के द्वारा इत ज्वर के तिर 
प्रर स्वेत वस, द्र की पौरी पर नीला क्सर, विष्णु की री पर पीला वस्र, 
स्कन्दकी पौरी पर रक्तव्स्ल तथा नीचे करी पती परर भनेर रगोबरा्य 
चितक्वरा वस्नं वाधना चाहिए भौर उर्न्हीके सद्यही प्रप, माल्यतेथा 
चन्दन आदि पाथं मौ प्रस्तुत करना चाहिए ॥ ५§-५५॥ 
सयंमेवं विधि कत्वा गन्वमार्याटेपनेः । 
विष्नजजार्थन्तु जजैरन्त्वभिमन्नयेद्‌ 1 ७८1 





१. मूलपवंयि--ग० । २ दितायिनाम्‌-ग०! 
३ माल्यधूपानुलेपनम्‌--ग० ॥ 


वृतीयोऽध्याय ७७ 
ईत मरार धप, माया तथा चदन ( अुहेपन + के अर्पण द्वार, पमी 
विधियो को पर्णं कटने के उपृद्न्त रि सो मष्ट क्रने फे दिए जरर कतो 
अभिमन्तित करे ॥ ५८॥ 

यन्न चिन्नविनाश्थं॑पितामदमुखेस्छुरेः 1 
निर्मितस्त्वं मदावोर्था बञजसासे महावसुः ॥ ७९॥ 
तरितो करो ्रास्तक्रनेके स्वि व्ह्याके ताथ प्रप्त रूपमे रहने षा 
देपगर्णो ने ह जर्जर ! तुम्हे परम मुद, यञ्च के समान कठोर तथा पिद्चाछं 
शरीर गला बनाया हे । ७९॥ 
शिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा सर्वदेवगणैः सद । 
द्वितोय हरः पचं कृतीयशथच जनार्दनः ॥ ८० ॥ 
चनुर्थ्च कुमारस्ते पञ्चमं पन्नगोत्तम. । 
नित्यं सर्वेऽपि पन्तु व्वां छसथेः च दिवो मघ ॥ < ॥ 
सम देणे हित ्रहमजी हारे सरीर जी र्कं । दषे पकी 
रक्षा मगान्‌ पिव; तीरे कौ मेगतनि विष्णु, चौथे कौ कुमार कातिकिय 
तेथा पोच री श्रेष्ठनाययण रक्षा करे । वे सभीदेव तुम्हारी रक्षार्रे 
ओर तुम हन दवगर्गो करो मगलकरारी होमो ॥ ८०-८? ॥ 
नक्षत्नेऽभिजिनि तं" हि प्रखतोऽदितसूदनः 1 
जयञ्चःभ्युदयञ्चैव पार्थिवस्य, समावद्‌ ॥ <२ ॥ 


है शन्ुभो कै नाशकर्ता जर्जर, नुम मभरिजित नक्षत में ठलत्र हुए हो 
अतः तुम हमारे राजा को जय तथा अभ्युदय प्रदान करो ॥ ८२ ॥ 


होम भिधि- 
अजरं पूज्यत्वं वलिं सर्य न्वि्य च 
अन्नौ दमं ततः कुर्यान्मन्बाहुतिपुरसङूतम्‌ ॥ ८३ ॥ 





१ धिष्नाना शमनाय हि देकेतेह्यपुरोगमे म ) २ शुरास्त्वन्च-ग०। 
३ श्रेष्ठे जातस्तव रिपुसूदन --ध०} ४ सिपुसुदन-गप०। 
५ पार्थिवाय प्रयच्छन ग) 


८० नाव्यश्लाखम्‌ 


फिर श्रव र द्दुभित्राय के निर्घोष तया प्रद्य ओर पणय वार्ध 
वजाने जीर समी वाया का वादन करते हुए रगभूमि पर युद की आगरोजनः करे । 
सच्च च्छिन्नं च भिन्नं च दारितं च सशोणितम्‌ 
छृतं, भरदीषमायम्तं निमित्तं विदधिलक्षणम्‌ 1 र४ ए 
यदि इ युद मे योदाओं का कटा, फटा, चिराया मादा हुमा घाप 
र्तसे व्मरीलाया वाहे जाण्तो यह वड़ा धुम सरङुन माना 
जाता है मौर यह मिद का मृचर होता है ॥ ९ ॥ 


रग्रततिष्ठा से धुम प्राति तथा रग प्रजन ज माहात््य-- 


सम्यगिष्स्तु रङ्गो वै स्वामिनः श्युभमावदेत्‌ । 
ग्पुरस्याबालबृद्धस्य तथा जनपदस्य च॥९५॥ 
पिधिपूर्वक पूजन किया हुमा 'रगमन्च"राजाको ब्युभदाता होता है 
तथा इती प्रकार यह नगरके वाल, वृँ तथा जनपदके ल्थिमी 
कल्याणप्रद होता है ॥ ९५ ॥ 


दुरिश्स्तु तथा रङ्गो दैवतैदरपिष्ठितः। 
नास्यविध्वंसने छरयान्पस्य च तयाऽ्युमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तथा रगमन्न कौ प्रिधितत्‌ पूजना च कौ जनि परतथादैपगणके ठीक 
तरह से अधिष्ठितन हाने पर नास्यक्रा विध्यठतथा राजाग् अघयुभ 
भी हौ जाता ॥ ९६॥ 
ग्यस्स्वेषं चिधिपरुच्छज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ 1 
भ्राप्रोस्यपचयं सीघ्र' तिर्यग्योनिश्च गच्छति ॥ ९७ ॥ 
खो व्यक्तिद्व शक्रङ्धौ शिधिन्ते लामके यथेष्ट च्छन्‌ 
हकर ) अभिनयादि क मच पर प्रयोय भरता ह वह स्रीत्रह्यी भग्नति 
ग्राप्त करता है ॥ ९७॥ 





१ क्षनप्रदीष्ठमायस्त--क> ८ २ पुरस्य वतबुदस्य--वं०1 
३ य एव--ख०। 


वृक्तीयोऽन्यायः ८9 


यक्षे सम्मितं दयेदवङ्गदेवतयूज्नम्‌ | 
पूजयिता शङगम्तु नैव मेक्षां पयोजयेत्‌ 1 २,८॥ 


रगस्थ देषगण का बह प्रजन वैदिक यन्नके समान होताहै अतएव 
विना रगपूजव क्रिय प्रक्षा (स्यकया सेठ) का प्रदर्थेन या अभिनव 
नही करन चहिर ॥ ९८ ॥ 


पूताः पूजञधन्तयेते मानिता मानयन्ति च) 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन कर्तभ्यं रद्पूजनम्‌ ।। ९९॥ 


र्यस्य फे (परतिषठापित ) दैस्रण पूय जाने पर पन्य वनाति है तथा 
मामित होने भर उन्हे मी परम्मान प्राप्त करवाते है । भतएव सम प्रवतो के 
साथ रंग क पूजन क्रिया जाना चाहि९॥ ९९॥ 


न॒ तथाश्युर दहत्यश्चिः ग्रमञ्जनस्मीरितः । 
यथा छ्यपप्रयोधस्तु भरयुक्ते ददति क्षणत्‌ ॥ १०० 


माधी से प्रेरित अग्नि मी उतनी शीघ्रता से नर जहती जितनी 
(्ी्रतासे,) दूषित विधिके दवारा किया गया नाठग्रयोग क्षणमात्रे 
भ्रयौक्रा करो धस्त कर देता है ॥ ९००॥ 


शाक्षन्तेन विनीतेन शछुखिना दीक्षितेन च । 
नास्याचा्येण शान्तेन क्त्यं रङ्गपूजनम्‌ ॥ १०१ ॥ 


इसलिए चार के ज्ञात्‌}, विनम्र, पवित्र, बरत की दीक्षा ग्रहण करने 
वाटे तथा श्चान्त समाव वाटे नाखाचायं के द्वारा रगमन्च का पूजन क्रिया 


जाना बाहिर ॥ ?०॥ 


स्थानश्छन्तु यो दाद्‌ यक्तियुदिञ्चमानसः। 
मन्धदीनो यथा दोता भरायश्चि्ती भवेच सः ॥ १०२ ॥ 


१. सम्मत--ख० । २. तया प्रदहत्य्नि --क० 1 ३. सदश्व-क०। 
६नां० शा प्र 


1. नाव्यज्ञाखम्‌ 


जो मपुप्य कौ चित्तके उदधेय के कारण अयोग्य स्थान मे वटिश्रदान 
क्र देताहै वह मन्वहीन माहुति देने वाठे ल्येताके सभरान प्रायधित्त 
क्म भगी हेता ह ॥९०२॥ 


"दव्ययं यो विधिर र्दैवतपूजने। 
नवे नादयग्रदे "कायैः प्रेक्षाया्च धरयो रुभिः।। १०३ ॥ 


इति भारतीये नाट्यशास्त्रे र्नदैवतपूजनं नाम 
तृतीयोऽध्यायः समाक्तः। 


म 


हस प्रपर रणरैवत एृजन कौ नो परिधि बतटाई यरं है, उसे प्रयोक्तायण 
नपे नासन के निर्माण तथा परदर््न हेतु जभिनयारि प्रस्तुते करिये जाने कै 
अवसर प्र अवद्य प्रयुक्त करे ॥ १०२ ॥ 


रतम्निप्रणीत नाय्वयद्चास्तर करी श्रदीपष्यास्या का शगदैवतपूजनः 
नामक तृतीय मध्याय सम्पूण । 


- "स ्-- 





१ एवभेव विधि--ग०। २. कायं प्रे्षावान्तु-ग०। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


पवं तु पूजनं रत्वा मया प्रोक्तः पिवामदः। 
आल्ञापय विमो, क्षिप कः प्रयोगः प्रयुञ्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रदर विधिपत्‌ पूजन करने के उपरान्त मेने पितामह बह्याते 
कहा--हे प्रभो! भाप दीघर अन्ना दीजिए ङ्गि स्ति नाटकको सेटाजाए्‌ 
(गा ङ्किप् रचना रो प्रयोग रूप मं उपस्थित कल ! ५ ॥ ? ॥ 
ततेऽसूयुक्तो भगवदा योजयागुतमन्थनम्‌ । 
पतदुरसादजननं सुरभीतिकरं तथाः ॥ २॥ 
तव (मुत्त) पितागरह न्या बोकर--हे वत्स, 'अपरतमन्धन का सरयोजन 
क्रो । ( क्योकि ) यह देवगर्णो को प्रिय है ओर उनके उत्साह को बढाने 
बालारह॥२॥ 
योऽयं समवकारस्तु धर्मकामाथसाधकः । 
मया प्रण्त्रथितोः विद्धन्स प्रयोगः प्रयुज्यताम्‌ ।। ३॥ 
हे पदवत्‌ । मैने भिस समवक्ार की रचनाकीहै वह घर्म, कामतया 
अर्थकर प्ाधक्र है । साप उक्ती नखः क्या यव प्रयोग करे ॥ र ॥ 
तस्मिन्समवक्रारे तु पयुक्तं देवदानवाः 1 
हृष्टः सममवन्सर्ये कमेभावाजुद्शेनाद्‌ ॥ ४॥ 





१. भमृतमन्यन' का वृत्तान पुराणो मे जनिणय प्रसिद्ध है । मनेक पुराणो 
मे यह कथा है (देण ध्रीमदुभागवत तथा म० भा० प १, अध्या० १७-१६ 
तथा विष्णु पु०अ० १ इत्यादि) 











१ प्रभो-ग०ः २ मह्त्‌-ग०। ३ संमस्तकार्ेस्य-- ख० 
४. प्रग्रथितो--घ० ॥ 


9. मनाद्यद्याच्म्‌ 


ङ्त तमवार के अयुत किये जाने एर दैउता तथा दैष्यधण ( गने ) 
कर्म ( अभिनय आदि ज तथा मार्गो (विचा, कत्पनार्भो को दैत 
श्रसत्र ह९॥ ४ ॥ 
कस्यचित्वथ कालस्य मामादाम्युजसम्भव 1 
नाययं सन्दुतंथामोऽय भिनेघाय महात्मने ॥ ५॥ 
फ़िर भ्त तमय पुन्नते कमल्योनि मगान्‌ नह्याजी वोटे--ह्म 
( अपने „) इष्ी नात्य को मव महात्मा श्रदर के प्त ्रस्युत स्ट ॥५) 
तत साधं सुररगत्वा वृपभाङनिपेश्नम्‌ । 
समभ्यर्च्यः शिवं पश्चादुचाचेदं पितामह. ॥ ६ ॥ 
मया समवकारस्तु योऽयं दष्टः सुरोत्तम । 
खणे दुदटेने चास्य प्रसादं कतुंमदंत्ि ॥ ४॥ 
तव पितामह व्रह्मा देवगर्णो फे साथ भगवान शवक निपाति स्थान 
प्रर भाऊ अर भगपानरिवे की तिधिपद्‌ भर्वना रर ( हि) उने 
वोह । ह देवाधिदेव । मैने जित समवम्रार की रना गी है उवे सुनने तथा 
दसन करी एषा सीजियि ॥ ६-५॥ 
पश्याम दति देवेशो दुदिणं वास्यमग्रवीत्‌ । 
ततो मामाद भगवान्‌ खो मव मदामते ॥ ८ ॥ 
भगवान शक्र ने व्रक्षाजी ते कहा--हम इते भगस दैखैये"। तत्र 
मगत्रान पितामह यन्न (मरत ) से बोठे-े मुने / इत प्रयो के श्रदरीने 
क्री तेषा कीनि ॥८॥ 
ततो हिमवत, पृष्ठे नानानगसमाङुके । 
यहुभूतयणाकीर्येः = रम्यकन्द्रनिदरे ॥ ९ ॥ 





१ समवकार तथा डिभ"-स्पर्को वे मेद । नवै यक्षण ना० शा० बर 
२्०्मेहै। 'व्रिपुरदाहु-- भगवान शिवने त्रिपुर दस्य की त्तीनो नगो को 
भस्म कर उतवा गहार कियाथा शौर द्रसीकारणवे त्रिपुरन्छक्‌" कट्लाए्‌ 1 





१ भभ्यच्यं च-ग०। २ वहुचूतदुमाकीणे-ख०। 





चतुर्थोऽध्यायः <म्‌ 
पूर्वर्द्धे रते पूर्वं तत्रायं द्विजसत्तमाः 1 
तथा जिपुर्दादथ्य डिमः प्रयोजितः ॥\ १० ॥ 
हे श्ट मुनिगण ! तव उत्त हिमाटय पर्वत के अदेश प्र --जो अनेफ़ 
पर्वतो से विरा हम था, जितमें अनेक मूत्तयण विद्यमान ये तथा जो सुरस्य 
कन्दरा्ओ ओर सोतं से युक्त था । वहा मने पूर्वण विधान के पर्चाद्‌ 
इस भअष्टतमन्धन स्तमवक्रार तथा त्रिपुरदाह नामक डिमः का अभिनय 
८ प्रयोग ) परतुतं श्रिया ॥ ९-१० ॥ 
ततो भूतगणा हृष्टा; कमभावादुकीतेनात्‌ । 
मदादरेवश्च सुप्रीतः पितामदमथाव्रवीत्‌ ॥ ११९॥ 
तव सभौ भूतगण र्य तथा मारो के अभिनय ( ग्रवोग ) को दैसक्र 


अत्यन्त प्रसत्त हृ९ भर भगगानू शिव मी भतिश्चय सन्तु होकर पितामह 
ब्रह्माजी ते बोट ॥ 2? ॥ 


मद्यो नाख्यमिदं सम्यक्त्वया ›छ्ष्टं महामते । 
यशस्यं च शुमा च पुण्यं बुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे महामते ! यह ना प्रयोग आपने वहुत ही प्रे निमांण जरिया है 
जो यद्मश्रदाता, द्म अथो का साधक, पवित्र भर बुचि का संवर्धक ह ॥४२ा 


मयापीदं स्खतं चेत्यं" सम्ध्याकाखेषु चरर्यता । 
नानाकरणसंयुकतैरङ्ग्रि्विभूपितम्‌ ॥ ९३॥ 
पूवेरङ्गविधावस्मिन्‌ त्वया सम्यक्रयोभ्यताम्‌ ] 


सन्भ्या के समय नृत्य करते हए जब भने तत्य क्रा निर्माण दिया त्त 
मैने श्ते (चरस्य को) अगह्ये" ते-जो कर्णो से मिलकर निर्मित 





१ अग्रहार का अयं होता है शरीर का हलेन चलन ¡ आचायं अभिनवे- 
गुप्त ने अगहमर प्रद कौव्याख्या इस प्रकार की है-““बगाना देणान्तरे समुचिते 











१ दृष्ट-ख०! २. मृत्त--ग०।॥ ३. प्रयुज्यताम्‌-ग०॥ 


८६ नाव्यशञाघ्धम्‌ 


होते है-यु्त करते हए गौर मी सुन्दर बनाया है । तुम इन गहा 
का नाटक" की पूरंयविषि मे प्रयोग करो ॥ ४३ ॥ 


पूर्य के दो अक्र-- 


वर्षमानक्षयोगेषु, गीतिप्यासास्तिधु च ॥ १४॥ 

मदागीतेषु चैवार्थान्‌ सम्यगेवामिनेष्यसि । 

यश्चायं पूरवरद्गस्तु त्वया शुद्धः धयोजिनः 1 १५ ॥ 

भ्यमिर्विमिधितश्वायं चिच्रो नाम भविष्यति । 

वर्धमानक, भापारित, गीत गौर महागीत (के योग या सम्बन्ध} 

की अपस्था मे ( हते , मारो को ठीक प्रकार से अभिनय कर्‌ सक्ोगे। 
आपने यो पूर प्रयुकेश्चिया बह यद पूर्वरग है परर जवये वर्धमानक 
आदि ह्मे स्त हगि तो इनके मिश्रणहो जाने ते इत ( पूर्य ) 
का चित्र पूरन नाम हो जाए्या ॥ 2८ ॥ 


मगहर 
शरुत्वा महेश्वरवचः प्रत्युक्स्तुः स्वयंभुवा ॥ १६॥ 
धयोगमङ्गदाराणामाचक्ष्व सुरसत्तम । 
ततस्तण्डुं समराय श्रोरुदाय्‌ भुवनेश्वरः" 1} १७ ॥ 
भरयोयमङ्गदाराणां आचक््व* भरताय वै । 


महेदवर कै वचनो ओो सुन ब्रह्ाजौ बोले हे देवाधिदेव, आप गहा! 
के रिय मे बतल्रह्ये | 





भ्रापयप्रकारोऽद्धहार. । हुरस्य चाय हार श्रयोग 1 नगनिर्व्यो हारोऽद्धहार" 
( अभरिर भारग णण. 1. ¶० €) 1 म्यात्‌ वह प्रवान नृद्वप्रक्रार जो सक्षिप्त 
{ छोटे) करणो के द्वारा निष्पन्न होता द्धो, बद्धहार है । 








१. योगेन---घर २. एतदि--क०। ३. प्रयुक्त्--ग०। 
४. सुरसत्तम -च० 1 ५ अरनायोपदिश्यताम्‌--क० ॥ 


चनूर्थोऽप्यायः 


८ 


तव ( निश्ुवनाधिपति भगवान्‌ । चिव नै तण्डु को वुत्प्रकर कहा-- 
भरतमुनि ` को अग्रह्याय का विधान वततठा दौभिये | ?६-१७॥ 


ततो वै, तण्डुखम्प्रो्स्््गदारान्‌ मदात्मना 1 १८1 


*नानाकरणसंयुक्तान्‌ व्याख्यास्यामि सरेचकान्‌ । 


तथ ( महामना ) तण्डुके द्वारा मुघचे जो करणो तथा रेचकं से युक्त 
अग्रहार पतलाए गय अतर मेँ उनकी व्याख्या कर्गा ॥ १८-१९॥ 


स्थिरदस्तोऽद्गदारस्तु तथा पर्यसतक. स्यतः ॥ १९॥ 


सूचोविद्धस्तथा चैव॒ द्यपविद्धम्तयैव च । 
आक्षिप्षकस्तु विक्ेयर्तथा चोद्‌ घट्टितस्स्परतः ॥ २० ॥ 
विष्कम्भश्चैव सम्पोकस्तथा चेवापराजित. । 
विप्कम्भापसतध्रैव मत्ताक्रीडस्तयेव च ॥ २१॥ 
स्षस्तिको रेधितश्चेव पा्वंस्वस्तिक पव च ¦ 
खृश्िरापखतः प्रोक्तौ *्रमरप्व तथापरः) २२ ॥ 
मत्तस्वछितकरयैव मद्दविटसितस्तथा। 
यतिमण्डलको" लेयः परिचिछनस्तयैव च ॥ २३॥ 
भ्परिवृ चरेचितः स्यात्तथा वैशाखरेचितः । 
परादृत्तोऽथ विङ्ञेयस्वथा चैवाप्यलातकः ॥ २७ ॥ 
पाश्वैच्छेदो ऽ सम्प्रोक्तो विचुद्‌भ्य्तस्तमैव च \ 
उरूदुवृत्तक्तथा चैव स्यादाटीदस्तयैव च ॥ २५1 
रेचितश्ापि विननेयस्तथैवाच्छुरित. स्यतः 
आराक्षिप्तसेचिनेश्रैव सर्धान्तश्च तथापरः ॥ २६॥ 

१ तेतो ये तण्डुना परोक्तास्तवद्धहारा महात्मना--ख०, ध० । 

२ नान्वे --घ०1 ३ बृश्चिकश्चैव सम्परोक्तो-व० 1 

४ जमरश्च -ग०1 % गतिमण्डलोऽय--ग० \ 

६ रेचितोऽथ--ग० 1 


८८ नाय्यद्याख्धम्‌ 


*भपसषस्तु वविशषयस्तथां चार्धनिकुदधकः 1 
द्ार्चिश्चदेते सम्भक्ता यंगदारास्तु नामतः ॥ २७॥ 


जगहर, क्ती होते है --( £ , स्थिरहस्त, ८ २ ) पर्यस्त, ( रे ) 
सूचीगिद्ध, ८४ ) भकविद, (५) आक्षिप्तर, (८ , उद्वध्ित, (५) 
विष्कम्भ, (८ ) अपराजित, (९; शिषम्मापसत, (० ॥ मत्ताक्रीड, 
८8 / सल्तिकरेचिति, (१२) गा्थससितिक, ( 2? । वृरितपटत, 
८ ९ । भ्रमर, (?५/ म्तस्सटित, ( ¢ ) मदवरितातित, ( 2 
गिमण्डल, (८ / एरिच्छन, (९९ / परिदत्तरेचित, ८ २० 4 वैावरेतित, 
८ २ । एर, ८ २२ ) अलात, ( २२ ) पर्य्डेद ( ‰%  विचुतूमाना, 
( २५ ) उच्द्रत्त, ८ २६ ) भाठीद, ८ २७) रेष्ति, ( २८, भान्दरितः 
( २९ ) गाहनिपरेभित, ( २० ) मम्भरात, ८ २2 / भपप ( जपित ) 
तथा ( २२ , अर्धिक ॥ ०९-?७॥ 


अगर की योजना-- 


पतेषा' तु पवक्ष्यामि प्रयोग करणाश्रयम्‌ । 

दस्तपादभचारश्च यपा योञ्यः प्रयोज्ठभिः 1 २८1 

अङ्गदयरेषु यक्ष्यामि करणेषु च वै द्विजाः । 

सरवैपाम्गदाराणां निप्पचि; "करणैय॑तः ॥ २९॥ 

"तान्यत. सम्प्रवक्ट्यामि नामत कर्मतस्तथा 1 

अधर्मे इम अद्रयः श्र करणो पर्‌ निर्भर इने वाला प्रयोग 

{ योजन ) बतलाता हः इतके अतिरिक ( हे दिजगरे्ठ यनिगण यापक ) 
यहं मी बताता क्षि मग्हार त्या कणो मरे हस्त तथा पैरी 
गतियो ( हठन-च्छन ) किति प्रकार रखनी चाहिए} 








१ “अगहारो का विशेष वरणंन इसी अध्याय मे सगिदियाजारहाहै। 
..-------------------- 





१ अपक्षपिततौऽ्य--ग०1 

२ एषास्वैव ्रवकष्यामि प्रयोग करणाधितम्‌---ग०, घण} 
> तथाह द्विजसत्तमा -ग०, घर । ४ करणंभेवेत--ग० 1 
१ ताव्यह॒--य०1 


चतुर्थोऽध्यायः ८९ 


स्मो अग्हयर करणो के द्वारा निष्पत होते है इतलिये ( समप्रथम 
इने करणो के नागर ( तथा उनके सहूप ,) बतला हैँ ॥ २८२० ॥ 
"करण-- 
हस्तपादसमायोगो चृत्यस्य करणं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दधे श्रत्तकरणे चैव॒ भवतो नुत्तमावृका। 
द्वाभ्यां त्रिचनुरामिर्वाप्यहदयरस्तु माभिः ॥ ३१॥ 
त्रिभिः" कल्पको ज्ञेयः चतुर्भिः मण्डकस्तथाः 1 
पञ्चैव करणानि स्युः सद्रुतक इति स्पतः ॥ ३२ ॥ 
पडमि्ा सप्तभिर्वापि मष्टमिनबभिस्तथा । 
करणैरिद संयुक्ता अह्द्ार भ्रकीर्िंताः॥ ३३ ॥ 
पतेषामिदः वक्ष्यामि दस्नपाद्चिकश्पनम्‌ । 


तृष्य मे हस्त तथा प्रदो के मिलकर हृटन ठन करने को करणग 
कहते हं। दो क्रो (के सयोग / से एक मातृक बनती है ओर दो, तान 
या चार माघं मे एकर अग्रहार वनता है । तीन कर्णो के द्वारा एक 
कापर तथाचारसे एर मण्डठ ( पण्डकं ) बनता ह भौर पोच कर्णो 
से सघातक्र। इत्र प्रर ते अगहार छ, सत्त, भट, तथान र्रणौं 
मै मेलमे वते ह। अप ङनके हाथ तथापैरयो कौ यतिसे बनने वाटे 
खरूपं ( मेदो ) के वतठाता हें ॥ २०-२४॥ 


तल्दपुष्पुरं पूवं वर्तितं बदितोरेः च ॥ २७॥ 
अपविद्धं समनखं लनं स्वस्तिकरोचतम्‌ । 
मण्ड स्वम्तिकं चैव निङकटकमथापि च ॥ ३५॥ 





१ रण"-अगभूतनृत्य प्रकार्य के नाम। 














१. त्रिभि कलापक्ञ्चव-ख०। > पण्डकं भवेन्‌ -क० । 
३ एनेपामेव--ख०1 ४ चलितोर च--ग०। 


५० 


नाव्यश्चाद्रम्‌ 
तथेवार्थनिकृटं च करिच्छिक्नं तथेव च । 
सर्ैरेचितकं चैव॒ वक्षःस्वम्तिकमेय ॥ ३६॥ 
५ क (ध 
उन्मत्तं स्वस्तिं चेव पृष्ठस्वस्विक्षमेव च । 
दिषस्वस्तिकमस्प्रतं च तथा चैव कटीसमम्‌ 1) ३७॥ 
धाक्िप्तरचिनं यैव पिक्षिताक्तित्तकं तथा । 
सधेम्बस्तिकमुदिष्मञ्चितं च॒ तथापरम्‌ ॥ ३८॥ 
ुजङ्गघ्रासितं ध्रम्‌ ऊरध्व॑नाचु वयैव च । 
निश्चितं च भत्ति व्वर्षमत्तद्ि चैव दि ॥ २९॥ 
म्याद्रचकनिषुटं च तथा पाद्‌ापविद्धकम्‌ 1 
"वदतं बूर्भितं चैव ललितं च तथापरम्‌ ॥ ४० ॥ 
दण्डपक्षं तथा चेष ॒भुजद्रधस्तरेचितम्‌ । 
नूपुरं चैव सम्प्रतत तथा वैद्ाखेचितम्‌ ।॥ ४१॥ 
भ्रमरं चतुरं चैय भुज्नाञ्चितमेव च। 
द्ण्डरेचितव यैव तथा च्वृश्चिकषुट्धितम्‌ ।। ४२॥ 
कटिभ्रान्तं तथा चैव लताल्दिचकमेव च । 
छिन्नं च करणं शरोक्तं तथा चृभ्रिचकरेचितम्‌. \) ४२ ॥ 
बधिर व्यंसितं चैव तथा पाप्निकुदकम्‌ । 
कलारतिखकं क्रान्तं कितं चक्रमण्डदम ॥ ४५ ॥ 
उरोमण्डलमाक्षिरं वथा तटविलासितम्‌। 
भर्गं चापि विक्षि्मार्तं दोदपाद्कम्‌ ॥ ५॥ 
विद्र विनिचृचत च पादर्थक्रान्तं निश्ुभ्मितम्‌ । 
वियुद्ाम्तमतिक्न्तं चिचर्तिदकमेच च ५७६१ 








१. धूणितञ्चैव वलित-म० 1 २. वृश्िकदुद्रनम्‌-ख०। 
३. पाश्वनिवृटुनम्‌--गम 


चतुर्थोऽध्याय. ९१ 
गज्क्रडितकरौ चैव तलसंस्फोटितं तथा । 
गखडष्ठुतकं सैव गण्डखचि तथापरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
परिदृत्तं सणुदिष्टं॑पा्वजाजु तथेव च । 
शगरध्ावलोनिकं चैव सन्नतं सूच्यथापि च 1 ४८॥ 
अरधचचीति करणं खचीविद्धं तथेव च । 
अपक्रान्तं च सम्भोक्तं मयूरललितं तथा 1 ४९॥ 
सर्पितं दण्डपादं च दरिण्ष्टुतमेये च।॥ 
्ेद्धोछितं नितम्बं च स्षधितं करिदस्तकम्‌ ॥ ५० ॥ 
शप्रसर्पितकमुदिष्टं सिदविक्रीडितं तथा) 
सिदाररपितमुदुचत्तं ग्तथोपद्धेतमेव च ॥५१॥ 
'तखहदधितं चैव॒ अनितं चावदित्यकरम्‌ 1 
“निवेशमेलकाकोडमुख्द्‌वृत्तं तथेव च ॥ ५२॥ 
मदस्खलितकं चैव विष्णुक्रन्तमथापि च । 
सम्भ्रान्तमथ विप्कम्भमुद्धद्धितमथापि च ॥ पदे 
चुपमक्रोडितं चैव द्योतं च तथापरम्‌ 1 
नागापसर्पितं चैव शकटास्यं तथेव च ॥ ५8 ॥ 
श्गह्नावतरणं चैवेस्यु कतमषटधिकं रातम्‌ 1 
अषेत्तरशतं द्येतस्करणानां मयोदितम्‌ ॥ ५५ ॥\ 


करण) एक स अर है--( ? } तरपृषपपुटर, (२ ) पर्वित, (३) 
वितो, ८ ) अपविद्ध, (५ ) समनस, ( ह ) लीन, (७) सस्तिर- 





१. "करणो" का उपयोग सामान्य तया विस्तृत ख्पते नृत्य प्रयौगमेतो 
क्रियाही जाता, परन्तु कभी-कभी अभिनय के मध्य वचेन व्रात समयकी 
पूति (प धा वन्तण्ड ता] ण 115 दऽ के लिये भी किया जातादहै । इफ 








१ गृद्धादलीनक--ग० 1 २ समपिते समुद्ष्टम्‌--चघ० । 
३ तयापसृत- षर! ४ तलधट्टितक--ख०। 
५ निवेश मौलिकाङक्गोड--ग० , ६ रद्धा-ख°। 


९२ नाद्यन्नाख्म्‌ 


रेचित, (८८) मण्डटस्वस्तिक, ८ ९) निकुदट्धक, (८ ?० ) सर्धनिकट, 
( ४९ १ किठन, ( १२ १ सर्पि, ८ १२ ) वक्ष" सस्तिफ, ( ‰४ ) 
उन्मत्त, ( 2 ) स्वस्तिक, ८? , पएठप्स्तिक, ( 2७ ,) दिक्सप्षिक, 
(२८) अलात, ( २९) कठी, (८ २०) आक्षिपरेचिति, ८ २) 
विक्षिताक्षिघतक, ( २२ ) अर्धसवसितक्र, ८ एर ) अशित, ( २४ ,) सुजयः 
श्रप्नित, ( २५ ) उस्पंजानु, ( २६ ) निकृचित, ८ २७ ) मत्तदि, ( २८ 
अधमत्तदि, ( २९ , रेचफनिकुट, ८ २० / पादापरिद्कः, ( ₹ ) वलति, 
( २९ एत, ( हर 0 ठकित( ‰% / दण्डपक्ष, ( २५) भुजगस्तरेषित, 
(ज) नूपुर, (२८) वैद्चावरेचित, ८ २८ ) अमर, ८ २९ , चतुर, 
(४० ,) सुजगाभितक, ८ ¢ ) दण्डरेचितकं ( दण्डकफरवित ) (६२) 
वृधिककुदित, (४२ ) एरिम्रान्त, ( ४ ,) ठतादर्विक्र, ( ४५ ) छित, 

४6 ) वङ्चिकरेित, (४७ ) वर्वर, (४८ ;) व्यक्षित, (८४९ ) 
पाश्चनिकुषटकम्‌ ( ५० ) ललारतिटक, ८ ५९ „ कान्त ८ कान्त ), (५२) 
कुचित, ( ५२ ) चक्रमडल, ८ ५४ ) उरोमण्डल, ( ५५) बनाक्षि्त ( ५8 / 
तलविलाक्तित्‌, (५७) अर्गल, (५८) विक्षि, ( ५९) आत, 
(6० ज रोटफदक, ( $¢ 9 पिरत, ( ६९ १ वरिनिद्,( १२ ? ग्रान, 
( ९& , निदयभ्मित, ८ 5५) गिदुदपरान्त, ८ $$ „) अतिक्रान्त, (६७ ) 
विवर्तितफ, (८ १८ ) गजक्रीदित, ( १९ ) तलटस्रफोटित, ८ ७० ) गरड- 
प्ठ॒तक, (५? । गण्डसूरी, ( ७२ ,) प्रित, ( ७२ , गर्वा, (५४) 
य्ावलीनक्, (५५) सन्नत, (७१) सूषी, (८७७) अर्धमूदी, (८८) सूचीविद्ध, 
(७९) भपक्रान्त, ( ८० „) मयृरटलित, ( <? ) सरपित, ( ८२ , इण्डपाद्‌, 
( ८र ) हरिणप्टुत, ८ ८४ , पर॑सोदित्त, ( ८५ ) नित्य, ( ८5 „ स्सलित, 
( ८७ ,) करिहस्तक, ८ ८८ „) प्रसर्पितक, ८ ८९ , सिहविकरीडित, (८ ९०, 
तिहकर्वित, ( ९? ,) उद्रच, (९२ ) उप्त, ( ९२ , तत्तदिति, 
( ९ ) जनित, ८ ९५ ,) अगहिष्वङ, ८ ९६ ) निके,(९८) एटश्न क्रीडित, 
८ -कीड ‰, ८ ९८ ) उरू, ( ९९ / मदस्वलितर (१००) विप्युतान्त, 
( ?०? + तम्प्रान्त, ( ९०२.) विष्म्म, ( 2०२ ) उद्षदित, ( ?०४ ) 





अतिरिक्त आचायं सभिनवे गुप्त के मतमे शस्त्रादि युद्ध वाहुयुदधे तथा नृप्य सौष्टव 
केलिये भी करणो का व्यवहार होता है (द्ट०-अभिनव भारती 7 पण ६४) 


चतुथऽघ्वाय ९३ 


वृषभफी डित, (2०4)रोितश, ( १०६ ) नागापित, ( २०७१ नस्य, 
तथा { २०८ / गगावतरण । इ प्रकर मन ०८ करण व्तलाए ॥२६-1*॥ 


करणो कौ योजगा-- 


सत्ते, युद्ध नियुद्धे च तथा गतिपरिक्रमे । 
गतिश्रचारे वक्ष्यामि युद्धचारीविरुद्पनम्‌ 1 ५६ ॥ 
यन तन्नापि सयोप्यमाचार्थैनीर्यराक्तित । 
डन करणो स चूल, बुद, बाह्युद तथा युद्ध कं सपय रल जान गानी 
पैतेकी ति (चारी ) का यतिश्रदाराध्याय में वर्णन क्या । आद्ाययण 
इन क्णो की योना नान्व क्री सामर्थ्य कं अनुपतार ( जहा तक्र ह्ये) उक्ति 
पृक से क्र ॥ ५०--७॥ 


प्रायेण करणे कार्य वामो वक्ष स्थितं कर ॥ ५७ ॥ 
चरणस्यायुगश्चापि दक्षिणस्तु भवैत्कर । 
(प्राय ) ररणम वायाहाथ छाती पर तथा दाहिना हाथ दाहिने 
चरण का भदुततता (दा दाहिनं पैर स्थिति कं अनुद) होना चाहिए ॥ 
दस्तपादरचार तु कटिपा्वोखसयुवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उर पृष्ठोदयेदेत वक्ष्यमाण निवोघत 1 
अवमे आपको हारय की उन गतियो का--जो नृम कटि, 
कोस, पिण्डलियौ, वक्षस्थल, पाठ तथा उदर्‌ घ सम्बद्ध होकर रहती है-- 
पर्णे कपा ॥ ५८-+९ ॥ 
यानि स्थानानि याचाय भनृत्तदस्तास्तयैव च ॥ ५९॥ 
सा माठृकेति विज्ञेया तद्योगात्करण भवेत्‌ । 


स्थान, ष्दारिया तथा प्टृहस्त जो भौ ( पठे या आगे ) कहे गये 





१ चारी का वणन नाठ्वशास्नके ११ कजध्यायमदै! 
२ नक्तहस्त तया हस्नो का वणन नवच्यज्ञस्विके ६व अध्याय स्यानो 
काकण ११र्वेम बौर मण्डलोका २ वें गध्यापमेहै। 





१ नये--क० । २ नृत्तमागं--प्र०। २ व्यायामे गदितानि वं--घ० 


१६ नच्यशाल्ञम्‌ 


यदि हाथो को संयुक्त कर (उन्हं ुमाते हए स्तक मुद्रा मे रवं-- 
हार्थो के तठे सामने तथा ऊषर स योर ( तमान सूप चे} यृपते ह्‌ रते 
गरि अरीरको मण्ड स्थाने रसे तो भण्डलसरस्तिक' करण कहलाता 
है ॥ ६८-१९॥ 
निक्र्धितौ यद्‌ दस्तौ स्वाहुशिरसोऽन्तरे ॥ ६९ ॥ 
पादौ निक्धिनौ चैव जञेयं तन्तु निकटकूम्‌ । 
यदिमुजा ओर मस्तकके वीव हाथो को 'ननिकषटितः हृथापंको 
भी शनिकुदितः दशा मे रखे तो शनिकुहकः करण कहताता है ॥१९-५०॥ 
अञ्चितौ बाहुदिरलि" दस्तस्त्वभिभुषाड गुलिः ॥ ७० ॥ 
निकुञ्चिता्धयोगेन भवेदधनिकुश्कम्‌ । 
यदि अञ्चित ( अलप मुद्रा बटे ज हाथो को ( बाहु के १ सामने 
कौ भोर क्रे तथाषिलियोको उपर ओर नीवेकी ओर इुभाए तौ 
'अर्घनिकु्टकः करण कहलाता है ॥ ५०-७९ ॥ 
पर्यायश; कटिद्रिछन्ना वाह दिसरस्ि पवौ ॥ ७६ ॥ 
पुनःपुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्धवेद्‌ । 
यदि शटि कमः “छिन मुद्रामे मौर दोनों ह्यथ क्रमशः षहस 
मुद्रा मस्तक प्ररस्रे जाए। ओर्‌ यह ( पिधान ) वारवारक्रेतो हते 
करटिच्छिन्नः करण कहते रै ॥ ७-५२ ॥ 
अपविद्धकरः सून्या पादुश्नैव निक्ुदधितेः ॥ ७२ ॥ 
सन्नते यत्र पा््वं च तद्ववेदधैरेचितम्‌। 





१ भरता्ारये के अतिरिक्त 'निनटक' या "निकरे" का कोहल प्रणीत 
लक्षणभी अ० भामे दिया है--यथा--“उन्नमन विवलन स्यादगरस्य 
निकुष्टनम्‌” ( अथे -अवयवो को कषर तथा नोचे कौ ओर ले जाना (निङुटुन' 
केहनाता है । ) 

२ अचित" का अभिनवगुप्ताचार्य ने कलपत्लवमृद्रायुक्त बयं कियाद) 


ग्रहां तदनुसार हौ अर्थं दिया ग्यादहै॥ ५ 
य ५ 


१. बाहुशिरसी-घ० । 


नाव्क्षल्न अ०य्|] 





तलपुप्पपुटम ) 


(५ ४ 














(१० ९५ शो ६६) 


1 11 








माटयशा्न, म०४] [फच्कर्‌ 
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[ फक १-१६; पुरातत्वविभाग, भारतमरकार फै सौजन्य ते 


चतुरथोऽभ्याय ९७ 


यदि हाथ *ूरीभुखः मुद्रा मे यथेच्छ दोटाए्‌, वये को कमनः उपर 
नीचे हिता हथ ( गतिक ) ओर्‌ कोत को श्म पुद्रामें रसेतो 
(षरिचितः करण कहटाता है ॥ ७-५७ ॥ 
श््रस्तिकौ चरणौ यशर करौ वक्षस्थ.रेचितौ ! ७३॥ " 
जिङ्क्चितं तया वक्षो घङ्स्स्यस्तिकमेव तत्‌ 1 
यदि दोनो पैर परसरं 'स्तिक' दरा मे रखे । दोनों हाथ रेचित" 
करते हुए उन्हे वक्षःस्यलः तक ( घुकाते इए ) लाए, किरं वक्षःस्थल भौ 
हयुकराे तो ( यह ५ वक्षःस्स्तिश्न करण कहलात्रा है ॥ ५२-७४ ॥ 
अश्चितेन तुं पादेन रेखितौ तु कूरौ यदा ॥ ७४ ॥ 
उन्मत्तं कर्णं तत्तु विज्ञेयं भ्टत्तकोविदैः। 
यदि ( दोनों) पैर अचित ओर ( दोर्नो ) हाथ रेचित" दामे हं 
तो वत्या कै विनता इते @न्मत्त' करण कहते है ॥ ७४-७य ॥ 
हरनाभ्यामथः पादाभ्यां भवतः स्वस्तिकौ युदा ॥ ७५ ॥ 
तत्स्वस्तिकमिति परोक्तं करण करणार्थिभिः} 
यदि दोनों ह्यथ सौर पैर शछस्तिकः मुद्रा मेह तो केण के अभिनेता 
हनै स्वस्तिकः करण जाने ॥ ७५-७६ ॥ 
धिक्षिपाक्ि्तवाहुभ्यां स्वस्तिकौ चरणौ यदा 11 ७६ ॥ 
अपक्रान्ताधेसूचिभ्यां तत्‌ पृठस्वस्तिकं मवेत्‌ 1 
यदि दोनों ब्रह उपर (बिष, तथा नीचे की भोर न्नटकेके साथ 
( आघ्षेप ) शसखस्तिकः मुद्रा ये कयि जा तथा दोनो दै अपक्रन्ताः 
भोर "अर्धसूबीः चारय के साथ सस्ति" बनाए तो वह्‌ धृष्ठस्वसिक' 
करण कहलात्ता है ॥ ५६-७७॥ 
पाण्व॑योरग्रतश्चेव यत्र '्छिष्टः करो मेत्‌ 1७3 ॥ 
स्वस्तिकौ दस्तपादाभ्यां तदिक्स्वसितिकसुच्यते । | 
१ "अपविद्ध" का शञ्भिर्नवगुत द्वारा क्रिय हुआ अर्थं “सूचीमुख” है । 





१ वक्षप्ति-ष० ८ २ चेटचकोविदं --क, नृत्यक षिदं --ख० । 
३ उभाभ्या हस्तपादाभ्यी--घ० । 

& शिलष्टङृतो--क, रिलष्ट कृतो--ग, श्लिष्ट गतो--च० । 

७ ना० रा० ग्र 


द्द नारथशाखम्‌ 


दि कौलतथा सामने की मोर सर्य श्रुमते हए दोनो हाथषै 
श्सितिक मुद्रा में रहे तो “दिक्स्स्तिक' करण कहता है ॥ ७७-५८॥ 
अलातं चरणं इर्वः व्यं सयेदक्षिणं करम्‌ ॥ ७८॥ 
*ऊर्ध्वनायुकमञ्चैव मल्ातकमिति स्तम्‌ । 
यदि भमालात' चारी कते हुए सीघे हाथ को कन्पे फै बरावर ते मीव 
उतारे, किर “र्वनानुः चारौ को ८ कमर दोनोँ-ह्यथ वरते से ) सम्पादित 
करे तो भालातः करण कहलाता ह ॥ ५८-५९ ॥ 
स्वस्तिकापख्तः पाद्‌ करौ नाभिकटिस्थितौ ॥ ७९॥ 
पाभ्व॑ुद्धादितं चैव करणं तत्करीखमम्‌ 1 
युहि पैर छस्तिकः करण के पएशाद्‌ एषस्‌ रते, लनो हाथ नाभि तथा 
कटि पर रते ओर कोत्र "उद्वाहित चेमे रते हो तो कटी्म' करण 
कलयता है ॥ ५९-८० ॥ 
हस्तो हृदि भवेद्वामः सन्यश्चाक्षिप्तरेचितः ॥ ८० ॥ 
रेचितश्चापविद्धश्च तत्‌ स्यादाक्िपतरेचितम्‌ 1 
यदि बागों ह्यथ हृदय पर ओर सीधा शेषितः युदा युक्त कर जप तथा 
कररनो मे उद्यला जाए । फिर दोनो हाथ रेचितः तथा 'अपनिदधः (चक्राकार) 
भट्ठा में रते तो (आक्षिप्तरेचितः करण कहलाता है ॥ <०-८? ॥ 
विक्षितं दस्तपादन्तु तस्यैव्चेपणं पुनः ॥ ८१॥ 
यप्र तत्करणं डेय विक्षिसाक्षिप्तकं दविजाः 
यदि हाथ मौर पैर ऊपर उदा जारे ( विक्षिप्त ) तथा किर उन्हे 
नीचे पटक जार ( जक्षित ) तो हे मुनि्यो/ िक्षिछाक्षितक भरण 
कहलाता हं ॥ <-<२॥ 
स्वस्तिकौ चरणौ छत्वा करिदस्तञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वक्षस्थाने त्या वाममधेस्वस्तिकमादिशोत्‌ । 
यदि दोनो दैर श््वस्तिकः, सीषा हाथ कृरिहस्तः (रदा मे ) भौर 
वार्या हयाय वक्षस्थल प्र (क्टश्चपुस मुद्रामे) स्थित रहेतो अध- 
सरस्तिक्रः करण कहूलाता है । ) 





१ ऊष्वेनानुक्रम कुर्याद्‌-ख० + 


चतुर्थोऽध्याय ९९ 


व्यादृत्तपरिडत्तस्तु ख एव तु करो यदा ॥ दरे ॥ 
सच्चितो नासिकाग्रे तु तदञ्छितमुद्षहवम्‌ । 
यदि भर्घस्तिकः ऋरण की जगत्यां मे %रिहस्तः मुद्रा गल हाथ 
कम्य व्यत्त ( चफरश्चर शुमा में) तथा पित्त ( दूरी ओर घुमाते 
इए ) रखा जाए मौर फिर उसे शासिका कै जगमा कौ गोर दुका ठिया 
जा तो अवित करण कहलाता ह ॥ ८२-८४ ॥ 
फुञचितं पादमुल्किप्य ज्यस्लमुर' विवतेयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
कटिजायु धिशततं' च भुज ्ासितं भवेत्‌ 1 
यदि छरचितः मद्रा कं पैरों को अपर उद्छाला आए, उत्को तिरघ्य 
शुमा दिवा जाय ओर कदि भौर जवामी उ्तीक्रमसे धुमावले तो 
शभूजगत्रातितः करण ह्येता हे ॥ ८४-८५॥ 
ु्चितं पादसुरकषप्य जायमूर्ध्व' प्रसारयेत्‌ ।॥ ८५ ॥ 
भरयोगवहागौ दस्तावष्वजानु प्रकीतितम्‌ । 
यदि कृचित' प्रद को उपर उष्टा जाए, जानु ( घुटने ) को ऊपर 
की मोर (छाती के बरावर) परैलाया जए तथा दोनों हाथ नर्य के 
भ्रयोग कै ( ताठ, नाद आदि के / भुक्ल रखे जाँ तो “उर््वयानु करण 
होता है ॥ ८५-८६ ॥ 
करणं चुश्चिफ छूरवा करं पाश्वे निकु्चयेघ्‌ ॥ ८६॥ 
नासाप्रे दक्षिण चेव केयं तद्धि निङ्ञ्चितम्‌। 
यदि शुर्विक क्रण मे वैरो को रल्कर हाथ को कोह की ओर घ्ुका 
ठे (या प्िकृडाल) तथासीपे ह्यथकरो नाक्की नोक के अव्रमागपर 
श्ना कर रते तो “निर्‌ चित परण होता हे ॥ ८६-८७॥ 


घामदश्षिणपादाभ्यां धूणेमानोपसरषणे. ॥ ८७ ॥ 
उदेषटितापविधैच्च दस्तरमचचस्स्युदाहतम्‌। 
यदि वार" तथा साचे पैरो क द्वारा ए चक्ररदार धुमाव ठेकर फिट उस 
शश्व प्र पटक जाए, दर्मो ष्य काते हृद्‌ हाथ उद्रेष्टित भर भपविद 








१ कटिजानू विवत्तौ च--ख०, कटिजानु निवृत्तो च--घ० । 
२ जानुस्तनघ्तम "्यघत्‌-ब०, जानुहुस्न मम न्यतेत्‌--घ० । 


१०० नाद्यश्चाश्म्‌ 


गति ८ हलचल ज को प्रदर्नित करं तो वह भल्ली करण क्हलाताो 
ह ॥ ८५८-८८॥ 
स्खल्लितापद्धतौ पादौ बामषस्त्च रेचित ॥ ८८॥ 
सभ्यदस्तः कटिस्थः स्यादु्धमत्तलि तररुटरतम्‌ 1 
यदिषे कौ श्वठितः स्तण मे शीहेकी ओर हदा लिया जाट्‌, बाए' 
ह्यथ कौ रेचितः करे गरि दाहिना हाथ कदि प्ररत ठे तौ अर्दमततलीः 
करण होता है | 
रेचितो. दक्षिणो दस्तः पादः सभ्यो निक्त. 11 ८९ ॥ 
दोढा चैव भयेद्ामस्तदरेचितनिकुदितम्‌? । 
यदि सीषा हाय रेचितः, दाहिना वैर उदूषदित ओर बायाँ हथ दलः 
युध्य मे रसा जाए तो रेति निकुटितः करण कहलात है ॥ ८९-९०॥ 
कार्यो भाभितटे दस्तौ प्ाद्युखौ खटकाघुखौ ॥ ९० ॥ 
सूचीविद्धाचपक्रान्ते पादौ पषद्प्पविद्धके । 
यदि दोनों हाथ कटकापुख' मुद्रा मे नाभी के समीप हेयो को 
सामने की मोर करते हए रे नए ओर दोरगो दै शूची ( सूचीनिड ) तथा 
भ्मप्रन्ता" चारी से युक्त हो तो भादाप्रषिद्धकः करण क्हलाता है ॥९०-९९॥ 
अपविद्धो मवेद्धस्तः सदीषादस्तधैव च ॥ ९१॥ 
तथा त्रिक वित्रत्तं च वितं नाम तद्भवेत्‌ 1 
यदि हाथ "अपविद्ध मुद्रा मे, पर शुकी" चारी मे ( तथा श्नामतै' चारी 
मे) ओर त्रिके ( अपने भघोभाय सहित परीठके मागफेको धृमात्ि 
जाय तो वक्तित' करण हौ जाता है ॥ ९-९२॥ 
"वर्तिताघूर्णितः सव्यो दस्तो चामश्च दोलित. ॥ द्रप 
रवस्तिकापदखव. पाद्‌. करणं धूरणितं तु^ तत्‌ । 
यदि दाहिना हथ शति" ( करिहस्त 0 शुद्र मे धुमाया ए सोर 
= 
१. मत्तस्लिमादिेवु-ग०! २ कुचितौ--क०। 
३. रेचकनिकुद्िवभ्‌--गं० । ४ वितो दूमितं --च०\ 
५ हि तव्‌--क०। 
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चायाँ हाथ "दोलः मुद्रा मे धुमा, दोनों पैर स्वस्तिक दशना से रवकः 
परस्परं एक दूसरे से दूर ( अगत ) कर त्वि जाए तो शर्धतः गमक 
करण कहृलाता ई ॥ ९२-९२ ॥ 
करिदिस्तो भवेद्धामो 'दक्षिणश्चापवर्तितः 1 ९३ ॥ 
बहुश कटिः पादो ज्ञेयं तर्लछितं बुधैः । 
यदि नार्यां ह्यथ करिहस्त मद्रा मे जर सौधा हाथ अपव्वित ( दरा ) 
मे ष्क सोर धमा जाए र दोनों पैर उपर कीच कड कार प्टके जाए 
तो शटलितः करण जानना चाहिये ॥ ९३-९४ ॥ 
ध्वजा विधायाथ तस्येपरि लतां न्यसेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
दण्डपक्षं तु तस्थतं करणं रत्तवेदिभिः। 
यदि उरष्वनायुः आरी को प्रदत्त कर दोनों लता" मुद्रां बाहे 
हाथो को धुटने एर रतेतो वृ्तवेत्ताजन प्त करण को दण्डपक्षः 
कहते है ॥ ९४-९५॥ 
शुजल्भनासितं शृत्वा यच्नोमावपि रेचितो ९५१ 
वामपाग्वस्थि्तौ दस्तौ युजज्गञस्तरेचितम्‌ 1 
यदि भूजंगनातितः चारी फो ग्रर्ित कर दोनो हार्थो को भेचितः 
युद्धा रस उन्हे षाः कीवकी ओरमोहषे तो इत रणको 
भुजग -घ्तरेचित' कहते है ॥ ९५-९९ ॥ 
धिकं सुवलितं रत्या लतारेचितकौ करौ ॥ २६ ॥ 
मृ पुरश्च तथा पदेः करणे न पुरे न्यसेत्‌ 1 
यदि शरिकेको आक्र्पक पदत्तिते (भ्रमरी चारी की दामे) 
धुमाया जाए, दोनों हाथ लताः तथा रततः मुद्रा से युक हं गौर पय 
द्वारा नृषुरपादच्री" का प्रदर्धने डो तो उसे नरः करण कते है ॥९६-२७॥ 
रेचितो दस्तपादौ च कटी प्रीवां च रेचिता ॥ ६७ ॥ 
बैदासस्थानकेनैवद्धवेदैशा्वरेचितम्‌ 1 
यदि हाथ ओर पैर रेचित मुद्रा मे त्था ईस प्रकार कटि ओर्‌ सीवा 
द. नूपुर च तथा पाद-ध०। ४. कट्िग्रोयो च रेषितौ--घ० 1 
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भीरेवित द्दयामे होए शेष (तमूरणं ) भय कैश्ासस्यनमे रेतो 
इस्त करण कौ कैशापसरेचित" कते है ॥ ९५९० ॥ 
आकिः स्वस्तिकः पाद्‌ः करौ चोदेष्टितौ तथा ॥ ९८॥ 
मिकस्य यलना्चैव' रियं श्रमरकं तु तव्‌। 
य॒दि श्वस्तिकः पर्दोको आक्षिप्तः बादीमे च्छक हर्थोको 
देत" मवस्था मे रखे ( चकार धमते हए ) योर तिरि न कर्तेमो 
{भ्रमरी चारी के यनुक) पुमाए तो श्रमरकः करण हो जत्रा है ॥९८-९९॥ 
अञ्चितः स्यात्करो वामः सभ्यश्चतुर पव च ॥ ५९. ॥ 
दक्षिणः कुद्टितः पादः चतरं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
यदि बरवां हाथ अचित मुद्रामे, द्यां हाथ श्वतुरः मे भीर द्यी 
वैर कुषित (उद्धत ॥ मुदा मे ये तो श्वतुर' करण हो जाता है ॥ 
भुजङ्गधास्ितः पादो दश्चिणो रेचितः करः ॥ १०० ॥ 
छतायश्च के वामो शुज्गाच्चितकं भवेव्‌ । 
यदि पैर सुजंयत्रासितत" चारी मे, दाहिना हाथ रेचति" युदामे तथा 
वारणा हाथ ठता" मुद्रा मे रहै तो शुक्याचित' ( नमक ) करण होता है ॥ 
पिक्षिघं दस्तपाद्‌ तु समन्ताचयत्र दण्डवत्‌ ॥ १०१ ॥ 
रेच्यते तद्धि करणं त्तेयं दण्डकरेचितम्‌. 1 
यदि हाथ गोरवैयेको ्तीपे दण्डके तमान चारो गोरं हके 
से तीपाकरे फिर हाय ओर कते को रेचितः युद्ामे रसले तो दण्डक 
रेचित" करण कहठाता है ॥ ००९-१०२ ॥ 
वृश्िकं चरणंर छत्वा द्ादप्यथ निङ्ु्धितो ॥ १०२॥ 
विघात्यौ करौ तन्तुः वेयं बृध्चिकडुदितम । 
यदि धृथिकः करण प्रदित कर दोग हाथो को निङुटित+ (क्रि 
से सम्प्र ) करे त श्र्चिक-कुदित' करण होता है ॥ १०२-००२ ॥ 


_-------------------------~-~---------------- 
१, वेलन चैवे--ख० । २. करण+-क०। ३, तद्धि--ग० । 
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सूची छत्वापविद्धं च दक्षिणं चरणं न्यसेद्‌ ॥ १०३ ॥ 
रेचिता च कचिरयश्र कटिगश्रान्तं तदुच्यते । 
यदि वैर पूवी चारी मे करके वायां वैर 'अपविदः मुद्रा मै रसे तथा 
कटि रेचितः ( चारो ओर धुमत्ती हई ) रखी जाय तौ कटिभान्तः करण 
कहलाता है ॥ ?०२-२०४ ॥ 
अञ्चित. पृष्ठतः पादः कुञ्चितोध्वेताद्ुलि. 1 ९०४ ॥ 
लताख्यश्च करे घामस्तल्यतावरृधिकं भवेत्‌ । 
यदि एक पर अचिति मुद्रामें परठेकी ओर धरुमाया रता जाए 
तथा वायां ह्यथ लता" मुद्रा से युक्त हो ओर्‌ उसक्त परजा मौर अगुरि्या 
तिक हरे भोर उपर की जोर रखी आर तो वह (लतप्रृरििक करण 
हेता है ॥ १०४-१०५॥ 
मल्पष्यः करीदे्षे छिन्ना पर्यायश. कटी ( १०५ ॥ 
वैशाखस्थानकेनेद तच्छिन्नं करणं भवेत्‌ । 
यदि (लपदयः मरद्राबाले हाथ कटि पर रसे जा, कटि च्छवि" मुद्रा 
मे रहे गौर कम. इस यद्रा मे स्थित नर्तक रेप अगक्रो षरासस्थान' 
मरते तो छछिक" करण कृहठाता है ॥ १०५-००६ ॥ 
घश्चिके चरणं छवः स्वस्तिकौ च कराद्ुमो 1\ १०६1 
रेचितो" विधरकीणौ च करौ वृधिकरेचितम्‌ । 
यदि रिचि चरण को ्रदर्चित्त कर दोर्मो हाथो को श्तस्तिकः मुद्रा 


मे रसक्र रेचितः भौर विप्रकीर्णं करेतो बह कण धररिषक्रेबितः 
कहलमता है ॥ २०६-१०७॥ 


याहुशीर्षाश्चितौ दस्तो पाद्‌: पृष्ठाञ्चितस्तथा ॥ ९०७ ॥ 
दूरखन्रतपुष्ं च बुश्िकं तत्पकीर्तितम्‌ । 
यदि दोनों हाथ रुके हए मोर कर्न प्र रपे हो, वैर चुका हभ मौर 


१ दप्वाप-ख०। र^रेषितोपमूतौ चैव--ग० घ्‌०। 
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पीठे पठेक्षी मोर्‌ पुमे हए रला जाए मौर पढ नर्त" (दू ह } 
रा मंहय तो उतत.क्रण गो शृस्विकःदहते. ह ॥ १०७-१०८॥ 
साटठीढस्थानफे, यच्च करौ वक्षसि रेचितौ 1 ९०८॥ ~ 
ऊर्ध्वायोविपरकी्णो च व्यंसितंस्करणं तु तव । “ `. . 
यदि आ्ीदस्थानः के श्रदर्न के सराथदोर्नो हाथा को'वक्षसमल र 
शेषितः म्रा मरे जो उपर ोट्.नोचे करो मोर हिते हए (मक 
मुदा मे ) रह तो वह. रथ ध्यंतितः कहताता है ॥ १०८-१०९ ॥ 
दस्तौ तुस्वस्तिको पारे तथा पादो न्किषितः ॥ १०९॥ 
यत्र तत्करणं हें धुपैः पा्वनिकुदितम्‌! | . \ 
यदि (स्ति मद्रागे दोनों हाथ दोनो वाज (कोल मे) रते जाए एवं 
क (निकुष्टितः हो तो बुधजन उपे पा्वनिकुटितः अनि ॥ १०९-११० ॥ 
शश्च चरणे र्वा पादस्या्कष्ठकेन वतु ॥ ९१० ॥ 
नले तिलकं ुर्ाललाटतिलन्तु तत्‌ । 
यदि शूरिचकरः चरणके प्रदर्शन के वादपैरकै अगृटेको लहाटत्क 
लै जाकर उत्ते तिलक सकत करने का माव श्द्नित करे तो उत 
श्ल्लाटतिल्कः करण जार्नो ॥ ९९०-९7 ॥ 
षृष्ठतः कुञ्चितं छरा व्यतिक्रान्तकमे' ततः 1\ १९१ ॥ 
आक्षिक्षौ च फरौ कार्यौ कन्तके करणे द्विजाः 1 
यदि एकर दैर को कचितः कर पर करी ओर तथा 'जतिकरान्त चारी मे 
करत बोः धुमात हर रे ओः रों हायौ को नीचे क गोर प्टके (गकि) 
(या ्रटके से फे ) तौ वहं करण कान्तकः" कहलता है ॥ 2707-2? ॥ 
सद्यः पादो" नतः कार्यः सन्यदस्वच्च कूचित ॥ १९२ ॥ 
उत्तानो, वामपाभ्व॑ स्थ स्स्कुञ्ितमुदादृवम्‌ । , 
यदि र क्रो पहले चुतः भचित' दा मे दाहिने हाथ को कूचित 


॥\६५ न. 








१ जालो स्यानक ० । + २८ सद्िर्वुधा ~पर । 
३. निङ्टकम्‌--घ० 1 ४. कूयदितिक्रान्त समन्ततः--ग० । 
१. परादोऽख्छितः--ग०1॥ ६. पाण्श्च--ध० 1 
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रखे जो धारयी कोस एर उपर की मोर पंखे बाला होक रखा जाय तो बह 
शकु चितः करण क्हताता हं ॥ ?२-२२३ ॥ + 
अटग्विताभ्यां बाहुभ्यां यद्धात्रेणानतेन च ॥ ११३1 
अभ्यन्तरापविद्धः" स्यात्तञ्ज्ेयं चक्रमण्डलम्‌ । 
य॒दि भपश्रिद ( अड्धिता ) चारी के अन्दर शरीर को लु क्र सीधी 
गलती हई भ्ाजार्थो पे युक्त रखे तो षह क्ण “वकरमडलः कहलाता है ॥ 
स्वस्तिकापद्धतौ पादावपविद्धकमौ यदा 1 ११४॥ 
उरोमण्डलकौ हस्ताबुरोमण्डलकन्तु तत्‌ । 
य॒दि श्तस्तिक्रः दशा में दोनो पैर आगे बढा कर फिरे अपएविद' चारी 
क्रा प्रयोग करे भर दोनों यथो को 'उरोमण्डलः मद्रा मे रखे तो 
(उरोमण्डलः करण कहलाता हे ॥ १९६-२०५॥ 
आक्षिप्तं दस्तपादं च क्रियते यन्न वेगतः ॥ ११५ ॥ 
आधित नाम करणं विज्ञेयं तद्‌ द्विजोत्तमाः । 
याद वयसे हाथ ओरपैते को च्रटक्रा-पटका जाए्तोहि पूरनिर्यो 
ब्रह आक्षिप्त करण बहुलाता हे ॥ ?९५-९?६ ॥ 
उ्वाङ्धलितलः पादः पाभ्वे'णोध्यं प्रसारितः ५ ११६ ॥ 
भक्ृयाद्चिततत्ठौ दस्त तखविलाल्िते । 
यदि पैर अपने तलब भौर अगुलिर्यो तहित उप्र की भोर षएक गर 
{ पादवं ) मे प्ठाया जाए (या उठाया चाए ) ओर हार्थोके दोनो तठे 
८ पज ) तिङ हए रते जातो (तलषिलतितः करण होगा ॥९९-२५॥ 
पृष्ठतः प्रसृतः पादो दौ तालावद्ध॑मेवः च ॥ १९७ ॥ 
तस्यैव" चादुगो हस्तः पुरतस्स्वगैलं तु तत्‌ । 
यदि पैर प्री की समोर हटाकर ढाई ताठतक (८२॥ तालतक) 
र्खे तथा हाथ मी यैरके अनुसार सामने की ओर्‌ धमते इए रते जरे तो 
अ» करण जानो ॥ ?०८-११८ ॥ 





१ अभ्यन्तरापविद्धा--ग०! २. द्विजपंभाः--ध० । 
३ तलावृद्ध॑मेव च--ग० । ४. त्स्यैवानुगतो हस्त च? । 
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विक्षि दस्तपादं च पृष्ठतः पाभ्व'तोऽपि' वा ॥ ११८॥ 
पकमार्मेगतं यश्चन तद्विकषिघमुदाहृतम्‌ । 
यदिहाथ तथार्पैरतेको पीठेतथा दोनो बरर्लेकी मोरश्कत्ताथ 
एक दूरे का अनुसरण करते इए ( टके ते ) केके तो ऽते शिक्षितः 
क्रण जानो ॥ ०८९-१२०॥ 
प्रलयं ङुञजितं पादं पुनरधतेयेव्‌ दतम्‌ ॥ ११९॥ 
भरयोगवश्गौ दस्तौ तद्वतं ुदादेतम्‌ 1 
यचि कु चितः पाद को फटा कर श्रीमता सेछटाटे सौर दोनो हाथां 
को प्रयोग करे अनुसार रसते इए तेज गति से बुमापटे तो भक्त 
करण जनो ॥ 
कुञ्चितं पाद्रमुक्षिप्य पाण्वात्पभ्व' तु दोल्येत्‌ ॥ १२०॥ 
भयोगवशगौ दस्तौ दोलापादं तदुच्यते । 
यदि कु षितः प्राद फो उपर उठकर दोनो मोर मञ्च" चुलाए अर 
दोन हार्थो को (यदि; सी प्रकरिणाके भनुत्तार गति्रीतररसेतो 
श्रोलापदः करण जानो ॥ १२०-२२॥ 
आ्धिकत दस्तपाद् त्निकञ्चैव विवतयेत्‌" ॥ १२१॥ 
रेचितौ च तथां दृस्तौ वित्ते करणे द्विजा. । 
हे मुनिजन, यदि दोनो हाथ गोरवैरयो को बाहर की भर उछला 
देकर शिकः को एक गोल चकर देते हूए हाथों को रेचितः मुद्रा मे रखे तो 
उते शिरत्तः करण जार्नो ॥ १२९-१२२॥ 
खचीविद्धं विधायाथ च्चिकन्तु विनिवर्तयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
कयौ तु रेचितौ कार्यौ विनिवृत्ते द्विजोत्तमा । 
यदि सूचिः चारी का प्रयोग करने के उपरान्त भिक की एक गोल 
धुमा दे मोर हार्थो के रेचितः मद्रा मे रे तो उते शिनिरत्तः करण जानो | 
पाभ्वकरान्तक्रमडकृत्वा" पुरस्ताद्य पातयेत्‌ ॥ १२३ 1 


घयोगवशगौ द्रुतौ पाश्वकरान्तन्तदुच्यनेर 1 
9 


स 
१ तोऽथवा--ग०। २ तदावृत्त-घ०। ३ दोलपाद-प०। 
४ त्रिकतु विनिव्तितम्‌--ख०, विवतितम--ग०+ 

५ भा्दजानुक्म--ग०। ६ पा्वकून्तमुदाहूतम्‌--घ० ! 


चतुरथोऽप्याय, १५ 


यदि '्वाकरन्तः चारी का प्रयोग कर पर्ये को आग कौ जोर (भूमि 
प्र्‌ + प्टकेत्रथा हार्थो को वृत्य-प्रयोर के जनु्तार प्राम्याने की र पचलित 
करे तौ उसे "पर्रान्तः कण कहते है ॥ ९२२-२२४॥ 
पृष्ठतः कुञ्चितः, पादो वक्ष्व समुचरतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तिके च करः स्थाप्यस्तन्निस्तभ्मित^्ुच्यते । 
यदि एकरपेर पषठेकी गोर स्िकुड़ाक्रछे जाएत्तथा छतीको 
उती उग्र रखे । हाथ को तिलक च्यानेकी चेष्टां टछाट प्रदेशत्तक 
ले जाए तो उसे शनिस्तम्मित' करण कहते हँ ॥ ०२६-२२५॥ 
पृष्टतो वललितम्पाद्‌ं शिसोधृष्टम्प्रसारयेत्‌ ॥ १२५॥ 
सवसो, मण्डलाविद्धं वियुदश्यन्तन्तडुच्यने । 
यदिपैरको पीछेकी ओर धुमक्रर मस्तकसे छगते हुए रसे, दोनों 
हार्थो को भडलाषिद्धः दश्च मे सवात करतो त्रिधुटूमरान्तः रण 
कहलाता ह ॥ ९२५-१२६ ॥ 
मतिकरान्तकफ़मङ्कस्वा पुरस्ताद्‌ खम्परसारयेव्‌ ॥ १२६ ॥1 
प्रयोगवशगौ हस्तावतिक्रान्ते प्रकीर्तितौ । 
याद्‌ `अतिकरान्तः चारी का श्दर्बन कटने के उपरान्त दोनो हार्थो छो 
दृत्य्रयोग के अनुसार सम्पृस फैला दे तो अतिकरान्तः कण जानां ॥ 
आक्षि्तं दस्तपाद््च_ तिकञ्चैव विवर्तितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
द्वितीयो रेचितो दस्तो विचर्तिं्कमेव तत्‌ 1 
यदि एक हाथ जर पैरको अपर की ओर उहल देकर त्रिक कोष्क 
गोल भ्रुमाव दे भोर दृ्रे हाथ मनो रेचित मुद्रामें रसे तो किवर्तितक 
कण कहूटाता हं ॥ 7२८-१२८ ॥ 
कर्णेऽञ्चितः कयो चामो कतादस्तश्च दक्षिणः 11 १२८ ॥ 
दोलापादस्तथा चैव गजक्रोडितकं, भवेत्‌ 1 
यदि वार्या हाय व्ये कानके समीप सिकुद्यकरले जार मोर सीधा 








१. कुख्छितो पादो--च० २. निुभ्मितत--ग०, निशुम्नित--घ० 1 
३. हस्तो च मणष्डलाविदौ-ग० । डू पुनश्च रेचयेद्धस्नं --ग० 1 
५ गजक्रीहितके--ग० 1 
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हाव टता मुद्रा मे वीरवत फो दोप" शी स्तेतो शताटितक 
करण देता है ॥ १२८२९ । 


ह्नमुत्छिप्य चर्ण पुरस्तादथ पातयेन्‌ ॥ १२९ ॥ 
9 रि ३ 3 रि (वे पथो 
नेलम॑स्फीटिनौ दम्नौ नटमंम्फोटिते मनौ) । 
यदि गक को भद मे उपर उरक सम्मुव पटक, दोना दहार्मा 
तट व्पोटितः पररा मे शने तो पृ तट्कोटधित' फरण एहटात्ा है ॥ 
प्रषठ्रमाग्िः परदः श्टमरिचिनकौ करौ ॥ {३०॥ 
धुतः दिरद्रीध गयदष्टुतक मयेत्‌। 
यदि कैग्टश्री जीर दटक दोनो दर्थ ( दा-क 
वता तथा शेषितः पद्रागे समे शीर मस्करो ठप्‌ ताने तौ 
शरद्ष्टुतफः परण शहटाता ट ॥ 7१९०-९ ॥ 


सूलीपाद्रोर ननं पावको यक्षमन्थिनः कारः ॥ १३१ ॥ 
दिनीयध्राधिनो ण्ड गण्टमूली नदुच्यते। 
यपि दर भूषीःये, कोय ए एत दाय प्य प 4. 
दूरा अमितः पराग पपीषठप्रदेयफा स्फग्तेदृषतो तो शण्टमृषीः 
प्रण कृषते ४ ॥ 2२१-0९९ ॥ 
उर्ध्यापयेषिनौः दन परली पधूो चियर्तिनः ॥ १६२॥ 
परियृसम्निक दैव परिष नद्ु्यते। 
यदि दोनो दू गपो गर म उप्‌ 2९ जाए, षी मीर 
परिफषी श्रीश्री चयण वणका जाए तो करतत एण 
कषा £ ॥ (९-7९२ ॥ 
पथः, ममस्थिनः पादु उग+ न्थिनोऽपर; ॥ १३ ॥ 
मुष्टिदम्नश्य चस्य पाग्यजानु तदुध्यत। 
यदि एकाक (सपाद शरी भीरदृतदा उफ्ीवे उद्‌ भागकर 


१, परती -ग०। २ वपूधरहवुद्ग्येव-पर। 

२, भूषीपादोप्र्ध-- ०, ¶१०॥ 

८ उरध्यावचिष्प्रो-- गर स्वविविष्िकी-- चर । 

४, द्यार्यतियिव पर्‌ णण, ऊद्पाण्वं स्विवोःतद - पर । 
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(पीछेकी ओर्‌) रला हो त्तथा शुषिः मुद्रा में एक हाथ वक्ष स्थल पर 
रते तो 'ार्भजानुः करण कहते है ॥ १३२-२३४॥ 
पृप्रसारितः पाद्‌ः किश्चिदञ्चितजायुकः 1 १३४ ॥ 
यत्र प्रसारितौ वाहू तरस्याद्‌ ग्नाच्धीकनम्‌ 1 
य॒दि एक पैर पे कौ ओर फला कर ( उत्तके १ घुटने को थोडा ुवाया 
जाए तथा दोनों हार्थोको मामने एैलावेतो उषे शपापलीनेकः करण 
कहते है ॥ २२४१५ ॥ 
उत्पत्य चरणौ कार्यावभ्रतः स्वस्तिकस्थितौ ॥। १३५॥ 
सन्नत च तथा हस्तौ सन्नतं तदुदाहृतम्‌ । 
यदि एक उच्छा लेकर दोनो पै को स्वस्तिक षना सामने की मोर 
रखे मौर दोनो हाथ श्त्रतः ( दोला ) मुद्रा मे रसे तो उसे सत्तः करण 
कहते है ॥ ९>५-?€ ॥ 
कुञ्चितं पादमुल्क्षिप्य योद प्रस्थितं सुषि ॥ १३६॥ 
भ्रयोगवद्ागो हस्तौ सा, स्वी परिकीर्तिता । 
यदि कुचित पाद को उठाकर उत्ते आगे की जोर ( भूमि प्र ज रसद 
शर्‌ दोनों हाथो को च्रत्य-प्रयोय के भनुतार ( ताठल्य के अनुमार ) रसे 
तो श्रू" करण कहते है ॥ ९२६-२२५॥ 
अलपद्मः शिरोदस्तःः खची पादश्च दक्षिणः ॥ १३७॥ 
यन्न तत्करणं जेयमधंखूचिति नामतः। 
यदि अठ्पद्र प्रद्रा वाले द्यथक्यो तिरत्कलठे जाए्मौर सीषावैर 
शूची" को प्रदर्धित करे तो अर्धूचीः करण जानें ॥ १२७-१२८॥ 
पादघेच्यां यदा पादो द्वितीयस्तु प्रचिष्यते * ॥ १३८ ॥ 
कथिवक्ष..स्थितौ दस्तौ खचीविद्धं तदुच्यते । 
यदि एक पैर शूची करण वतल्मए्‌ हुए दृत्रे पैर कौ एडी से सटा ह्यो 





१ तस्युधि--स० ! २. बाम षाद शिरोदेभश--ग०। 
३ शिरोदेये-घ० ४ पादो-ग०। 
५ प्रपीडचते-च० 1 ६ देश-ख० ¦ 
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दोनों ह्यथ कमथः कटि तथा वक्षस्थल ए स्थापित क्षयि जाएतो उपे 
श्ुचीतिद' करण जानो ॥ £१८-६२६ ॥ 
एृरवोख्यलितं पादमपक्रान्तक्रमं न्यसेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
भ्रयोगवरागौ दस्तावपक्रान्तं तदुच्यते । 
यादि मषा ८ उह / नो धलितः करने के उपदन्त चरणो ते अषकान्तः 
अही का शर्धन शिका का तथा दोग ह्यर्थो मो दृत्व-पयौग के भदुक्तर 
रसे तो भपकरान्त" करण कहते है ॥ ०३९-४४० ॥ 
वृधिकै चरण रत्वा रेचितौ च तथा फरौ ॥ १४० ॥ 
तथा धिक चिदृत्तं च मयूरललितं भवेत्‌ । 
यदि शृथिक्ःकरण को श्रद्धित कर, दोनो हथो को शेनितः तमा 
तरिककफो (श्रमती चारके ठक्षणागु्ार) एक गोल पुमा तो 
भवूरतलितः करण जानो ॥ ‰४०-?४९ ॥ 
आञ्चितापखतौर पादौ रिर्य परिवादितम्‌ 1 १४१॥ 
रेचितौ च तथा दस्तौ तत्सर्पिंतसुदादटतम्‌ 1 
यदि भितः दन्ना मे दोनों वैरे को हटाया जाए, मस्तक ¶रिवाहितः 
युर मे तथा दौरन हाथ ^रचित' द्र मे रखे तो श्त करण कहलाता है ॥ 
जुधुरं चरणं छृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ 1 १४२ ॥ 
क्षिप्राविद्धकरं" धैव शृण्डपादं तदुच्यते । 
यदि चरण नूपः बारीक बाद दण्डपद चारीक मदर्मन करे, 
हाधको शीप्रतासे "आविद्ध ्रदर्ित करता चठे तो दण्डपाद करण 
कृहलातता है ॥ ४२-९४र ॥ 
अतिक्ान्तक्रमं एत्वा सशुस्पटुत्य निपातयेत्‌^ ॥ १४३ ॥ 
अह्वाश्चितीपरि क्षिता तद्धिदयाद्धरिणम्लुतम्‌ । 
यदि अतिकन्ति चारीक ्रदचित र एक उ्छाललठे फिर हर 
द 
१ करण--ग१०। २ भन्तरापमृतो-क०, खम । 
३ करौ यत्र--घ०। ४, क्िप्तविद्ध-ख०, क्िप्रविद--ग० घर । 
५ भति्नान्त कम--ध० 1 ६ निवतेयेद्‌-ग०। 
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जाए भर किर एफ जवा सिङृडा (अवित) कर ऊपर उछाली जए 
ततो उस 'हरिणप्ठुतः करण कहते है ॥ ?४२-१४४ ॥ 
दोखापादक्रम छृत्वा समुरप्टुस्य निपातयेत्‌ !\! १४४७ 1 
परदत्तं चिकं चैव, तस्रद्धोटितसुरुयते 1 
यदि दालापराद चारी का भरदर्ैन कर एक उद्यल लेकर चरण को नीचे 
पटक मौर चिर कोरक पुमाव ( भ्रमरौ चारी क लक्षणानुततार ) द द ओर 
फिर स्थिर ह्ये जार्‌ तो ्रैवोलितः करण कहत ह ॥ ४४-१५ ॥ 
भुजावृध्वविनिष्कान्तौ दस्तौ चाभिमुखाद्ली ॥ १८५ ॥ 
बद्धा चारो तथा चैव नितम्बे करणे मवेत्‌ । 
यदि दोनों ुजाओं को तिर के उप्र उठाए मीर हार्थो कौ अगुिपों 
को सामन कौ ओर रल हृए वदाः चारीक पतेत प्रदरितकरतो 
नितम्ब" करण जानो ॥ ए४य-?४६ ॥ 
दोलापादक्रम रत्वा हस्तौ तदलुगाबुमो ॥\ ९४६ ॥ 
रेचितौ धू्ितौ वापि स्कछित करण भवेत्‌ 1 
यदि पैरो स द्दोतापाद' चरी का ग्रदश्न कर रेचितः मद्रावाठे हाथो क 
जाश्वभ्रयोग के अनुसार चारी ओर घुमा दे तो शस्वलितः करण कहत ह ॥ 
पको वक्ष सियितो दस्त. परोदधेषटिततटोऽपर 1 १४७ ॥ 
अश्चितेश्वरणन्यैव भयोज्य करिदस्ते । 
यदि वारयां हाथ क्ष स्थल प्र्‌ ( ओर ) दृत्तरे ( दाहिने ) हाथ की 
हेली प्रोदटित ( क्रिया बाह ) हो तथा पैर भकतः मुद्रामे रखा जाए 
तो बहू करण "करिहस्तः कहटाता हे ॥ ०४७-१४८॥ 
पकस्तु रेचितो हस्तो लताख्यस्तु" तथा पर ॥ १७८ 1 
्रसपिततलौ" पादौ प्रसर्पितक्मेव तत्‌ । 


यदि एके ह्यथ रेचित द्रा ठता गुद्रामे बओौरपैर तल्सरर 


१ चैतत तत््दह्ो- ० ॥ २ वामो कक्षस्थितो--गर1 
३ लवास्य्च-घ०! ४ ससप्रिततलौ--ग०। 


११४ नाव्वशार्खम्‌ 


यदि ह्यथ को" साटत्त  व्यावर्तित ) दृशा मे रते किर उपे हयुक्ा कर 
छक एष्य पररय र फा न्ने अश्रित तथा “उद्चः(ुद्रा 
तथा यत्ति मे ॥ रते तो “द्वच करण कहते है ॥ २५८-१५९ ॥ 
करौ प्रङम्विती फार्यौ शिरश्च परिवाष्िवम्‌ 1 १५९ ॥ 
पादौ च वल्िताविद्धौ मदस्लक्तितके द्विजाः 1 
यदि दोनों हाथो को नीचे की ओर हिद्यते हए रले, मस्तक कौ 
न्पखिाहित" मुद्रा मे भौर स्पे तथा वाये पैर वलितः हयो भमाषिद' चारी 
को प्रदर्तित करे तो उसे भदस्वलितफः नामक करण कहते है । 
पुर. प्रसारितः, पाद्‌, ङञ्चितो गगनोन्मुखः? ॥ १६० ॥ 
करौ च रेचितौ यञ्च विष्णुक्रान्तं तटुच्यते । 
यदि प्रैजगेकी मोर एैलकर उप्र ठे जाते हए िकृडाए तथा 
दोर्गो हार्थो को रेचित मुद्रा रसे तो व्ह करण पविष्णुक्रानतः कहलाता 
है ॥ 26०78? ॥ 
करमावर्तितं रत्वा छ रूपे निकखयेद्‌ ॥ १६१॥ 
ऊख्यैव तथाविद्धः सम्भ्रान्तं करणं तु तव्‌ 1 
यदि द्याथ जो व्यागर्तित (भावतित + उदा ( ग्र यति 0 के साथ 
उर पर पिङडाते ह रते तथा उरू फो आविद्धा शास से दुक्त रसे तो 
उवे शम्भान्तः करण कहते है ॥ ?१-०६२ ॥ 
अपविद्धः करः खूच्या पादश्चैव निक्टित, ॥ १६२॥ 
वक्त.स्यश्च करो वामो विप्कम्मे करणे भवेत्‌ । 
यदि ह्यथ "अपविद्ध" भद्रा मे ओर वर एरी यते युक्त लेप 
शनिकुटितः ( शुकी हु) दसा गी अदर्ित करे जोर वर्या हाथ छती पर 
रखे तो बह शविष्कम्मः करण कटहलाता है ॥ 285९-7 ॥ 
पादालुदधदधितौ कार्यो तलसङ्कदधितौ कौ ॥ १६२ ॥ 
नतश्च पाद्यं करव्यं वुपैरूडघिते सदा । 








१ प्रसपिति-ख०। २ गमनैन्पु --घ० 
३. निवम्बपाश्वे--व ०, नितम्बपावे--ग० 1 


चतुर्थोऽध्यायः ११५ 


यदि दोग पये को “उदद्टिताः चारी तथा ह्यर्थो को (तत्तषटितः मुद्रा 
मे र छर ( दोनौ मोर रसे ) कोल करो चुके तो उद्रदटितः करण 
होता ह ॥ ९६२-२§४ ॥ 
पयुज्यालातकः पूर्व+ दस्तौ चापि दि रेचयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
कुश्चितावञितौ यैव वृषभक्रीडिते सदाः । 
यदि जलतः चात को प्रद्ित कर फिर दोनो हाथ को रेत मुद्रा 
मे रवे फिर इन्हे ८ कमः ) 'दुचितः गोर भवित पद्रामे सेतो 
दपभरीडित करण कहल है ॥ ९९-९१५ ॥ 
रेचिताचञ्चितौ दर्नौ लोकितं वर्तितं शिरः ॥ १६५ ॥ 
उभयोः पाश्वंयो्श्र ` तलोलितमुदाहतम्‌ । 
यदि दोनौ हाथ अवित ह्यथ ( दोर्नो मोर ) रेचित! रुद्रा मेँ रते जाए 
तथा मस्तक को लोलित मौर वर्तितः मृद्रामे तो इते श्लेलित? करण 
जानो ॥ २१५-१६६ ॥ 
स्वस्ति कापरतो* पादौ शिरश्च परिवादितम्‌ ॥ ९६६ 1 
रेबितौ" च तथा हस्तौ स्यातां नागापसर्पिते । 
यदि दोनों पोको सतिक दामे प्रकी मोर हटाया जाए, 
मस्तक “परिवाहितः मुद्रा मेँ तथा हाथ रेचित मुद्रा मे रहे तो ननागसर्पितः 
करण होता है ॥ ?९5-१§५॥ 
निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसार्य तलसञ्चरम्‌ ॥ १६७ \+ 
उद्वादितपुरः* कृत्वा राकटास्यं प्रयोजयेत्‌ 1 
यदि स्थिर वेठकर तट्तचर चारीमे पैरको फ़ठाए तथा वक्षस्थल 
को “उद्वाहित दशा गें रते तो उमे श्रकटास्यः ऋरण कहते है ॥ 





१. पाद हस्तौ द्वावपि रेचितौ -ग०, घ० । २. स्मृतौ -ग०। 

३ सैष लोलितक बुधे -ग०, घ०॥ 

४ स्छलितासरविततो पादौ तथा हस्तौ च रेचितौ-ग० घर । 

४. प्रिवाहित शिरश्चंव कर्यानागापसपिते--ग०। ९. उद्धाटित -ख०। 


११६ माच्यशाखम्‌ 


ऊर्ध्वाह्लिवटी, पादौ विप्ताकावयोपुन्री ॥ १६८ ॥ 
स्तौ दिरस्सश्चत्तश्च गङ्नाचतरणन्त्वितिः । 
यदि दोनों पैर भपने ते गौर उङ्गलियौ फो उपर फी सोर उति हुए 
रते जा दोनो हार्थो को पृथी षर वरिप्रताफरपुद्रामे मचे मोरे 


दिक रते तथा मत्तफ को श्त्रतः प्रद्रा पाह्य रते ( जितम फमर्‌ 
पिटकुल भद आय ) तौ उन्न फरण को शेगावतरण' रहते ह ॥०१८-१९९॥ 


अथेोत्तरशतं छेत्‌ फरणानां मयोदितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
इत प्रप्र मैने ( इन ज एक सौ माठ करणो फो ततया ॥ ?१९॥ 
अंगहयसे" फे लक्षण 
भतः परं प्रक्ष्यामि छङ्द्वारयिकल्पनम्‌ ! 
शम पर मंहय फे क्षण फहता है। 
स्थिरहस्- 
भ्रसा्योरिशषप्य च फरौ समपादं श्रयोजयेत्‌ ॥ ६७० ॥ 
ध्य॑लितापरखतं सथ्य हस्तमूर्ध्वं धरसारयेत्‌ । 
श्रस्याीदं चतः" ्र्यात्तयैव नि्कदकम्‌ 1 १७२॥ 
उदूशृत्तं ततः कुर्यादाक्षिं स्वस्तिथः ततः । 
नितम्धं करिदस्तं च कटिच्छिश्रं च योगतः ॥ १७२ ॥ 
स्थिरदस्सो भयेदेष रश्वहदासे दरप्रयः। 
दोनों हयो ग्रो जप फी भोर फला कर उक्िप्तकरे तथा मपा" स्थान 
को प्रदतैन करे, वाये हाथ फो उपर्‌ की मोट ध्येपतितः तथा (अपव्यतित" 
अपस्या मे फार ( अर्थाद्‌ उते केषेते उपरतकठे भाएज किरि प्रत्या 





१ अगहार मुख्यत धरणो षे पमूदो ते वनता दै। 


१. तत. प्रद -प०। २ रपावतरण-क०, गगावतरणश्च ततु-ग०। 
३, उध्वं हस्त-ग०। ४, एत्वा तमवच तिर पर०। 
५. परिदह्स्तश्च-ग० । ६. तथैव ध-ग० 








चतुर्थोऽध्याय ११७ 


लीढ में स्थित होकर निङुदटित, उरूद्वत्त, आाक्षिप, स्वस्तिक, नितम्ब 
करिहस्त तथा करटिच्छिि करणो को (कमच्च. ) ग्रदर्गित करे तो 
शिथरहस्तः मामक अग्रहार कतर जता है । यह मगदरान श्चिवकोवडाश्रिय 
हे ॥ ०८०-१५२ ॥ 

प्यस्तव-- 


तलपुष्पापविद्ध दे वर्तितं सच्चिक्टरकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
{ प्रव्पाीढ तत शृत्वा तथैष च निकुटकम्‌ ] 
उरूददृचंः तथाकिपतुयेमण्डलमेव च । 
नितम्ब करिददस्तं च कटिच्छिन्नं ततेव च 1 १७४ ॥ 
पष पर्यस्तको नाम ह्यद्नदाये रोद्धवः। 
यदि तटपुष्पषटट, अपविद्ध तथा वतिते एव निदुधित करणो कौ क्रमह्" 
श्रद्ित कर फिर ( प्रत्ालौढ तथा निकुटक क तथा ) उषूद्टच, आ्षित, 
उरोगण्डल, नितभ्व, ररिहस्त तथा कटिच्छि्न प्ररो को अदित क्रे 
तो पर्यस्तकः नामफ़् अगरह्यर वन अता है | यह मगवान शक्र ते उतर 
हआ हं ॥ १५२-१५५ ॥ 
सूकीषिद-- 


अलपटबसची च इवा विक्षिप्तमेव च 1 १७५ ॥ 

आवर्तं तत. यौ चयैव च निङु्कषम्‌ । 

उरूदन्र्तं तथाक्चितमुरोमण्डलमेवः च ।॥ १७६ ॥ 

करिदस्त कटिच्छिन्नं सचौविद्धो भवेदयम्‌। 

हाथो से अलपरलव तथा सू (मुख) मु्रार्मो के प्दर्थुन के उपरान- 

जोकि कमन्च की जाती हो--कफिर विक्षिप्त, अवर्तित, निकुटर 
उस्दयतत, याक्षित, उरोमण्डलः करिहस्त तथा कदिच्चिन्न करणो के कमः 
श्रदरचने करने पर श्ूचीषिद' सगहार होता है ॥ ०५५-१५७ ॥ 





१ तलपुप्पापविद्धे च वर्तित सम्प्रसारयेव्‌--ग०, ध० । 
२ एतत्यद्याधं क० ग० शुस्तकयो नास्ति 1 
३ एतद्‌ प्च ग०-- पुस्तके नास्ति { ४ उरौमण्डलक तथा--ग०। 


११८ नाय्यदणखंम्‌ + 
सपविद-- ध 


अपविद्धं तु करणं सूचीविद्धं तथैव, च ॥ १७७ ॥ 
उद्धेटितेन दस्तेन भिकः तु परिवतयेघ्‌ । 
उरोमण्डलकौ दस्तौ कटिच्छिन्नं तथेव च ॥ १७८॥ 
अपविद्धोऽब्गदार्ः चिद्नेयोऽयं प्रयाक्तृभिः। 

( सर्वप्रथम ) अपविदि तथा सूरी कर्णो का अद्येन कर श्नि 
हार्थो से उदेत करण का प्रदर करे जो हायों तथा त्रिक को एक पुमाव 
देते इए हो फिर उरेमण्डलठ पुद्रा मे दरस्तौः को थित कर रटिच्छि करण 
का श्रद्धन करे तो "अपविद्धः नामक मंगहार ह्येता है। ( इते नास 
प्रयोक्ताजन मदं ) ॥ ?५७-१७९ ॥ 


आक्षिप्त ति 


करणं नूपुरं शृत्वा विक्षिप्तालातके पुनः ॥ १७९ ॥ 
॥ पुनराक्षिप्तकं कुर्यादुरोमण्डलङ तथा । 
नित्यं करिदस्तं च कटिचिचुन्नं तथैव च ॥ १८० ॥ 
आक्षिश्चक.> स विषेयो ्ाङ्गदारः प्रयोक्ठ्मिः 1 
( सर्रथम / नूपुरः करण का प्रद्॑न करे फिर पिकषिष्‌, अलात, 
आक्षिप्त, उचेमण्डल, नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छि करणां का कम्य 
्रदर्चन करे तो "माक्षिक" महार हेता है ॥ ०८५९-८? ॥ 


उदध्ति-- 2 
उद्रेष्टितापविद्धस्त॒ करः पादो निकद्ितः ॥ १८१ ॥ 
पुनस्तेनैव योगेन वामपादं भेदय । 
उयोमण्डलकौ दस्तो निवम्वं छरिदस्तकम्‌” ॥ १८२ ॥ 





१. पुनभेवेत्‌--ग० । 
२. अपविद्धाद्धहारसतु विरेस्ठस्रयोक्छृभि"--ग० च 1 
३. पुरा विक्षिप्तक--क० । = ४. आ्षिप्तकस्तु---ग० + 


+ ‰ नितम्ब" करिहस्तक--ग० घ० ॥ ५. 


चतुर्थोऽध्याय ११९ 
"कतेभ्यं स-कूटिच्छिननं त्ते तुदते सदाः ॥ १८३ ॥ 
यदि दाहिने ह्यथ को उदित तथा अप्रविद हत्त मुद्राओं मे कहिन 
वैर कौ निकुर ८ मुद्रा ) मे वाये, दयि परद्थित क्रते इए दोर्नो हार्थो को 


उरोमण्डल सुद्र ये रसे--फिर नितम्ब, करिहस्तं तथा कटिच्छिवे करणो का 
८ कमन ) प्रर्शेन करे तो “उदधितः अग्रहार कहलता है ॥०८१-१८२॥ 


तिष्कम्म-- 


पर्यायोद्धेषटितौः दस्तौ पादौ चैच निङद्ितो ॥ १८४ ॥ 

कुचिताचच्चितो दैव चृष्द्धृत्तं तथैव च 1 

चतुरं कर छत्वा पादेन च निकुद्धिकम्‌ ॥ १८५. ॥ 

शुङ्गत्रासितं* चैवे करं चोदेष्टितं पुनः । 

परिच्छिद्रं च करतेन्यं त्रिकं श्रमरफेणतु1 १८६॥ 

करिदस्तं कटिच्छिन्नं विष्कम्भे परिकीर्तिम्‌ 1 

यदि दोनों हाथ कमद्च उद्वरित सौर पैर निकुद्क मुद्रा रखकर 

किर सिकुडा जौर धुमा ठ्य जर, ( फिर ) उरूट्वत्त करण का प्रदयेन 
कृरेते हुए हार्थो को चुरल भौर वैरो को निकुटक पुद्रा मे रते, (फर ) 
ञुजगत्राित क हा्थोको उदवेटित मुद्राम रष्वे। तप श्छिनि' गौर 
श्रमरक' करणो करा शरर््न कःते हुए त्रिक को घुमा ओर्‌ फिर करिह भौर 
कटिच्छित क्णो द्म श्रदर्मन क्रे तो पिष्कम्मः चामक अगृह्य हेता 
है ॥ २८४-१८६ ॥ 


अपराजित-- 


दण्डपादं करव विक्षिप्याक्षिष्य चैव दि ॥ १८७1 
म्यं लितं वामदस्तञ्च सद पादेन सरपयेत्‌। 


~~~ ~~~ ~~ ~~ <~ <~ न 


१ क्न्य स कटिच्छोदो--ग०। र बुधे --ग०। 
३ पर्यायद्रेष्टितौ--ख०\ ४ भजद्धनासक्-ग० ०! 
५ विष्कम्भ परिकौततित --ग०। 


१२० माद्यशाछम्‌ 


जिकुद्कदयं+ का्यमा्िपतं मण्डलोरसि" ॥ १८८॥ ˆ 
कद्िस्तेः कटिच्छिन्नं कनग्यमपरादिते। 


यदि द्ण्डपद" करण फे अदन के वाद हार्थो को विक्षित मार जक्षिति 
क्से युकतरते) किर व्याक्नपत ( व्यक्ति) करणकः प्रद करे 
निक्तमे वा ह्यय पके गुता ( साय ताय, गतिरीठ रहे) (शि 
मरमेश्रपतित कण का प्द्न करे मोर ह्यथ उदिति रामे रचे 
भिर श्रुरय्णं दो तिङुटन ८ चिषे तथा यङ +, गाक्षित, 
उेण्डद, करिहस्तं तथा कटिच्छिक्ि रणो शय आमयः आन क्रे 
देसे जप्यजितः ्गरहार जानो ॥ ?८५-०८९ ॥ 
विषम्ाषद्त-- 
कुदधितं करणे" त्वा युजद्गधासिते तया ॥ १८९॥ 
रेचितेन तु स्तेन पताकं” ्स्तमादिशेद्‌ । 
सिपक यरयुलीत दयुरो-मण्डलक तथा ॥ १९०॥ 
छताद्यं सकटिच्छिन्नं विप्कम्भाएदते मवेत्‌ । 
यदि कुटित सौर युजगतािति रणो फो शदर्धित कर श्रि रेचित 
हस्त के द्वारा पताकः पदा क् प्रद्मन करे। किर कमः भक्तिकः 
उरेमण्डल कणो का तथा टताहृस्ते मे कटिच्छिते करण का अरद्यन कर्‌ 
तो दिप्कममापदतः मगहर दयता है ॥ १८९-१९१ ॥ 


मत्ता्ड-- 


चिक इ्वदितं* त्वा जू.पुर" करणं तथा ॥ १५१॥ 
अुजङ्गयाखितं सज्यं तथा^ पैरगचरेचिवम्‌ । 


१. अनयोर्मध्ये चुर्र करं क्वा पादेन च निदृटरकम्‌ । भुजद्धासित्त- 
ङच॑व कर चोदेष्िनं धुन. ॥। दनि ¶द्यमघ्िक ख --पुस्तके । 

२. मण्डली र्सा--ग० ८ ३. करिदेस्तः कटिष्डेद. कर्तव्यस्त्वष रानिते-य” 

४ करणे--ध०। ५ पननिहस्त-- धर, घ०। 

६. सकटिच्ठीदं--य० घ० । ७. तु वलित--ग०) 

८. चर्ण तथा--ध० 1 €. दरण्यवं रेधित्तम--य० 1 


चतुरथोऽष्याय १२१ 


आदिकं तत, र्वा पारिचिन्तं तथेव च \ १९२ 1 
चाहयश्नमरवै ङचोदुयेमण्डलमेव च । 
नितम्बं करिदस्तं च कटिच्छिन्नं तथैव च 1 
म्ताक्रीडो भवेदेष हाङ्गदाये दरप्रिय * 1 
यदि त्रिक को एक सुन्दर पुमाग् देते हए नूपुरः करण का अदर्शन करे 
(फिर ) सुजगतरा्तित तथा वशाखरेषित करणो दरा ब्रदर्येन करे । किर 
करमद्य ध्यानेपूर्वक (या चतुराई से) आक्षिप्त, छिव, वाद्यत्रमरक, 
उरोमण्डठ, नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छित करणो को श्रद्धित 
क्रे तो मगत्रान्‌ रिव को श्रिय ठेयने वाला भत्ताकीडः नामक गहार 
ह्येता ह ॥ १९०-२९४ ॥ 
सस्िक्रेनित- 
रेचिनं दस्वपाद्‌ च रत्वा इृधिकमेच च ॥ १९४ ॥ 
पुनस्तेनैव योगेन बृश्चिक सम्प्रयोजयेत्‌ । 
निकुछ्कं तथा चैव सबभ्यासम्यकवः कमात्‌ 1 १९५ ॥ 
लताप्य सकटिच्छेदो भवेत्‌ स्वस्तिकरेचिते 1 
यदिह मौरपैरोको रेचति मुद्रा भे रलक्र उश्चिक व्रणता 
्रद्नि करे ओर इती करण की ह्यध जर पे की क्रियाओं के योगद्वारा 
मारतति करे । किर निकट करण क्रा क्रमदय सौषे ओर्‌ बार भर्गोते 
प्रद्चनक्रे। अरि स्रि कटिच्छेद्‌ करणका ठता हस्तके ताथ प्रदर्न 
क्र तो सस्तिकरेवितः नामक अगहार होता ह ॥ २९४-१९६ ॥ 


प्रर्थस्स्तिक्-- 


१पाश्वस्वस्तिक पादौ च कार्यं स्वधनिकुछकम्‌ ॥ १९द ॥ 
द्वितीयस्य च पादव॑स्य विधि श्यादयमेव दि । 





१ दरिप्रिय क भवेन्‌ त्रिय --मे०, अवेप्रिय -घ०1 
२ तै क्रम --ग०1 ३ पाश्वं तु स्दस्विक बुद्धा कायं स्वय नि 
कम्‌ । ४ स्यादेष एव हि-ग०। 


१२द नाव्वशाद्यम्‌ 


तश्च करमावत्यं, हयरुृषठे निपातयेत्‌ १ १९७ ॥ 
उष्दृषृत्तं ततः इयोदक्िप्ं पुनरेव दि ! 
नितम्भं करि्स्तं च कटटिच्छिं तथेव च | ९९८11 
पादरवस्यस्तिक ह्येप ह्यङ्गहारः भरकीिंत. । 


यदि एत परं से शित्‌ सरितिकः मोर फिर अरथनिकुक क परद्शन 
क न्ह ही दूतरे पां से पुनः यातत करे । फिर हाथ कौ भाट 
( व्यार ज गुदर मे रसम टि श्रै एर स्थापितिकरे भौर कमर 
उरूद्रच, आप्त, नितम्ब, केरिहस्त भर कटि करणो का अद्यत 
( तत्वरता पूर्वक ) करे तो 'पासलस्िक मगहार होता है ॥९९६-१९९॥ 


व्रथिकापषत-- 


शृश्चिङरं कर्णं कृत्वा टताख्यं दस्वमेव च । १९९ ॥ 
तमेव च फर भूयो नासाग्रे सक्निङक्चयेद्‌ः। 
तमेवोदे्िने रत्वा नितं परिवर्तयेद्‌ ॥ २००॥ 
करिदस्तं "कटििन्नं घृश्चिक्ापखते" भवेत्‌ । 
यदि वृथिकक्णकरा ब्रन क्र हाथको ठतायुद्रामे रते भि 
उती ग्रा (ते युक्ह्यथ)को नाधिश्च वरावरले जम हकाल 
(शिङा ले) फर बही हाथ अदित श्रा मे (अर्थात दिल हर देत" 
श्ररार म) रसकर कमर छरा गो भुमाव ठे । फिर कमद्यः (तपरतपूक) 
करिहस्तं तथा करिष्छितर करणो को प्रदचित करे तो श्वरिवशरपटतः करण 
दयता दै ॥ १९९-२० ॥ 
भ्रमर 


त्वा न पुस्पादं तु तथाक्षिप्तकमेव च 1 २०१ ॥ 
"कटिच्छिन्नं च कर्तव्यं सूचीपादं तथैव च ! 








"१ मादृत्य--य1 २ स्निदेश्येत्‌--ग० 1 ३ मथ वर्नयेतु--ग० । 
४ करिच्छेदं वृश्चिके सम्प्रयोशयेर्‌--ग\ ) -- ४ परिच्छित्न--ग० ।* 


चतु्थोऽन्याय. ¶२२्‌ 


नितस्वंग करिदस्तं चाप्युखेमण्डलकं तथा ॥ २०२ 
कटिङधिन्नः वत्श्चैव शरमरुखतु सक्षितः! 
यदि नूपुरपद चारी के वाद आक्षिप्तक, कटिच्छित, सूरीपादः नितम्ब, 
करहस्त, उरोमण्डल भौर कटिच्छित् करणो का करमशः प्रद्र करे तो 
यह्‌ अगरहयर श्रमरः कहलता है ॥ २०-२०२ ॥ 
मत्तस्खलितक-- 
मत्तदिकरणं रत्वा करमावस्य" दक्षिणम्‌ 1 २०३ ॥ 
कपोलस्य परदेशे व॒ कायं" सम्यडनिकुखितम्‌ । 
अपविद्धं दुतं" चैव तलसंस्कोसयुतम्‌* 1 २०४ ॥ 
करिदस्तं* कटिच्छिन्नं मचर्खललितके मवेत्‌ । 
यदि मत्तर्लि करण छो श्रद्धित कर दाहिने हाय को एक गोल धुभाव 
देकर तथा किर उतु कर कपोल प्रदेश के बराबर रख दै 1 श्रि कमः 
अपपिद, तलप्तरफोटित, करिहेस्त तथा कटिच्छि्न करणो का प्रदर्शन 
केरे तो वह “मत्तस्वलितफ भगहर होत्रा ॥ २०२-२०५ ॥ 
मदविलतित-- 
दो, करे. धचलितेः स्यम्तिकापर्तैः पदैः ।। २०५॥ 
अश्चितेर्वलितेरदस्तेस्तलसददधितेस्तथा । 
निङद्धितं च क्ंन्यमूरूद्बर्तं तथैव च ॥ २०६ ॥ 
करिदस्त कटि८िडन्मं मद्ष्दिलस्िते भवेत्‌) 
यदि हिते हए दोनों हार्थो को दोठा मुद्रा मे मौर कैर को सस्तिकाप- 
सत्त करे सथा ह्यर्थो को अरित, वलित मौर तलततधदटित मुद्रा से स्थित करे। किर 
तारताव करमशः निकट, उर्दुयृत्त, करिहस्त तथा कंटिच्छिन्र फरणो 
को श्रित करे तो भमदग्टितितः मामक बंगरहार होता हे ॥२०५-२०५॥ 


~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ <~ ~~~ ~~~ 


१ नितम्ब करिदस्तश्च उरो-ग०। २ कटिच्छेद--ग० । 
३ माङ्त्य-ष०1 ४ कर्तव्य तु निकुचितम्‌--ग०1 
४ तथा--ग०। ६ स्फोटित तथा--प०1 


७ करिहस्तं कटिच्छेदो --ग० 1 १ 


१२४ नाट्यश्ाख्म्‌ 
गतिमण्डल-- 


मण्डं स्थानक एत्वा तथा हस्तौ च रेवितौ 1 २०७ ॥ 
द्धट्ितेन पदिन मनत्तदिकरणंः भवेत्‌ । 
याक्षं करणं चैव शयुतेमण्डलमेव च 1 २०८ ॥ 
कटिच्छिन्नं तथा सैव भवेत्त्‌ गतिमण्डले । 
५ यदि मण्डलस्था क परहर्न कर दोनों हाथो को रेचित मद्रा मौर 
वयो को उडद्धित मुद्रा मेरे । फिर कम महि, साक्षि, उरोमण्ड 
आर कृरिच्छि् कर्णो का श्रदर्शन क्रे तो शगतिमण्डलः नामक अगहार 
ह्येत है ॥ २०५८२०९ ॥ 


प्रिच्छिन्न-- 


समपादे पयुज्याथ परिच्छिन्न" स्वनन्तरम्‌ ।। २०९ ॥। 
आषिद्धेन तु पादेन वाहयश्रपरं तवा। 


“वाश्र्ूच्या त्वतिक्रान्तं सुज ्गनाछितं तथाः ॥ २१० ॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नं परिच्छिन्भे विधीयते 1 


यदि समपाद स्थान को भदित कर किर वरिच्छन्तः कंरण का गदरव 
क्रे थोर फिर भावि पैर के द्वारा वादयप्रमरक ( भ्रमरी, ( धुमा + या 
चारी ) सा पदन करे भौर वाये पै से सूरी चारी के दवारा अतृ करण 
का फिर कमदयः अत्तिकान्त, सुजगत्रात्ित, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न कर्णी 
कर्द करे तो वपरिष्छिन्नः नामक अगार होता है ॥ २०९१ ॥ 


परिव्चचक-रेतित-- 


शिरखस्तूपरि स्थाण्यौ स्वरितकौ विच्युतौ * करौ ॥ २६१ ॥ 


तच सम्य कर चापि गात्रमनिभ्य रेचयेत्‌। 
0 


१ मण्डनस्यानक-ख० 1 २ मत्तल्ली--ग०! ३ कटिच्छेद--श०। 
४ प्रिच्छन्नस्त्वन--य० । ५ वाम--ग०॥ 
६ हत प्रभृति इएलोकतय गऽ पुस्तके नास्ति। ४७. विधूती-खम। 
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पुनस्त्थापयेत्तन्न याध्रमुच्नम्य "रेचितम्‌ !\ २१२ ॥ 
कताख्यौ च करौ रत्वा धिकं सभ्पयोजयेत्‌ । 
रेचितं करिद्स्तं च॒ सुजद्गत्रासितं तथा 1 २६२ ॥ 
आक्षिकं प्रयुञ्जीत स्वस्तिकं पादमेव च । 
"परादमुलविधिभूय" वमेव भयेदिद ॥ २१७ ॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नं परित्तकरेचिते । 
दोनों हाथो छो मस्तक पर स्वस्तिक मुद्रा मे ढीठे रसते हुए स्थापितं 
क्रे, फिर बाया हाथ रेचित करते इर शरीर को घ्ुका ठे, भिर शरीर फो ऊपर 
करी ओर तान कर हयाथको रेचित मुद्रा मे रखे जोर पनः दोनों हार्थो के 
द्वारा लता मुद्राका प्रर्यनक्रे। क्षि क्रमाः दृधिक, रेचित, करिहस्त, 
शुजततत्रा्तित मौर आाक्षिप्तक्र करणो त प्रदर्चन करे । रर स्वस्तिक पाद 
को रते हए उक्त विधान को पुनः उलटे धुमावके प्राथ आरत कर 
ओर अन्त मेँ करिहस्तं भर कटिच्छिने कर्णो का ्रद्ैन करतो 
शवरिवृचक-रेचित' नामक अगरहार होता है ॥ २९९-२५ ॥ 


वै्ासरेचित-- 


रेचितौ सदगात्रेण ह्यपविद्धौ करौ यदाऽ ॥ २१५ ॥ 
पुनस्तेनैव देशेन गाध्मुननम्य रेचयेत्‌ । 
कुर्यान्नू पुरुपादश्च* अुजङ्गबासितं तथा) २१६ ॥ 
रेचितं मण्लडश्चैव वाही निकुयेत्‌ 1 
ऊरूदघत्तं तथाक्ि्तमुरोमण्डल्मेव च ॥ २१७ ॥ 
दरिदस्तं कटिट्छन्मं शुरयादशासरेचिते । 
यदि रीर के साथ दोन हार्थो करो रेचित कर अपविद्ध गृद्रामे रे 
भिर शरीर को सुकते हुए उसी प्रकार पुनः आदरच ऋर दे किरि नूपुर 





१ रेवयेत्‌--० 1 २. पदमेव--गऽ1 ३. पराद्मुखौ विधि-च०। 
४. भुयादेव--ग० ! ५. करिहृस्त- कटिच्छेद--ग०; कटिष्ठेद--घ० 1 
> तथा--घ०। ७. का्यं--गर। ८. वाहुशीपं--ग०1 
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तथा भुजतत्राततित रेचित एवं॑प्रण्ठटलतसिक् करणो क अ्रद्न को 
ओर्‌ वाहु तथा मस्तक को . छिफुडाने के पात्‌ अष्ट, आक्षिक, 
उयेमण्डल, करिहस्तं तथा कटिच्छिन्न कार्णोक्रा प्रन ष्ेत्रो 
श्ालरेचितः नामक जगहर होत्र है ॥ २१५-२१८॥ 


प्रादत-- ~ भ 
श्रां सु जनितं छत्वा पादमेकं भ्रसारयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
तथैवालातकं, कुयात्‌ शिक सु परिवर्तयेत्‌ । 
अञ्चितं वामहस्तं च गण्डदेते निकुद्येद्‌ ॥ २९९॥ , 
कटिच्छिन्नं वथा चैव परावृत्ते" प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वप्रथम “नितः करेण को प्रदर्भित कर एक पैर-फो भागे बढाए 

(या कैला), फिर जटातः करण क्म प्रदश्न कृर्निक कौ (म्रमरी 


सारी मे) घुमादे, किर बटे हाथकरो श्रुकाकर गण्डस्यत एर कुन 
करे गीर कटिन्छिन्न करण का प्रदे कटे तो शर्त चाम जग्रह 


होत्रा हं ॥ २९८२० ॥ 
भटातिक-- 


स्वस्तिकं करणं छवा व्यंसितौ च करौ पुनः ॥ २२० ॥ 
भवगरतकं धयुञ्जीत" हयध्वैनाु निकुञ्चितम्‌ । * 
अर्धसूची" च वििपशचुदुबृ्ताक्षिघ्ठके तथा ॥ २२१ ॥ 
करिदस्वं कटिष्छिन्नमङ्गदारे लात 1 
यदि श्वस्तनः करण वो प्रर्नित कर दोनों हार्थो को व्यित ( भर्थात्‌ 
दोनो हाथो को रेचितं ) रते फिर करमद्र " अलाततक, उर्यजानु, निकुतरित, 
अर्षसूती, विक्षिप्त, उद्र, बाक्चिप्त, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो क 
रद्मन करे तरो जलतः नामक संगहार होता है ॥ २२०-२२२ ॥ 
र 
१ तथेवावावक--ग०}, २. परावृत्त--य०।~- - 
३. तत --ग० 1. ४, वर्धेसूचीके-ग०। 








[क 
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परार्वन्छेद-- 
निङकख्य वक्षसि काराुध्वंजायु योजयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
आश्षिघ्' स्वस्तिकं छत्वा चिक तु परिवितेयेत्‌ । 
उरोमण्लकौ दस्तौ नितम्ेः करिदस्तकम्‌ ॥ २२२ \॥ 
कटिच्छिन्नं, तथा चैव पापर्वच्छेदे विधोयते । 
यदि भनिकुटित, मुद्रा वाले हाथो को वक्षःस्थल पर रसे तथा ऊर्प॑जानु, 
आक्षिप्त तथा सस्तिकिक्रणों को प्रद्धितकर त्रिकिको एक धुमावरदेद 
(भ्रमरी चारौ को प्रद्चित करे ) जर फिर कमद्यः उरोमण्डठ, नितम्ब, 
करिहस्त भौर कटिच्छिन्न करणा को श्रद्धित करे तो शाच्छेद्‌" नभश्च 
अगहार होता है ॥ २२२-२२४॥ 


विद्युदूम्ान्त-- 


सूचीवामपदं दयाद्िचुद्‌ नान्तं च दक्षिणम्‌ । २२७ ॥ 
दक्षिणेन पुनः ख्ची विद्युद्‌ न्तं च वामतः! 
परिच्छिन्नं तथा चैव चिकल्च" परिवतेयेत्‌ 1] २२५ ॥ 
छतापयं सकटिच्छिन्नं वियद्‌ श्रान्तश्च स स्मरतः। 
पहिले वाए्पैर द्वारा शूक" चारी का प्रदर्शन कर दाहिने रैर द्वार 
`विुदभान्तः करण का प्रदन्नेन करे फिर दाहिने पैर द्वारा शूची चारी 
ओर भाये एर द्वारा शविदप्रान्तः करण को प्रदचिते क्रे । फिर छिन्ने' करण 
करो प्रद्निते कर निक करो धुमाव दे दे ओर इसके पश्चात्‌ तलाहस्त के ्ताथ 
लताद्ररिचक ओर वाद मेँ कटिच्छिन्न करण को प्रद्चित करे तो पवेचद्‌- 
आन्तः नामक अंगहार होता है ॥ 
उद्रत्तक- 
छवा नू पुरपादं तु सन्यवामौ श्रलम्वितौ ।। २२६॥ 
करौ पाव ततस्ताभ्यां विक्षिकतं सम्ध्योजयेत्‌ । 





१ भाक्षिप्तस्वस्तिक-क०। २, नितम्बकरिहस्तक -य०। 
३ कंटिच्छेद--ग०1 ४. सूचौ--ग०। 
५. द्यतिक्रान्तच्च वामकूम्‌--क० । £ घकटिच्छेद-ग० 1 
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त्यां खी तथा चैव त्रिकं तु परिवर्तयेत्‌ ॥ २२७ 1 
खताखयं सकटिच्िटर्" कुर्यादुदृवुत्तके सदा 1 


यटि लृपुरपाद" चारी को दाहिने मौर वारे हयाय को ( कम्र" टत 
ह परित करे, पिरि दोनों हार्थो को वैते ही ्दर्भित र शिक्षितः करण 
को प्रदरितकरे, फिर वैतेही हासे श्यनौः करणम प्रदर्रितिररे 
अौरचििको प्फ धुमावदे दै (अर्थात्‌ श्रमरीः च्च पा शरदि करे) 
क्षर ठता ( टताप्रस्विकर । तथा कटिच्छिन्नं कर्णी का ब्दर्धन केतो 
उदुप" नामक अगहार होता है ॥ २२६-२२८॥ 


भाटीट-- 


सआोढभ्यंसिनौ दम्तौ थाहुशौयं निकुद्येत्‌ ॥ २२९ ॥ 
चृपुरण्धरणो घामस्तथालात्तश्य दुकषिणः। 
तेनैयाक्धितक कयादुरोमण्डलकौ करौ ॥ २२९॥ 
करिदस्तं कटिच्छिन्नभष्टीडे सम्प्रयोजयेत्‌ । 
यदि जालीद' स्थान फे ताथ ध्यित करण को अर्हित क्रते ह 
दोनो हाथो रो बाहर्गो के कोनो पर पीटे ( या फटकारे }, किर धावे कै ते 
शपः करण को तथा दाहिने से “अलातः करण को प्रपररित करे गीर उती 
के द्वारा फिर भमाक्षिपतङ उरण मी ब्रदर्चित क्षिया जाए । तत्स्यात्‌ हरन 
हार्थो द्वारा उरोमण्डठ' भद्रार्मोरो ग्रदर्नित करते हए करिहस्त भौर 
करिच्छिन कणौ मे प्रदचित करे तो आट" नाम अग्रहार होता हं । 


रेव्ति-- 
दस्तं तु रेचितं दरवा पाश्वेमानस्य सेचयेत्‌. (1 २३० ॥ 
पुनस्तेनैव योगेन याश्नमानम्यः रेघयेत्‌ 1 
श्चि करणं “कार्यमुतेमण्डलमेय च 1 २३१ ॥ 





१ भकटिष्छेद-ग०। २ कटिच्छेद--ग०। ३ मुप्रम्य--ग। 
४ भनयोमेध्ये-कायं नृगुरषादच भुजञ्चत्राछित्त तथा--दत्नि पयाधंमयिक 
ग०-- युस्ते । ५ दुर्यदुगेमण्डल--घ० । 


्तुर्थोऽभ्याय- १२९ 


कटिच्छिन्नं, तु कर्तन्यमग्ारे तु रेचिते । 

यदि रेचितः हस्त को (कषित एक) बाजु मे छे जाकर €ेचितः जक्स्था 
मृ नमा किर उप्त ^ेचितः अवस्था मे सारे श्नरीर ओो नमते हुए प्रदर 
करे ध ८ नृप्राद, मजगत्राक्तित, रेवित, उरोमण्डल ओर कटिच्छिक् 
करणो को प्रदर्चित क्रे-पाठान्तर के अनुसार मर्थ) क्षिर रेचित, 
उरोमण्डल तथा कटिच्छित करणो को श्रदर्धित करे तो रेचितः नामक 
भगहर हयेन है # र्रर ॥ 

जाच्छ्रर-- 


नूपुरं चरणः कत्वा धिकं तु परिवर्तयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 

ध्यंसितेन तु दस्तेन लिकमेवर *विवतेयेत्‌ । 

पदं" चालावक त्वा खचीमश्रैव' योजयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 

करिदस्तं कटिवच्छिदरं* कुर्यादाच्छुरिते सदा 1 

यदि शरः करण को ्रदर्चित कर परिक को एक घुमव्रदे दे ओर्‌ फिर 

श्व्वतितः करेण का प्रदरन फर त्रिक को एक चकर दे, फिर बाएं पैसे 
सअलातकः करण को प्रदर्चित कर सूक, करिहस्त तथा कटिच्छिन कर्णो 
को रदित करे तो भच्छुरितिः नामक अगार होता है ॥ २२२-२२४॥ 


गाक्षिप्तरेचित-- 
सेचितौ स्वस्तिको पादौ रेचितौ स्वस्तिकौ करौ ॥ २३४ ॥ 
त्वा विश्छेषमेवं तु तेनैव विधिना पुनः। 
पुनदरकषेपणं चैव रेचितेरे कारयेत्‌ 1 २९५ ॥ 
उदृचृत्चाक्षिप्के चेव द्युरोमण्डल्मेव च । 
नितम्धं करिद्स्तं च॒ कटिच्छिन्नं तथेव च 1 २३६ ॥ 


१ कटिच्छेद -्०1 २ करण-य०1 २ त्रिकञ्च॑व--ग०1 
४ निवतेयेतु--ग०1 ५ वामर ६ तत्रैव--य०। 
७ कटिच्छेद--ग०। ८ तथा-य०1 


& ला० शा० भ्र° 
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आक्षिप्तरेचितो ह्येप छरणानां विधिः स्पतः1 -< 
यदि दोनों स्वस्तिक पाद रेचितः हो तथा इती प्रकार स्वस्तिक हाथ 
मी (रकित ,) रहे गौर फिर पे रेचितः कियाके द्वारा ही प्रथ्‌ हों गौर 
क्र रेचित पिया के द्वारा उन्हे उपर की जोर उल्मला जाए; फिर उद्र, 
आक्षिप्तक, उचेमण्डट, नितम्ब, करिहिस्त तथा कटिच्छित्र करणो शर कमः 
अदर्ित करे तो “मा्षप्तरेचितः नामक अंगार ह्येता है ॥ २२९४-२२७॥ 


सम्भ्रान्त--- 


चिक्षि्ं फरणं कृत्वा दस्तपादं सुखानुगम्‌ ॥ २३७ ॥ 
यामखचीसदषूतं* विक्षिपेद्वामकं छरम्‌ । 
वक्षःस्थाने" भवेत्सम्यो वितं भ्रिकमेष च ॥ २३८॥ 
न पुराक्षि्के चैव ्रधस्वस्तिकमेव च ! 

नितम्बं करिददस्तं च “छयुसेमण्डलकं तथा ।। २३९ ॥ 
कटिचिदर्नः च कतभ्यं सभमरान्ते दत्तयोकठभिः। 


यदि विक्षिप्त करण को प्रद्थित कर दोनों हाथ मोर पैतौको पुलकी 
अनुगामिनी स्थित मे रवते हए बे हाथ को शूकः भरदा मे विक्षिप्त करे 
तथा दाहिने हाथ को वक्षस्थठे एर रव ठे फिर त्रिक को ( अमरीचारी मे) 
एक धुमाकदे। किर कमश्ः नूपुरः जाक्षिप्तकः भय स्वस्तिकः नितम्बे, 
रिहस्त, उरोमण्डल तथा कटिच्छिन करणो का प्रन करे तो ्म्भान्तेः 
नामक अंगहार होता है ॥ र५-२० ॥ =“ , ; 


॥ 


जपतर्पितक्-- 


अपक्रान्तक्रमं छृत्वा न्यंसितं दस्तमेव च ॥ २४० ॥ 
कु्यदुदेितं चैव द्र्घखचीं तयेव च । 





१. रेचकेष्वेय --ग० । २. विक्षिप्तकरण--ख० । 
३. एूचीकर--ख०! ४ वेष्छस्य च्-ग०। 
‰ स्यादुरोमण्डल तथा-म०। ६ कटिच्छेदश्च कतेग्यः--ग०॥ 
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विक्षिप्तं सकरिच्छिच) मुद्‌ वत्ताक्षिघ्के तथा ॥ २७१ ॥ 
फरिदस्तं कटिच्छिन्नं कर्वन्यमपस्िते। 
यदि 'भपरन्तः करण को प्रदर्धित्त करते हूए व्यंसितः करण फो केवल 
हाथो से श्रित एरे तथा हाथो को उदितः गुदर मे कमित करते हृ 
फिर अर्घतः पिक्षिप्त, कटिच्छिनि, उदेत, आक्षिप्त, करिहस्त तथा 
कटिच्छिनर शरणो को प्रदर्धित करे तो पतवपितकः (अपत्ततिङक) नामक 
अगहार होता है ॥ २४०-२४२ ॥ 


र्धनिकटक- 


छृत्वा नू पुराद्‌ च द्रुतमाक्षिप्य च क्रमम्‌ ॥ २४२ 1 

पदस्य चासुगे दस्त अक च परिवरयेत्‌ ! 

निकुर करपादं चाप्युरोमण्डलकं पुनः ॥ २४३ ॥ 

करिदस्तंः कटिच्छिन्नं कार्यमर्धनिङ्द्के । 

द्ाचिशदेते सम्प्रोक्ता दद्दा द्विजोत्तमाः ॥ २७४ ॥ 

यदिभ्ृपुरपादः चारीको शीता से (वेग से, परदर्भित कर अरि हार्थोको 

यैक गति के जनुत्ार रसते हूए त्रिक को ( भमत चारी मे ) पुमावदे दे, 
फिर हायो भौर पैरो को शनिः क्रिया ते युक्त रखकर कशः उरोमण्डल, 
करिहृस्त तथा कटिच्छित करणो को प्रदर्चित करे तो 'मर्धनिकुद्कः नामक 
अंगार ह्येता है । हे मनिर्यो, इत श्रछार मैने ये वत्तीत अंगार आपक्रो 
वतलया ॥ २४२-२४४ ॥ 


रेनक-- 
चतुरो रेचकांश्यापि* गदतो मे निबोधत । 
पादरेचक पकः स्यात्‌ द्वितीयः कटिरेचकः 11 २७५ ॥ 
कररेचकम्तृतीयस्तु चतुर्थः कण्ठरेचकः । 
१ सकटिच्छेद--ग०। २. किस्त कटिच्छेदः कायं ्टवधंनिरुटके-ग० । 
३. स््व्गहारा--ध० ॥ ४. श्चंठ--च०। र 


षरे नाच्धशाखम्‌ 


अब म भापको चार रेक बताता ह| इण्ट मी जापर प्ते जानिये । 
हन रेको मेः श्रथम फादरतक, दवितीय कटिरेचक, ठतीय हस्तरेचक तथा 
चतुर्थ सीवारेचकफ़ कहलाता है ॥ २४५२६ ॥ 
रेचिताष्यः पृथग्मावे वने चाभिधोयते 1 २४६॥ 
उद्वादनप्पृथग्भावाद्‌ वटनाच्चापि! रेचकः । 
यह रेचक पृथक्यक्‌ ( या सतत्र सूप मे ) एक गोठ पुमापरठेने 
के सरथ मे प्रयुक्त ( या ममिहित होता है | या इते शवक" इलि मी 
कहते है कि यह ऊपर की मोर ८ उठाव लेकर ) गतिर्रील होतार या 
परथकयृथर्‌ चाल से गतिग्नीठ रहता है ॥ २४६-२६५॥ 
परद्रेवकर-- 
पा्वौत्पाश्वं तु गमन स्खलितैश्चलितैः पदैः ॥ २४७ ॥ 
विविधैश्चैव पादस्य ॒पद्रेचक उच्यते । 
यदि सलितं गति वे या दौ भिन्न गतिया बे पैरो को एक बान से 
दूती बानर क ओर विभिन्न गतिं द्वारा चलाया जाए्‌ तो हते धादरेक्क 
नामिये ॥ २४७-२४८ ॥ 
कटिरेवेक-- 
धिकस्योद्॑नं चैव करीवलनमेव' च ॥ २४८ ॥ 
 तथाऽपस्पैणं चेव कटिरेचक उच्यते । 
यदि निक को ऊप्र की मोर उदया जाए या कटि को एक चकर दै विवा 
जाप बौर फिर उत्ते प्रीढेकरी मोरष्ट्टा दिया जाए तो इते कटिरेचकः 
जानिये ॥ २४८ ॥ 
हस्तरेचक-- 
उषट्वन॑° परिषषेषो विश्चेप. परिवतनम्‌ 11 २४९ ॥ 
विसर्पणं च स्तस्य हस्तरेचक उच्यते 1 








१ चलनाच्वापि--ख०, घ० । २ कटीचलनमे-ग० । 
३, उद्रतंन --ख० ! ४ विक्षेपपरिवतंनम्‌--घ० । 
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हार्थो का उप्र की मोर उना, फंकना ( परि्ेपः /, सम्यु करना, 
गोल चक्करदार धुमाव ठैना तथा पीछे की ओर हटाना ( कितर्पणम्‌ / 
्तरेषक्र' कंहलाता है ॥ २४९-र५० ॥ 


मीवारेवक- 


उद्यानं सन्नमनं तथा पादरव॑स्य, सद्धत्तिः 1 २५० !॥ 
श्रमणं चापि विज्ञेयो प्रीवाया रेचको घुधेः। 


रीवाका उपर की ओर तागना,( या उठाना) बुना, या उते 
वाज्ूसे हक्ञा लेना, भुमाव .छेना८या गतिद्रीट होना-मरमणं) 
श्मीवारेषकः कहलाता हे ॥ २५०-२५१ ॥ 
रेचकैरदधदार्च शत्यन्तं वीक्ष्य श्रम्‌ ॥ २५१ ॥ 
खुकूभारपरयोगेण शत्यतिस्मः च पाती । 
भ्रदङ्गमेरोपटहे 'मीण्डडण्डिमगोपुखैः 1 २५२॥ 
“ पण्येरवदरेश्ेवः स्वातेः प्रवादितैः" । 
दक्षयज्ञे विनिदते खन्ध्याकाे महेश्वरः ॥ २५३ 11 
नानाद्गदरिः पराचुत्यह्ययताख्बदामैःः । 
हन रेचक्त तथा अंगं से युक्त श्निव को दत्य करते देख पर्मती ने 
मी घुकुमार प्रयोयों से युक्त एक सृत्य किया । मोर्‌ इत दत्य वी गद 
मेस, पटह, भाण्ड, डिण्डिम, योभु, पणव तथा द्र नामक बाचो द्वारा 
संगत की गईं । देस होने पर दक्ष के यज्ञ के ध्वं के पदात्‌ क्रि्ती सन्ध्या 
मे मगव्रान चिव मे अनेक ठय तथा ता के सनुप्तार ( गरतिद्यीठ नेक 
जगहे से युक्त होकर चत्व किया ॥ २५२-र५४ ॥ 
पिष्डीवन्धांस्ततो" दष्टा नन्दिमद्रसुखा गणाः 1 २५९1 








१. पाश्वेच्--ख० 1 २. नृत्यन्ती चैव पादंतौम्‌--ख० ॥ 
३- अञ्का--ख० । ४. दरदुरादैश्च नानातोचयै---घ० । 
‰. प्रमादितं -ख०। ६ तलवशानुगम्‌--ख० । 


७. डिण्डिमश्रान्तिति--ग० ¦ 
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चक्रुस्ते" नाम पिण्डीनां बन्धमासां" सखदणम्‌ 1 


तव नन्दी तथा भद्रमुख शति गरो ने पिण्डीवन्धों को (मो ङ्गिज् 
प्रकार के तत्य मे विवमान ये , देखकर उनके लक्षण तथा नाम र्व त्वि। 


पिण्डीवन्ध-नाम तथा सल्प-- 


हभ्वरस्येश्वरीग पिण्डी नन्दिनश्चापि पट्सौ" 1 २५५॥ 
चण्डिकाया मवेत्पिण्डी तथा वै सिद्ववादिनी 
ताक््यषिण्डो मवेदिप्णो- पद्मपिण्ड स्वयं मुव ॥ २५६ ॥ 
शक्रस्यैरावी पिण्डी द्धपिण्डो" तु मान्मथी । 
शिन्निपिण्डी कृमारस्य रुपपिण्डीः भवेच्छ्रियः ॥ २५७ ॥ 
धारापिण्डी च जाष्टग्याः पाह्यपिण्डी यमस्य च। 
चारूणी च नदीपिण्डी याक्ती स्याद्धनदस्य तु ॥ २५८ ॥ 
दर्पिण्डी यलस्यापि सपपिण्डो तु भोगिनाम्‌ । 
गाणेभ्वरी मदापिण्डी देश्लयविमरदिली ¶ २८५९ ॥ 
निश्चूलारतिसंस्थाना रौद्री स्यादन्धकदिप* 1 
प्वमन्यास्वपि तथा दैवतास्ु वथाक्रपम्‌ ॥ २६० ॥ 
ध्वजभूताः“ प्रयोक्तव्या पिण्डीवन्धा स्ुचिहिता । 


ये पिण्डीवन्ध--जिनके नाम रिभितर देव्यण तथा देविर्यो के नामपर 
रसे गष-इत रकार है-रर की पिण्डी का नाम रीः नन्दी की ष्टी 
चण्डिका की ( पिण्डी ) सिहवाहिकी, वर्णु की ताश, स्वयभू (बहा) 
की पर्न, की रेरावती, मन्मथ (काम) मी चप, कुमार (सन्द) 
कीचिती,श्रीकी स्प ( उ्टूक 2) जाहपी कौ धारा, यम कौ प्रा, वर्ण 








१ च्नूर्नामानि--घर 1 २ बन्धाश्चंव सलक्षणान्‌--ग०। 

३ ठेश्वरी वृपपिण्डी च--प०। ४ पादसी-ग० । 

५ श्चपा स्थान्मन्मवस्य तु--ख, उर्पिण्डी त्रु मान्मधी-ग०। 

६ उलूषिण्डी-घ०। ७ गन्तकद्विप-ग०। ६. वच्वभूता घर । 
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की नदी, ङुवेर की यक्षी, बलराम की हटो (हलपिण्डी); मोगियों की सरम, 
गर्भो दी दक्षयलरशिमर्दिनी नाम महापिण्डी तथा मगवान शकर की जिनके 
द्वारा अन्धकरासुर फा विनान्च करिया यया--उनेके त्रिश्ूठ की अह्ति (या 
चह) से सक्ित रोरी नामक पिण्डी होती है | इती प्रद्मर अन्य (अवरिष्ट) 
देवो तथा देवियों कौ पिण्ड्यां भी उनके अपने विहं से बिहित एवं उनके 
नाम के अनुत्तार रहना चाहिए ॥ २५६-२९१ ॥ 


ताण्डव का उद्धव 


रेचका अद्गहाराश्च पिण्डीवन्धास्तैव च ॥ २६१॥ 

शष्ट भगवता दत्तास्तण्डवे* मुनये वदा । 

तेनापि दि ततः खम्यर्गानप्राण्डसमन्बितः 1 २६२ ॥ 

च्ृ्तप्रयोगःखष्टो यः स ताण्डव इति स्सृतः1 

इत प्रकार मगवान सिव ने रेचक, अगहार तथा पिण्डीवन्धो के सूमन 

कार्यको पूणं ऋरने के परट्वात्‌ उन्हं तण्ड मुनि को प्रदान कर दिया । तव 
उन तण्ड मुनि ने (उन्हे) गान तथा माण्डवाच, (वाद्य तथा गीति से 
८ ठीक प्रकार से „ सयुर कर जिस नृत्त प्रयोग की सर्जा की वह्‌ ताण्डवे 
नाम से प्रतिद्ध हया ( तण्डुके द्वारा उद्धप्रित होने के कारण उततकषी 
श्रहिद्धि ताण्डव नाम से हई ) ॥ २६१-२६२ ॥ 


सत्त का स््रर्व तथा उपथोगिता-- 
ऋषय उचुः-यद्‌ प्राप््यथैमयोनां तञ्ज्ैरभिनयः छतः 11 २६३ ॥ 
गकरमान्नरत्तं रतं ह्येतत्कं स्वमावमपेश्षते 1 
च गीतका्थेसम्बदधैः न चाप्यर्थस्य भावकम्‌ 1 २६९ ॥ 
कस्मान्यृत्तं छृतं देतहीतेष्वासास्तिपु च 
कपिगण क प्ररन-- 
जव अथो के ( गीत तथा संवाद के--जो ज रूपक मे अवस्थित रहते 


१ स्ताण्डिनि-ग० 1 २. नृत्य--प०॥ 
३. वस्मान्तृत्त--व०, तस्मान्ृत्तेछते--ग०! ४. सम्बद्धो-्र०। 
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है) उपयोग के लिए ( तज्ज „विद्वानों ने भममिनय" की चषि ( यास्थापना 
करी तो त शत्यः की प्र्जना कत्त उदेश्य की, पूर्तिके टिकी 
८ 9 इत्र अति ८ खलू, स्थिति या ठक्षण } न्ति प्र्रकी 
रखी चह? 


हत चत्त की 'माततारित गोरतो ते सम्ब करते हए रपरा क्वो की गई 
करयोफि यह न तो गीतं से तथा न ही उनके परतिपराच्च बधो ( तवाद) त 
ठ त्वद है ॥ ?8₹-२९५॥ 


भरत उघाच-~- 


अधोच्यते न ख्यं कचिन्दृत्तमपेश्षते ॥ २६५ ॥ 
फ तु शोभां प्रजनयेदिति' खक्तं प्रवर्तितम्‌ 1 


श्रायेण सर्वलोकस्य दत्तमिष्टं स्वमावतः ॥ २६६॥ 
म्नस्यमिति रत्वा च न्रत्तमेतत्परकीर्तितम्‌ । 


विवाहमसवावादभमोदाम्युदयादिषु ॥ २६७ ॥ 
विनोदकरणं* चेति नृत्तमेतरमवर्तिंतम्‌? ॥ 


मरत नि मे ( नो ॐ उक्ते ॥ उद्य वरिष मे भो भप्त 
है उनके धिषयने वत्टावान्य ह्ाहै। गृहक कदा चकार ठ 
कसी मर्थं पिशनेप की मभिव्यक्ति की उपवौगिता से रहित है--ग्ह क 
लिन हते शमा की छट क हेतु मी सवोजित करिया आता है । 


शयः समी मयृष्यकी स्यामाषिकि तीर षर शृत दृ हि तथाव 
मगलश्रद गी है इसीदिर इद्य कथन (छन 0 क्वा है। 


यह शवतत विवाह, पुत्रजन्म, जामाता की बारात मे उपत्थितिके 
अक्सर प आर धिजवपरि के उपलक्षमें क्रिये जाने बटे अमोद-पमोद 
केवियही वनाया गया है ॥ २६५-२६८॥ 
प 

१ जनयतीष्यतो नृत्तमिद स्मृतम--ग०। २ कारण--ख०। 

९ प्रकीतितम--ग० । 


खतुर्थोऽप्यायः १३७ 


सतश्चैव पतिक्चेपाद्भू"तसद्वैः भ्रवर्विवाः ॥ २६८ ॥ 
ये गीतकादौ युज्यन्ते सम्पङनचविमागक्षाः 1 
अतएव भूत यण ( के समुदाय ) ने संयोजित ( इतमें ) परतिकषरपो" कौ 


अरत दी (या प्रवर्तना खी )--जो टृत्तका क्र प्र्मर से विभाजन 
क्र गीत के प्रारंस मे--प्रयुकत क्रिये जते है ॥ २६८-२६९॥ 


देवेन चापि सम्भोक्तस्तण्डुम्ताण्डवपूरवेकम्‌ ॥ २६९ ॥ 
गीतप्रयोगमाभित्य नृत्तमेत्प्रवसर्य॑ताम्‌*। 
पायेण ताण्डवविधिददवस्तुत्याश्रयो भवेव्‌ ॥ २७० ॥ 
सुकृमारप्योगश्च गरङ्गाररससम्भवः। 


मगवान शकर ने भी ह ताण्डवको तण्डूको बतलति हुए र्हा 
उततर गर्तो से सम्बद करते इए ही प्रयोग करिया जाए । 


श्रायः ताण्डव ८ नृत्त } देवतां की बन्दनादेतु ही क्िजाताहै 
परन्तु यह श्रगाररत्त से युक्त तथा उत्ते उद भूत सुकुमार भागों के प्रयोग से 
सम्बद्ध ( मी ज हो सकता है ॥ २६९-२५१ ॥ 


ताण्डव की वर्मा के साथ योजना ( एवं प्रयोग विधि ) 
नस्य “तण्डुभरयुक्तरय ताण्डवस्य विधिक्रियाम्‌ ।॥ २७९ ॥ 





१ प्रतिक्षेप का लक्षण नाटचशाख्रमे उपलन्धनही होवा 1 आवां अभि 
नै वतलायाहै कि अतिशय स्तुतिसे युक्त गौत विशेष का नामही प्रतिक्षेपहै। 
अन्य आचा्योका मतहै क्रि गीते कौ समा परप्रयुक्तं किथेजाने षले 
"छदक' आदि की नृत्तमे विचित्रता उत्पन्न करने के लिये यथाषचि प्रतिक्षिपति 
( स्थापना ) कौ जने ( ईसौ कारण अगभूत होने ) से प्रतिक्षेप कहलाते ह । 

(चु रस्वुततियुक्तौ गौ तिविशेष प्रतिक्षेप । अन्ये तु रतान्ते प्रयोग्यच्छन्दकोदय 
एव नृत्तवैचित्याश्रषा यथावि प्रतिक्िप्यमानाद्धका ध्रतिक्ेपा \ (अभिर 
भारतो ) पृ० १८२, ४०. १.6 9 5. 827०002 हतः ) 


~~~ 








१. भुजासन ख ०, धतिक्षपमूतसद्धं -घ०। २ प्रकोपिता --ग०। 
३ वावि--ग०! ४ प्नृत्यत्ाम्‌--ग०) ५ ताण्डयप्रयू--ग०1 


१३८ नाव्यन्ाखम्‌ 


वर्धमानकमासराद्य संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
कलानां वृद्धिमासाय दयक्षराणां च बधेनात्‌ 1 २७२1 
चयस्य वर्घन्यापि वर्धमानकमुच्यते) 


अवै तष्डुमति द्वारा भभिहित ताण्डव की, वर्धमानक के ( लक्षण 
के ) साथ सयोजन विधि या लक्षण वताता ह { क्योकि ) यह क्ल, 
(मात्रा) छ्य त्था भक्ष्ये की वृद्धि करता है ती कारण यह्‌ वर्धमानक 
कुया है ॥ २७१-२७३ ॥ 


आसारित- 


श्या कुतपविन्यासं यथावद्‌ द्विजसत्तमा 1 २७ ॥ 
मासारितप्रयोगस्तु ततः कायैः प्रयोलूभिः। 
तन्न तुपोदने रत्वा तन्ीगानेसमन्वितम्‌ ॥ २७8 1 
कायं; परवशो नतंक्या माष्डवाद्यसमन्वितः । 


हि मुनि्यों, यथोक्त संगीत वार्यो ( कुतप ) की स्थापना करने 
( व्यावस्था करने ) के प्रवाद्‌ ( सूत्रधार ) "आकारितः का प्रयोग एर । 


तव परीणा तथा सीत से युक्त उपोहन का प्रयोग करने के उपरान्त-- 
नतेकी को रंगमच पर प्रव करना चाहिए जो भाण्ड ( अवने ) वाद्यं 
वदन के स्नाय ( ताल से युक ) हो ॥ २७२७५ ॥ 
विद्ुद्धकरणायां तु जाव्यां वाचं प्रयोक्तयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
५ मत्या" चा्याचुसारिषया" तस्याश्चारीं भरयोजयेद्‌ 1 
वैशालस्यानन्केनेद सर्वरेचकचारिणी ॥ २७६ ॥ 
इष स्म श्रयुक्त सगीत विषु चरणी जर्‌ जातिर्यो से युकरुद्ये तथा 


१. व्धनान्नतकीनान्दे--खः; लक्ष्यस्य बन्वनाच्चापि--ग० ॥ 
२ भोपोहन--प०1 ३. तण्वीभाण्ड--ग० 1 ४. गीत्पा--ग° \ 
५ कायानुरपिष्या--क०\ ६. यैशाखस्तालकेनेह-म०\ 


खमुर्थोऽप्यायः १३९. 


साथमे दायक वादनमौ तिवाजर्‌। किरि वाय ( ताल ) के अनु्ार 
गति प्रद्रित ऋते हए (ह) नर्तक चारी को प्रदात करे (पृक्त करे 1 

(बह ) न्ती च्ालस्थानःके दारा समी (चार्यो अकारक) 
रेचको से यक्त यत्ति को भ्रद्तित करती हहं अंजलि मे परमो को धारण कर 
मच पर प्रवे करे ॥ २५८५२७६ ॥ 


पुष्पाञ्चचिधरा भूत्वा प्रविरोद्रङ्गमण्डपम्‌ 1 

पुष्पाञ्जलि विद्धज्याथ रङ्गपीठे परीत्य च ॥ २७७॥ 

प्रणम्य देवताभ्यश्च ततोऽभिनयमाचरेत्‌ 1 

( देवगण हतु ) जोर सौल चकर टगाते हुए जपने हार्थो से उते 
रगमच पर विकीर्णं कर देवतार्भो करो श््णाम करे ओर फिर पिभित्रे यीत 
एव मुद्रो के श्रद्चने ऊ त्राय अमिनय प्रारम्भ करे ॥ २५७-२७८ ॥ 


यत्राभिनेयं गीतं स्यात्त वाद्यं न योजयेव्‌ \1 २७८ ॥ 
अद्गहासपरयीगे तु भाण्डवाद्यं विधीयते" 1 


जब अभिनयको ज्रि गीते के अनुत्तारप्रदर्धितक्ियिजा रहाह्ने 
तथ उक्ते साथ वाच ( प्रगीत } की योजना (सगत ) नह्य की जानी 
चाहिए, सिन्य अहार्य के प्रयोग कौ दा मे भाण्डवाय ( मानदगर्, 
भरद या माण्ड ) की योजना ( अग्र्य } की जा ॥ २८८२०५९ ॥ 


समं रक्त विमतं ब स्फुटे शुद्धपदहारलम्‌ ॥ २७२ ॥ 
क्त ब्रादि चाचक्नर्वायं योज्यं तु ताण्डवे । 
ताण्डव मे जिस ब्रा्यकी योजना की आए वह वाथ सम, रक्त, पिमक्त 
तथास्छट ह्ये गोर स्पष्ट ग्रहा के कारण चद ताट क्रो उतत करते हुए 
नृत्तके विभागो को यथोचित रूप से वतलाता हो ॥ २५९-२८०॥ 
पयुज्य गीतवायेः तु निकरामेन्नर्तेकी तत" 11 २८० ॥ 
अनेनैव विधनिन प्रविशन्त्यपरा. पृथक्‌ः । 


~~~ 





१ प्रयोजयेद्‌-ग०1 २ गीतमव--ग०) ३ पुन --ग०। 





१४० नाद्यशाखम्‌ 


अन्याश्चाचुक्रमेणाथ पिण्डीं वण्न्ति या › सिय. ॥ २८१ ॥ 
तावत्पयंस्त्छःः कायो यावत्‌ पिण्डी न वध्यते । 
पिण्डीं यध्व। तत खवा निष्करामेयु. छियस्तु ताः ॥ २८२ ॥ 


स्त प्रकार मीतका वार्थोके साध प्दर्धन कर नर्तकी रयमपतते 
निप्फमण करे आर किर इती प्रक्रार अन्य ८ उसी के समान ) नर्तकि्यो मच 
ए्रप्रषिश हये! 


ये नर्तकियाँ कमस्च" ( हषी ) विधान के अनुसार तव तकर पिष्डीषन्य" 
की रचना ( या प्रदर ५ न करे जबर तक समी ( क्रमद्न" ) अपना मदनेन 
८ रा ) नही करती । इतके पर्चाद्‌ वे “र्यस्तकडको श्रद्ित करना 
श्रारम कर दे मौर शिण्डीबन्धः के (प्रयोग के ) र्णं हो जाने के उपरान्त 
ये नरतरि्या मी मर से निष्कमण करे ॥ ८०२८२ ॥ 


पिण्डीवन्येषु वां तु करतैव्यमिद वादके 1 
पयंस्तकप्रमाणेन  चिनौघकराभ्वितम्‌ ॥ २८३ ॥ 
तत्नोपएवदर्नः भूय, कार्य॒पूर्ववदेय दि 1 
ततश्वालासितिं भूयो गायने तु परयोजयेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
पूर्वेगैव विधानेन प्रचिशेव्यापि नतेकी। 
गीतक्ार्थ' त्वभिनयेद्‌ द्वितीयासार्तिस्य तु 1 २८५ ॥ 
तदैव च॒ पुनवेस्तु॒खत्तेनापि प्रदशेयेत्‌ ॥ 
इन विण्डीवन्धो के मच एर प्रयै के भवत प्र वारणो दवारा वाधौ 
का रेता धरादन किया जाए जो अनेक य॒ विचित्र जोध तथा कारणो से दुक्त 
हो सौर जो भर्म्तकः के समथ प्रयुक्त वाय वादन जैत्ता ( सरूपवाठा / 
रहता द्ये । 
तब पन पर्ववत्‌ उपोहमः का प्रयोग करिया जाए जीर पुन आप्तारितः 
न 
१ ता---ग०॥ २ पयस्तत --ग 
३ अयोपवहन-ग० 1 ४ गीतकाथेप्रयोगश्च--ग०, गीतकायं 
श्रसोजयेत्‌-घ० । 


चतुर्योऽभ्याय. १४१ 


कामी (प्रयोयहो)| एक श्गीतः को मौ पुनः योजना की जाए ओर एक 
नर्तकी पूर्ववत्‌ मच पर प्रपिष्ट हो ओर बह उष गाए जने वे गीतकी 
रपय वस्मु को-गो द्वितीय आ्ठारित प्रयोग के अवत्तर प्र यायी यथी 
शी--उपथुक्त मृत्य ( करी पुदरामो ) के ( प्रदर्शन ) द्वारा जभियीत करे 


अआलार्ति समासे नु निष्कामेनतकौ ततः 1 २८६ ॥ 
पूरवैवत्मविशान्त्यन्याः प्रयोगः स्यात्स पव दि । 
पवं पदे पदे कार्यो चिधियसरारितस्य तु ॥ २८७ ॥ 
भाण्डवारतेः चैव तथा गानकतेऽपि* च । 
"एका तु पथमं योज्या दे दवितीयं तथैव च ॥ २८८ ॥ 
तिखो यस्तु ठतीयं तु चतक्लस्तु चतुर्थकम्‌ । 
इत प्रश्मर आसार्तिः व्िधिको पूरणं कर वह नर्तकी मचसे 
ष्टी जाए । 
तब पत्‌ अन्यनरतक्षियां मच प्र प्रवि हो मारि इमी करार यही 
शच प्रयोगः एनः प्रदर्निते करे । 
इस प्रकार प्रत्येक पदति पर “भातारितः प्रयोगकी बिधिका 
सनुप्तरण किया जाए। (साण्ड ) वाद के यादके तथा गीतके गायकभी 
डती का अनु्तरण करे पहिले तका एक पादं एक बार्‌ याया जाए] 
दूत पाद ( पदवस्तु ज दो कार, तीसरा तीन बार तथा शोथा चार वार 
गाया जाए ॥ २८६-२८८॥ 
पिण्डीनां विधयश्चैव चत्वारः सम्प्रकीर्तिताः 11 २८९ ॥ 
पिण्डो र्डलिकायैव ठतादन्धोऽथ मेकः । 
पिण्डीः के चार प्रकार होते है-यथा- पिण्डी, शृङ्खलिका, ठतावन्ध 
तथा मेदक ॥ २८९ ॥ 





१ ब्रास्रारितसमाप्तो च--ध०। २. प्रविशेच्चान्या--ग०। 
३ धाचङृतश्चंव--गे० 1 ४. यानङृतोऽपि च--म०। 

५ एकान्तु प्रय कुर्याद्‌ द्वे द्वितीयन्तु वस्तुकम्‌-ग० ॥ 

६ श्ुखलिता-ग०। 


१४३ नाट्पश्यख्म्‌ 


पिण्डीयन्धस्तु पिण्डत्वाद्गुर्मः ग्द्धलिका भवेत्‌ ॥ २९० ॥ 
"जालोपनद्धा च छता सनृत्तो भेद्यकः स्मृतः। 
ङृतक्ना पिण्डीः या पिण्डीव-वः नाम ( डके 0 दिण्डीभूत होने के 
पारण ( भुता रख गया ज है! गुत्म ( यच्छ तगह ) हने ठे, 
शरंषिकाः परतप जाल जेता गथा लेने से शठतावन्ध" तथा भेकः 
से युक्त वह प्रका? है जिते सप्री नतय एक दूरे से पृथक्‌ हो जाए । 
पिण्डीबन्धः कनिष्ठे तु "द्वा तु लयान्तरे ॥ २९१ ॥ 
मध्यमे च ठतावन्धो ज्येष्ठे चैषाय मेद्यफः। 
पिण्डीयन्ध स प्रयोग कनिष्ठ ( रथम या छोटे ) आप्रारित मे, रहल 
का प्रयोगल्यके मध्यमे, ठताबन्ध का प्रयोग मभ्य स्थितिया मध्यम 
आआपारित मे ओर भेदकः का प्रयोग ज्येष्ठ आतारित मे किया जाए ॥२९॥ 
विष्डीनां द्विविधा योनियन्धेर भद्रासनं तथा ॥ २९२ ॥ 
शिक्षायोगस्तथा चैव धयोकतम्यः मयोकमि,*। 
पयं प्रयोग, कर्तश्यो वधमाने तपोधना" 1\ २९३ ॥ 
श्िण्डीः कर गरू उद्धव दो प्रशनर से है-एक यन्त्र तया दूतरा मद्रान । 
हने (८ प्रयोक्तागण द्वारा + भिधिक्वं शिक्षाली जानी चाहिए भीर 
८ इनका ८ प्रयोग करना चाहि९। 
हे भुनियो, वर्मानकः का मी भवोक्तजन हती प्रकार (क्षेण लेक 
अ्रवोग ) करे ॥ ९२-२९२ ॥ 
छन्दक गौतःविधि तथा लकषण-- 
गीतानां छन्दकानां भूवो वक्ष्यामहे विधिम्‌ । 
यानि वस्तुनिबद्धानि यानि चाङ्गकृतानि तु ॥ २६४ ॥ 
गीतानि तेषां वक्ष्यामि ध्रयोसं नृत्यवा्यो." 1 
तघ्राचतरणं चाद नर्तक्या. स्व॑माण्डिकम्‌ ॥ २९५ ॥ 





१ तालोपनद्धा--य०॥ २. यक्च-ग०। 
३ शिक्षा कार्यास्तथा--ग० । ४ प्रयोक्तृभि --ग०। ५ नृत्त-ग०। 
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क्षपप्रतिक्षिपङृतंः = माण्डोपोदनसंस्छृतम्‌, । 

परथमं त्वभिनेयं स्याद्‌ गीतके सवं वस्तुकम्‌ ॥ २९६ ॥ 

नदेव च पुनस्तु त्तेनापि पदक्ेयेत्‌ 1 

अच पुनः गीत तथा छन्दको की लक्षण विपि कहता ह| इस 

विधिम जो गीत विषय वसतु से ठीक प्रक्र से आवदहै मोर गोभर्गोसे 
मी अबद रैं (अग्र उनका टच तथा वार्यो के साथ होने गला प्रथो 
वत्तठाता है 1 ( इन ) गीत के प्रयोयके समय नर्तकी का प्रवे करवाना 
चाहिय मौर (तव) समी वावा (गण्ड मादि मवने कथो) का कारन ह्ये 
आर (रमी) तन्तुवाच क्षेप तथा प्रतिक्षेप से युक्त रखते हूए बजा जा 
सर्वप्रथम गीत क्ती समग्र विषयवस्तु को मुद्राओं द्वारा अभिनीत क्षिया जाए 
मौर फिर वही (गीत की) विष्य विषय वस्तु सत्त के माध्यम दवारा परदर्तित 
की जाए। 


यो विधि पूर्वमुक्तस्तु ध्टृत्ताभिनयवादिते ॥ २९७ ॥ 
आस्तारितधिधौ स स्याद्‌ गीतानां वस्तुकेष्वपि । 
"पयं बरस्तुनिव्रद्धानां `गीतकानां विधिः स्तः ॥ २९८ ॥ 


चरच्त, अभिनय, संगीत तथा वाय वादन कौ जो परिधि पहिले बतला गई 
है व्ही ाप्नारित विधि गीर्तो तथा विषयपस्तु के प्रयोग मे मी लर होगी । 
ङ्स प्रभमर मेने विष वस्तु मे निवड गीर्तो की विधि का निस्सणश्वा। 


श्टणुताङ्निबद्धनां गीतानामपि लक्षणम्‌ । 
य॒ पव ्वास्तुकविधिचाभिनयचादिते । २९९.॥ 
*तमेबाद्रनिवद्धेषु च्छन्दकेष्वपि योजयेत्‌ । 

अव अ्गोमे यरथित गीत का विधान दृनिये। जो (लक्षणया) 


विधियो ( नियम ) गिषय वस्तु के प्राथ चते, अमिय तथा बादनमे 
भरुक हुई उन्हें हयी अर्यो मे निवदध च्छन्दो मे सी संयोजित करना चाहिए । 





१ छदप्रति-ग०। २ तन्त्रीपानक्तमन्वितम्‌--द० 1 
३ स्वेवस्तु तत्‌--घ० 1 ४ वृत्ताभिनय-ग०। ५. एप--ग०। 
६ वस्तुषु विधि -ख० । 


७ सएव सवे कतव्य छन्देषु प्रयोक्तृभि -म०। 


१४ नाव्यशाखम्‌ 


बाद्यं॑गुरवक्ररृतं तथाल्पाक्षरमेव च 1 ३०० ॥ 
सुले सोपोदनं क्याद्‌ घर्णाना विप्रकपतः* 1 
स तथा उपोहन ( करिया ) मे वाचवादनः गुर तथा ठु लक्षरे 
के मेदको पृथक्‌ निदर्भित करने वाला रहे । जिषे वणो का व्यवधान 
स्पष्ट परिठक्षित हो । ( अथवा जैसे वणो के व्यवधानं द्वारा भत्पतथा 
यर अक्ष्यो के मेद स्ट दिलाई दे इत प्रकार वादान किया जाए 41 


यदा गीतिवशादङ्ग° भूयो भूयो निवर्तते 1 २०१॥ 
तश्राद्यमभिनेयं स्यच्छेषं खतेन योजयेत्‌ । 
जव गीतके प्रयोग के कारण उक कुछ अगोँ करौ बाबर मप्र 
हो तो उ्तके प्रथम ( ममिहित ) भायको मुद्रां के द्वारा मभिनीतेकरे 
जर शेष माग को सुत्तके माध्यम द्वारा ( अनुदित या । प्रदर्गित करे । 
भ्यद्‌। गीतिवश्चादद्गं भूयो भूयो निवर्वते ॥ ३०२ ॥ 
त्रिपाणिलयलंयुक्तं तत्र वाचं प्रयोजयेत्‌ । 
यथा लयस्तया वाचं कर्तन्यमिद्^ वादकैः ॥ ३०३ ॥ 
ओर लव भौत के प्रयोग के समय कुछ अर्यो की मार्तो तो उत्कर 
वा््र्गीतके द्वारा मौ त की जाए--जोकि तीन प्रकारके पाणि 
(सम्‌, अर्थं तथा उपरिपराणि ) तथा तरिषिषलय (दुत, मध्य तथा विलम्बित) 
की पिषियों के गनुततार संगेजित ह्यो तथा वादको के दवारा बा्यीको 
ठयानुसार रखना चहि९ ॥ २०२-२०२॥ 
सत्वश्चाचयृतश्चापि गोघञ्च॒ करणान्वितम्‌ । 
स्थिरे तवं प्रयोक्तभ्यं मध्ये चानुगतं मचेव्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भूयश्चौघ.ः परयोक्तम्यस्त्वेष (वाद्यगतो विधिः। 
छन्दोगीतकमासाद्य त्वङ्गानि परिवर्तयेद्‌ 11 ३०५ ॥ 
१ मुखे सोगोहने--य० ॥ २ विग्रकरषंक -य०। 
३ गीततवशा--ग०। ४ एतत्पदं ग०--पुस्तकेऽधिकम्‌ 1 
५ करतंव्यन्त्वद्धसश्रयम्‌--ख०। ६ द्रुते चौघ --घ० 1 
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पप कायौ विधिर्नित्यं रृत्ताभिनयवादिते। 
यानि वस्तुनिवद्धानि तेषामन्ते ग्रहो भवेत्‌ ।1 ३०६ ॥ 


सद्गानान्तु पराच त्तावादविद गदो मतः। 
एवमेष विधिः कार्यो सीतेप्वासारितेष्यपि 1 ३०७॥ 


( बा््तगीतत में ) तच्च, अनुगत तथा ओष करणो से युक रसे जते 
है। ह्मे तलका अगो किलग्किति (स्थिर) व्ये, भनुगतक् 
मध्येलय मे तथा ओघ क द्रुतल्य मे करना चाहिए । य्य यही वा्योक 
नियम ह जिते प्रयुक्त करना चाहिए । अव गीत के ( प्िभि्न / अग छन्दक 
की अवस्था होतो उनको कड वार दुहराया जाव । यह जवितेनका 
नियमं नृत्त, मभिनय तथा वादन मे समान स्पसे रहताहै। यदि गीत 
एक ( ही ) वतु ( प्च ) मे निवड हयो तो उनके अन्त में बह (वाधक 
( परिशिष्ट ) वादन) क तयोजन (आवदरयकर रूप मे। रसा जाए; परन्तु अर्णो 
की ( बडे यीतो के भवयवों की / आृत्तिकं होने की स्थितिमे यह ब्रह 
उरी आटत्तिके प्रारंभिक माय मे ही रहना चाहिए। ओर तती प्रकार 
यहौ नियम आततारिते गीतों मे मौ प्रयुक्तं करना चाहिए ॥ ₹०४-२०७॥ 


सुकुमार रेच स्वरूप एव विधि-- 


देधस्तुत्याश्रयं ष्टोतव्‌ कुमारं निबोधत । 
खीपुंखयोस्तु संलापो यस्तु कामसमुद्धवः 1 
तज्ज्ञेयं खुक्कमारः दि -ऋङ्गाररससम्भवम्‌ !। २०८ ॥ 
अब देव्रताओं कौ बन्दना से सम्ब्रद सुकुमारः ट्त को बताता ह| 
सुकुमार वतत शरृनवार रत से युक्त होता है, उत्तमे धियो तथा पुरूषो ( नायक 
तथा नाधिका ) के प्रणयाभिभूत अवस्था वाले रेते कथोप्रकथन रहते है को 
कि स्मर्-्ररिते दना मे उद्भूत होते ये ॥ २०८॥ 


यस्यां यस्यामवस्थायां नुतं योज्यं अवेलुमिः 
तत्छर्वः सम्प्रवक्ष्यामि तच्च मे ष्यत द्विजाः ४! ३०९} 


१" नृत्यनृतता्भिनय-ग्र० । २. स्वता रम्मि-प० \ ३, सवेगीतकप्तम्बद्-ग० 
१०नान्शारप्र 
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हे निषे, सवम मापद्ो जन मतर तथा विमो नरे गला 
£ जं (श्रोत गण दा ) की गीत के साथर योजना दरौ जाती है। 
गृत्तके भव~ 
ङ्गवस्तुनिष्चतौ तु लया यपंतिदततिु । 
तया चाभ्युक्यस्याने नृतं तञ्छः प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१०॥ 
नाय्वीत्ताजन जव गीतकी या वणो" कौ मिय षस्यके संगमे भव्य 
सपीपतर स्थिति हो या किसी पात्र फे अभ्युदय का | स्परको की कथव्य 
मे ¢ शवर हो तो ( इने मसे एर ) शच" की योगमा जाए ॥२९०॥ 
यत्तु सन्टश्यते िञ्चिदभ्पत्योरमदना्रयम्‌। 
नृत्ते त्र" मोक्तव्यं भ्दरपर्थन्ुणोद्धयम्‌ ॥ ३११ ॥ 
तथा जरह नावक्-नागिद ( दम्पति ) प पणवाधित पतमीप्य हे तो 
उनके मतिाय ह ( जानन्द ) कौ प्रुत कले फ त्थि या उन 
आनन्दार्थं ) शतत" शरी योजना फ़ जाए ॥ २१ ॥ 
यथ्र सत्रिदिते दष्ये क्रतुफालादिदर्शनम्‌। 
गीतकार्थाभिसम्यदं नृत्तं तत्रापि चेष्यते ॥ ३१२ ॥ 
सपर फे उतत दसय मे जहो नायक नाधिकाफे प्रमीप हो, मने माते 
शु या मनक समय दिसं दे (गो कि गहादपद हो) तव त के मथ 
के रद (या अर्थते स्वद्‌ ) श्त कौ योजना करम श्राहिये ॥ २०२ ॥ 
ज्र के निपिद प्रदेश 


खण्डिता विध्रलग्या चा कटेद्ान्तरितापि घा। 
यस्िच्रङने तु युधविनै नृत्तं तश्र योजयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 


भित ओंगर्मे (स्पदके विनायया प्रदे मे जह सण्डिता,ः 








१, षणं तथा गीत को! स्वस्प नाध्यगा् के २६ वे दध्याय बे (२९-३२) 


दिपाग्याहै। 
२. वण्डित। आड नापिकामो का निरूपण नाटपयान्न कै २४ वे अध्याय 


्गेदै। 
१, यत्र--ग०। २. परषार्य--व०। १ 
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विश्रब्धा या कलहान्तरिता चायिद्ध, नीयके से निघुक्तहो गह तव 
शतत की योजना नही ऋरनी चाहिए ॥ २४२ ॥ 


"सल्ली्रदृत्ते संपि तथाखन्नििते पि) 
नदि नृत्तं प्रयोक्तव्यं यस्या वा प्रोषितः प्रियः ॥ ३१४ ॥ 


यदि दो सिय का स्बराद चल रहा हो, नायिका के समीप प्रियतम 
नह्योयाप्रेपित होत शतत: क़ योजना नही कौ जानी चाहिए ॥ २१४ ॥ 
दूत्याश्रयं यदा तु स्याद्‌ ऋनुकाखादिदक्तंनम्‌ । 
सौटघुक्यचिन्तासम्बद्धं नः नृत्तं त योजयेत्‌ ॥ ३९५ ॥ 
यदि दू्तीके द्वारा ऋुया समयक वर्णन कियाजारह्महो 
जरि भतुक्य गा विनता क्त अवसा का ( इन वर्णो ते 0 अनुभव किया 
जारहा हय तो धत्त" क योजना नही करनी ऋहिए्‌ ॥ २५ ॥ 


चृत ऋ योजना के ( उपुक्तं ) अव्र एवं पदेश-- 


यस्मिव््गे परस्दर तु गृद्वीयान्रायिका कमात्‌ । 
ततः प्रभृति नृत्तं तु शेयेष्व्ेठ योजयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
जिनतु सपक के किसी तरिमाग ( कथा वत्तु के प्िभागत्ते तारय है) 
मे नायिका को हर्ष मनी उपरलच्धि हो तो (उस भ॑य मे र शर्त फ योजना 
की जाए जो क्रि उत स्थिति पूर्णता तकं प्रदनित ह्येता रहे ॥ ₹१॥ 


देवस्तुव्याध्रयरूते यद्ग तु वेदयः 1 
महेश्वरैरद्रहाररुद्धतैस्तस्पयोजयेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


यदि सूयक का कोई प्िमाय देषां कौ प्रार्थना से संवदे तोरव्ह 
महेश्वर द्वारा निदर्धित उडत या आगेगपूणं अगात ते युक्त शक्त का 
सयोजन शिया जर्‌ ॥ ₹?७॥ 

१ सम्परवत्तेऽथ-ग*। २ नृत्त तवर भ्रयोजयैन्‌--ग०1 

३. प्रयोग---क०। ४. भवेदिह -ग०। 


१५४ नाययक्राश्चम्‌ 
हृत प्रकार महेथर रिविके दवारा निर्मित इष्ठ शताण्डयणका जौ प्रयौग 
कता है ब्रह तभी पर्णो से रहित ( श्ुद 0 हो धिव छो प्रा्न करता है । 
पवमेथ विधि; उृषटस्ताण्डवस्य श्रयोगतेः। 
मूयः कवि कथ्यतामन्य'श्नास्यवेद्िधि प्रति ॥ ३२६॥ 
इति भारतीये नाख्यशास्प्रे ताण्डवलक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः} 
रक 


श्ताण्डव' की यही प्रयोग विधिहैजो मगवान शिरके द्रि निर्मित 
हआरहै। हे मुनियो, मव अपक्रोनास्केदके भर म्नि प्ा्तैको 
वतलाॐ ॥ २९८॥ 


रतना फ अदीप-व्यस्या का (ताण्डव तक्षण' 
मामक चतुथं अध्याय समाप्त । 


~क 


-------------------------~---~------ ~~~ 
१. कथयता विप्रा -ग०। 


पश्चमोऽध्यायः 
रवर श्िधान 
( भरत से ) पुनि जन का पूर्रेय के विषय मे प्ररन-- 


भरतस्य वचः श्वुत्वा नाद्यखन्तानकारणम्‌ 1, 

पुनरेवानुवन्वाक्यष्टषयो हृटमानसाः 1 १॥ 

यथा नार्थस्य जन्मेदं" जजेरस्य च सम्भय । 

विध्नानां हामनं चैव दैवतानां च पूजनम्‌, ॥ २ ॥ 

तदस्माभिः' श्ुतं सर्व गृदीत्वा चावधारितम्‌ । 

निखिलेन यथातस्वभिच्छामो वेदितुं पुनः॥ ३॥ 

पूर्वर मदातेज्ञःः सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 

यथा चुद्धचामदे ब्रह्मस्तथा व्याख्यातुमर्हति 1 ४ ॥ 

माञ्य विषयक वर्णन को जारी रलने बाले जाचरार्य भरत से पुनः 

प्चरमन कपि ( गण ) वोटे-हे एनि, हमने जापते नास्य स्न उद्मवर, 
अर्भर की उत्पत्ति, नाय्-तरभो का शमन तथा देवताओं की ( रगमंच 
पर होने बाली ) पूजा का विधान सुना तथा समन्ना | सब हम प्रग का 
उप्रके समस्त मेद-परमेद तथा लक्षर्णो से युक्त सरूप जानना चाहते 
है इपया अथर जाप हमे सुयमताषूर्वक उसे इतत प्रर समन्नाएं जिते 
हमे उस्त न्नान हो जार ॥ ?-४ ॥ 


मुनि का प्रलयुत्तर-- 


तेपां ठु वचनं श्रुत्वा सुनोनां मरतो मनि । 
पत्युघाच पुनर्वाक्यं" पूर्रढविधि धरति \॥ ५1 


१ वै जन्म--ग०। २. त्वत्त श्रुत गृहीतड--ग०। 
३ महतिजा --क० । ४. ततो वाक्य--क०1 


१५२ नाच्यज्ञाखम्‌ 


पू्वरद्नं मदामागा गदतो मे नियोधत। 
पादभागा. कट्धाश्रैव परिवर्तास्तथैव च ॥ ६॥ 
युनि फे वचन पुन भरतमुनि शूरवरय विधानः के विषय मे बोठे- 
ह मद्यभाग, मै सापकनेपूर्बरय तया उप्ते सम्बद पादमा कलार" तथा 
प्रदप्ररिवतोः ( पैर का गोल चक्र मे गतिर्ीठ रतना । को मी वतल्त्र 
ह । माप इन समी को सव सुभि ॥ ५-5 ॥ 


पररय-तक्षण- 


यस्माद्रङ्गे प्रयोगोऽयं पूर्वमेय भयुज्यते। 
तस्मादयं पूर्वरङ्गो विक्ञेयो द्विजस्चतम।. ॥ ७ ॥ 





१ पादभाग माघ्रागोके सयोग निर्मित होता है। सगरतीरत्नाकर 
ने चिच, वातिक, दक्षिण तथा द्युव मागमे क्रमश एक, दो, चारतथामाठ 
मात्रामो से एक दादमाग का निर्माण वतत्ताया है। (द्र सम रला 
त्ात्ता० ) पदभाग का विक्तेप विवरण ना० शा० अध्या० ३१३०८, ३०६१२ 
भी द्रष्टव्य 1 


२ कला-पाच निमेपके वरावर समय "कला" कहलाता है । (एक 
निमेपके वरावर समय को नाद्यप्रयोग मेँ "कला" नही माना जाता, बह केवल 
ज्योतिप आदि शास्त्रोमे मा्यहै) कना का लक्षण ना० शा० सण ३१।४,५ 
पर द्रष्टव्य । अभिनवगृप्ताचायं कामत है कि यहाँ कला शब्द से निष्कामादि 
सात मेदो वाते ताल" को कला समक्तना चाहिए । नर्धात्‌ ताल का मात्राकाल 
“कला! है । गीत, वाच्य, एव नृप्य को लघु, गुरु, प्लुत से युक्त सरशन्द एव 
निश्शब्द क्रिया द्वारा परिभित करने वाला समय "तालः कहनाता है । इते ही 
"कला" कहते हँ । ( भत्र कलाशश्देन सप्तविधा तालकला निप्कामादि्च्यते । 
तयप समस्तो मानात्मकस्तालमार्गो गृहीत ' । (अ° भाण णण 1 पृ २०६) 

§ परिवर्त प्रादभाग आदि से युक्त ताल की भावृक्तिया उघ्ठकावार- 
वार दुहरा हए रयोग करना “परिवतं” कृहलाता है † ( परिवतं का लक्षय 
सी अध्याय मे ५।२३, २० तथा ६५-८& प्र भौ देखिये । } 





१ रद्धप्रोगोऽय--ग०। 


पद्धमोऽध्याय षणे 


क्योकि यह रगमच (रेग ) पर॒ नान्वे प्रयोग के समय सर्व्रथम क्ष्या 
जगता है सतव इस पृवरग कहते है ॥ ७॥ 


एरवरग क विभाय { जग )-- 


अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदूसुपूरव्च । 
सन्त्रीमाण्डसखमायोगे पाव्ययोगरुनैस्तथा ।॥ ८ ॥ 
प्रव्याद्ासम्वतरसण तथा रम्भ प्च। 

आश्रावणा वक्नपाणिस्तथा च परिषद्ना 1९1 

सद्वोय्ना ठत कायौ मागीलारिवमेव च] 
अ्यष्टमध्यकनिष्ठानि तथैवासारितानि च ॥ १०॥ 
पनानि तु वर्दिर्गीता-यन्तयेवनिकागते 1 

प्रयाक्वृभि प्रयोज्यानि वन्त्रीभाण्डृतानि च ॥ १९ ॥ 

विधि प्यक्तङ्गिय जान वाल पूर्गरगक अगवीणा (तत्रा) 





१ प्रवर शन्दक्षी न्यत्पत्तिको पवो रगे इति पुवेरग दरेतायातो 
सुप्तुपा समास करना चादिए मा राजदतादिवान्‌ परनिपात । नाव्य प्रयोग 
के पूव हौ उसके सफलतप्रूवक पूण होन के लिय क्पि जनि वाक्ते मम्पूणकाय 
कलाप पवर्ग मे समाविष्टहै। जते तन्तु तुरी वेमा दिना पट का निर्माण 
नहु होताव्तेही प्रव्याहारादि लगोके प्रण प्रयोगसे मायने भादि सम्पूण 
माधनं जुटने पर नाटयप्रपोग सफल हौ सक्ता है । इसलिए पूवर काजय 
दै--प्रयोग के प्रव होने वाते जावश्यककाय । भ्रीहपके मतम रगन्लस् का 
क्श तौयत्रिक्त है ओर पाटा प्रयोगकेा वही पुव जगहोनेसे परदश्चासौ 
रग पला समास उचित है । पर अभिनवगुप्ताचायने इम व्याद्या पर पत्ति 
करते दुष्‌ कहा कि यह कोई मडप के एक देश जनता भाग नही कितु धूप दि 
के लगानेसे दैवतातुष्टि के समान लौकिक अलोकिक प्तशाली कायटोनेषे 
यदह पूर्वा रभे इति पूवर दस प्रकारके व्यास्यान कारी शष्ियङहै\ 
(अभि भार) 
१ मागौसास्ति-ग०। 
२ ग्येष्ठ मध्यक्त तिष्ठा च तवैवासारितकङ्िया-ग०। 


१५४ नाद्यङ्गाल्नम्‌ 
भाण्ड ( एरदग / तथा संवाद ( पाटय 4 के पाथ क्रमेः शुक्त द्ये जने 
हिए। पै मंग है- प्रहर, यवतण, सारम्म, आश्रावणा व 
फणि, एरिषदता, हंयोटना, ऋयारित तथा व्ये, मध्यम एवं कर्षि 
आ्तारित । ये शवहिगीत" यवनिसा फे पीठे स्थित पर्प के दारा (नाख 
प्रयोग फे अवतर प्र) वीणा तथा माण्डवायकी तयते साथ प्रसृत 
श्रिये जाए ॥ ८-? ॥ 

ततः" स्धस्तु इतुपैः संयु ्ानीद करयेत्‌ 1 

विस्य वै यथनिकां नृपास्य्तानि तु ॥ १२॥ 

गीतानां मद्रकादीनामेकफः योज्य तु गीतकम्‌ । 

चद्मानमयापीद ताण्डवं यध युज्यते ॥ १३॥ 

ततश्चोत्थापनं कार्य परिवतेनमेद" ध। 

नान्दी शुष्काद" च रङ्गदारं तथैव च ॥ १४॥ 

चारी चैव तत, कार्या मद्ाचारौ तथैव च। 

चिक प्ररोचना चापि पूर्वरङ्ग भवन्ति दि॥ १५ ॥ 

क्षिर यवनिका फो हटा कर वच तथा प्व ( स्गदो/ का सयुक्त 


पयोग वार्यो फे रदनफे ताय पिया जाए दरक ( ठक्षण केरा 
मनेषटठगीतका याज न्ताण्डवः कौ योजनाकी जाद्तो वर्धमान 





१. वहिर्गीति-नाय्पप्रयीगमें यवनिका को हटाने षेः वाद जिनके गायक 
दयन हो वे गौत भयवा नाद्पवस्ु कके भन्तगत ग सानिका "त "वहित" 
फहूलाति ह । 

२. मदक तथा व्ंमानक दै वक्षणः नार शा० अध्याय २६ तथा द्१मे 
देविये । मदक --( एक ) भीत विशेष । वर्धमागक-वह गीत जौ नृत्य कैष्षाथ 
गाया जात्ताहै1 


भ ~~~ ~~~ 





१ ततश्च सवंडुत्षकुक्तान्यन्यानि कारयेद्‌--ग०, घ । 

२. विाटरथ--ग०। ३ मृदका--ग०! 

४, परिवतंक--ग० । % शुष्काप्ष्टा--ग० । 
६ त्रिगतत प्ररोचना--क० । 





पञमोऽध्यायः १५५ 


(जातिके ) गर्तो में एक गीतका संयोजन किया जाए गर फिर क्रमशः 
( पूर्व में ) उप्याप़ः, परिवर्तन, नान्दी, ञुप्तापकष्टा, रगद्वार, चारी, 
महाचारी, न्निके त्तथा प्ररोचना का प्रयोग किया जाए ॥ ?२-२५ ॥ 


पतान्यद्गानि कार्याणि पूरवेरङ्विधौ द्विज) । 
पतेषां' क्षणमहं व्याव्यास्याम्यतुपूदोः 1\ १६ ॥ 


धूर्व इन अगो र अवदय प्रयोग करना चाहिए । उमे 
क्रमशः इनके लक्षण बतला है ॥ ९६ ॥ 


कुतपस्य च विन्या; धरत्यादार इति स्ष्रतः। 


प्रत्याहार गा यर्वा का उचिते या निर्धारिते स्थान पर व्य्रस्थित 
स्थापन भ्रत्याहार' क्हटाता है । 


तथावतरणं घर्तं गायकानां निवेशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 











१ उत्थापन भादि के स्वरूप इसी जध्यायमे वतलाये है (द्रम ना० शाण 
५।२२-२७ } 1 


२ प्रत्याहार--वाद्यन्मो कौ उचिते स्थान्‌ एर योजना ( व्यवस्था } 
करना । अभिनवगुप्तप।दाचार्थं के अनुसार गायक वादकोको अपने बाचोके 
सायव्रिानेकौ व्यवस्था केरवाना.उनको उचित या निरास स्थानवर भाषीन 
करवाना । इमका क्रम यह्‌ है कि नेपथ्यग्रहके द्वार पर पूवं कीओर मुहुके 
रृद्वादके { मग्देङ्िक >, उसकी वाथ खोर दो पणव {द्रोल जैसे वाद्य) 
वादक, रगपीठ के दाहिनी ओर उत्तर की भर मुंह कपि हृएु गायके तेथा इसी 
के अगि दक्छिणकौ ओर्‌ मुह कयि हृद्‌ गायिका वंव्ती हैँ । गायको के बायीं 
सार वासुरी वादक (वैणिक) वैठ्ता दहै । इष भकार वाद्वादको का निर्घासिति 
स्थान ग्रहेण करना श्रव्याहार' है! श्रत्याहार' तथा "अवतरण' मे धिपेद 
यह्‌ दै किश्रत्याहार मे कैच वा्वादक्‌ स्याने प्रहण करते ई तथा “अवतरण” 
मे गायक मौर गायिका जपना निर्घीरित स्यान ग्रहृण करते ह । कुछ आचार्यो 
के ममे उपवेशन का वर्यं वेठना न मानकर स्थान ओर स्वरो का परिग्रह्‌ 
( सेमोग या मेल मिलाप } ही "अवतरण है । 





१. पूर्वरद्धं द्विजोतमा ~कम! २ तेपान्तु--क०। 


१५६ भाच्यन्ाघ्चम्‌ 
अवत्रभ--गायक तथा ग्रायिशचर्मो फो अपने निर्धारित स्थानप्र 
पैवाना अवतरण कहलाता है ॥१७॥ =, , ट 
पर्पीतक्रियारिम्मः भारम्भ दति कीर्तितः ॥ 
जरिम्भ"--यात क्रिया (फे, हेतु षष्ठ दवारा ( जलप्‌ आदिका) 
ज्म करना आरम्भः कहलाता है । 
मातोदरखनार्थस्तु भवेदाधावणाविधिः \ १८॥ 
भाश्रावणार-ाद्न के पर्वा करी (बदन हेतु उपमित) वयव्य 
( स्थति फे भनुतार । एकल्परता छाना "गाश्रावणः हाता ह ॥ १८॥ 
याद्यदृृ्तियिमागाश्च वक्रपानिर्विधीयतते ॥ १८॥ 
वत्रपाणि"--वाचींका वित्रे वृत्तो (या स्थितियों) का पादन 





१. भारम्म--परिगीत प्रप्िया भरात्‌ भलापफा नारम्भ करता। 
मधिलव का पायन है कि बिना आलापे त्रिसाम्‌ धादि गानो को प्रयोगे 
समव दोगा स माणवा का उत्तर यह फियद्‌ भिमिन्न गो पा जौ पिवे- 
चनह स्ते प्रभिकनमानाजाय। ये अगषटष्टम्तमे क्षियेही दिये गवे ह। 
भतपुव पिते रजकं ( भर्पादु स्वरो ) को भातापु स्पे प्रस्तुत करने फे 
याद ही उपरजक (मीत) षौ प्रधानता होती है) गतव स्वरो भ्रा भोर 
भीतम विम्ब भाव होत है। दसौ कठा वनुसन्धान रना ( मर्षद्‌ स्वस बा 
निशित प्रममे धालताप) मार्णहै। आलापमे कष्ठस्वरो षा प्रयोग 
षोतादै। 

२. भश्वावधा--भालप्‌ फे साय वाचयन्यो के स्वरो फो एकरूपता लना 
भर्थात्‌ भतापफौ वाद्यो शयत 'बाध्रावणा' है। अभिनवगुप्ताचाय ने 
वान्तो की ष्वनियो भे ताल-लय फो पिपयया पम्बन्धमे मान (प्रमाण, 
फालमान ) फी धूष्टिसे भवलोकन कना या सामय्जस्य स्थापित करना 
भाप्रावणा मानो है । भाएय ह्‌ कि गान के भालापस्वरो की सगतकरते 
हए याधयन्तो को ध्वनियो फी परीक्षाकरनाकिवे गवि जाने पतते गीतके 
धनुर उधित स्यान पररप्रिलफरशग्तवररेहैयानदी? सा कसे 
(ष्ठ तया वाद्यो फे} स्वरो परे चन्तु्न स्थापित हौ नाता है । 

३" पथपायि--यकतरे षा भयं है रम्भ तपा परायिकाभयं है दापकी 
अगुलिय! । भर्ाद्‌ निषमे हाय षी उेगक्तियो का बाधो पे घादनाथं संचालन 
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की दन्चामें ध्यानसे पुनः (पिमाग न्नान हेतु ) सुना वक्त्रपाणिः 
फहलाता है । 


वन्डयोज." करणाच तु भवेच्च परिघट्वना 1 १९. ॥ 


"परिषट्ना-वीणा भादि तनतुगार्धो का वादन हेतु जस्प्नाटन 
८ या सारणा ) ¶रिषटना' कहलाते ह ॥ ९९ ॥ 


तथा पानिविभामा्थं मवेत्‌ संधोटनाविधिः। 


रपघोटना--हार्थो से वार्यो ८ ताल्बा्चो जवनद वार्घो या माण्डादि ) 
प्र प्रहार कर उन्हे क्षिरसे (ठीक क्रमे पर सुनना ्षोटमाः 
कहूलात। है । 


तन्त्रीमाण्डसमायोगान्मागच्लासितिभिष्यते ॥ २०॥ 








होता है बह "वक्वरपाणि'। अमिनव के अनुपारे मुज श्चामंसे बजने बाले 
वेणु भादि (सुपिर ) वायो से सगत करते हुए उनके स्वरूप का भनुत्तन्धान 
केर दक्षिण भादि वृत्तियोके विभागको पान से सुनना या उनका अन्वेषण 
कर परीक्षा करना “वक्वपाणि' है। 


१ परिषटरता--तस्तीवाद्को ज्या के घटनया बणंन के द्वारा वृत्तियो के 
विभागो मे शुष्क मक्षरं प्रयोग (यतया धुन) का बन्वेयण या सारणा करना 
“परिषटूना' है । अर्थात्‌ स्वरो का वहं प्रपोग जो अर्धहीन या शुस्काक्षर प्रयोग 
हैया शुद्र्वरमूलकं प्रयोग करना भी शुष्काक्षर' कहलाता दहै) तन्तरीको 
स्वर मे वजाने के लिये उंगलियो का घटनया चालन धावश्यकरहै तथा उसे 
गतिशासी ( भजपूणं ) बनाने के लिये इस चालन क्रिया को ओर तम्र कर 
देना "परिषदुना' है । 

२ सधोटना--वौणा वाय मे अवनद्ध जैसे नालात्मक अन्य वाद्योकेसाव 
सगत बैठानेया उपर निर्भर होने कं लिये सवादी स्वरो के अनुसतघान 
आदिक द्वारा पचप्रहारो का योग करते हए सुनना । ( प्राये आदिके 
प्रयोग का विवरण नाट्यशास्त्र बरध्याय २६ तया ३३मे द्रष्टव्य ) । 





१ तस्तरे कर--ग०। २. मामोसादितत--ग०! 


४६९ नाय्यशाखम्‌ 


नान्दी पराके मयपर प्र उत्तके पर्दोके मध्यमे चिषूररयह्य 
तो वधमान क अरयो करना चाहिए चितन ठक्षण वतथकाका 
युका है । कुछ आचार्यं यौतक के प्रयोय के परात्‌ शुध तथा चित पूग 
मे तरधमानकः का प्रयोगक्र्नेकेषक्षमेहै। 
श्ुष्कावरषटा परुग-- 
अश्र, शुष्का्रेरेव ह्यवरुष्टा धरुवा यतः। 
तम्भाद्ट"करायषृषेयं जर्जरदटोकदृरिका | २५॥ 
जव अराः प्रमा का अहीन ध्यनि मे ( अक्षरमात्र फे प्रतिधवननं 
था क्रपण द्वारा) सथरोजनश्रिया जाताहै त्तो इते श्वपाक प्रका 
कृते ह । यह अर्यर रटोक के अततर ए प्रस्तुत की जातौ है । ( सथ 
हसक जजरर्टोकर पाठ कँ अवतर पर प्रयोग भिया जाता है )॥ २५॥ 
यस्मादभिनयसर्त्वचच ध्रथमं ह्यवतार्यते । 
रहद्वारमतो ज्ञेयं वागक्नाभिनया्मकम्‌ ॥ २६॥ 
भ््गद्रार-क्योक्नि सर्वप्रथम वाचिक य॒ आगिक्र अभिनय शी 
छवतारणा यही सै ( ररम) देती है, अतएव शब्द तथा र्गोके 


१. णष्कावकृष्टध्रुवा का स्वरूप न° शा० ‰।११३--१११५ पर दिया गया 
ह । जब अवकृष्ट! ध्रुवा मे शुष्काक्षरो मर्थाद्‌ बक्षरमात्र या बर्वंहीन घ्वेनियो 
कौ पोजनाकीजातीदहैतो इससे ताल मात्रा बादिकी ृ्तिहौो जातीदै। 
दप ध्रुवा मे जजंरश्लोक का निर्देश प्राप्त होता है । माचा भभिनवगुप्त ने 
धन विद्वानो के मानसार एकं ही ध्रुवा मे शुष्क तथा अवङृष्ट धमो के एक 
साय गुण भा जाने से इते “युकावृष्टा' होना कतलाय । प्ररनतु दएरे वाराय 
के मत से इसमे दोनो घमो का अन्तर्भाव होना ही शुष्कावकृष्टा" बनना है । 
कारिका तै "ज्र" तथा (इय पद जे “णुष्का' तथा “अवङृष्टा" के लक्षणा का 
सवेत किया गयादहै। 

२ रगद्वारमे नाटयकथावस्तु के जभिनयकाश्रारम होता है भौर निस 
ख्यक का अभिनय दृष्ट है उ रूपक के दवार अर्थान्‌ प्रारभिक अगके समान 
सक्िप्नरूप र्मे रूपक केः प्रयोजन को पाठ्यर्पमे अभिनय किया जाताहै 








१ यत्र--गर। 


पञ्मोऽध्याय. ५६१ 
(बाचकि तथा आगिक) मभिनवत्ते प्युक्तं हत अगक्रो रद्वा 
कहते हं ॥ स ॥ 
श््न्ञारस्य प्रचरणाच्चारौ खम्परिीतिता । 
सद्रभचरणाच्चापि महाचारीति कीर्तिता ॥ २०॥ 
श्वारी तथा महाषरारी--ङ्गार रत के शर्वोकरो गरतिद्रा् अदित 
करना श्वरः तथा सोद्रस्रके मार्वोको गरति दवारा प्रषु करना 
भहाचारी' कहटाता है ॥ २७॥ 
विदूषकः खत्रधारस्तथा ये पारिषादः । 
यध करुवेन्ति सश्जव्पं तश्चापि' त्रिगतं मतम्‌ ॥ २८ ¶ 
श्रिगत-( तीन धानं श्न समापण ) जँ सूतपार, प्ारिगर्चिक 
तथा विदूषक का एरस्पहिक जाताय हो कह क्रियत" कहलाता है ॥ २८ 4 
उपक्षेपेण काम्यस्य ॒देतुयुक्तिसमाध्रयाः 1 
सिद्ेनामन्घणा या तु विहेया सा प्ररोचना । २९ ॥ 











चो गे पर्तुत होने वाते सपक काद्रारमा गार जंहाहोनै ते "रद्वा" 
कहूलाता है ( लभि० भार एय. 1. १० २१६ ) 

१ चारी-महाचारी--जिन कोमल बगहारोत्तवाचारियोके प्रयोगे 
भावती पा्ेनी के साय शकर के श्ङ्धारमधान चरित कौ मभिव्यक्ति होती 
हो उषे "वारौ" कहा जाता षै 1 इसमे श्ङ्गारात्मक स्तुति री मुखता रहती 
है। एती प्रकार श्रिपुरवच कते सम्बद्ध रोद्ररप्रपान बरिप्र फा जन काव्पह्निक 
गरि होता है मौर उत अगहारोके हारा उसी की अभिव्यक्तिकी जती 
सो उपे "महानासी" समना चाहिए 1 ( मभि० भा९) 

२ क्िगद- तीन पात्री का पारस्परिक सवाद, जिसमे भविष्य म चटित 
होमे वाने विषमो का सके रहता है । थे दिषय या सूचना देने की विध्या 
नैक हो सकती ई, इसी तथ्य को शवरि" शब्द से सकेतित करते हृष तीन पावो 
के मधीन बतलाया यया हे) (यभि० भार) 





१ चेदापि--य०! २ सृतम्‌ दे व्युपर्गिया--दर) 
श्ष्नार यार 


१६द्‌ नाय्यराखम्‌ 


'श्ररोचना--यदि सप्रथा या नाव्वतिरषन्न द्वारा स्यक्रके कायक 
हेतु तथा युक्ति की सहायता ठेकर सदसदा कथन त्रिया जाय तो 
८ उते / भ्ररेचना' फते ह ॥ २९॥ 


वहिर्गति ( टक्षण, उत्ति तथा कारण )-- 


सतत. परं भरवक्ष्याभि ह्याश्नावणविधिक्रियाम्‌ 1 
बदिर्गातविघौ खम्गुर्पसि कार्ण) तथा ३०) 
अवम 'आश्रावणः (तिपि) के गिव मे बतठतार्हर जो(८कि) 
श्वहिगीतमिपिषमे होती रै, साथही मै इवक्ठो उलत्तितथा कारणमी 
वतलात ह ॥ २० ॥ 
चित्रदक्षिणवृच्तेः तु खरूपे धरकीर्तिताः) 
सोपोष्टने सखमिर्गाति देवस्तुत्यभिनमन्दिति ॥ ३१ ॥ 
नारदायेरुतु गन्धर्वैः समायां देवदानवाः । 
निर्गतं ध्राविताः सम्यग्छयतादटसमन्वितम्‌ ॥ ३२॥ 
जव नारद गभि आदि वाचवरिारदो मौर गन्पर्षोके द्वार चिः 
ओर दक्षिणमार्गं से युक्त, सरूप समन्वित उषोहन क्रिया गौर निगीति 
कै साथ देवतार्थो करी स्ततिर्यो से प्रशस्त स्वरूप वले तथाल्य गार 





१. प्र रोचना--अभिनव के यनुस्ार नाटथवस्तु के फलल्पमेजो सिद 
करना दष्ट है उसको उटेश्पके सायव्यनित करना श्ररोचमा है । यह्‌ 
मृष्यवस्तु को स्थापित करने से सामाजिकोके नमे कौवरुहृल तथा भाक्रषेण 
(परीति) को उत्पन्न करती है । प्ररोचनाका विवरणं ना० शा० ५।१४१-१४२्‌ 
परपीद्रष्व्य) 

२. चित्र, दक्षिण तथः वातिक ये तीन मांह 1 वहां सप्तल्प का आगरय 
है मद्रक आदि सत्त गीतो का किधानं । निर्गीति स्थाद्‌ वदिर्गेत्ति। उपोहनसे 
गीतत कौ प्रवृत्ति होती दै त्था वहं स्थायी स्वराधित वनता दै । दसं विवयका 
विस्तार ना० शा० अध्याय ३९१ प्र धुन द्रष्टव्य है; 





१. करण--य०, घर] २. चित्तदक्षिणवृत्तो--ग०, घ० । 


३. प्रदततिते-ग०, घ० 1 
= 
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ताल न उचित मेठ से युक्त उस्र निर्गीतं ( गीत कौ धुन ) को रेवता गौर 
दनि री समा में सुनाया गया ॥ २४-२२ ॥ 


दैत्य तथा राक्ष का क्षोम- 


तच्छुत्वा तु सुखं मानं देवस्तुत्यभिनन्दितम्‌ 1 
अभवम्कूमिवाः सै माच्सर्यादैत्यराषसाः 1 ३३ ॥ 


तव इत सुखद तथा देवो क स्तुति भोर अभिनन्दन पसे युक्त गीत 
चरे सुनकर सभी दैत्य तथा राक्षतयण कषन्प हो गए ॥ ररे ॥ 


सम्प्रधायं च तेऽन्योन्यमित्यवोचश्रवस्थिताः । 

निर्गीतं तु सवादिज्मिदं शह्वीमदे बयम्‌ ॥ ३४॥ 

सखक्तर्पेण सम्तुएटा देवाः कमौलुकीतंनम्‌ । 

वर्यः गृह्धीम निर्गीतं तुष्यामोऽनैव सवेदा ॥ ३५॥ 

ते तच्च तुष्टा दैत्यास्तु साधयन्ति पुनः पुनः। 

तेव दैत्य गण परस्पर तरिचार करते हए बोले-हम वादों से समन्वित 

ङ्त “निर्गत” से प्रतन टै तथा हृते ही ब्रहण करगे {( गो ससरू्पोः 
से युक्त गीतः है जोर हन देवों के कमो के अनुवादक है--उनते 
देषणण ही प्रपतन व्र उन श्रवण करते रहे! हेम इत ननिर्गीतिःको 
हीटेलेते ह मौर इती से सतुष ह । इत प्रकार तुष्ट दैत्यो ने निर्गतिकौ 
ठे छिथा अर इप्तकी साधना” ( एव प्रयोग ) करने लगे ॥ ३-२६ ॥ 





१ निर्गीतमे सार्थक शब्दे नही होति परन्तु त्ाल मादिसे युक्तधूनषे 
होने से देवगणने इसमे समनी प्रशसाको कल्पना कौ तथा प्रसन्रहो गये 
ओर देबगण ङे प्रतिद्न्धरी होने मे राक्षे क्ुष्द हो गये (यह भश्यह)। 


२ सष्ठकूप--दप्ठह्प टै विस्तार, व्यद्धता, कावद, करण, सकः, धषु 


तथा वोद्या (तासो के) सात प्रभेद ही सप्तरूप दहै 1 इनका स्वषूप ना० 
शा० म० ६१ पर पर भी द्रष्टव्य ८ 











१, सम--य०, शुम--घ० 1 २. एद--ग०। ३. घं वयम्‌-ग०1 


१.६. नाद्यराद्म्‌ 
निर्गीतं, के निषार्णार्थ देवता्मो कौ नारद से पेड > 


खण्चापि ततो देवौ रत्याषभ्त नारदम्‌ ॥ १६॥ 

पते कुप्यन्ति निर्गि वानवाः सद राक्षसैः। 

भ्रणदयतु श्रयोगोऽयं कथं था" मम्यते मवान्‌ ॥ ३७ ॥ 

तव देवगण इत वात से रुष्ट हो पुनः गद मुमि से बोटे--दे पुने, 
ये दानव तथा राक्षत्तण केवल निगीति ते ही सन्तु है तथा अन्य क्स 
(जैसे शीतः, आदि) को नर्हा चाहते । भृतएव हम इष नित 
म्रयोग को नष्ट करना चाहते है । आप हतमे क्या भचार हं ॥ २६-२५॥ 
नारद्‌ द्वारा देवगण वो याश्चातन-- 

दधानां वचनं श्रुत्वा नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

घातुघा्याश्यरृते निरगौतं मा प्रणयत ॥ ३८1 

किन्तूपोदनसंयुक्तं  धाठवायविभूपितम्‌ 1 

मपिष्यतीद्‌ं निर्भाति सप्तरूपविचानेत. 1 ३९ ॥ 

निर्गातिनावकद्ाश्चः दै्यदानवराक्षसाः 1 

न क्षोभं न विषतिञ्च फरिष्यन्तीद तोषिता. ॥ ४० ॥ 


दैषरता्ओंके इन वचर्नोको दुन नारद बोठे--निर्तिः जो कि 
( विस्तार सादि , धाठुगचो के आचितैः, न्ट नहीं ह्येना ऋहि९। 
सन्तु यही ऽपौहने (क्रिया) तथा घातु वार्ोसे यक्त होकर वरूप 
की रिधिवत्‌ धारण क्रेया मौर दैत्य तथा दागेव यण हतत निर्यातः 
(के आकर्षण ) से आवद रहने के ब्ररण मोम तथा व्िघति को ( नाख- 
्रयोगर के अग्र पर्‌ ) गृ करने पिये" ॥ २८-४० ॥ 





१. नि्गीत-जो केवल वायो कौ घुने ( 7णाएषह) हो । 

र यह निर्माति ॐ घातुवायाधित योगको देवगणके प्रिय गीतके 
संप्तखूप विधान से सयुक्त कर॒ “बहिगीत' कौ स्ज्ञादी गयी । इसप्रकार 
तास्दमुति ते निमीति तया सप्तस्य गीतो के मिश्रयति दोनो पक्षो को भस्त 
करने का उपक्रम क्ता यही प्रतीत हीतादहै1- 8 





1१ व--यर । , ०२. सप्तर्पे-ख० 1 , २३. वदपस्तु-ग०1 


पद्चमोऽध्याय १६५्‌ 
पवं निर्गीनमेतुः देत्यानां स्पर्धया द्विजा, 1 
देवानां वहुमानेन य्वदिर्गातमिति स्परतम्‌ \ ४९} 
हे मुनिजन, इत प्रकार यही निर्गतः जो दैत्यों के वरधाभिमानकी 
चआआन्तिहेतु निर्मित करिया यया जव देवगण द्वारा सम्माने अर्जित करेगा 
तो वहीर्यति? कहने ठ्गेया ॥ ४४ ॥ 
धातुभिशिच्रदीणायां गुरुटध्वक्चरान्वितम्‌ । 
च्णीलङ्करसंयुक्तं भयोभय बुधैरथ 11 ४२॥ 

इत (निर्गीति ) का घानुतन्नुर्मो से युक्त `किघ्रवौणा पर निपृण 
वादक दवा वर्ण, मलक्रारा तथा गुर एव ठु वणो ( क्षे ) से युक्त 
श्रयो क्रिया आर्‌ (४२ ॥ 

निर्गीतं गीयत्ते यस्म।द्पदं वणेयोजनात्‌ । 
अखुयया च देवानां वदिर्गातमिदं स्यतम्‌ ॥ एदे 

यह शब्द या पद्‌ रहित केवल निरर्थक वणो की थोगना से गाये जानं 
के फरण ननिर्यति' कहलता है मोर यही देवयणों की अप्तन्तुषटि के कारण 
भ्वहिर्गीतिः मी कहलाता है ॥ ४२ ॥ 

मिगीत ( या बहिर्यति ज से देवगण आदि ऋ सन्तुष्ट होना- 
निर्गतं यन्मया भोक्तं स्तरूपसमन्वितम्‌ 1 
उस्थापनादिकः यश्च तस्य कारणमु्यते ॥ ४४ ॥ 

जो शनिर्गततिः श्च सर्प सप्तरूपं से युक्त मेने वतलया तथा 
उत्यापनादि का ओ मैने अभिघात क्षिया, अवमे उसका कारण 
कततता्है॥४॥ 

१ चिश्रवीणा--'नाटचोषरञ्घनार्था या वौणा साः (मभि० भार) घर्थान्‌ 
जा सातनन्त्री की तथा नाटचप्रयोग कै अवक्र पर परमोपयोगी ही ठेसौ वीणा 
जाजकल प्रचसित “विचिधरवीणा' ( जिसका दक्षिण मे बहुत भचार है } इक 
म्य प्राचीन स्वष्पको लिए हए नही होगी, यह सहज हौ कत्पना होती है । 
चित्रवौणाका स्वर गम्भौर होता या तथा पर्याप्त अभ्यास द्वारा ही उमे 
दक्षत्ता जयित कौ जा सकती है 1 क्योकि यह अगुली दवारा बजायी जतत थौ 1 
जो एक तम्रुरे जैसा ही होना लगती है \ 








१ भवन्तु--ग०} २. बहु--ग०॥ ‹ ३ प्रिद-म०। 


१६८ नाव्यशाखम्‌ 


जिम समी देवगण पूजाश्मी जातीह रत्ती पूर्व्य की यह 
विभि प्क्ष तथा. नालप्रयोक्यर्थो च्चे परम, यद्र तथा दीय 
देने वारी ( होती 9 ई ॥ ५५॥ 
दैत्यदानवतुष्थर्थ सर्वेपाञ्च दिवौकसाम्‌ । 
निर्गतानि सगीतानि पूर्वरद्कतानि तु ॥ ५६॥ 
ङ शरव मे, पिहित निगीता सगीत श्न अयो दैवो 
मितन परतन्न करते है देवगण मी उततते उतने हय सन्तु हो जते & ॥५१॥ 
या^ चिद्या यानि रिल्पानि या गतिवंश्च चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्नाटकाश्रये ॥ ५७ ॥ 
कष वगत मे जो रिष्‌ शिर, यतिर्यो तथा चट तथायो 
मी प्राणियों के तथा जड्-र्टति के सरूप हवे तमी नाखाधित होक 
८ इत 4 पर्वरण मे स्थित (रहते । ई ॥ ५५॥ 
निर्गतानां सगीतानां चर्मानस्व चैव दि। 
ध्रुवाविधाने वक्ष्यामि क्षणं कमं चैव दि ॥ ५८॥ 
आकरो म कतमे मवि हए मिरमीति, सयीत तथा वर्धमानक के लक्षण 


तथा प्रयोग करो श्रुवारिधान के (अ० २९, ॐ मे ) तमय (घरुतराध्याय २ 
मेँ नही) बत्तलाजण ॥ ५८॥ 


छदपूर्वर्य मे यीत.तिषान-- 


प्रयुज्य गीतकविधिं वर्घ॑मानमथापिर ख। 
गीतकान्ते ततश्चापि कोर्या दयुत्यापनी ध्रुवा ॥ ५९ ॥ 


गीतो की निधि तथा वर्धमानक के प्रयोग पवात्‌ “उत्थापनी' पुग 
का प्रयोग किया जाए ॥५२॥ 





१. मीत तया वर्ंमानक मादि दुवा विधान कै अन्वगेव बति दै जिनका 
विशद विवेचन ना० शा०मम३१ तथा ३ेरमें क्रिया ग्या दै 
ध 1 


~ 


१. पमेतत्‌ ख०-पुस्तके नास्ति! र. यंव च-ग०। 


पद्ठमोऽध्यायः १६९. 


भ्ठत्थापनी प्रुवा-- 

आदौ दे च चतु्थेञचाप्यथमैकादल्ञे तथा । 

शुर्वक्षसणि जानीयात्पादे दयेकादशक्षरे ॥ ६० ॥ 

चतुष्पदा भवेत्सा तु चतुरस्रा, तथैव च । 

चतुर्भिरसन्निपतिश्च तिका चियत्िस्तथा । ६१ ॥ 

परिवर्ताश्च चत्वारः पाणयस्रय पवच। 

जात्याः चैव दि विग्छोकास्तां ताछेन योजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

ङ्स भूवा के प्राद में एकादद्च अक्षर होते है ( भौर ) उसमे आदि 

के दो, चथा तथा ग्यारह अक्षर युरु होता है! सके चार पाद होते 
ह तथा इतकी चतुरस्र ताल ( चोताठ ) होती है । इमे चार सन्निष्रत 
तथा तीन रकार करी (द्रुत, मध्य तथा बिटभ्वित ) ठय होती है | यह 
तीन यतियो (क्षमा, सोतोब्हा बर गोपुच्छा) से युक्त होती है । इत्मे चार 
'परिवतं ( पराद्धागादि युक्ते ताठ कना. इहराना ) मौर तीन पाणिः 
८ सम, अवर तथा उपरि पणि „) हेते ह । इसमे जातिरर् ( मानाच) 


१ उष्थापनौ ध्रुवा का उल्लेख तथा विवरण पूवंरण' मे उपयोगी होने 
से उसका सक्षणभरी यहोदेदिया गयाहै। इसका विशेष दिवरण ध्रुवाघ्याय 
(ना० अ० ३२) मेनदहीदहै। 

२ इसे ध्रुवा का लक्षणानुसार क्रम इस प्रकार है--55। 5॥। 15 ॥15॥ 

३ चतुरह्लताल अर्थात्‌ चच्चस्पुट तालमे। सन्निपात सशब्दो क्रियाका 
एक भेद है जिसमे दोनो हाधोसे तालौ वजाक्रतालदौजातीदहै। ताल 
क्रिपाके बीचमे रखा गया विश्राम लय कहलाना है । लयके तीन प्रकार 
होति है-दुते, मध्य तवा विलम्बिते । लय के प्रयोगके नियम कौ यति कहते 
है। यत्ति भीः तीन है--समा, ोत्तोवहा तथा गोयुच्छा 1 इनका विरेय विवरण 
तथा लक्षण नाण पा० अ० ३१।३८, ३६) २३१।४, ३१।५२३२-५२७ तथा 
३२।१४२ परद्रव्य) 

४ परिवतं कहते ह गानक्रिया कौ ( पादभाग आदि युक्तत्तानकी) 
अङ्त्ति या दुहराने कौ, इसके चार अकार होतेह 

भ ताल के साथ तीन म्रहया पाणिका प्रयोगहोठाहै जिनके नामदह 
समपाणि ( समग्रह ), मवरपायि (मतीतेग्रह्‌) दर्यां उपरिपायि (अनागतप्रह 1 








१. चतुरसे-ग० । २. जात्या-य०। 


१७० नाव्यशाखमू 


मे विरोक, छन्द होता है नौर उपनी प्रकार का चतुरस्र ताल ( बाल ) 
प्रयुक्त भिया जाता हँ ॥ ५९-६९२ ॥ 


दराम्या' तु दिका काया तालो दिकड प्व च 1 
पुनब्यैककला दभ्या सद्रिपातः कला्यम्‌ 11 ६३ ॥ 
इसमे होने बाठी तार की ( यथाक्रम ) जो योजना है उमे दोकल 
की प्रमाणबाली श्चम्या, फिरदो कलाकी ताल, फिर एककटाकी शम्या 
तशा सत मे तीन केता ऋ सन्निपात लेता है ॥ $? ॥ 


प्रथम प्रसिर्त-- 
पवमण्कलः कायैः सन्निपातो यिचक्चणैः । 
चत्वारः सन्निपाताश्च परिवर्तस्यः उच्यसे ॥ ६७ † 
ङ्त प्रकार विज्नातागण (एक , सन्निपात को भाट कलार्ओ वाला 
जाने तथा इन ऋर सन्निपातो से एक "रिवरत' बनता है ॥ ६४ ॥ 
पूर्य स्थितयः; कार्यः परिवर्तो विचक्षपौः। 
कंतीये सन्निपाते नु तस्य भाण्डधहो भवेत्‌ 1 ६५ ॥ 


माखवेत्तजन इत प्रथम परिवर्तक (जो क पूर्वरमे होताहै) 
को प्रिग्बित ठय तथा (स्थितलय ) मे प्रयुक्त करे तेथा तीप्तरे सन्निपात के 
समय इत परवत में माण्डवाय ८ अवनदवाव संवतः शरद ) की महण 
८ घ्रादन या आरस्म ¦ करिया जाए ॥ 5५ ॥ 


दवितीय एरि्त-- 


पकस्मिन्परिवते तु गते प्राते द्वितीयके । 
कार्यं मध्यलये" तञकषैः सूत्रघारयेश्नम्‌ । ६६ ॥ 





१. विश्लोका वृत्त का लक्षण ना० शा० ३२।१४६ पर द्रष्य । 
२. ताल, कला, सन्निपात तथा शम्वाके लक्षण ना० शा० अध्याय ३१ 
&-११, ३८, ३६, तथा ४० पर भी द्षटन्य 1 





१. शम्पा--क० 1 २. परिवर्तः स-खे। ३. स्वितिलय --ग०। 
४ मघ्पलय--ग० } -,~ 


प्मोऽघ्यायः १५७१ 


भयम भ्परिवर्तः के हयो चुकने तथा द्वितीय परिवतंन के श्रदर्धनके 
शररम्म (काल, म ठ्यको मेष्यगति में प्रयुक्त करं ( तथा ) उत्ती तमय 
म पर सूत्रधार का अपने दो, परिपर्िो के साथ प्रवेशन करवाया जाय ॥ 


पुष्पाज्ञलि) समाद्य रक्षामङ्गलसंस्छताः 1 
द्युद्धवस््राः सुमनसस्तया चाद्भुतद्यः {1 ६७ ।} 
स्थानन्तु वैष्णवं ₹स्वा सौषठवह्गपुरस्छवम्‌ 1 
दीक्षिताः शुचवध्चैव भ्रपिज्ेथुः समं रयः ॥ ६८ ॥ 
ये तीनों रयमचपर एक स्ाथही प्रवे्यकरे। इनकी हस्ताभ्या 
प्प मे सापृरितर्ह्ये- ये विनो की प्रमाति तथा मत्मरक्षाथं रकषास्् 
मगलमू तथा छदो को धारण कवि हो | उनके वत चद शेतवर्णके 
हय । वै प से युक्त भजि, अद्‌बत-टि ( ना० स्रा य° ९८) त्था 
वैष्णवस्थान ( ना ५०५२) से युको, उनका सरीर श्तौणः 
शाली हो मौर वे ( नाय कर्मल्पी पृण्यानुषटान हेतु ज दौित हौ ॥ 
भृहवाष्जजैरधसे भवेतां पारिपान्विकौ, । 
मध्ये तु सूतरथृलाभ्यां दृ पञ्चपदं बजेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पदानि पञ्च गच्छयुव्रह्षणो यजनेच्छया 1 
पादानाश्चापि विक्षेपं व्याढ्यार्यामि यथाक्रमम्‌ 1 ७० ॥ 
ह्न शो परारिया्खिो मे से एक ह्वार (नोने की हुराही ) तथा 
द्य स्न को लि हृरहो गौर इन दोरनोके मध्य भूपा हये 
जो इन दोन के प्ताथ पांव इग भरते हूए बाये वटे । 





१ हृनदोमे एक पा विदूषकं की भूमिका का शतरिगनण मे निर्वाह करता 
है। ( देखिये जे ५।१३७-षष्१् परभ ) 
२ जजर का विवरण ना० शा ३।७३ पर भी द्रष्टव्य ॥ 
त 
१ पष्पाञ्ती-ग०। २ पारिपाश्वकौ--ख० । 
३ छ पुस्तके श्लोकांस्यास्य स्थाने---सूची वामपद दथाद्‌ विष्तेप दक्षि 
णस्य च" इति वर्तेते ॥ 





१४७२ नाव्यशाखम्‌ - 


पाचि उग भरकर सागे जना व्रहदेव के पूजनार्थं किया चताहै। 

अव इन रपो उरगो के क्रमशः स्थापन का विधान वताता ह ॥६९-४०॥ 
१वित्ताकान्तरविष्कम्मुलक्षिपेद्चरणं शतैः] 
पार्वोत्यानोत्थितं चैव तन्मध्ये पातयेत्युनः 1 ७१ ॥ 

वे अपने पैर तौन^ ताल के जन्तरते पौरिभीरे उप्र करौ भोर 
उटष्-जो कि प्रवेक की अपने दिशा की भोर (८ वगल की गोर ,) दहो~ 
तथा उन्हे (इत प्रकार उठनेके वाद) किर उप्ती मन्तरसे 
भूमि पर रिकार्‌ ॥ ७४ ॥ 

प्वं पञ्चपदीर रत्वा" सूत्रधारः सदेतरे.* । 
सूचीवामपदं द्चादिक्ेपं दक्षिणेन च ॥ ७२॥ 

( कथित गिषानानुक्ार ) इ श्र रंव ङ्यो को मत्क अपने 
साथियों त्रहित सपार शूची" चारी का श्रद्नक्रे योरि बाद 
से द्ये, फिर दाहिने पैर द्वारा कक्ेषः का प्रदर्यन कर ॥ ७२ ॥ 

पुष्पा्रस्यपवरगेश्च कार्यो ब्राह्ेऽय मण्डले । 
रङ्कपीटस्य मध्ये तु स्वयं वद्या प्रतिष्ठतः ॥ ७३ ॥ 

(फिर) सूत्रधार शराह्ममंदलः (वरहा द्वारा अयिषठित प्रदेया 
रगमच के मभ्यमाग ) प्र पुप्पाजलि सर्पत क्रे। क्योक्षि रगपरीठके 
मघ्यमाग्‌ मे स्य वहदेव स्थित रहते हँ ॥ ७९ ॥ 

ततः सललितेरदस्तेरयमिवन्यः पितामहम्‌ । 
बन्दनान्यथ- कार्याणि च्रीणि हस्तेन भूतले 11 ७४॥ 
काछप्रकषदेलोश्च पातानां प्रविमागतः। 





१ ताल--एक कालविभ।गर } तालन का वि्चेप विवरण ३१ बे यध्याय 
मेदेषिये । ताल दरूरीको भौ कते ह जिसव प्रमाणटहि मध्यमा उतीकी 
नोक से कलाई तक की लवाईकी जो एक वालिषत होततादै। 





१ भिकानला--प०। २ विष्णुपदीं-ख०। ३ गर्वा--ग०1 
४ सटेतर --खं० । ५. ष्लोका्धेमेतन्‌ क० पुस्तके नास्ति। 
६ अभ्भिवच्य- मितामह्‌ -घ०। < .4 ~ 


च 


७. अभिवादनानि कार्याणि--प० 1 ~ 


पञ्चमोऽध्याय १७३ 


फिर वह बह्मा कौ बिनीत माव ष ललित, हस्त मुद्रा से वन्दना करे। 
सह वन्दना पृध्वी परार्थो को तीन वार स्पद्ं करते हुए की जाए्गौर 
हृत समय ( उक्ते ) पादविक्षेपः काल का तिमाय वताते हुए रसे कारे ॥ 
खूधरधारथवेशायो उन्दनाभिनयानुगः 11 ७4 11 
द्वितीयः परिवतेस्तु कार्य मध्यख्याश्ितः 1 
इस प्रकार (इस) द्वितीय परिवर्तं को मध्यमलय में प्रयुक्त करे जो सूत्- 
घार के प्र से आरभ होता है तथा व्रहम-देव की वम्द्ना पर समाप्त हेता 
है। ( तथा भित्तमे वन्दना तथा ठलित मुद्रा का उप्योय क्रिया गया हे । ॥ 
ततीय वचिर्त-- 
तत. परं वतीये तु मण्डलस्य पदक्षिणम्‌ ॥ ७द॥ 
भवेदाचमनं चैव जजेरब्रदणे तथा। 
उत्थाय मण्ड्दरत्तणं दक्षिणं पदसुधरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
वैः तेनेव छ्वत विक्षेपं वामकेन च । 
पुनश्च दक्षिणे पादं पभ्व॑संस्थै समुद्धरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततश्च बाम्वेधस्नु विक्षिपो दक्षिणस्य च। 
इर्यलेन श्रकष्रेण स्वम्यकटत्वा प्रदक्चिणम्‌ ॥ ७९॥ 
येह्गार्ेतमाहयˆ शौचश्चापि समाचरेत्‌ । 
यथान्यायं तु कर्तव्या तेन द्याचमनक्रिया 1! ८० ॥ 
आत्मपरोक्षणमेवाद्धिः करेभ्यं तु यथाक्रमम्‌ 1 





१ ललित इस्तचेष्टा नुत्तरस्त का भकार है जिसमे दो भ्रलपल्लव 
हाय को मस्तक पर सचालितत किया जाता है। ( ललित का लक्षणना० 
शा० ६।२०६ पर भो द्रष्टव्य!) 

२ पादविक्षेपचरण का रखना, निरानाया सुकाना } अराति सूव्रघारके 
द्वारो पृथवी पर्‌ अपने चरणा को तालमात्राके प्रमाणे विभालित करते 
इए रखता 1 





१ अत्त--ग०। २ मण्डपत्य--य०। ३ तेनेव वेध--ग०। 
४ विघानेन-- धर ॥ ५. भृद्धारधार--ग०, चर 


4१७४ नाव्वशाखम्‌ 


भिर तीतर परितम पधार व्रा्मण्डलः करौ प्रदक्षिणा करै, 
आचमन्‌ करे मोर चर्जरः का अहम करे । ( विक्तका विषा उत प्रर 
9 सवप्थम वह्‌ बह्मा के मण्डल से शीघ्रता से उठफर जपने दाहिने पैर 
को उडाए, उती पे सू का (वेष) प्रदर्शन करे तथा बाएं ते श्प 
का, फिर दाहिने कै को (अपनी ) को श्री भोर "उठाए भौर वार्‌” 
पैर पुची प्रदर्शन करे योर किर दाहिने रर द्वारा ककष क| त 
प्रकार िानातुार कर चुकने र सूतधार शृङ्गार धारण क्रमे वाले एक 
पारिपारधक कोर बुर उस मृक्गार (पघ)के जते (हषे 
शो सप करते हए ) सय फो पितर करे जोर किर मिषानानुतार आचमन 
ऋर उतत जल का जपने उपर शरक्षण करे ॥ ५७६-८०॥ 


मयल्लङतद्तौचेन खू्धारेण यत्ततः ॥ ८१ ॥ 
सन्निपातसमं, श्राह्मो जजंसे विध्रज्जरः । 
भदुक्षिणादयो विक्तेयो जर्जरम्रदणान्तकः ॥ ८२॥ 
तीयः परिवतैस्तु वि्ञेयो वै द्रुते क्ये 1 
दृत प्रकार भयतपूर्वक पित्र होफर सूत्रपार प्रय पर्णक उत्त 





१- यहाँ वामवेध का मये सूची" चारी किया गयाहै। सूम्रीचारीका 
लक्षण न° णा० ११।३४ परः द्रष्टव्य । वेध का अर्थे अभिनवगृप्ताचाये ने दुसरे 
पैरको एड के पीठे पटकना लिया है ( वेधमिति द्वितीयषादपाप्पिपृष्ठे पातत 
नम्‌ ब० भार ५०] 1. पृ० २३१) । 

२ दाहिेषैरको कोवकी मोरे उठाना पारश्वक्रन्ताचारीहो जता 
है। पादवंकन्ता का लक्षणदा० शा० ११२२ परै जिषकरे भनुसार पैर 
उपर उक्षा जाक्ररलानु को चक्ष स्यसे यराबर रखते ह घोर फिररधे 
एक पा्वमे एडी पर पटकते है । 

३ माचायं अभिनगुप्तका मतहै किभूगारधारी परादिाश्चिकषो 
अदक्षिणा फे अवक्षर पर तथा परिवतं के अवसर पर चुपदाप (तुष्णीभावेने) 
स्थित रहना चाहिये । 





१ क्षिपते सम--ख०। 


पञ्चमोऽध्यायः १७५ 


शरः का रहण करेजो क्रि विर्घोको जर्जरिति कर देताहै। यह 
श्जेजरः महण तृतीय परितं के अन्तिम सन्निपात)के प्रारम्े हीक्र 
ठेना दहिर्‌ । पुत्रधार द्वारा ( दा्मण्डल की ) प्रदक्षिणासे प्राम 
ह्र जर्जर महग तक शिया जाने ला बह तृतीय परिवर्त श्रुतठ्यः 
मे क्रिया जाए्‌ ॥ <९-८२॥ 
चतु परिवर्त-- 
गीरा अजेरं त्वी" कटा जप्यं ध्रयोजयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
घामवेधं तततः कुर्याद्‌ विष्ठेषं दक्षिणस्य च 1 
नतः प्पदोश्चैव गच्छेत्तु छुतुपोन्पुखः \। ८४ ॥ 
[ वामवेधस्तु, तेश्रापि विक्षिपो दक्षिणस्य तु । ] 
जर्जस्प्रदणाच्ोऽयं कुतपाभिमुखान्तकः) ८५?) 
चतुथः परिवर्त कार्यो* द्रुतलये पुनः 1 
जर्जर ग्रहण करने के पर्चात्‌ वह आठ कटार तफ ( मन्त्र क ) नप 
करे ओर्‌ फिर वषटपेर को भागे चाक्र शसूषीः (चारी) का प्द्यन 
क्रे भर / इसके पश्चात्‌ ) दाहिने पैर से वही विक्षेप प्रदचित करे ( अथवा 
दाहिने पैर द्वारा क्षेप का प्रदोन करे ) भिर संगीत के स्थानी 
ओर पि उग चले ओर हके परषात्‌ [ वह पुनः बाए वैर से षी जर 
दाहिने मे विौपरको प्रदर्ित करे । ] यह चतुथं परिर्तं जर्जरमहण से 
परम होकर कृतेर के अलिगख जाने तकं क्रिया जाता रै तथा इसमे 
द्रुतठय" रहती हे ॥ ८३२-८५॥ 





१ अर्थात्‌ जिस समय सूत्रधार तृतीय प्रिवतं को सम्पन्न करे उस समय 
उसी के माथ उत्थापनी ध्नुवाक्रा ( त्ीभरा परिवर्तं } गाने चलताटहै जिसे 
ब्रूतलय मे करमां चा्िए्‌ मौर इस तीसरे परिवतं का घन्तिम सन्निपात जजर 
ग्रहण के समय चलना चाहिये । 

२. कला तालमान के भनुसार पाच निमेव का काल लधु या एक माता 
के वरावरहोनादहैबोरदोलयुया मा्रामौ कौ एके कलाः होतीहै। 

१ चाष्टौ--व०, ग०1॥ २ पदाथेमेतन्‌--ख प° गपुस्तके च नास्ति! 

३ विज्ञेयो वे द्रुते खमे-ष० ॥ 


१७६ नाव्यञाक्चम्‌ 


करपादनिपातास्तु भवस्त्यत्नर तु षोडश ।॥ ८६1 
उयथे दवाद्दापातास्तु" मवन्ति करपादृयोःर । 
व्दनास्यय काणि श्रीणि दस्तेन भूते ॥ ८५ + 
आत्मयोक्षणमद्धिश्च उयथेनैव विधीयते! 
पयमुस्यापनं कार्य ततस्तु परिवर्मनम्‌ ॥ ८८॥ 
डत चतुर्थं परिवर्त मे हाथ तथा वैरे स हठन-च्ठन सोह निपात 
काहोता टः तथा अ्यश्र के हतन-चलन मे बारह निपात याने गयेहै। फिर 
बह पृश का स्पशं कते हए तीन वार वेदना कर । इतके (तीय पर्वत के) 
परं मे यह्‌ ( पोक्षणादि , कार्यं नरह क्रिया जाता है । इत प्रकार उत्थापन" 
भक हो जाने पए फिर (रिवतेनीः धरुवा का आरभ करना हिर ॥८६-८८॥ 


परिवर्तनी परुष ॥ 
चतुर लये मध्ये स्निपातेरथा्टमिः। 
यस्यां डधूनि खवोणि केवलं नधनं शुर ॥ <८ ॥ 
भवेदतिगत्यान्तु सखा भ्रुवा परिवितेनो। 
कातिकेन" तु गेण वादेनादुगतेन च ॥<९॥ 
ठलितिः पादविन्यासेचन्यादेवान्‌ यथादिशम्‌ । 
द्विक्टे पादपतनं पाद्‌चार्या* गतं भवेत्त्‌ ॥ ९० ॥ 
एकैकस्यां दिधि तथा खच्निपातदयं भवेत्‌ । 
चामरपादेन वेधस्तु कर्न्यो दत्तयोक्ठभिः। 
दिताखान्तरविष्कम्भो- षि्षेपो दक्षिणस्य च ॥। ९१॥ 


यह परिवर्तनी रुव चतुरसताल, मध्यलये तथा माठ सन्निपातौ से 
युक्त होती है । उत्तमे अत्तिनगरती -नाति ( एकादशाक्षर चानि व्रा छठ) 





१ तु द्वादशषदा--ग०। २, केरपादजाः--ग०। ३ चतुरले--ग०। 
४ निधन-म०८ ‰. वामकेन--ग०। ६ वन्द्या देवार] 
७ पादचयां विधीयंत्ते--ग० ! ८. विष्ठम्भो--ग० । 


एञ्चमोऽ्याय" १७७ 


रहती है, मन्तिम वर्ण गुरु होत्रा है तथा चर्यो पाठो मे जेष प्म वर्ण 
ठु रहते है । 

८ इत परिवर्तनी भूवा करी गान-वेा मे ) सूत्रधार गर्विकमार्यः से 
याय घ्वनि तथा ताठ के अनुत्तार छलित-पाद व्रि्वात्त करते हए 
यथाक्रम दिशाओं को नमस्कार क्रे} 

इस उपर्युक्त परादविन्यापत ( पादचारी ) मे सूत्रधारक प्रत्येक डगदो 
कल दैः प्रमाण दता टीना चाहिए तथा प्रये दिगा कौ आर रखा गया 
गति का समय दो तन्निशत का ( प्रमाणगरचा ) होता है । चत्त के संयोजक 
विद्वान्‌ इषके परात्‌ वाए पैर द्वार सची का प्रयोग करे तथा दाहिने पैर 
से विक्षेपकाजो दो ताल के सन्तर रखौ जानी चाहिर९ ॥ ८८-९ ॥ 


दिखन्दन-- 


वतः पञ्चपदी गच्छेदतिफ्रन्वेः पदस्थ । 
ततोऽभिवादनं कुःयददिवतानां यथादिशम्‌ 1 ९२॥ 
बन्दे पथमे पूर्व दिदं शक्राधिदैवताम्‌ । 
द्वितीया दक्षिणामाशां बन्देत यमदैवताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
बन्देत पश्चिमामाशां वतो वकणदैवताम्‌ । 
चतुर्थीघुश्तयमाशं ` वन्देत धनदाश्रयाम्‌ ॥ ९७ ॥ 

( वह ) किर अततिक्रान्ता" चारीमे पतिडग भरे मौर यथाक्रम 
दिसार्भो के अनुत्ार देवगण का अभिगदन फरे । वहं पर्बपरयम हय 
से अधिष्ठित एवं दिशा का अभिवादन कर फिर दूसरी दिता ( दक्षिण ) 
का--जो नि यमदेव के द्वारा अधिष्ठित है--मगिवादन करे । 

ङ्के प्रचात्‌ बह वरुण देव की दिशा ८ पर्चिम ५ क अभिव्रादने करे 
तथा चौथी वार कुमेर से अधिष्ठित उत्तर दिश्या फ़ वन्दना करे ॥९२-९४॥ 


------ 
१. वातिकमार्ग--तीने मार्गो मे अन्यतम मामे निमे एकं पदभाग 
(कला) का चार मात्रामो पे निर्माण होता हो [ पदिदतिनी घवा कै सम्पा 
दन कातल्तमे वाद्यवादन के साय सूत्रधारको इग भरनाहोतादै यह्‌ दस 
विवरण ष्षस्पष्टदहीदै। 
२ बतिक्रान्ताचारी--का स्वहूप ना० णा० १०।३० एर दृष्टव्य 1 
१्रना० शा०भ्रः 


१७८ माव्यशाम्‌ 


दिशां तु चन्दने छृत्वा वामवेधं भ्योजयेत्‌ 1 
दक्षिणेन च कर्तम्यं विदेपपरिवतंनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
द्याम की बन्दनाके परा ह वार्प् पसे पूचौ (तेष) 
का तथा दाहिने ते वि्तेपका ्दर्मन करे मोर्‌ किर उती ते एक 
परिवर्तन ( गोठ ुमाव टे ठे ॥ ९५॥ 


शराडमुसतर्तु तत. हरयासपुख्पखीनपुंसकैः 1 
त्रिपद्या, छतशद्रुःग्रहमोपिन्दामिाद्नम्‌* ॥ ६ ॥ 


किरि बह पर्व दिशाकी गर मख करे मौर एष, ववी तथा नपतक 
दक्र्णो दे करणे सै कमरा" वदा, शिषयु तेथा भिव कौ वन्दना करे ॥९२॥ 


ददि्णे तु पदं पुंसो चामं शीर्णः परकीर्वितम्‌ 1 
परनरद॑क्षिणमेव^ स्याघ्रम्युरदितं नपुंसकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चष्देत पौर्पेणेशं सीपदैन जनार्दनम्‌ । 
नपुंसक्पदेनापि तयैचम्ुजसम्मयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
दाहिना पैर परप-पद, वायां हाय वी-पाद तथा गो पैर सधिक वान 
उाया जाए वह दाहिना पैर नपुषक्-पाद कहता है ॥ ९७ ॥ 


परर्पपाद द्वारा क्व भी, तरी ष्दुसे विष्णुश्च मोर नपृष्कणदसे 
म्वा फ्री बन्दना की जातौ है ॥ ९८ ॥ 


५ 


[ ध्यस्यां लघूनि कायौणि केवटे नेन धय । 
पादे स्वचिजग्वां दि ला धरुवा परिवर्तनी ॥ ] 


[ जिक्ठ अतिजगती छन्द के पदमे केवल यमी गुरं शौर शैष 
रहे उते परिवर्तनी परवा समद्नना चाहिये ] 





१ विषाचा--ग०, त्रिपदं --व० । २ सूतधृक्‌-यर + 
३ चन्दनमु--प०। ४ स्त्रोपदमुच्यते--ख 1 
५ दक्षिणन्तु पद क्ञेय--ग०। \६ पयमे्न्‌ क पुस्तदे नास्ति। 


पद्ठमोऽभ्यायः १७९. 
चतुर्था प्े्-- 
परिवतंनमेवं स्यात्तस्यान्ते भविरोत्ततः। 
चतुथेफारः, पुष्पाणि पण्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९९ ¶ 
परिवर्तनी प्रवा इसी प्रकार सम्पन्र की जाए तथा उत्क तमात हो 
जाने प्रर फिर एक रवोथा-पान ( चतुर्थकारः ) पुष्पजिलि लिए हए मंच एर 
शष करे ॥ ९९ ॥ 
यथाचच्तेन करतैभ्यं पूञ्नं जजंरस्य तु 1 
कुतपस्य च सवस्य खश्रवारस्य चैव दि ।॥ १०० ॥ 
( पतिर ) षह जर्जर का विधिवत्‌ पूजन करे तथा समी वाध ओ 
सूत्रधार ऋ भी पूजन करे ॥ १०० ॥ 
तस्य भाण्डसमःः कायंस्तञ्षैः गति"्परिकरमः। 
न तक्र याने कर्संष्यं तत्र स्तोभक्रिया मवेत्‌ ॥ १०१ 1 
पूजा के समय इतकी वाचानुक्तारी यति रखी जाए । ( भवनद पाया- 
मुरी का तात्पर्य यहे है किवह तताल के भनुतसार गति रसे )। इस 
समय किसी गीत द्य गानन्‌ क्षिया जाए केवल बायवादन हौ रहे गौर 
गान मी केत्रल अर्थहीन मक्षतो ८ *स्तोमाध्ें का ही ( यथा धिह्ठाना 
आदि का) होना चाहिए ॥ १०९ ॥ 


सव भुवा-गन-- 


चतुर्थकारः" पूजान्तु स रत्वान्तर्दितो भवेत्‌ 1 
ततो गेयावरु्टा तु चतुरता स्थिता धवा ॥ १०२ ॥ 
इस प्रवरं धूजा तसम्पत्र कर धुकने पर बह चतुर्थपात्र रगम॑च से 





१. स्तोभाक्षर या स्तोभक्रिया का अये होता है शुष्काय का गान 





१. नतुप्मका र--ग० । २. भाण्डस्यंव--ग० 1 
३. गत~- ०) डः गौति--गम १ 
५. घतुष्प्रकारपूजा तु निष्करामेद्‌ सम्प्रयुज्य हि--गम । 


१८२ नाख्यदताछम्‌ 
प्रस्थान करे । तदन्तर अवक धरुगाका चतुर्तताल तधा विभ्विति 
( थित ) ठय मेँ याने किया जावे ॥ १०२ ॥ 
गुश्प्राया वु खा कार्यौ तथा चैवावपाणिका । 
स्थायिव्णाश्रपोपेवा कलार विनिरभिवा ॥ १०३ + 
ङस "अद्छष्ठः शरूवामे तमी वर्णं गुह होते ह तथा यह स्थाकी 
चणो ( स्थिर तथासम स्रवा स्यायो वणे अभिघानहै जोना० शा० 
२९।९९ एर बतलाया यया है ) एर जाधरित रहती है | ह आठ कलार्थो 
(द्विकल तथा चचतुद (२ + 5८ से निर्मिते तथा अगपाणिक्रः 
ताठ ते युक्त होती ६ ॥ १०२ ॥ 


चतुः पञ्चमश्चैव समं बाण्मं तथा 
ठषुनि पदे पड्थान्तु श्रावरुए्य भूवा स्मता ॥ ६०५॥ 
उक्षा भका गीत चार पादो तथा दतत अक्षरों बाली ( पक्ति जाति 
कौ ) हेती द, जिपतमे शुर, पचम, सम तथा अष्टन वर्णलघ होता 
दे॥१०४॥ 


नान्दौ-- 
ख्रधार प्ठेथ्ः मध्यमे स्वरमासित. । 
नान्दी पदैद्रौदसभिरणभिवीप्यलङङताम्‌ । १०५ ॥ 
इतके पथात्‌ सूत्रधार मध्यम स्वर मे नान्दी पठ फे ! यह नेन्दी 
आद या बारह पदे" ब्रा होनी चराहिए्‌ ॥ १०५ ॥ 


१ प्रवो का विशेष स्वल्प ना० शा० ३२।१५४.-१५६ पर देदियै । 

२ स्थायीवणे का लक्षण ना० श(० २९।१६ पर भो देखे ! 

३ मवपाणि या अवरपाणि ताल का एक प्रकार होता है 1 

प नान्दी कै "पद कै विषयमे जनक व्यादयादु हु जिनमें कुठ विद्वान्‌ 
श्लोक या पद्ये अषयव भुवन्त या तिडन्त को, दसरे श्लोक पाद को त्था 
क्न्य विद्वान उगके भवार स्वरूप वाक्य को भाद शब्द स्र भभिहिति करे है! 


१ श्रलोकोऽय ग---पुस्तके नास्ति । २ पठेन्ना-दी--ग०। 


॥) 











पञ्चमोऽध्याय १८१ 
नान्दी का उदाहरण *- 


नमोऽस्तु सवेवेवेभ्यो दिजालिभ्यः शुभं दथा 1 
जितं सोमेन वै राज्ञा शिवं, गोघ्राह्मणाय च ॥ १०६ 1 
दैवत्ताओं को नमस्कार हो, बराह्षणो क कल्याण हो, सोम ( सूप ) राजा 
कौ विजय हो तथा यो वराह्मणों का दुभ हो। 
ब्रह्मोत्तरं तथैवास्तु दत? वहदिपस्वथः र 
प्रहयास्तविमां महाराजः प्रथिवी च ससागराम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ब्रह्मणो की निरन्तर ( विदां में ) उन्नति हो, ब्राहर्णो के शपुर 
का क्षयहो तथा हमारे महाराज सागरे से पिरी पृथी प्र याततत 
कटे ॥ ४०७॥ 
साषट+ पर्ता यैव रदस्याद्ाः सशद्धयतु 1 
येक्षाकरतमदान्धमे भवतु व्रहमभावितः ॥ १०८ 
यह राज्य तदा फे फुले ओर्‌ उन्नति करे, इतत रगमच की आधार्भो 
को ( समावनार्मो, योजना, प्रयोगो इत्यादि कौ / सष्रदि हो तथा इत 
रकषा-फारफ+ ८ अपनी ओर से समस्त व्यय कर जमरजनाथं नासर 
आगोजन करने वाठ , प्रजन को वेदों मेँ वर्थित्त घर्म क्री ्राप्ति हो ॥१०८॥ 
काञ्यकतुरयशश्धास्तु धमेश्वापिग भ्रवर्धेताम्‌। 
इज्यया चानया नित्यं प्रीयन्तां देवता इति ॥ १०९ ॥ 





१ प्रकषाकारयाप्रक्षाकतँ शन्द का मयं है अर्थेपतिजो खेलेया नाटक 
पर होने वाली सारो अर्थव्यवस्था को वहेन कर सामान्यं जनता के मनोरज- 
नाथे नाटक करवात ह } यह अयेपन्नि ही कर स्रकते ह उत्तएव उनका भी यहाँ 
निवेश मगनकामनाहेतु फिया गया है। प्रेक्षाकतंका द्तराभथेष प्रेक्षा 
करोति कारयति अथवा प्रक्षाया कारे कतृं वा" दनूसार नाद्प्रदर्शने को 
निद्श्न आदि द्वारा प्रहमुत करने वाला पूव्रछारभौ प्रह्लाक्ारहो चकत्ाहै 
जिषक्रो यहां मगलकामना दृएरै1 


१ बासोग्य भोग्र एवे च०--ग०। २. राज्य-पर०1 
३ रद्धश्चाय सथृषध्यताम्‌-यर 








१८२ भाव्यहाखम्‌ 


कृत नाटक्‌ ८ आदिं दध्यकाव्य )के निर्माता कविको य्न मिते 
तथा उत्का घमं मौ ( गुण, अहष् पुण्य / विस्तृत हो मोर इतत काव्यासक 
य के यनुष्ठान से तदा दैव्यण मे प्रत होते रहे ॥ ९०९॥ 
नान्दी पवान्तरेष्वेषु होवमस्त्वित्ति नित्यक्रा । 
वदेतां" सम्यगा्ताभिवाग्मिनौ पारिपाभ्थिकौ । ११० ॥ 
शत प्रकार के विषयवाली िक्ती एक ( सलक्षणा „ नान्दी फे पच पाठ 
कै अनन्तर दोग पारिपार्धिकरे स्प्ट तथा उस्र से (उक्त भावना 
अनुमोदन हतु ) र्ता ही हो शब्द का उचारण क्रं ॥ २० ॥ 
प्क्ष धूवा-- 
एवं नान्व विधातभ्या यथाबटक्षणान्विताः 1 
चतदशुष्कीवरू्ा स्यालर्जरश्लोक दर्िका } ११९ " 
इसी रकार हक्षणानुप्ार नान्दी" का प्रयोग करना चाहिए आरक्रि 
जरे की स्तुत्तिकौ निदर्धित करने वाली शुष्कावकृष्टा भूवाका यान 
किया नार्‌ ॥ ?॥ 
नव शुवेक्षराण्यादौ षड्लघूनि शुरन्रयम्‌ 1 
गशयुषकावृठा तु भवेत्का द्यौ प्रमाणत ॥ ११२ ॥ 
इत शष्कः परवा मे आदि के ९ वणं गुरु पिर ¶ वरणं ठ तथा 
अन्तिम ₹े वरणं गुर होते है । इसका भाठ कठा का ८ समयगते / परिमाण 
होता है ॥ १२२॥ 
शुष्कावकृष्टा" कां उदाहरण-- 
दिन्ठे दिष्ठे शण्ड्‌ इण्टर्‌ । 
जश्चुकपलिवक ते ते चाम्‌॥ ११३ ॥ 

१ शुष्कावकृष्टा का दसी ध्यायसे प्रयोग निदेश (५।१४) दिया जा चुका 
है । यहाँ इसका स्वप तथा उदाहरण दिया गया है । इसका स्वरूप इत प्रकार 
हया $:55555511 111 1 555 (दिम्तेदिग्ते ष्ट श्षण्टू जम्बुकपलितकते ते चाम्‌।) 

55 5555555 1164॥1।|55 5 

१ दन्देतां-खण। २, योक्ता लक्षणमंया--ग०। 

३ कलाञ्च भ्रमामेन पादे दयष्टादशाक्षरे-क, पादं हंष्टादशाक्षरं -ग० 1 

४ शण्डे कषष्डे दिग्ते--ग०1 
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रगद्वार-- 
कृत्वा शयुष्कावङ्णं तु यथावद्द्धिजखचमाः 
चतः श्ट्ोकं पेदेकं गम्भीरस्वरसंयुतम्‌ ) ११४ 
देवस्तो्नं पुरस्रृत्य यस्य पूजा भवतत । 
रोग वा यच्रभक्सिः स्यादयवा ब्राह्मणस्तवम्‌२॥ ११५ ॥ 
हि प्रेमूनिजने, गुष्कावश््टा रबा के यान के पर्चात्‌ ब्रह { सूञघार्‌ } 
गम्भीर स्वरसे ९कदलोक्रका पाठे) यह र्छोक कती देव्ताकी 
सति ल, या जिकतके उप्लकष मे नाट रदशन क्रा प्र॑णोजनहो उन्न 
देसे सन्बन्धितिहोया फिर भि राजाके ्रतिप्रनाका अनुरागहो 
उप्तश मोरया फिर व्रा्मणोक स्तुति का केत कने गला होना 
चाहिए ॥ १९४-११५॥ 
गदित्वा जजैरशोकं रज्गद्वारे च यर्स्टरेतम्‌ 1 
परेदम्यं पुनः दटोकं जर्जरस्य प्रकारानम्‌* 11 ११६ ॥ 
द्वार के भन्तर्मत इत प्रकार गर्ज स्तक के एठ के पर्वात्‌ बह 
पनः जजर के यर प्रकारक एक दूसरे रटोक का पाठ करे ॥ ९४६ ॥ 
अरी-- 
जजर नमयित्वा+ तु ततश्भारौ प्रयोजयेत्‌ 1 
पारिपाश्धिकरयोश्च स्यात्पश्चिमेनापसपेणम्‌ ॥ ११७॥ 
हके उण्ररान्त अर्जरको प्रणामेज्रिया जाए गर फिर श्चारीका 








“ुष्कावङ्ृष्टाः ध्रुवा का जजर को लक्ष्य कट उत्को कीति विस्तार हेतु माना 
होता है। भरतने इनं ध्रूवाजों कौ छन्दन्यास्व तथा सीत दीनोँकौवृच्टिते 
व्याख्या कीट) प्रयम छन्द शास्व के मनुर पुरु, लधु का निदेय किमा यया 
है तथा बादमें संगीतक अनुसार कला का प्रमाण बततायाहै॥ 





१. दाज्ञो भक्तिश्च यत्र । २. ब्राह्यणस्तवे -ख०, य०॥ 
३. नान्दित्वा-प० 1 ४. विनाशनम्‌-क०, विसामनम्‌--घं० । 
भ मानयिल्वा--मर 1 
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्रदर्भन शह करे। तभी प्रस्विमि ऋ योर से दोनो पारिगरिक रगमचर 
से निप्तमणकर्‌जारे॥ ९७ ॥ = , 
"अहता भूबा-- ४ 
अदित चाच कर्तव्या धवा मध्यलयान्विता ¡ 
चतुर्भिः सन्निपातैश्च चतुरभा" प्रमाणत, ॥ ११८॥ 
दके उपरान्त अदिडिताः प्रूवा फा मभ्यठय, चतुरत्तताल (चौतात) 
तथा चार सतनिपारतो ते युक गान ( प्रयोय ) जारम्‌ हो माए ॥ ९९८॥ 


आद्यमन्त्य॒चतुधं पञ्चमं च वथा शुद। 
यस्यां हस्वानि दोषाणि सा कषेया त्वदधिता वुधैः ॥ ११९॥ 
इह अङिति परा मे प्रथम, पचम तथा अन्तिम बर्ण गु तथा शेष 
वर्ण हस्व हीते ह॑ तथा इतके चारं पर्दो मे बारह वर्ण हेते है ॥ ?१९॥ 


१. महिता ध्रुवा का लक्षण नान्व शा० ५१२१ मे तथा ३।१० ३।५५ 
प्रभौ देये । र 
२ अद्विता--अडभिता रुषा का प्रयोग चारी के साथ होता दै । अभिनव 
गृप्त ने वतसाया कि दका प्रयाग कुं माचा रगदवारमे चारीके साय 
मानते ह मौर मत्य रगद्वारके सानिष्यके कारण रगद्वार मे "अवृष्टाण का 
प्रयोग मान्य करते ह ( अहित का नहौ या अद्धिताको भी अवङृष्टा हौ 
मानते ह) । तीसरे विदान्‌ रण्ारमे ध्ुवाका प्रयोगही स्वीकार नही 
करते हं। (गभिन्भाण्ण 1 पृ ३६ ) अहित का भ्य स्वह्प अभि- 
नेवगुप्त ने इस प्रकार बतलाया -- 9 ८ 
मद्य चतुर्थं दशममष्टमैकादये तथा॥ 
गुरूणि दोधके या स्याददिडिता साम प्रा स्ृत्ता ॥ इति । 
अर्थात्‌ दोकवृत्त से पाद मे जघृ प्रथम चतुर्थं, मष्टम, दशम भोर एकादण 
सद्या वै अक्षर्‌ गुह तथा शेप अक्षर लघु रहे तो उसे (म ड्ति" धवा समक्चना 
चाहिए । (यह लक्षण भरत से भिन्न है । -यहा भिघ्ता यह्‌ हैकफिभरतके मत 
से “शडिता” जाति है तथा अन्य अबायके मततसे (जो भभिनवने उदृत्त 


किया है) वह शृत्त होतीहै। 4 


१ चानुकतंव्या-ग० 1 २ मध्यलयाधिता--ग०) ३ चुरङ्-ग० । 
४ यश्यातु जाग्ते पादे सा भवेदड्िता ध्रुवा-ग०, घ + 
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अश्या धयोगं वल््यामि यया पूर्वं मदेश्वरः । 
सोमया प्रीडितवाश्नानाभावविचेषितिः ॥ १२० 1 
आर प्राचीन कलमे मगवान रिषने पार्वती फे ताथ क्रीडा कते 

इए.जिप प्रकार अनेक भाद तथा चेष्टओं की चि के दवारा इत भ्रुवा फा 
प्रयोग किया था सव मेँ उते बताता ॥ १२० ॥ 

सृत्वाऽघद्ित्थे स्यानं तु वामं चाघोगुखं युजम्‌ । 

१उलुरथधणुरः कार्यमञ्चितश्चापि मस्तकः ॥ १२९ ॥ 

नाभिप्रदेशे चिन्यस्य जजर च तुठाधरतम्‌ः 1 

वामपटुवहस्तेन पादेस्वालान्तरस्थितैः ।॥ ९२२ ६ 

गच्छेत्पश्चपद चैव सधिलालाद्गचेपितिः। 

वामवेधस्तु कतव्य विद्षिपो दक्षिणस्य" च 1 १२३ ॥ 

्यृज्ञाररससंयुक्तं पठेद्यो विचक्षणः 1 

चारीशछेदं भदिस्वा” तु रत्या च परिव्तेनम्‌ ।। १२७ ॥ 

तैरेव च पदैः कार्यं ्पश्चिमेनापसर्पेणम्‌ 1 

शपारिपाश्विकदस्ते तु न्यस्य जजजरमुत्तमम्‌ 11 १२५ ॥ 

महाचारी ततश्चैव प्रयुजीत यथाविधि। 


स प्रथम सूत्रधार भवहित्यः स्थान को प्रदशित करे ओर बायी सुजा 
को नीचै क्री योर दुका कर वक्षस्थल को चनुरत्र तया मस्तक फो अवित 





१ भविहत्यस्यान--यहं स्थान स्वीस्यानक माना जाता है । इस्तका 
लक्षण नार शा० १३।१६४, १६५ प्र दरष्टय्य । भवहित्यस्थान मे नताहस्त 
का लधोमुख स्थापन नाभिप्रदेश पर जर्जर को सन्तुलित करना है । नैता करि 
यहा विनरणसै स्पष्टदहै। 





१. एत्स्पदयाधं -ग ° पुस्तके नास्ति। २ तुनाघृतम्‌-ख०, ग० 1 
३. पादान्तरोत्यतं --क० 1 ४. दक्षिणेन तु-ण०। 
४. गदित्वा-ग्० । ६. प्राडुमुखेना-ग० । ७. पारिपाश्विकयोहस्ते-ग० । 
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चेष्टा मे रसे भौर नामि स्थान पर पंतुटित् जर्जर को त्थि हुए प्रच कदम 
आगे चले । वह अपने वार्‌ ह्यथ से पवः मुद्रा का परद्शैन करे, चलने क 
समय प्रत्येक फ़दम एक ताल के अन्तर से रता जाए तथा भप्रने जपयवोँ 
को बिठातयुक्त गतिया चे्टामे रते। हिर बहे वाद दारा सू्षी 
(वेध) क्र तथा दाहिने वैर द्वारा विक्षेपका रदर्न करे । तदुपरा्त 
गिचक्षण सूत्रधार (एकर) भार्याका ए़ठक्रेजो श्रा सको कट 
करती हयो । पनः बह चारी श्लोक का प्राठ करे ओर एक पिर्तन ( गोठ 
धमाव 0 ठेने के उपरान्त उर पूर्व वर्थित प्रका ते चैते बह यहां 
तक भआयाथा( पथिमाभिपरुस होकर ) पढे कौ भोर उती तहं लट 
जाए। फिर एरिपार्धिकके हायमे (उतत श्रेष्ठ) अर्जरःको देकरवह 
यथाविधि भहाचारीः का रयोग करे ॥ ०२९-०२६ ॥ 


महाशारी- 
चतुरा धुषा तत्र दतलयान्विता' 1 १२६ ॥ 
चतुर्भिल्सक्निपतिश्च कला हयौ प्रमाणतः । 
आदं चतुर्थमन्त्यं च सप्तमं शशाम गुरु ॥ १२७ ॥ 
लघु शेषं धरवार योगे वैष्टुमे चरणे तथा। 


ङ्त चारी में ठभ गीत चतुरत् ताल तथा द्रुतलय सै युक्त होतः है । 
हतम चार सन्निपात ओर आठ कलठाए" ह्येती हे । हत शुषा करा प्रत्यक 
पाद एकादशाक्षर का होता है जित्तमे प्रथम, चतुय, तप्तम, दयम तथा 
अन्तिम वर्णं गुरु होता है एलं मेष वर्ण लधु होते ह ॥ १२६-२८॥ 


चतुरस्रा भुवा का उदाहरण-- 
ग्पावतलादतिपातितरोलं 
कोभितभूतसखमप्रसमुद्म्‌ 1 
१. यह चतुरस्रा धरुवा का उदाहरण है । इसके एकादशाक्षरपाद का क्रम 


इम प्रकार होगा :-पादतलाहतिषात्तितशंलम्‌ । 
51151151155 


१ द्वुतलयाश्रया--ग० । २. धरुवापादे चतुविशततिकरे भवेत्‌-क०। 
३ पादतलाहत--ध० 1 ५ 
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ताण्डवच्त्तमिदं प्रलयान्ते 
पातु, जगसुखदायि हरस्य 1 १२९ ॥ 
श्रय काल के पशवात्‌ संसार को सुसभ्रदाता भगवान सिका बह 
न्ताण्डव सृष्य-जिप्तमे पैरके तछेकी टोकरते पव॑त विच्छिनन 
होकर दक यये है ओर सम्रण सप्रुद्र तथा उरे स्थित आर्यो को 
जिते विव्य क दिथा है-आपकी रक्षा ऋरे ॥ १२९॥ 
भाण्डोन्धुखेन कन्य पादविक्षेपणे ततः 1 
खी रत्वा पुनः कु्यादधिक्षेपपरिवरतेनम्‌ ॥ १३० 11 
तव वह अपने कदम भरता हुभा माण्डवाय तक जाए भौरफ़िर 
सूक) (चारो का पर्न करे तथा पमः कक्ष के दरा परिवर्तित हो 
जाए ॥ १२०॥ 
सतिक्ान्तैः सललितैः पाददुतलयान्वितैः । 
चिताछान्त्ुत्सेपैगच्छेत्पञ्चपदी ततः । १३१ ॥ 
तश्रापि* वामवेधस्तु विक्षिपो दक्षिणस्य च} 
कैरेव^ च पदैः कार्थ प्राङपुखेनापस्तपेणम्‌ ॥ १३९ ॥ 
पुनः पदानि त्रीण्येव गच्छेतपा्भनुख पव तु 1 
ततश्च वामवेधः स्याद्धिक्षेषो दक्षिणस्य च 1 १३३ 1 
फिर बह भतिकरान्ता-चारी मे ठठित्‌ गति से. च्छते हृए दुत 
लयम तीन तालके अन्तर से उठाये जने व्ठेपरोसे पच कदम 
चरे शौर पनः वह शूची (वेध) चारी का बाएःपैशते प्रथमभमोर 
दाहिने सेवादमे परदर्चन क्रे, फिर इन्हीं वैँ की गतियो (जो किञपर 





१, बोद्ययन्त्र तथा उमके वादक पौषे कौ मोर स्थित रहते हैँ अत सूत्रघार 
को पीेकी भोर हना पड्ताहै भौर फिर सूची चारीका प्रयोगकरपेरो 
को विक्षेप मुद्रासे अभे दडति हए घूमने का यहां आशय प्रकट किया 
गयादै) 








१. पातु हरस्य सदा सुखदापि--प० । 
२ दत्वा--ग०॥ ३. लयाश्रितं --म०। 
४, पृादेनिदं प्रक्षिप्त द--पु०\ ५. ततरंव--ख०1 


१८८ नाव्यशाछम्‌ 


वर्मित ई ) ते सामने कौ ओर (परव री भोर । पुल रसते हूर पडे गी 
भोर ददे, पुमः म्बु तीन क्ट्म मागे वढे सोर फिर पह शरुतः चारी 
को षार" वैर दवा तथा थविननपः क दाहिने पै द्वार प्रदरन करे} 

ततो रौद्ररसं शोकं ॒पादसंहरणं, पेत्‌ । 

तस्यान्ते तु त्रिपधाथं व्यादरेत्पारिपाश्िकौ । १३४॥ 

तयोरागमने कार्यं गानं नकुं बुैः। 


~ 


[ त्रपिः घामप्रेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च । ] 


वह पनः एफ स्रत भ्रुर रतक् का पठ करे जितम समास (भयोग) 
क काण परा, ( पसर , सम्मिटित हो ग ह| हके पधात्‌ तीन 
कदम मागे बढते हुए वह भप्ने दौ प्ररि ले वृलार । जम ये दोन 
प्ररिफार्धिकमा रहै यो उत्त तमय नर्ुटक रत्रा करा यान किया जाए 
(केथा इत परुायानके हमव वहे वाए्कैते सूची (वारी) तथा 
दाहिने से पिषेप का र्न्‌ करे ) ॥ १२४-१२५ ॥ 


मियत-- 


तथा च भारतीभेदे विगतं सम्प्रयोजयेत्‌ ।॥ १३५॥ 
विदूषकस्स्वेकपदे सत्रधारस्मितावदाम्‌ । 
यसम्बद्धकथापायां कर्यात्कथनिकां ववःः ॥ १३६॥ 








१. पादसहूरण भूल मे 'रौदरप' का विरोपण है लसा ङि अभिन्गुन्ने 
ध भी माना है--यथा पादाना च संहरण समाययोजमयेक्य यत्रेहयोज व्रधानत्व 
दितम्‌" ( जण भा० प्रु २४४) । शौ मण मन घाप इमका अर्यं कले ई 
पैर को एक साप उढते हृषु जो यहां मसगत तता है 

२-नेङरंटक धुवाका लक्षणना० रार इ३रार८० परर द्रष्टव्य । यह्‌ 
नेकूटक धाः तीनो मिलकर ग्न हया तीनोके साधर्‌ आने के घमयगान- 


मरती दवाय भी यायी जः सक्तीदै1 ५ = 
~~~ 





१. पदसहरण--ग० । २ पदयर्मतमू--क०, खः प्तक च नासि! 
३ तथा--गर। 











पड्डमोऽध्यायः १८९ 


इतके उपरान्त भारती वृत्ति मे धिगतः ८ तीन पातो के सभापण ) 
की स्तयोजना करे । इत ( भिगत ) मे अकस्मात्‌ जाकर विदृपकर सूतधार को 
मस्फयहट पैदा ऋर दैने वाली अतम्बद वातों मे संमापण करे (कथनिका)॥ 
वितण्डां गण्डसंयु्छे नालिकां च" प्रयोजयेत्‌ । 
कस्तिष्ठति जितं केनेस्यादिकाव्यध्ररूपिणीम्‌ ॥ १३७ ॥ 
हृत संभाषण में वह कुछ बिवादात्मक ( "वितण्डा ) विषय पर~मो एक 
छुरवुरापन दिए हो ( गण्ड या आकस्मिक स्पर्मे विहित)याजो किती 





१ विहण्डा--नालिका तथा गण्डके लक्षण वौध्यस के बन्त्गेत अपस 
लाप' नालिकातथा गण्डरहू। 

अक्षस्नलाप का लक्षण है--'हितावह वचन कए कथनमाश्र जिषे सुनकर 
भी उसका आणय मूरदतादणं मन्दस्य श्रोतः प्रण न करे !" घने -- 


सरवेया योऽक्षविजयी सुरासेवनतल्पर । 
तस्यार्थाना सुानाच् सगृद्धि करगामिनी । (बभि० पण प पूर ४५६) 
इतका अर्थं होगा-- 
जो सदा शुए के पासो से विजय प्राप्त करता है, सुरा-तेवन मे व्यस्त है 
उसे धन तथा षुखों की सम्पन्नता हाय मे स्थित रहती है { क्योकि वह पासो 
तै विजय हस्तकौशएल द्वारा ही प्राप्त करता रहै) । 
किन्तु इसका दूषरा प्रतिपाद्य भयं है--"कि जो अपनी इन्द्रियो पर सथम 
रखता है ( भक्षविजयी } देवताओं की भक्तिभे तत्पर है उते र्य जर युषो 
कीप्र।त्ति एव वृद्धिसदाप्राव्यहै। 
सक्तिका का स्वरूप है--'टेसी प्रपश्चपूणे वचनावली का परिहापणं भाव 
से जभिधान करना जो प्रहेलिका के समान गूढ भयं भी अपनैमे समाविष्ट करे। 
जते 
हस्ते कर्णस्य का शक्ति क्षसमध्यगतोऽस्ति क 1 
परे किमधित्निष्ठतो न वाच्या शलिणो हत्ता ॥। 
र्थ--कर्णके हाथमे कीन शक्तिर? ( उत्तर-बाघवदत्ता) कष' मौर 
"स' फे बीच कौन है? (उत्तर-हे" कार } कहा शतुमो स मारे जानेपर भी 


१ नामिका-ग० 1 





१९५ नाव्यशाद्म्‌ 


अहे ( नालिक्रा) मे इत प्रकारके प्रन कता हयो -क्रौनहै? 
कितने जीता 2“ आदि नारक कौ कथावस्तु को नागे बढाने वलि प्रत्नो 
का प्रयोग करे । ( एर उतमे अरोचक एव अनपरेक्षित विषयो का समविन 
नहीं क्षिया जार )॥ १२५ ॥ 

पारिपाश्थिकसक्र्पो धिदू षकविरूपित,ः । 

स्थापितः खृ्रधारेण भ्रिगतं सम्प्युभ्यते 1 १३९ ॥ 

ईत भिगत मे परिपाक की ठीक वतं विदूषक द्वारा सदोष बतला 

जाएं तथा उत्तका ( फरिपार्खिक फा ) सूत्रधार मी समर्थन करे ॥ १२८॥ 


प्ररोचना- 


अरोचना च कतेभ्या सिद्धेनोपनिमन्ध्रणाः ! 
रङ्गसिद्धौ पुनः कार्य काम्यवस्तुनिरूपणम्‌ ॥ १३९॥ 





योद्धा निन्दनोय नहीं होते ? ( उत्तर~-“रण' ) में दस प्रकार द प्केद्रारा 
सासवदत्ताहुरण' नामक रूपक या घटना की भूचनादेने ते नालिका दै। 
गण्डका स्वल्प है-एक व्यक्तिके वारा एक पक्षमे प्रपुक्त द्चनका 
क्रम्य ष्यक्तिके द्वारा बन्या्मे ते तेना। यह गण्ड उक्तिगण्ड, द्रघर्गण्ड 
-वाक्यण्ड तथा लेशगण्डके प्रभेद ते मनेक प्रकार का होता है । जैपे-- 
जातोऽयत्र च योऽन्यत्र वद्धितो मधुसम्भव । 
परपृष्ट स॒ कृष्णोऽये मारयत्यनिवारितत ॥ 
अर्थ-जो एक स्थान मे उत्पन्न होकर दूसरे स्यानमे पोषित हभा दहै, जो 
मधु (वसत) मे उत्पन्न [ माघव ] दै, जिसका वधं काला दै [ कृष्ण ] भीर 
जौ परपुष्ट ( कोकिल, दूसरे के दारा पालित ] है वहन रीकनेषर मारक 


[कामके समान | होतादहि। 
यह उत्कण्ठिता नायिका ङे द्वारा कोकिल को सम्बोधित कर कहे गये वचन 


ह जिका कष ने दूरा ही भाशय समक्ता 1 अतएव यहं गण्ड का उदाहरण है" 
(गण्ड के अन्य प्रभेदो के लक्षण तथा उदाहरण नाटकलक्षणरत्नकोश मे द्रष्य) । 
वितण्डा, नालिका गण्ड मादि का वचनविन्यास कूट होता है निसमे व्यङ्गय 
के साय नाटकीय कथा वस्तु की योजन का सकेत शी मिल नाता ह! 

१ पदमेतत्‌ ग-पस्तके नास्ति) २ विद्रूषकविदूषित --घ०॥ 

३ त्रिगते। ४ सिद्धेनोपनिमन्तणम--क०, ० 1 





^ 
पञ्चमोऽध्याय १९ 


इतक प्श्ात्‌ सूत्रधार परेक्षम्यण शो भामन्तित करते हए प्ररोचना कौ 
भर्त करे तथा प्रयोग की स्िचि-हेतु ( से जाने बाले ) नाटक जादि 
ची श्रिय वस्तु का निह्पण करे ॥ १९९ ॥ 


सर्वमेव विधि रत्वा खचीवेधरूतैरय । 
पादैरनाविद्धणतैरनिष्कानेथुः समं चयः ॥ १६० ॥ 
ह्न सभी विषार्नो के ( रिधिष्व्‌ ) पण ह्ये जाने ¶एर तीनों पत्र 

सूषी चारौ का श्दर्धन करे शोर फिर नाविदः चारी के अतिरिकम्ती 
मी चारी (के लकणधाली चाल) मे रगमच स्ते निष्कमणक्रर 
जाए ॥ १४०॥ 

पतमेष, भ्रयोकतम्यः पू्॑रङ्नो यथाविषि । 

चतुरो दविजभेष्ठाख्यश्चः घापि निवोधत ॥ १४९7 


है मुगिश्रेष्ठ, इत प्रकार पिष्ित्‌ इत चतुर पू्वरय क्र प्रयो 
करना बाहि९ । जवर मै तवत्त पूर्वरेय प्रतकताता ह ॥ ४? ॥ 


उ्यतपूर्वर्ग-- 
मयेव प्रयोगः स्यादुकषन्येत्तानि चैष ि। 
तालप्रमाणैः संक्िसं केवलं तु विरेषरुव्‌ ॥ १९२ 1 


ह्र "यसे पर्वतय बो भी बुरत्न के ( प्रयोगके ) स्मान ही जानो, 
ङृसके मौ उतने ही यग होते हँ केवल इतकी भरषता ताल के प्रमाणो 
का सकषेप्‌ काना ही है ॥ १५२ ॥' 
फाम्या' तु द्विकला कार्या तालो छयेककल्स्तथा 1 
पुनशैककला शस्या सन्निपातः कलाद्वयम्‌ ॥ १४३ ॥ 





१ मेव--ग०। २ व्यश्चश्चापि-गण, च्य्न का दिनिवोधत--घ०) 
३ विक्षिप्त-ग०। ४ शम्याङ्दिकल कायं -य०। 


१९२ नाय्यशाखम्‌ 


दसम श्रम्या दोक्लाकी तथाताठस्ट्कक्लाकी, पनःयम्पाएक 
कला कौ तथा त्विपातग् दो कला कै प्रमाण बाट ह्येता है ॥ ९५२ ॥ 


अनेन हि प्रमाणेन कदाताठलयान्वितः। 
केभ्य. पूवेरतनस्तु उयश्रोऽप्युत्यापनादिकः ।। १४४ ॥ 
कटा ताल तथा छ्य दुक्तकालप्माण केद्वारा. श्वस पूर्वरयःका 
इसी अकार प्रयोग करना चाहिए निसमे उत्थापना आदि अर्वती 
( चुश् के समाने ) रखे गए हँ ॥ १४४ ॥ 
आयं चतुर्थं द्दामम्मं नैधनं णव। 
यस्यास्तु जागते पादै सा अ्यथोट्यापिनी धवा ॥ १४५ ॥ 
शवस रवस्य भे होने काली त्वापना" पुग मे शयत" छद के 
पाद मे ८ द्वाद्क्षर एद मे) प्रथम, चतुर्थ, भषम्‌, दश्मम तथा जनिम 
वर्ण गुह होता है ॥ ४५ ॥ ~~ 


वाचं गतिभचार्व्य भूवा तालस्तयेव च । 
संकति्तान्यश्रर कार्याणि भ्ये यृत्तप्रचेदिभिः ॥ १४६ ॥ 
नृत्त के विन्नातागण इस त्यन्त पूर्वरय मे वाच, गतिभ्रचार, भू.वागीत 
तथा तारी क ततप मे हली प्रयोग करें ॥ 26 ॥ 


१ शम्पा कहते ह दाहिने हाप तने तनि वजा । इतरे दो कता स्मय 
लगता है तथा यह शन्दा दिया कं भन्तयेत्त मानी नाती ह । यह्‌ एकहायसे 
होने वाली क्रिया कहलाती हं तथा इसका काल दोगुषटमाकायोः २० निमेष 
होता ह । 

२ कला गुरु मानाके कालभे होने वाली सशन्दा क्रिया! भर्ने 
पाच तिमेषका काल लघु ताल भौर दो लधु ताल का एक गुरुत्तात माना है। 
अत कला १० निैपकी होती ह) १ 

३ सश्िपात्त--दोल हायोने ताली" बजाना सच्निपरात कहलाता ह।॥ 
इसका. समय भी कना (आदि) से नियमित होता हं । इमका विशेष विषस्ण 
ना० शा० म० र६्तयु ३१ परद्रष्टव्य1 


~ 


१ जायत ०1 २ न्येव--यम। ३ व्यश्चनुत्त--क०॥ 





पद्वमोऽप्यायः १९्दे 


बादयगीतप्रमाणेन कुर्यादङ्गविचेष्टितम्‌+ । 
चिस्तीणमथ सदरि्प्तं द्विभमाणविनिर्मितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
ओर वाच तथा गीत के अनुषार अंगों का अभिनय बतलाना चाहिए 
जो संक्षिप्त तथा विस्तीर्णं दोनों प्रकार कर हो॥ ९४७ ॥ 
हस्तपादपचारस्तु द्विकलठः परिकीर्तिंतः। 
चतुरस्रे परिक्रान्ते पात स्युः षोडशैव तु ॥ १७८1 
अ्यसने द्वाद पातास्तु भवन्ति करपादयोःर । 
पत्प्रमाणं विक्ेयसुभयोः पूरवरद्नयोः ॥ १४९ ॥ 
हमे हाथ ओर पेये की हलचल क्र तमय दो कल्म (के प्रमाण ) 
का होताहै। चनुरप्तप्ैय के प्रलेक प्रिर्त म हाथतथा पैयेक्रा 
प्रिवतंन सोलह बार होताहै जबकि त्यतपूर्घरय मे यह परिवर्ते 
वारह वार किया जाता है । इस प्रकार दोनों पूर्वो मेँ स्थित परिव जी 
सस्या-ओो क्षि हस्त तथा पादो की होती है-तलाई गई ॥९४८-१४९॥ 
केवलं परिवर्ते तु गमने त्रिपदी मवेत्‌ । 
दिग्वन्दने पञ्चपदीं चतुरस्रे विधीयते ॥ १५० ॥ 
न्यु ( भयत एर्करय ) "परिवर्तं की दशा मे परे को तीन कदम आगे 
दाया जाता है जवकि चुरल के दिग्वन्दने मे पच कदम आगे बढाया 
जाता है ( तथा यही चतुरस पूवस्य से अयत्र कौ विद्ेषता है ) ॥ २५० ॥ 
आचायंनबुद्धशधा कर्तन्यसूञ्यश्रस्ताटप्रमाणतः* ॥ 
तस्मान्न लक्षणं परोक्तं पुनदक्तं भवेयतः 1 १५१ ॥ 





१. परिर्त--चारो दिद्ाभो मे भूम धूमं कर प्रत्येक दिशा के भविपत्ति 
( लोकपालो ) कौ चन्दना करना परिवतं कहलात्ता है ! (ना० शा९ ५।२३) 





१. कृतिविचे-ग० गतिविचे-च० + २. करपादजा---ग० ! 
द. व्यन्नस्तच्तैः प्रमा--खम०। 


१३ नार शा० प्र 


१९४ नाव्यशाख्रस्‌ 


त्यक्त पूर्व्य ताल के कात्प्रमराणानुत्तार तथा न्राचार्यं धृदि दवाय 
अदुमरोदित स्वरूप मे रहना चाहिए । पृथङ्‌ से इषङ्न ठकषण इतिर्‌ 
नह दिया गया है परयोफि ठे करने पर पुनरि होती ॥ 2५8 ॥ 

पमष प्रयोक्तव्यः पूर्वरहो द्विजोत्तमाः । 
भ्यखश्च चतुरश्च शुद्धो मारत्युपा्चयः ॥ १५२ ॥ 

ह पूनिजन इत प्रर मैने आपको मारती! दृचि के माध्रित रहने 
प्र श्यत्त तथा चरस के युर पर्वरय क श्रयोय बतलाया । इतक इष 
( वर्णित ) पिधि से प्रयोग करना बाहिए ॥ १५२ ॥ 
चितर्व॑स-- 

पव॑ तावदयं शुद्धः पूर्वरङ्गो भयोदितः 1 
चित्रस्वमस्य वक्ष्यामि यथाकायं भयोक्ठभि. ॥ १५३ ॥ 

इतत प्रकार मैने यहाँ तक्र शद पूर्वरंग का विधान बतत्रया भव हती 
क्म शवित्रः स्वस्पर मे ( इनमे ते की एकको र प्रयोग करने क्र उग्राय 
चतलाता ह ॥ ५२ ॥ 

छृत्ते' हयत्थापने विभा. रते च परिवर्तने । 
भ्वतु्कारदत्ताभि खमनोभिरलडकृते ॥ १५४ ॥ 
उदाच्तगानैरगन्धवै परिगीतेः प्रमाणत.। \ 
देवदुन्ुभय्रैव निनदेयुश्यं तत, ॥ १५५ ॥ 
उव्यापनीः ध्रुता के प्रद्धित हो जाने, शरिवर्तनः मे व्वतुर्थपा्रः के 
(मक ण्ट) अरणि लहर द्ये को अदे चर डके कोर पीत नपण 

१ ` पर गमा जवस ज नास्वादसि क मद हि परशु तथा चतुर पूवरङ्ख॒ भारतीवृत्तिके बाश्रित होने पर शुद्ध 
होति है) भारती शब्द वृत्ति है गतत उका सम्बन्ध वाचिक -अभिनय ते रहता 
है 1 पूरम्‌ मे भारतीवृत्ति का उपयोग अरोवना, बोधि आदिमे किया नाता 


है इसी कारण यह पूर्वरग को केवल भारतौवृत्ति के आधित होने परशु 
कहा मपह) 








१ नुत्ये-ख०। २ चदुष्पकार-ग०। ३ परिगीतं -य० 


पच्चमोऽध्यायः ११९५ 


गन्धवं जन द्वार लक्षणदुक्त उदात्तयर्तो के याये जाने प्र वार बार देव- 
इन्टुभिर्यो का नाद्‌ करना चाहि९ ॥ 2५४११५९ ॥ 
शुद्धाः, कुखममादाभिविकिरेगुः समन्ततः । 
भन्गदरिश्च देभ्यस्वा उपदल्येयुरग्रत ॥ १५६ ॥1 
( भौर इत भकार चित्र पूर्वरयके प्रारभहो जाने पर) फिर धेत 

वर्णक कुसुममालाओं को रेगमच प्र चारों मोर विचरते हृए देवियो का 
देञ्च पारण श्ियि हृए नर्तकियां प्रवेश करे जो अगार को प्रद्गित करती 
हई सामने सत्य करे ॥ ९५६ ॥ 


यस्ताण्डवविधिः भरोक्तो छते पिण्डीसमन्वितः२ । 
रेचकरङ्दारेश्च न्यासोपन्याससंयुतः ॥ ९५७ ॥ 
नान्दीपदानां मध्ये तु पककस्मिन्परयकपुथक्‌ । 
प्रयोक्तश्यो विधिः सम्यक्‌ चिच्रमादमभीप्डमिः ॥ १५८ ॥ 
चत्त प्रकरण मे पिण्डीबन्ध, रेचक तथा अङ्गहारो के न्याप्तः तथा 
अपन्यासः के श्रथोग सहित जो ताण्डववरिधि बतला गयी है उसका 
चित्रपर रह्न के स्स में विधान करने की इच्छा वे कुद्चलनास्वाचार्यं नान्दी 
के एके एक पदो के मभ्य मे पृथक्‌ पृथक्‌ ठीके प्रयोग करे ।। ९५७-१५८ ॥ 
पयं रत्या यथान्यायं शुद्धं चिरं घयत्नतः। 
तत्तः परं प्रयुञ्जीत नाटकं लक्षणान्वितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
हप्र श्र युद तथा च्तिप्रवयका८जोमी श्राप्रगिकर हये प्रयल 
पूर्वकं प्रयोग करने के पञ्चात्‌ लक्षणो से युक्त नाटक का प्रयोय प्रारम 
करना त्राहि ॥ ९५९ ॥ 





१. ग्यासत--जिम स्वरे पर “अग' अर्थात्‌ गीत, वेद्यया नृत्त का एक 
प्रबध समाप्त हो जग्एु उपे न्यास" कहा जादा है । 

२ अपम्यास--बहं स्वर जिते पर अगका मध्यभागे पुणेया समाघ्न 
होतादहो1 १ अ ध 





१. सिद्धा --क, खण २. समन्तत --व०1- ¦ ३, वुधै--क° 1 


१९६ नाव्यश्ाद्धम्‌ 


तत्तस्तयन्तर्दिताः खर्वा भवेयु्दिष्ययोपित. । 

निष्क्रान्तासु च सर्वा नतंकीपु ततः परम्‌ ॥ १६० ॥ 

पू्वरहे भ्रयोक्तव्यमङ्गजातमत. परम्‌ 1 

पथं शुद्धो भवेच्च पूर्वरदधो विधानत ॥ १६१ ॥ 

किर ये नती देविय रयुमच से नरतय शरद्न के पर्चात्‌ चटी चार्‌। 

भौर उन देवी नर्तय के रगमरचसे चठेजानेके वाद भूर्वरमःके 
कय नक्ग का अपव शणं निया जाय । रस विधान से दुद पर्क्य वित्र 
परवरः घन जाता है ॥ ०६०-25४ ॥ 


कार्यो नातिभ्रस्गोऽच् नृत्तगीतविधि भरति 
गीते वाये च टखत्ते च प्रदत्तेऽतिप्रसदतः ॥ १६२ ॥ 
खेदो भवेसभयोक्ठ्ां प्रेक्षकाणां तथेव च । 
खिन्नानां रसभावेषु ॒ स्पष्टता नोपजायते ॥ ९६२ ॥ 
तत" शेपभ्रयोगस्तु न॒ रागजनको भवेत्‌। 


प्रन ह्न पूर्वरणों मे (नो क्रिसी सौ स्वस्प वले हो ) मधिक्त' सीत 
तथा सृत्य ( चत्त विधि) की योजना नहीं करना चाहि९। क्योकि यदि 





१ पूुरव॑रद्गके इत प्रकारोमे जाचायं बभिनवगुप्तने परालहभङ्गोका 
क्रम बतलाया है। यथा---उत्थापन, परिवर्तन, भवहृष्टागान, नान्दीषाठ, 
ुष्कावङृषट, जज रश्लोक,प्ुवा, रद्खदवा र, अदित मार्यापाठ, धरुवा, रोद्रशलोक 
पाठ, नक्ुंटक, विगत तथा प्ररोचना । व्यस्ते मे भी ये सोलह अन्ग रहते ईह तथा 
नान्दी के पदो के मध्यवती समयमे नृत्त भी होता है। यदि इसके मतिरिक्त 
अद्धो का प्रयोग जौरं अधिक विलम्ब तक चले घो उसे प्रस्तुत किये जानि वाले 
भ्नाव्यः फो देखने का उप्साहं देको मे घटने लगेमा अत॒ बधिक विस्तार नही 
किया जाए (तया प्रारम्भमे ही प्रयोम्‌ के विगड जाने से भागे अच्छीर्तयारी ते 
भ नाट्य प्रयोग प्रस्तुत किया जाय तौ भी इष्ट लाभ स्ररल नहीं होता 1) 





+ १. गौठनृत्यदिश्चि-ग० 1 < 


पद्मोऽच्यायः, १९७ 


ये गीत तथा नपय दरे तक चते रहेगे तो प्रयोक्छगण फो भश्नाने तथा 
्क्ो को उवा देने वे होगे, फिर खिन्न व्यक्तियों ( अभिनेता तथा 
प्रक्षे वग )को रत्ततया भार्वोकी स्प्टताूर्क प्रतिषि नर्हा हेमी 
ओ इत प्रकार जात अ्तुत कथि जाने देः नाय्व परयोव पौ रेनकता न 
रह पाएगी ॥ ?१२-रे$२ ॥ 
[ लक्षणेनः विना वा्यलक्तणाद्धिस्ठतं मचेत्‌ ॥ 
लोकश्षाखादुसारेण तस्मास्ाययं प्रवर्तते { [ 


[ गरान्नलक्षणहीन हयेने एर नाटक लोकलक्षण मात्र ते मी प्रसिद्ध हो 
जाता है इति श्रा तथा ठो$ ( दोनों ) तक्षण के अनुषार नाः का 
प्रषतन निया जाए । | 

व्यस्रं बा चतुरखं वा शुद्धं चि्मथापि वा ॥ १६७ ॥ 
प्रयुज्य रङ्गाजनिप्करामेव्‌ खत्रधारः सदादुगः 1 

तये, चतर, युद तथा चित्र किसी प्रकर के पू्वर्ग का प्रयोग 
क्रे के उपान्त सूत्रधार भप्ने दोनों परिपाको फे साय रगमचसे 
श्रला जाए ॥ ९६४ ॥ 

सश्रावणा-- 
देवपार्धिवरङ्गाणामाशो्चनसंयुताम्‌ ॥ १६५ ॥ 
कवेनीमगुणोपेतां वेस्तपक्षेपरूपिक्षाम्‌ 1 
लघुवर्णपदोपेतां चृचेश्चत्ररलङ्छृताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अन्तयधनिक्षासंस्यः कुयोदाश्रावणां ततः 
आश्रा्णावक्ताने च नान्दी रत्वा ख सूतधत्‌ ।। १६७1 
पुनः प्रविष्य रहं तु कुयौरपरस्तावनां ततः । 


फिर वृह सूत्रधार ( स्वापक ) 'आघ्राव्णाः का प्रयोग करे | यह 
आभ्रविणा दवतन, भूप तथा रग के मा्नाक॑वन से युक्त होता है | हमे 





१ भश्नावणा' का यह वर्णेन कुछ पुस्तको स नही भिलता है॥ 








१ श्लोकोऽय ग०--पुस्तके नाप्त 1 


१९८ नाद्धशाच्रम्‌ 


नाटक फे रवथिता कविका नामतथा उसके युर्णोका वर्णन रहताहै 
तथा यहु क्रथाक्तु की प्रतीति की उतादक होती है । इते टधुषणं के 
पद रहते द तथा मनेक वृत्त { छन्द या घटनाए्‌ ) रहती है । वह स्व॑. 
प्रथम इत आश्गवणा को यृवनिक्रा के अन्दर स्थित रहकर सम्पन्न करे भर 
आश्रावणा के परवत्‌ ( चूव्धार , पुनः नान्दी कओ मौ सम्प करे मौ 
तदनन्तर वह्‌ मच पर सार प्रस्तापना को प्रस्तुत करे ॥ ०६५-?६७॥ 


शप्रस्तावना-- 


अयुज्य पिधिगैवन्त पूर्वरङ्ग भयोगतः+ 1 १६८ । 
स्थापकः परविशोत्तश्च खधारगुणारूति । 
ङ्स प्रकार वर्णिते परिषि के अनुतार शूर्वरयः का श्रयोयहो चुक्रने 


प्र सूत्रधार के समान गुण एवं माफ़ति वाला स्थापक! रगमष पर प्रवा 
करे ॥ २१८ ॥ ॥ 





१ स्थापकः को अभिनवगृप्ाचायं सूत्रधार ही वतलाति ह-'सुत्रधार एव 
स्थापक (अभि० भाव० अण ५, प° २५०) धनजय ने (दणल्पकः (३।२) मे 
बतलाया किं पूर्वरयके विघानके वाद सूत्रथार्‌ रगमचते चला जाएु। 
शारदातनय ने ( भावध्रकाशनमे ) भी यही विवरण दियाहै (दे० भाणप्रर 
०२८) । माहित्यदपंण मे विश्वनाथ कविराजने भी देसेही विचार प्रकट किया 
है ( वा० दम ६।२६ ) । उपयुक्त मी भचा शनादयशास्त्र के भार्‌ पर 
यहां एक मत्त ह । अति प्राचीन काल्तमे धातिकू अनुष्ठान के सम्पच्च कले प्र 
भव्धार फा प्रयोजन पूणं हो जाता था तथा प्रदन कौ प्ुवंपीटिका बन जाती 
थी 1वादमे होने वाले नाट प्रदथेन का काये अन्य सहायक व्यक्ति देखतेये 
जिनमे एक स्यापक्‌ भौ होत्ता था । पर यह व्यवस्था आगे नही चली भौर तव 
भुत्रधारया स्थापकमे स्वे किसी षएकरके द्वारा यह्‌ कायं सम्पन्न होने लगा। 
भवस गपने नाटक सूवधार द्वारा प्रस्तावना के उपक्रमसे ही प्रारम्भ कपि 
जो उत समय का एक नवीन आदशं था तवा बाणनै भी जपने हुपंचरितमे 
सूत्रघारकृतारम्भ "कै द्वारा उल्लेख किया है । परन्तु कालान्तर मे एक सूषघार 
हौ सब कायं सम्पन्न करने लगा था जिनका सराहित्यदपं मे उल्लेख (भता) है 1 


पञ्चमोऽध्यायः १९९ 
स्थानन्तु वैष्णवे छृस्वा सौषठवाङगपुरस्दतम्‌ ॥ १६९.॥ 
अनिश्य रङ्गः तैरेव खत्रधारपदैरेनेत्‌ । 
बह वैष्णयस्थान+ को सौव" युक्त ्रीरावयवों से अदित करते हए 
मश्च परर प्रवेश करे तथा (वकी हौ) सूतरषार सद्र ऋरीमे पव कदम 
आगे बटे ॥ ९६२ ॥ 
स्थापकस्य प्रवे तु कतव्यायोलुगा धरा ॥ १७० ॥ 
शसाः वा चतुरः चा तज्जैमेध्यकपान्विता । 
स्थापक क म॒मे पर प्रवेश के समय अनुगामिनी प्रवा कु गान क्वि 
जाए भौर यह गानेभ्यस्तया चतुरल्र ताल मे म॑ध्यलय मं रखना चाहिए ॥ 
कुयौदनन्तरं चारी देन्राह्यणशंसिनीम्‌ ।1 १७१ ॥ 
खवाक्यमधुरेः शोकैननाभावरसान्वितेः 1 
दके पश्चाद्‌ वह देवता तथा वालो मे भक्ति कौ सूचक श्वारी" को 
अनेक माव तथा रसो से युक्त, मधुर वक्यं वे घरन्द्र रलो के द्वारा 
अ्तुत करे ॥ ९७? ॥ 
भसा रङ्गं पिधिवत्‌ कवेनीमः च कीतयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
भरस्तावनां ततः कुयौत्‌ काव्यग्रख्याषनाभ्याम्‌ 1 





१. वैष्णस्यानका लक्षण ना० शा० १०५५०५१ परहै। इनमेषख्डे 
होने की स्वितिमे दोनो पैर इई ताल के अन्तर से रखे जति है, यहाँ एक पैर 
सम (सीधा) रहता दै तरथा दूसरा टेढा रवा जता है ॥ 

२ सौष्टव का लक्षण सा० णा० ११।९६ पर दष्टव्य 1 इसमे एरीर सिथर, 
सी्वा जोर समस्थितिमे र्हताहे। 

३८ अभिनवगुप्त ने “अन्तर्चारी' पाठकौ भी व्याष्याको ह। अयत्‌ 
अपने (स्थान के) नतिरिक्त एक मन्य "चारी" नोक का षाठ करना । अर्थान्‌ 
डमर समय शृङ्गार या वीररस प्रधान देवस्तुति ( आदि ) के विपय वलि एक 
आर श्लोक का पाटिया जाट्‌! 





१. पदे" "ग०। २. चतुरलयाऽयवा व्यक्ता तज्लैमेघ्यलयान्विता-च० । 


३ ममपनुकतोतेयेत्‌--घ्‌० ४ 


२०० नच्यश्णखम्‌ › 


„ (ङ अकार १ सस्य कको का मनोरंजन कर युक्ने पर ह नाटक 
लेसक्र (कि) का गाम पोपितकरे मोर किर नाटक शषौ कथावस्तु करो 
निद्रित करने वाली श्रस्तावनाः का प्रारम्म करे ॥ ९७२ ॥ 


उद्धाव्यक्षादि' कर्तव्यं काव्यो पक्षेपणाधयम्‌ ॥ २७३ 1, 
दिव्ये दिभ्याधयो सूत्वा मादुपे मालुपा्ययः। 
दिष्यमानुपस्तयोगे दिभ्यो वा मानुषोऽपि घा 1 १७४ ॥ 
मुखपीजाठुसद्ं  नानामागंलम्धश्चयम्‌ 1 
मानाविैवपक्ेपैः काभ्योपक्षेपणं भयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
भ्स्तन्यैवं तु निष्कामेत्‌ कान्यग्ररतावकर द्विजः । 
पवने श्रयोच्तव्यः पूरवरह्नो यथाविधि ॥ १७६॥ 


रय फराव्य के रथों की सूच उद्धात्यके मादि ( परस्तागनार्गो के 
किनेदो) का प्रयोग करना चाहिए यदि नाटक कां ( कथा-स्तु मा) 
पिप्य दिव्य-चरित हो तो बह दिव्येन, मानव चरितो तो मीनू 
वेत्र तथा दिव्य ए मानगो के संकीर्णं चरित होने पर दिव्य-मातुष-का 
ससे भिस एको धारण करे गौर अनेक म्रद्नार सै (वह) नाटक्रके 
अरतिपाच पु, तथा वीज फ सूचक जनेक मार्य का माश्रय टेक पूना 
दे। यह कारय ( स्तुत किये जाने बाले अमिनेय कान्य का संकेत) 
अनेकःपिघ उपदषो ( सन्दमो ) दवारा क्रिया जाता है । इत प्रक्र श्राव्य 
( द्य कव्य ) फी प्रस्ताना ( करने ) के प्रस्वाव्‌ वह स्थापक ( द्विन ) 
रंगमञ्च से अस्थान करे । इती पकार विधिवद्‌ ( इत , पररय ऋ प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ?५६-१५६ ॥ 





१. मुलसम्धि, वीज तथा अर््रकृति के लक्षण ना शा० मध्याय २१।३६ 
तथा २१।२२ पर द्रष्टव्य । पूर्दरग मे सूवरार प्रस्तावना का चम्परादनकरमच 
से चला जावा है प्रर बद सामाजिकोमे गुखघ्न्विका प्रमो दवारा वोजका 
आधान करते हृए उनकी अनुकूलता सजि करता है ( तथा (नाटप्रयोग" के 
श्रि कोतहेल की पृष्टिभीङरदेताहै) 


१. पद्याघेमेहन्‌ -य--पुप्तके न स्वि । १. कान्यप्रास्तावकस्वतः--ख० 1 


पद्मोऽष्यायः २५१ 
र्मरय का महत्त 
य इमे पूर्रङ्गं तु विधिनैव भ्रयोज्येव्‌ 1 
नाद्यं प्राप्लुयाच्किञ्ितस्वगेलोकं च गच्छति 1 १७७ ॥ 
जो भी नासप्रयोत्छ इस पूर्वरयः कछ (ङ्त गर्भित) विधान के 
अनुपरर प्रयोय करेगे, वे क्रिती मी अनिष्ट को प्रात नही करेगे तथा ( मन्त 
मे / सर्गटीक वो प्राप्त करेगे ॥ ०५७॥ 
यश्चापि विधिसुत्षटेज्य यथेष्ट संभ्रयोजयेत्‌। 
ाप्नोत्यपचयं घोरं त्ति्यम्योनि च गच्छति । १७८ ॥ 
आर्‌ जो नाय्य प्रयोक्त इस बिधि का अतिक्रमण कर्‌ यथेष्ट परिधि से 
पर्मरय को माकण करेया बह अतिशय हानि प्राप्त करेया तया पञयुयोनि 
मेजन्म ठेगा॥ ४७८ ॥ 


न यथाभ्चिः प्रदृहति प्रभञ्नसमीरितः1 
यथा ह्यपध्रयोस्तु प्रयुक्ते ददति णात्‌ \\ ९७९ ॥ 


बरसे प्रेरित अभिमी उतनाश्चौत्र फट कर जितत वस्तुको भस्म 
नह क सप्ती चित्तम भदिपूर्णं नाय्यिघानः करथो कि यहु हो प्रयोग 
धि के होने प्र तका ही प्रयोक्ता को नष्ट! छर देता है ॥ ७९ ॥ 


इत्येपोऽचन्तिवाच्ाठदाक्षिणात्यान्धमागयैः, 1 
कत्थः पूर्वरङ्गस्तु द्ि्माणविनि्मितः\ १८० ॥ 


दो प्रमाण एवं विस्तार वाला ( ज्यत तथा चतुरस मरकं ते निर्मिते 
८ 
यह्‌ पूर्वरगर अपन्ती, पाचाल, दाक्षिणात्य, आन्य तथा मगध देशरवा्षियों 
द्वारा प्रयोग किया जाए ॥ ९८० ॥ 





१ नार्यः जे जटिल प्रयोग को सावधानी स्ते करना चाहिये अन्यया 
सारा परिम वप्रये हो जाएगा 1 यहं जाश्चय 
कहो सकती! 


१ इत्येवावन्तिपाचालदाक्षिणात्योद्‌ मागधः -म० + 





२०२ नाव्यशाखमू 


पय वः फथितो विप्रा पूर्वरङ्गाधितो विधि. । 
भूयः किं कथ्यतां सम्यदडनादयवेदविधि भरति ॥ १८१ ॥ 

ह मुनि्यो, इत प्रर मैने आपको शूर्वरगः से सम्बद्ध समी विधियां 
वतलररै। यव मपक्रो इक नाच्ेद से सम्बन्धित ओट कौनता 
त्रिय बतलाओॐ ॥ १८१ ॥ 

पुनशध्ित्रे दथा मिशे छदधे चैक बघीम्यदम्‌ } 
यथा योज्या भूवा पञ्च तथा वक्ष्यामि तस्वत 1 १८२ ॥ 

सव मै चित, मिश्च तथा ञ्जु पर्यय मे होने बाट पाच प्ुवाभो के 

पयोजन की तालिवक् विपि वततद्यता ह ॥ १८२ ॥ 
आदाबुत्थापनी कार्या परिवतंस्तथा मवेत्‌ । 
अपकृत चैष विक्षि। चैव पचमी ॥ १८२॥ 
पवं पञ्च॒ धु.वाक्षेया उपोदनखमन्विता. 1 
कर्त्॑यास्तु अयत्नेन पूर्वे भयोकूभिः ॥ १८४ ॥ 

ङ्न पच युषाथो मे सर्वप्रथम उत्थापनी श्रुग होती है फिर ष्रि 
विनी, अवृ्ट, अ्धिता मोर विक्षि धरुवार्‌ क जाती ह । 

(पहना विधान ते पर्दे ये हवी एचि धुवाँ है अिनेक्र शूकरग मे 
प्रयत पूर्वकं प्रयोग करना चाहि९ ॥ १८२-२८४॥ 








१ “ूनेश्चित्र' इत्यादि से मध्यायान्त तक के श्लोकमरतके नहीं टै किन्तु 
मन्य आवायों ( कोहल मादि) द्वारा विपय प्र्तिकी दृष्टस यहांदिए 
मएुह। इमी दृष्टस इन समी श्लोको का व्याल्यान दिषाजा ख्राहै 
वयोक्ति नाटघशोस्पर की अनेक प्रतियो वया सस्करणो मे यदीं ये शलोक प्रप्त 
(होते) 

२ उपोहन-- वस्तु या मीव ( जिते मजङ्गत चीज, कहे हँ) के प्रयोग 





१ इत प्रभृिप्मास्ति योवत्‌ श्लोक प्रष्ठा 
२ उत्यापिनी तथा कार्या परिवर्ता तथा भवेत्‌-म० 2 
३ अपङ्ृष्टा खिता-ग० ए 


पद्चमोऽ्यायः २०३ 


अत्तः परं पभवेकष्यामि ्टयपोदनविधिक्रियाम्‌ 1 
अस्थापनस्याटकलं परिवत्त॑स्य पथकलम्‌॥। १८५ ॥ 
अदृष्टः पुनः कार्य कलाभिः पमियुंतम्‌ ) 
४ वायामह्ितायाश्च चतुष्फलमथापि च 1 १८६ ॥ 
क्षि्ायाञचेव, विक्ञेयं कठ्यसमन्वितम्‌ 1 
प्पवं द्युपोनानान्तु भमाणं समुदाहृतम्‌ 1 १८७ ॥ 
गुरुलपधवसंयुकतं कछत्तालसमन्वितम्‌ 1 
पूवद सद्‌ा शेयं लिश्रमा्गेः दयुपोहनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
चित्रे चैत्रा. का ज्ञेया भिरे वार्तिकमाध्िताः । 
शुद्धे दक्षिणमार्गेण भ्रयोक्तव्याः धयोक्तृभिः ॥ १८९ ॥ 


अव म “उपोहनं (के प्रथोग कतो) पिथि वताता दं { उत्थापनी- 
शरवे माठ कटा, परिवर्तनी मे छः कठा, जक्टामे पचि क्ला, 
अहता मँ चार कला तथा विक्षिप्ता प्रधा मे तीन-कलठा का प्रमाण उपोहन 
विधि मे माना गया है । यह उपोहन बिधान गुरु तथा ल्श ( अक्षरो ) 
वाटा भोर कत्य तथा ताछ से युक्त होताहे। १्वित्र-माये मे उप्रोहनका 





के पूर्वया वष्ठु धीर कलिकराके बीच स्वर्‌ तथा कला (तालया काल 
विशेष ) के नियमन ङे निपे किया जनि वाला ललाप । यह उपोटुन केवल 
शुपकाक्षरोके द्वारा करिया जाता है अयात सत्ते गीत के सायक पदोकागन 
नही होता । साचा भरत ने तालाघ्याय मे "उपीहान्ते स्वया येन यस्माद्‌ 
गीत प्रव॑ते  त्मादुपोहेन प्रोक्त शुप्काक्ष रसमन्वितम्‌" । (ना० शा०३१।१३९) 
अर्थात्‌ प्रारभे स्थापित्त स्यायीस्वर का सालाप बघादि करना जिससे 
गीत्का प्रारभहोता हो, तो केवल एेषा बर्णालाप का ( अक्षरोका) गान 
“पट्नण कदलप्वा र । 

१ चित्र, वातिक तवा दक्षिण मागेके लक्षणना०्शा०्के रतथा 
३१मे विस्तारघे दियेगएहै। 





१. अपङृष-ग० । २. विक्षिप्तल्च॑व--घ० । ३. वित्रा्म॑--खण०) 


भद माख्यदाच्चम्‌ * 


प्वपुर्थापनी' कार्या पूर्वरद्प्रयोष्त॒मिःः 1 ˆ 
सतोऽन्पत्परिवताया छश्चणं संविधीयते ।। १९९ ॥ 
५4 प्रस्मृत कचा इत शरिषि से उत्यापनी शाद प्रयोग षरे । 

अव आगे शररिवित्तिमीः रुरा फर ठक्षण वतताया जाएगा ॥ ९९९ ॥ 

अस्यास्तुपोहनं कशार्यं॑पट्छलठं परिसड्ल्यया 1 

मादौ दिन्ते द्विकस्तु` अन्ते ष्टु सद्‌¡ मवेद्‌ ॥ २०० ॥ 

मध्ये लध्वक्षसण्येव द्वाददौद भयोजयेव्‌ । 

बस्तुनोऽच्न शधवक््यामि गुकलष्वक्षरकमम्‌ ॥ २०१ ॥ 


ङ परिवर्तिनौ श्वा मे छः कामों को उपरोहन किया होती है । इमे 
दो वार लादिमे दिग्ठ यीरमन्तमें छण्‌ हयोताहै मौर मध्यमे दद्व 
छु अक्षते का निवेद किया जाता है । स तमे विद्यमान वस्तु" (गीष) 
क गुर तथा ठघु भक्षे की कमपि वताता द ॥ २००-२०? ॥ 


दे चादौ च चनुर्धच यमं दश्षमं तथा। 
चतुर्दश पञचदयं॑परदे युषेक्षसणितु ॥२०२॥ 
स्रा भूवा परिव्ाख्या चिया न्नियतिस्तथा । 
परिवतौस्तु चत्वरः पापयसखय. एव च ॥\ २०३॥ 
चतुर्िस्सननिपातेस्तु दामि शत्कलिकाम्बिता । 
पूर्ने भयोरूल्यः परिदर्वः प्रयोक्ठ्भिः \\ २०४ ॥ 


जिततके एक पाद मे आादिके दो यक्ष त्ेथा चतुर्थ, जष्टम, द्म, 
चतुग एवं परधद्ाकषरर गरु होते है तो उते परिवर्ता भुवा समघना 


१ ाटपप्रयोग के बत्तिरिक्त भपरन्तकं मादि सात प्क्ञार कौ मौति 
पस्तु केला है । व्यक घात श्रकार ठया उनका स्वषूप ना० चार 
अध्याय ३१ मे वतलाया गयाहैि1 

धा 








१. एवमुक्त्वा परीकर्फा--7० 1 २ श्देरद्धे--ध०) 
३ चिष्क्तस्तु-गर 1 दौ पादै-यः। 


पञ्चमोऽयायः २०७ 


चाहिए । इप्तमे तीन टय, तीन यत्ति, चार परिवतं मौर तीन पाणि 
होते है। इत परिवर्ता ध्रु्राको चार निपातो के तथा वत्तीत्त कलार्मो 
के साथ पूरय मे प्रयुक्त कना कहि ॥ २०२-२०४ ॥ 


यथा- 


चन्द्ार्घमूपणजरं वरं' वरपमकेतुंर 
कैत्ासखपवेतनिवासिनं' ुरवर्छिम्‌ । 
रौदधिराजतनयाप्रियं प्रमथनाथ 
मू्ना नतोऽस्मि चिपुखन्तकं परमयोगिनम्‌" ॥२०५॥ 
जैसे म उन परमयोगि त्रिपुरारि मगवान भिवको सा्टग प्रणम 
करता हजो जटा ओर चद्रके भूषण धारण करते ह, वषम ही जिनक्रा 
निह है, कैप पर्वत प्रर निवाप करते ह, देवताभों मे श्रेठतम है, पार्वती 
के अतिन्नव प्रिय है त्तथा गरो के भधिपरति है ॥ २०५ ॥ 


अवकट भूवा 
अचङूशामिव्‌ानी” ठु कथ्यमानां निवोधत । 
सस्यास्तुपोदनं कार्यं कलताभिः पञ्चभियुतम्‌ ।। २०६1 
दिग्ठे दिग्ठे पुनश्चान्ते, श्ण्डुमस्य प्रयोजयेत्‌ । 
अश्वेव तु कार्याणि मध्ये लध्वक्षराणि तु 1 २०७1 
सतीयं चैव पष्ठ तु नवमैकादशे तथा। 
पादे पञ्चदशं चैव षोडशं च भवेद्र ॥ २०८ ॥ 





१. लय, यति, पाणि, तया परिवतं आदि के लक्षण नाटय शा० अध्याय 
३१ मे देषिये । 
२ परिवत्तिनी धरुवा के उदाहरण मे माघ्राभो की गणना इत प्रकार है ~ 
चन्दाधेभूवणजट बर वृषभकेतु ; 
5515 1। 1§ 1॥१ §5 





१ परग! ˆ २. वृषकेत्तनम्‌--ग० । ३. निवास--ग० । 
ॐ प्स्मयोगिम्‌--घ० 1 ,५ अषङृष्टा--म०।! ६. पुनश्वाय--ग०। 


२०८ नाद्यदाश्चमू 


सब “मृष्टा मुवा फा सस्य पुनय । वते पि कलाओं से 
उपौहनविषान श्वा जाए। प्रारम्म मे दिष्ठे दिष्ठे तथा मन्ते [६ 
के प्रयोग रहना चाहिए तथा मव्यवरती ल् भक्षी संस्था जठ 
रेसग्री चाहिए । $त्मे (एक ) पादमे ततीय, षष्ठ, नवम, एकाद, 
चदन मौर पोडशाक्षर गुरु हाता है ॥ १०६-२०८॥ 
अष्टपषटिगणै.! प्पासैरवङष्िधिर्ुधा 1 
चतुर्भिं सन्निपातैश्च पाणिभिद्धिमिरेव च ॥ २०९ ॥ 


ईप अकृष्ट के पादो मे भडतठ ( ६८ , पातत" भाग होते है जो चार 
सक्निपात तया तीन प्राणि केद्वारा कयि जाति है ॥ २०९॥ 


यथा-- 
वरद्‌ सगणः त्रिपुरान्तक" चरुपमकेतुम्‌ । 
गज्चमपटं विषमेक्षण अुवननाथम्‌ ॥। 
शुजगाभरणः जगतां दितं भुवनयोनिम्‌ । 
भणतोऽस्मि भवन्तमुमापति स्वस्ितकष्ठम्‌ ॥ २१० ॥ 
जैपे- गै उन वरद योतीपति नीक गान निव को भ्णाम करता 
जो प्रमथगणो से युक £, त्रिपुर के सहता है, षमापन तथा गजचर्म को 


धातक है तिनेत्र जीर विस्काभिपति है, चरणे के भूषण पारण करते 
है, पिव के फत्याण कर्ता एव सत्तार के उदत्ति कतत ह ॥ २९० ॥ 





१. पाविपराण केला मादिका स्वरूप नाटधशस्वके ३१ वे अध्याय 
( तीलाध्याय) मँ देविये । पातत का जयं है सणशब्दा क्रिया । इसी मे सतिपा 
त्या पाणिका प्रपौग होता द 1 
२ मकृष्टा प्रुवामे सात्रामोकीयणमा का निम्नक्रम दहै -- 
वरदः सगण व्रिवुरान्ठक व्रषभङेतु 


५३ ॥ ऽ 1515 ॥155 
^^~^~~~~ 


१ भष्टषषठगुणं य०, गष्टयष्ठगणै चर । २ पादं --ग०। 
३ सहेग्णे--ग० । ४ तिपुरान्तक्र--ग० ५ भुजद्धोभरण य° 


पन्नमोऽन्याय" ३०९ 
भहता श्ुवा-- 
दनीयञैव पच॒ गुखपदे श्रयोद्शम्‌ । 
चतुगंणसमायुक् खा काय त्ववा वा ॥ २९२॥ 
तव्राप्युषादमे काये चतुष्कलसमम्बितम्‌। 
मद्िताया- प्रयोग्ैरनते ष्टु विभूषितम्‌ ॥ २९३॥ 
दण्डे दिग्ले वतश्चैय का्यभन्तेः सदा बुधे, । 
चतवार्येषे तु कार्याणि मध्ये* छष्वक्षराणि तु ॥ २१४॥ 
अहिताः प्च मं, नयोदसक्ट पाद्‌ के ततीय तथा पष शक्षर गुरु 
रते जाए तथा यह चार" गुणो ते यक्त ह्य । इतम चार कठा से उषोहन- 
विधिकीजानी चाहिए; मन्त मे हरण्डु तथा पररम्न से दिष्टे दिच्छेर्ला 
जाए तथा मध्यमे तरार अक्षर लु रहने चाहिए ॥ २०२-२०४॥ 
यथा-- 
भरवरं चरदं घणमत्तः सततम्‌ । 
गज्ञचरमैपटे सुनिजनसददितम्‌" 1 
उमया सितं सुलगवटयिनम्‌ । 
प्रणतोऽस्मि शिवं त्रिभुवनमरितम्‌८ 1 २१५ ॥ 








१ अड्िताध्रुवा भे चारगरुणहोते है) इमे प्रथम गुणहै चार कलागो 
कौ उपोहनविधि, दसरा है मन्त मे इण्ट मर्थोन्‌ शुप्काक्षर का भरपोग, सीषरा 
है (भारभमे) दन्ते दिन्ते अर्थाद्‌ चार गुर अक्षरो क्ता प्रयोग मौर चौया है 
मध्यमे चार लधु मक्षरो का विदान ।येहीचार गुण मृललक्षणमे वगितर्है। 

२ भद्डिताप्रूवामे मात्रागो काक्रम इसप्रकार है -- 

भ्रवर वरदे प्रणमत सततत 
3151151111115 





१ प्वड्हिका-ग०\ २ कायं मान-ग० 
३ मघ्यलघ्वक्षराणि तु-मे०। ड. प्रमयगणप्रतिम्‌--व०1 
५ भुनिजनमहितम्‌--घ० , ६ विभुवनपर्हिवम्‌--क० 1 


१९ सार शा० भ्र 
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ˆ जैत सदा उन निद करो प्रणाम करता जो देकाधिदेव तथा पदा 
भ्रपथ होपर व देने वाठ है, प्रथमगण के मधिपति है, गजम (को) 
घारण करने बाले परुनिजन ते युक्त, फा ते चुप्रोभित, तो के वलय धातत 
तथा व्रेलोक्यवन्ति है ॥ २९५॥ 

श्रयोञ्या त्वदिता ह्येवं पूर्वर ययाथतः; ~ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि विक्षित्तायास्तु लक्षणम्‌ ॥ २१६॥ 

पू्मरय मे अड्िताक्ा श्रयो इती षिधिसे शिया जा९। मव म 

शिक्षिताः एवा का सद्म वतलाता द ॥ २६॥ 


धिक्षिपता श्रुवा-- 


तृतीयैव षष्ठश्च नवमं दशमं तथा 1 
शर्वक्षराणि पादे तु यस्यां विक्षित्तका तु सा ॥ २१७॥ 
दिग्टैलखिभि्थगेयं काः पातास्तस्य, भवन्ति दि 1 
चिकटं चापि निर्दि्सुषोहनमवः परम्‌ 1 २१८ ॥ 
दिग्ठे दिग्टे पुनः कार्यमन्ते कण्ट मयोक्ठ्मिः। 
ठम्बक्षरैर्विदीनं तु विक्षिप्तोपोदनं भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 

जिसके पराद्‌ मे तीरा, छठा, नवम तथा दशम अक्षर गुर हये उते 
पविक्षिसा' शुर जानो । इमे दिग्ठे श्रयोगके तीन पूर्णो ते युक्त प्रात 
हेते ह भर इमे तीन कठा ह्येत ह । इतके बाद उगरोहनकिधि 
होती ह जिसमे जारम्भ मे दिष्ठे दिग्छे तथा जन्तमे ह््टुका रयोग 
क्रिया जाता है मौर इते उपोहन मे ठषु यक्ष नर्हा रसे जति ॥ 

१. इ विक्षिप्ता मे तीन गुण हदते का तीन वार प्रात मर्द 
सशब्दां क्रिया का प्रयोग, तीन कलाभो के अनन्तर उपोहन का प्रयोग, भारम्भ 
मे दिम्ते-दिग्ने मौरअन्तमे क्ट जसे ुष्काक्षरो का प्रयौगरत्तया लयु 
मक्षरोके प्रयोग का निषेध । ! ५ 

२. 'विक्षिषता' धरुवा मे मात्रानो का क्रम इस प्रकोर है -- 

तरिपुयन्तकर वेहुलील 
॥1511{5 1155 





१. प्रादास्तत्य--घ० 1 ^ 
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यथा- 
त्रिपुरम्नकरं वहुलं, उमया सदतं वहुरुपम्‌ । 
भुज्ञगाभरे दविपुरष्तं^प्रणमामि सदा परमीशम्‌ 1 २२० ॥ 
जैसे--म प्रदा उन परमेश्व शिव क़ो प्रणाम करतादजो तरपुरापुर 
के नाद्क, अनेक-विध रृत्य-गीतादिीखा के विधाता, सयेक स्स्म धारण 
करे वाटे, एती-्हित है, चिक तपो के मामरणङहै मौरयो निषु 
दैत्य के सहाररू है ॥ २२०॥ 
वं सरा भुवाः काथ युग्मौजङृतगीतकाःः । 
आचा्यवुद्धय। कर्तभ्या पूवेरद्े यथाबिधि ॥ २२१ ॥ 
पदं वः कथितं सम्पकपूवैरहं चिधामया1 
किमन्यत्खंपवक्ष्यामि मूयोऽमीषटं द्वजोचमाः 1 २२२ ॥ 
इति भार्तोये नास्यशरे पूर्ैरङ्ञविधानं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः] 
इसी कथित विधि अयुषार' चतुर तथा श्यत ताठ बाली भे धार्‌ 
युक्त की जानी बाहिर सौर पर्वण मे हना प्रयोग माचारव-युदि के 
अनुसार परिधिषु रहना बाहिर ॥ १२९ ॥ 


हे मुनिजन, तीनो रमार क पूर्वरग का स्वरूप इत प्रकार मैने बतलाया | 
अव आये क्रि ममी वस्तु का वर्णन लक्षण आदि ते रिया जाए ॥१२२॥ 
सतूनि प्रणीत नाववद्यत मे शष॑व व्िान' नामक 
प्राचां अध्याय तमूर्ण | 


1) 





१. युग्म शन्द चतरत ताल तथा मोज व्यल् ताल का दाक शब्द है ८ 


( च्चनुकार द यदह धवं किय जयः द) + 
-------------------------------~ 
१. वरिपुरान्तक--ग० । २. गीतिका--म० च । 


३. पुरवैरङ्गत्िघ्ा--ग०। ४. पद्रोऽनीष्ट--ग° 1 
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न श्क्यमस्य) नास्यस्य गन्तुमन्तं कथखन। 
कस्मादवहुर्वाञश्ानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः ॥ ६॥ 
पकस्यापिन यै श्यस्तवन्तो क्षानार्णवस्य हि 1 
गन्तुं किः पुनरन्येषां क्लानानामथेवत््वतः ॥ ७॥ 
हि मुनिजन, मै मापो विस्तारपू्य करमन्नः सम्रह, कारिका तथा 
निह्कत के विषय मे वतलाता ह ॥५॥ 
ङ्त नाव्व-विवाः का शिवा प्रर जन्त ( निथ्वालङ तानि ज पाना 
संमव न्ह है, क्योकि ज्ञान! तया चित्प शजो इतत नासे 
सम्बद हे कोर मन्त नही है ॥ ६ ॥ 
जव इनमे ते सी एक (अगभूत ) पिपयकरा ही सामश्येण जान 
समव नर्यो सथुद्रके तमान तीस्तीर्णहः, तव किरि तमी जनों 
के ताति मादय तथा उनके समन्त्य के अन्तिम द्योतक टन 
फते तमल सस्रताहै॥५॥ 
किन्त्वस्पस्‌ ब-ग्रन्या्थ'मलुमानप्रसायकम्‌ । 
नाख्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादिसंग्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 
मै परो नायके रतथा मारके (सपाह) प्गरहम न्ने 





१ यहाज्ञान पदसे व्याकरण जादि भास्वर तेया शिल्पेशब्द से चित्रकला, 
पुस्तकादि कला का ग्रहण है 1 इन ज्ञान यौर चित्प का कोई बन्त नहीं है । 

२. रसत तथा भावके सग्रह म्यात्‌ उदेश्य कोौ-जितके द्वारा प्रतिपा 
विषय कौ सक्षिप्त कर ग्रहण करिया जाता है --यह नाममात्र के कथनसे 
सक्िप्त होकर उदे ( जिका सक्षण हो उत ) के धर्मीको निश्चित करता 
हा घनुमान का प्रषृ् बाघक होता है अर्यात्‌ उदैश भनुमरान कौ महत्व 
पणं साधक वन कर रहता है । इस उदटेश यास्ग्रहकेदाराहैुका आच्रय 
सर्धावु पक्ष का निश्वय हो जता है बौर यह माश्रपातिदि नामक हैत्वाभात 
का निराकरण कर यनुमान के पक्षधर्मता खूप मुष्य घङ्ख को पष्ट कर थनुमान 


का प्रहृष्ट साधके वन जाता है 1 (बम भा०), 
व 


१. शक्यमन्त--ग०; शक्यमिह--घ० । २. किमू सर्वंपा--घ० 1 
३. गृढायं--ग० 
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बत्रत ह जो अल्प परिमाण वाला, सूत्र भूत अथों वाला तथा अनुमाने 
सेषिद्दल्येेगलहै॥८॥ 
सरह आदि के लक्षण-- 


विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रमाष्यये 1 
निबन्धो यः समासेन सब्रह' तं विदुवुधहः । ९॥ 
सूपः तथा माप्य के विस्तारपूर्वक निरूपित भथोका जो संक्षि 
निबन्धन ( ग्रथने ) है, द्ानों के मते मे वही सग्रह कहलाता है ॥ ९॥ 
रसा भावा हाभिनया, घर्ित्रचिधरवृत्तयः) । 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं र्द्श्च संग्रहः ॥\ १०॥ 
रस, मार, अमिनय, रमी ( नाय तथा लोक ), वृत्ति, प्रति, सिद्धि, 
स्प, सातो, यान तथा रय ये ग्रह कहलाते ह ॥ ०॥ 
[ 'उपचारस्तथा विप्रा मण्डपाश्चेति सर्वशः 
च्रयोदशधिधो द्ये ह्यादिष्टो नास्यसंग्रद, ॥ ११९) ] 


[ ओर्‌ हे मुनि, यह सग्रह तेरह मेदो वाला कहा यया है । इसके 
सेए प्रकर है उपकार तथा मडए। ] 





१.कारिकामे भे हृएु "सूत्र पद का अर्थं है लक्षण मौर उक्त लक्षण 
की स्पष्ठोकरणल्पा परोक्षः "भाष्य कहुलाती है । 

२ "सश्रहके ११ यद्ध इस कारिकामे दिये गये है 1 बआाचायं अभिनव 
गप्ताचां ने अपनी व्याष्या मे बतलाया क्रि भरताचापं सम्मत बद्ध केवले 
पाच है [ जिनमे माद्धिक, वाचिक तया माहा ( तीन प्रकार करा) लभिनय 
तथा गान भौर वाद्य भिलकर नाच के पाच जद्धहौ जते रहै] एकादश भद्ध 
कोहूलाचा्यं के मत्त ये (दति) है [ भरतके मतम नही] पर यहाँ कारिका 
मे कोल हारा तिर्िप्ट क्रमक वदन दिया गयारै। 

३. स॒प्रहकेये त्रयोदश अद्ध किसी अन्य परम्परासे तेकर यहां समा- 
विष्ट कर व्यि भवे प्रतीव हते र तचा सन्य नास्यशास्त्रीय ग्रन्थो खे समिति 
नहोनेसे प्रक्षिप्त है। 





१, धर्मी दृत्तिप्रदृत्तयः-क० । २ प््यमिद यपृस्तक्ते मास्ति! 
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यस्पामिवनिनार्थ यः ` समासेनीन्यते बुपैः। 
सषघतःसो तु विक्षेया कारिकार्थपदृकिनी)॥ १२॥ 
जन करती अर्था षे परिमित शर्म (सूघ सूप गे । कथन 
ग्रा काए तो सो की तेपे गोधिका उक्र गरो श्रस्ा" महते ई॥ 
मानानामाभयोरपननं निषण्टं चियमान्वितम्‌ः | 
धात्वर्थतुसंयुक्तंनानासिदधान्तसापितम्‌ । १२॥ 
ओ भनैकविपि संशाके माश्रय ते (अर्द्‌ पवतो से) उत हो 


(सरि) गौत तता व्वाकण फे निथन के जनुकत ह, चिमे मूल भातु 
भे निहित भथ पेतु विवकाने हो तथाजो मनेत् प्रकार के पिदा 





१. शभिनवगुप्ताचायं ने लक्षणकूप म्रथं, ठत सक्षण के वाधकेभूत्र तषा 
एरक प्रक्षिप्त धयं के विवरण स्वरूप श्लोक घमो को "कारिका मानाहै) 
[ षयति भूष, सरके अर्यं को प्रतिपादन करने वति श्लोक तथा उसका परति" 
पाच विषय या घर्षण इन तीनो को "कारिका" समततना वाहये । | पदां के 
स्वप करा बोध (कारिका के हारा होता षै सर्यत्‌ सक्षणकौ ही कारिका 
कहते ह ! उप तक्षणरूप तत्वाथं को निदधन करौ से उपचारक द्वारा प्रतीक 
(षद ) भी कारिका" कंटलाति ह । हस प्रकार कारिका के मेद ( रकाद) 
हीति है । पू्रात्मके तवा शतोकात्मक । कारिका के द्वा पालकस्य के 
द्वारा सू्पेण प्राप्व तक्षणल्पी बधं का कथन होता है जो स्वह्पशम्दौ कै 
दारा निहपित होने पर लक्षणीय बयं का मन्य धमियो से विषेद कराने वति 
लक्षणस्प कर्यं कौ प्रकाधित करानि वाला धमं द। 

इ प्रकार अभिप्राय यह्‌ हुमा कि उदपा का भन्व ध्िमो से विभेदक 
धमे 'वक्षण" है । यह्‌ पहिले वूवके द्वारा क्रिया जाता है फिर शद्धा समाधाने 
केद्वारा उपरी सूत्र के व्थादयानात्मक प्रकार पति श्तोकल्य कारिकाके द्वारा 
प्रतिपादित दोततादै। इन दोनो [ धूत मौर श्लौक ] का प्रतिपा विधय 
लक्षण होता है । यहं सकनप श्लोक के दारा परततिपादित मयं होकर, "कारिकाः 
कहलाता दै । (अन मा) -,. ~ 


१. श्रथोयिनी-ग। २. निधष्टुनियमाग्वितम्‌-ख० 1 


व 
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( आक्षेप तथा प्रति्तमाधानों ) से ( परीक्ायर्वक ) साधितो तो उसे 
ननिरु्त' तमन्नना हिर ॥ ४२ ॥ 


स्थापितोऽर्थो, भवेद्यत्र समासेनार्थसचकःः । 
धारवथेवच्चनेनेह निरतं तत्प्रचक्षते ॥ १४॥ 
ओर जव क्ती संनाकषा अर्थपातुके अर्थक अनुत्तरण करता हो, 
तेथो ( भ्रति प्रत्यय के सयोग द्वारा ) परस्यात अथं ( प्रतीत होने वाला 


या कथित मर्थं) सक्षेप मे अपने आञ्नयकोप्रज्टकरदेतो उपे (भी) 
निरुक्त कहा जाता हैँ ॥ ९४ ॥ 





१. निरत का प्रयोजन है साररूप सक्षेप के दारा अर्थक निश्चपं करना1 
समास अर्यात्‌ सक्षेप से नेक लक्षयारथो के घरेद से भिन्न लक्षणीया का सूचक 
जो लक्षण रूप अथं हो वही आक्षेप प्रतिसमाधान रूप वाला [ खण्डनमण्ड- 
नात्मा | (जिस वस्तु के हीने पर स्थापितं श्रिया जाए वह परीक्षात्मक स्वरूप 
वाला ) "निरक्तः होता है। अर्थात्‌ माषेप मौर धरतिस्माधानके द्वारा लेक्षण 
की परीक्षातमक व्याष्या करना ^निर्क्त है! 

निश्कतके द्वारा लक्षण की स्थापना कै की जाती है इसका प्रतिपादन 
१३वेंश्लोक्तभे है । इसमे क्रियाविशेपणोके द्वारा आाक्षेपप्रतिषमाधान प्रकार 
जलति ह नानाप्रकार के जो नाम ( सुबन्त शब्द ) उनके भाश्रय ते इत्यन्न 
अर्थात्‌ बाक्षेपप्रत्तिषमाघान की जिसपर उत्पत्ति हो वह निरुक्त [ भर्याद्‌ भुबन्त 
पदो कौ इदमित्व द्वारा प्ररीक्षा करना ] कहलाता है । प्रन --नाम (सदन्त) 
पदोमे आक्षेप मौर प्रतिक्षमाधान कंषे होता है? उत्तर--निषष्ट्‌ अर्थात्‌ 
शष्दक्ोशके द्वारा तथा निगम ( शब्द-गाल्ले ) के द्वारा \ शष्दकोराके द्वारा 
रूढि शब्दो को भौर निगमके रा शब्दोके योगिक या योगरूढ शब्दो 
की प्रक्तिप्रत्यय कं विभाग द्वारा विवेचना होती है लक्षण दाक्यमे (जो) 
घाच्वथे बर्थावु क्रिया मौर क्रिया के निमित्तभूत कारको का सयोग या विचार 
जहां स्यापना के लिये लिया जाए वह भी निरुक्त { होतः ) है । इमे लक्षण 
चाक्यमे पहिले शब्द परीक्षा के अन्गंत आक्षेप (प्रश्न) किया जाताहैकियह्‌ 
व 1 

१ साधितो--क० । २ सूचकम्‌-ग०1 
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स्रो यो मया श्रोक्तः खमिन द्िजोचमाः। 
विस्तरं तस्य वक्ष्यामि सनिरुक्तं सारकम्‌ ॥ १५॥ 
हे मुनिजन, मैने तकषेप मे जौ सव्र ( उद्र , वत्तलाया उप्ते ही जव 


पित्तार (विमाय) पूष लक्षण (कारिक) तथा पर्क्षा ८ निर्क। 
द्वारा वतलाता रह ॥ ९५ ॥ 


रपो फी सत्या तथा सत्रा 


शद्नारदास्यकरणा सीद्रधीसमयानका. 1 
वीभत्सादुतसं्ौ चेत्यश्ौ नाय्ये रसाः स्पृता. ॥ १६॥ 





भयं इ विशेष भथं मे कंसे प्रयुक्त हृभा । फिर इस प्रकार यह शब्द इत भरथ 
मे भ्रयक्त हआ देसा विवेचना करते हए उत्तर देना प्रतिसमाधान कहलाता है । 

निवंचनादमा निख्क्त चार प्रकारकाहोताहै (१) प्रत्रिादिकया 
नामकेद्वारा । जते उनूवल श्द कौ “उध्वं "वमस्योलूललः [ जिसके ऊपर 
भाकाणषहै वह ] व्याघ्या1 (२) धातुके द्वारा । जते "रस्यते इति रघ" 
यहां रस्यते क्रिया पदस निर्वचन कियागयाहै। (३) नामबोर घुके 
हाया भैे--“विशिततमष्नातीति पिशाच ' [ यहां पिशित शब्द गौर शश्नाति 
क्रियाके द्वारा निर्वेचन किया गया] तथा (४) सद्धूतकेदारा! इष 
चतुर्थ प्रकार $ वीन मेद ह-( १) लौकिक शब्द जरे भ्र सक्तायम ) (२) 
वैदिक शण्द जैसे दीधीड धातु दीम्वि भौर देवन (पासो से क्रीडा करना) अर्थ 
मे प्रयुक्त होता ह । ( दोधीड्‌ मादि पाच घातु वेदमे ही प्रयुक्त होते ह यत 
यह्‌ वैदिक सकेत है) । तथा (३) षारिभाधिक शब्दे गन्वर्वेवेदेमे 
गीतविेष कै मर्थं मे पठित “ोवेणक' शब्द 1 [ देसे श्द प्रत्येक शास्त्र के 
पपंद्‌ या मङ्खह्प मे परिभावित सकत होति ह पाणिनि वृदधवि टिम 
जादि सकरेत ]। (अण भा०) 

१. विस्तार या विभागके द्वारा ही सग्रह ( उदेश ) व्तलाया नाता है 
मौर यह्‌ विभाग उदश्यान्तयेत ही (दत्तः) है । उटेथ, लक्षण भोर परीक्षाया 
सग्रह, कारिका गौर निच््त ङ्प ्रिविघ शास्वरप्रवृत्ति का विभाय केवल विस्तार 
करत है । अतएव विभाय पृथक्‌ नही है उका बन्ति उटेशमे ही होता 
है 1 यही आचा मरत तथा जभिनवयुन्ताचायं को इष्ट है । (अण मा) 
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नातव में स्वीकृत रतत गाठ है-( ? ) श्रा, (२ ) हास, (२) 
कर्ण, (¢ ) रद्र, ( ५ 9 वीर, ( ६ ) भयानक, (७) वीगल तथा (८) 
अद्मुत ॥ ?ई ॥ 





१ नटकं द्वारा प्रस्तुत कयि जाने वाले अभिनयके प्रभाव से प्रव्यक्षदतु 
प्रतीयमान, एकाप्रमन की निश्चलता के कारण अनुभव किमा जानि वाला भौर 
नाटक (या काच्य) विशेष से प्रकाशित होने वाला बयं "नाटच' कहेलात्ता है) 
यह नारव भालम्बन तथा उदीपन विभावो के अस्तव्य होने के कारण भनन्त 
विभावादि स्पहै, किन्तु समस्त विभागो केज्ञान मे परयंवतिव होने तथा उत 
ज्ञाने का उपभोक्तामे परयेवप्तान होने से भौर भोक्ताजो के भोक्ता (नायक) मे 
पर्स्नानहोनिमे नायक की ( र-यादि हप } स्यायीभावात्मक चित्तवृत्तिभी 
"नादय है 1 अर्थान "रस" ही "नाट्य है एव नाटच की सामग्येण उपलब्धि 
रसमेहीहोतीहै। 

नाटक के मन्तंत प्रयुक्त प्रधानचित्तवृत्तिर्प नायक की एक चित्तवृत्ति 
भेरेहयादुषरेकेरैं इस प्रकारे भावस्ते रदित होकर लौकिक गोतो के 
गेपपदादि लास्य के दस भगस युक्त ओर स्वीङ्ृतनक्षणसम्पत गुण, अलकार, 
गीत्तबाद्यबादि के सपोगद्वारा अतिशय मनोहारित्व कौ प्राप्त होकर काव्य 
की महिमा एव नट के द्वारा अनुष्ठित प्रयोग परम्परा एव चभ्यास विशेषके 
प्रभाषसे साधारणीकरण की भूमि प्राप्तकर नायक की अपनी वित्तवृत्ति 
साभाजिकोकफो भी अपती सीमा समाविष्टकरादेतीटै भौर नायक तया 
सामाजिक की चित्तवृत्ति वे तादात्म्य [ अभेद ] होने के कारण ही बतुमान, 
भागम षूप परीक्षाटमक एवं इन्द्िय-सल्चिकपं के घिनाही उत्पतन होने वाले 
योगिप्रव्यक्ष से उतन्न रघादि का अनुभव न करने वाले [तटस्थ] प्रमाता एव 
परमेथसे विलक्षण एव लोक्रिके चित्तयृत्तिसे भिन्नरूप भे भतीत होने वाघ्री 
नयक के भपएन परिमितं स्वरूप के आश्रयसे प्रतीतने होमे के कारथ सौक्रिक 
अज्गना धादिसे उत्पन्न मपनी रति मौर शोक के समान अम्य चित्तवृत्तिको 
उत्पन्न करने मे अक्षम होने से निर्वथ अनृुभूनि के विध्रान्ति स्वरूप बास्वादन 
नामक व्यापार के द्रारा गृहीत होने से "रस शब्द से अभिहित होतो है । 

अत्तएवे जिस नाटचरस कौ मभिव्यक्ति होती दै, वह मुल्यभूत महारस है 
यह { १) स्फोट के समाने असत्यथृत बथवा (२) सभ्विताभिघानके 
समान उवपायाप्पक सव्य्प या (३) अभिहितान्दय के समान--भधानरख 


२२३४ नाव्य्लाख्रम्‌ 
पते हौ रसाः रोक्ता दिणेन मदात्मना । 


पुनश्च भावान्वक्ष्यामि स्थायिसश्चारिखस्वजान्‌ 1 १७ ॥ 





समुदायल्प है 1 यहा इस प्रकारके भन्यरस प्रधानरसके भण ल्प मे 
अवस्थिते दिवाई देते मौर वर्णन किये जाते ह 1 ( अर्थात्‌ स्फोट सिदान्त 
के अनुमार वर्णे, पद मौर वाक्य मखण्डहै मौर वाक्यम प्रदोकीमीर षदो 
मे वणो की स्वतन्ध सत्ता नही होती । खण्ड पदो को “पदस्फोट' तथा अषण्ड 
याक्य को “वार्यस्फोट' कहा जाता है तथा यह्‌ स्फोट ही बघंबोघक होता है । 
इसका भागय यही किं नाटधमें रस की प्रतीति यवण्डाभिव्यक्तिस्पमे ही 
होती है वाकयं तथा प्रद के समान उसमे जवयवो की प्रतीति भसत्य कल्पना 
होगी । इस प्रकार अन्विताभिधानवाद का सभिप्राय यह है कि वाक्यां बोध 
भे ( पदो वा अभिहित होने के वाद बन्वय नही होता म्बु) ष्दोंकं द्वारा 
मभ्वित्त मये ही मभिहिद्र होता है । बत अम्वित पदां की हौ प्रतीति होने 
से पदाथ ही सत्य है उनकी अलग २ स्थिति उपायमात्र है) निष्कं गह कि 
नाट्यरस के साथ न्य रसो की स्थिति उपायभुत सत्यक समान । 
भभिहितान्वयवादमे पदाय का बोध परहिते होकर उनके समदायष्म | 
वाक्यां का बोघ होता दहै। इसी तरह नाट रस के घन्तर्भेत न्य सव रसो 
करी स्थिति पदाथ के समान बङ्खमूत ( गौय होती ) है भोर ये प्रघानरसका 
बोध समुदाय रूपमे करवत ह) । (जण भार) 


अभिनवगुप्त के मतमे रस्नोर्हु। अत्तएव "वीभत्साद्भुतशगन्ताश्च नव" 
पसा पराठदहै! परन्तुनाटकमें जो शा तरसको नही मान्ते उनके मतम 
“भष्टौ रस" पाड माना गया है । भरत ने ाठ दसो को नाटच मेँ मान्यता दी 
थी नाट्बशस्रके इस भरतोक्त क्रम का अभिनवगुप्ताचार्य ने बहे ही पुन्दर 
कूपं मे उपपादन किया है । यथा- भरत द्वारा श्द्धार रस को प्रथम स्थान 
देने का कारण है उसका जाति सकल सामान्य होना । उसके प्रति समीका 
बाकर्प॑ण रहना मौर उसका मत्यन्त परिचित होना । इसी कारण प्राय सभी 
याचा ने उतकी प्रधानता मानी है । ज्ञा का बनुघतं होन से "दास्य! 
द्वितय स्यान पर है ¡ शङ्गार-निरपेक्च तथा हास्य के प्रतिकूल होने से “कणः 


पष्ठोऽच्याय रेरे 


ये आठ रसन महामना वहमाके दाराक्हे यएरै। अममे भप्को 
स्थायी! संचारी तथा सातिक मार्यो को वतलता हँ ॥ ९७॥ 


स्थायी भाप-- 


रतिष्धौसश्च द्ारुश्च क्रोधोत्साहौ भय तथा 1 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्याविभावाः प्रदीर्विता ॥ ९८ ॥ 


ये (माठ) स्थायी भप है-रति, हास, सोक, को, उत्साह, 
भय, जुगुप्ता तथा तरिस्मयः ॥ ९८ ॥ 





कातीमरास्यान दै । कमण सते उत्पन्न ( अयति मूल मे कष्ण होने ) से रौद्र 
का चुं स्थान है । (क्योकि यह्‌ मघं प्रघान दै) पाचवां ह वोभस्स। यह धम 
प्रधानैः गोर षम मथंकामूतटै! वौयोका कायं भवातंजने को धभय 
प्रदान करना होता है अतएव छठ भयानक रसै । भप के विभादोते 
निभित वीधर्स का मादवां स्थान है । तथा आव्वा अषृषुत है क्योकि वीरता 
के परिणाम-मूत विस्मय ( कायें ) से “बद्मृत" प्रतीत होता ही है । इत प्रकार 
माठ रप व्रिवर्गादमक ह तथा प्रवृत्ति धमे से सम्बद ह इसो कारण ये "नाटय 
मे उपयोगी रथ ह क्योकि नाटय स्वय त्रिवरगसाधक ( माचार्ेगण माते ) 
है 1 निवृत्ति धर्मे से सम्वद्ध नवां रस्त शान्त है जो उभय धर्मोपयोमी तदा 
मोक्षपलक होता है ओर इतौ कारण दका तत्वक्षान ते उत्यन "निर्वेद" 
स्थायी माना जाताहै1 (अण भार) 

१. रस का अनुभव दिभावादिके दवाराहोनेके कारण रस्तके बाद स्थायी, 
सवारी तथा सात्विक भावो का वर्णेन [ उदेश्य रूप मे कथन | यहां गवेषर 
प्राप्त दै 1 इनमे भी लोकिक रत्यादि रूप चित्तवृत्ति के परिचय के बिना कवि 
या अभिनेता रस के साय सम्बद्ध विभावादि को उपत्यित करने मे असमर्थं 
होति है मततएवं भावो के वणेन मे सर्वपरयम स्थायी भावका निर्देश क्रया 
गपा (अ०्भा० } 

२ ( शान्त रब मानने पर ) स्यायीभावो के पाठ कोः जुयुप्ताविष्मय- 
शमा ' मान कर इस शान्तरस का "शम" स्यायो्ाव कछ विद्वान्‌ मानते है । 
अन्य विद्वान्‌ क्षान्तरत्त का स्थायीभाव "उत्साह" वा “जुगुप्ठा' मानते ह तया 
कुछ विदान्‌ सभी स्वायीभाव शन्तके स्यायो हो सक्ते ह भतः उसके 
विशेष स्यायीमाव का पयर्‌ उल्लेख आवश्यक नही मानते । ( परन्तु वास्तद 


देद्य नाच्यरादखम्‌ 
सवारी माप 


निर्वेदग्छानिशद्धाट्यास्तथादयामदध्मा. । 
माकस्यञ्चैव दैन्यश्च चिन्ता मोद. स्ख्तिष्रुति ॥ ९९॥ 
व्रीडा चपलता दष उवेगो जडता तथा। 
गर्वो विषाद नीच्छुकयं निद्वापस्मार पब च ॥ २०॥ 


सक्ष भ्विवोधोऽमरपश्चाप्यवदित्यमथोभ्रता । 
मतिब्याधिस्नयोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥२९॥ 


घासध्यैव वितर्क विक्ञेया व्यभिचारिण. । 
श्रयद्खिशशद्मौ भावा समास्यातास्तु नामत. ॥ २२॥ 


तैतीस^ चारी माव (पत प्रकरारजहै। (?,) निवेद, (२) 
ग्लानि, ( २ ) रका, (४) असूया, ( ५) मद्‌, (8 धम, (७ 4 भाठघ्ः 
८८) दैन्य, ( ९) चिन्ता, ( ९० ,) मोह, ( 2 ज सति, (९२) ति, 
(१२) ब्रीडा, ( १४ / चपलता, ( ९५ + हर्ष, ( १९ ) विग, ( २७) 
जडता, ( २८ १ यर्थ, ( ?९ ) ब्रिपाद, ( २०, मोप्तुक्य, ( २ 0 निवरा, 
८ रर ) अपस्मार, ( २२ , ष, ८ २४ ८ प्रवोध, ( २५ ५ जमर्प, ( २६ / 





मे ) तलवज्ञान से उत्पन्न "निर्वेद" [ वेराग्य [ इसका स्थायी भावै । निवेद 
मे स्थायी भाव तथा सचारी भावके (दोनोके) धमं रहतेषु। सीवान 
को सङेत्तित करने कै लिये व्यश्षिच(री भावो कौ गणनामे इते प्रयम स्थान 
दिया है, जदकि यह्‌ अमगल स्वल्प है भौर इसलिये भर्त ने स्थायी भावो 
कौ सख्या की गणना मे स्या का निर्दा नही किया । मे स्यायी भूव भिन 
रसो की व्यभिचारित्वं को प्राप्त कृरतेते हँ । [ अर्थात्‌ स्थायी भावभीभय 
रसोमे सचारी भाव वन जेर] [ बर भा° 

१ सचारी भाव ३३हीहोतेर भौरयेदही व्यभिचारिभावरहै+ इसी 
नियम करौ निदश्चित्त करने के तिये मूलकारिका मे श्रयल्लिशव्‌" तवा ^्मी" 
पदद्धियेग्येहै पनाटयमे इन्दी भावोकाप्रयोगद््है। 








१ भ्रबोधो--ग०1 


पष्ठोऽ्यायः द्र्य 
अवहित्था, ८ २७ / उग्रता, ८ २८ ,) मति, ८ २९ ) व्याधि, (२०) उगाद, 
८२ ) मरण, ( स ) तरात्त तथा ८ रर ) वितर्कं । 
सात्विक भाग-- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमज्ञो"ऽथ वेपथुः 1 
वैवर्ण्यमश्रु प्रख्यः इत्यष्टौ साच्विकाः स्पृताः । २३॥ 


स्तम्भ, सेद, रोमाच, स्वरमय, वेपथु, वैवर्ण्य, अधु तथा अ्रदय नामक 
आठ साविक्' माव है ॥ २२॥ 
नास्ाधित जमिनव प्रकार-- 
मङ्किरो वाचिकस्यैव द्यादायैः सात्विकस्या । 
चत्वारोऽभिनया देते पिक्ञेयार नाख्यसं्रयाः॥ २९ ॥ 


नाव्याधित अमिनयके चार प्रकार है। (९, आगिक्न, (२) 
वारिकः, ( २ ) आहायं तथा (£ ) सातिक ॥ २४ ॥ 





१ सात्विक भावोकेद्वारा सचारी या व्यभिचायै भावो कौ भभिव्यक्ति 
मेया धभिनय दवपरा उनके प्रस्तुतीकरण में सहायता प्राप्त होतो है । हौ 
कारण सचारी भावोके उतल्लेषके वादी सात्विक भावो का उेशल्पमें 
कयन किया शया । म्िनवगृप्ताचायं के अनुषार सात्विक भाव में व्यभिचारो 
भावो के प्ता अभिनय के धमं होति हँ इसलिये इनका अभिनय कला से सीधा 
सम्बन्ध होता है परन्तुये मभिनय (आदिके (ही) भेद तहीहोने) ते 
सिनोति 

२. भाद्धिक-अभिनय का कायं शरीरके दवारा नाटयशास्वमे मभिदिति 
सक्षणो से कायं सम्पादन केरना है 1 वाचिक का कायें है विभिन्न र्तभावरुणे 
नाटच रचना या शब्दादली का उच्चारण करना या वोलतना (सवादोका 
पाठन ) 1 जाहाये का कायं है तेपध्यरचना (साजसन्ना) करना तया साप्विके 
काकायंहै चेहरे पर प्रकट होने वाते भान्तरिक भावोके सभिव्यजक स्वेद 
मादि का प्रस्तुतीकरण । भभिनवेगुप्त का मत है इन चार मभिनयो मे वेप- 
भूपा रूप आहायं अभिनव की साक्ला्कार बुद्धिके उपयोग में नन्तरगता 





१ स्वरसादोऽ--ग०, घ 
२. येष्‌ नाटच प्रतिषठितम्‌--क०; विज्ञेया नादचकर्मेणि--ख० । 


चरे ् नाव्वशाखम्‌ 
धर्मी- 
सोकधर्मी नाख्यधर्मौ धर्मति दिविध." स्त. । 
दो धमी होते है--लोक्षरमी तथा नावधमी" | 


चार वृत्तिर्या 
भारती साती चैव कैरिक्यारभटी तया ॥ २५॥ 
चतस दृत्तयो दयता याश्च नाद्यं भरतिष्ठितम्‌ 1 
तथा (? ) मारत, (२) साती, ( २ ,) केथिश्ी भोर (४) आएमधै 
सामक चार वृत्तिर है निन प्र नावव-भयोग निर्भर है । 





सुचित्त होती है भतत यह उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूणे ( माना जावरा ) 
ह । कारिका में मपि हुए 'नादयसश्रपा" पद काअर्भिघ्राय यहहैकि लोकम 
सहज परिचित होने के कारण इसका चदि उपयोग्रनभी हो किन्तु नाटथ- 
प्रयोग मे यह्‌ ( भादा अभिनय ) प्राणस्वरूप होवा है । ( आाङ्खिक मभिनय 
क! विस्तृत विवरण ना० शा० खध्याय ० से १२, वाचिक का विवरण ना० 
शा० अण १५-१७, माहायं अभिनय क्रा विवरण ना० शा० अध्याय २३१२४ 
तया सार्व अभिनय का विवरण ना० शा० अ० २३, रण्मेदै)। 

१ घर्मीका म्द स्वभावया परम्परानुकूल कायं 1 जव अभिनय 
लौकिक उपयोगौ तथा प्रतिष्ठित सामयिक परम्पराभो [ धमो ] का अनुगमन 
करताहैतो दस भाधार पर उपति लोकधर्मी तया नाटयघरमीं कहा जता है 
अभिनय के अनुगामी होने से र्घानियो का उत्तेख बभिनय-कथन के बाद किया 
गया 1 सक्षेपमें लोकके सहज जीवन का अनुकरण करम वाला निनय 
क्रिया जाए तौ उते लौकयर्मी तथा शास्त्रीय पद्धवि से लव स्तीपात्र पुरुप का 
या पुरपपात्र स्वीपाव् का ्पधारण कर अभिनय करे तो उसे माटचधर्मी 
कहते हँ 1 वोकधर्मो मौर नाटधघर्मीं का लक्लण ना० शा० अघ्या० णमे 
( ७०-७४ ) द्रष्टव्य । णै 

२ वृत्तयो का पम्बन्ध अभिनय की पद्धति से रहता है मभिनय मभि- 
नैततश्य के जिना सम्भव नहीं है। ह्पक्तोके दप प्रकारो कौ विविध्ंतियोमे 
प्रस्तुत करनेकै कारण वृत्तियो का रूपक्ो दे प्म्बन्ध होने सेये वृत्तिया 
रूपकं की उपकारक । (अर भार) 








१ धमींबु द्विविधा स्मृता-। 
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अतति्या-- 
भवन्तौ दाक्षिणात्या च तथा चैवोदूमागधी ॥ २६1 
पाश्चाटी, मध्यमा चेति विक्ञेयास्तु भदृत्तय, | 


८? , गादन्ती, ८ २ ॥ दक्षिणात्या, ८ ₹ / मोदूमायधी, (&) पाचाठी 
तथा (५) मध्यमा को प्रसत्ति" जर्नो। 


सिदिर्गा- 
दैविफीः माद्षी चैव सिद्धि. स्याद्‌ दिविधेव तु 1 २७॥ 
नान्व प्रयोयभें प्रा्तहोने वाटी तिदधियोर्दो भकारकी होती 
(7) दैवी तथा (२, मदुपी ॥ २७॥ 
सर~~ 


शारीराश्चैव वैणाश्च सप्त पडूजाद्य स्वरा. । 
[ गनिपाद्षभगान्धारमध्यपञ्चमवैवता ॥ ] 
परजादि सात र्ते के सारीर तथा वैणव मेद से दो प्रकार (कग) 
होते है। (८ सात्त स्वके नाम है “निषाद, ऋपम, गान्धारः मध्यमः 
पृ्चम, चैवत तथा पडज } 





१ प्वृत्ति्ा--दैवके धार्‌ पर हीने से इनका सल्तेख वृक्तियो कै 
पश्चात्‌ किया गया । दन प्रवृत्तियो का सम्बन्ध विविध प्रदेशों से रहता है । 

२ अन्निनय की परिसमाप्त षिद्धिमे होने से प्रवृत्तिपो के बाद सिया 
कटौ गयीं । ( सिद्धियो का वणेन ना० शा० अध्याय २७ परं द्रष्टव्य । ) 

३ पाठ्यया वाचिकअभिनयमे स्वरका विवरण दिया गरयादहै तधा 
दी के गीतं जादि प्रकार द्वं भत स्वर का पाठय तथा गान मे अन्ता हौ 
सक्ता है परन्तु स्वरो का स्वतन्त्र ्रहण करनेका अभिघ्रायदै कि केवल 
स्वरो के अ्रयोगसे भो नाटचप्रयोग मे सौन्दयं परिलक्षित्त हो जातादहं जो 
सन्तरालापके नाम से प्रसिद्ध ह ) अतएव अन्तरालाप के ग्रहणाय यहा स्वस 
का उदेश्य कथन नें पृक प्रह क्वा यया । ( जन मा० ) 





१ पाश्वाल मध्यमा चंव ज्ञेया नाटचपरवृत्तय -ग०, वर 1 
२. देवीति--क० 1 ३. एतप्पद्याधं स--पुस्तके नास्ति । 
९५ ता० शारप्र 


गए माव्यशाखम्‌ 
आतो व्रकर-- 


ततं यैवावनद्धं च धनं खपिरमेव च ॥ २८॥ 
चतुर्विधं च विरेयमालोयं दक्षणान्बितम्‌ । 
आत्तीव' ( वावटृन्द ) के चार भ्रार होते है--यथा (९) ततर 
(२) वनद्ध, ( ₹ ) घन तथा (£ ,) पपिर ॥ २८-२९॥ 
ततं तन्धौगतं क्ेयमवनद्धन्तु पौष्करम्‌ ॥ २९॥ 
घनस्तु ताटो चिक्ञेयः धिरो वं श्व च । 





१ भातोच~'आतुयते इति मातोधम्‌" इस ष्युपत्ति के अनुसार पायो को 
धतोद्य कहा जाता है, क्योकिये हाय मादि से ताडित हीति ह । वाच-यन्नरो 
के केवल चार ही प्रकार नही होते, वे मनन्त हो सकते हं, परन्तु लक्षगोषे 
मुक्त वाद्योके चारप्रकारया कोटिया ही होगी । लोक्वाघो के प्रकार मनन्त 
हीनेसे उन्हीसे धास्प्रीय वा्योकीचारफोटियोका यहां विभेद दिषलाया 
गमा है अतएव मल्लक, पट फलक, ज्वालमुख तथा पक्षवाच ( खजरी } जेते 
अभिनय के समय प्रचलित लोकव्यों का शास्त्रीय व्यो मे अन्तभविनहीहो 
सकता ह 1 ( अर भा०)। 

स्वर तथा भातोद्यप्रिघान का विवरणना० शा०मध्याय र८्पर भी द्रष्टव्य । 

२ वीणा यादि में तन्तुवायो के माध्यमसे स्वर निकाला जनेसेवे तत 
चाद्य कलपते ई । चमविष्टित वाद्य अवनद्ध" कहलाते हं । दद मेष के तु 
करण पर यजाये जाने के वारण शरौष्कट' भी कडा जाता ह । पुष्कराव्तंक 
मेध कै देवता ह । उनके द्वारा अधिष्ठिति होनेवाला, कमलपत्र कै माक्रार 
वाला चमहेसे महा हना (मदग भादि) बा "पौष्कर' कहलात्ता हं । काल की 
समतताके लिए तालानुपारी पीटा जाने वाला वाद्य घन" केहलाता है, यह 
ताल की समता को दृष्डि से वजाया जाता हं । कति से निप्ित घण्टा, घटि 
याल, ज्ञां भादि वाद्य तालदेने मे अनुपम प्रमाणं वाचे माने जति मौर 
ये स्वर एव वणो के उत्पादक होते हं, भते इन्हे 'ताल' कहा गया दह 1 छि 
युक्त वाद्य सुषिर" कलत हँ 1 काहल आदि वाध सुषिर वाद्यवही द परह 
बलानि के लिये कारिका “वश एवच" कहाययाह 
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तत उप्त वा्यकरो कहते है विषमे तार हो, पीटा जने वालातेथा 
चो जीर गदा हमा प्रर वाव 'जव्रनदः कहताता है, तालोप्योयी 
मजीरा अदि उक्र वजने वाले वाच शनः तथा वाघुरी आदि पक 
कार वजन वाले वाच शुषिरः कहलते है । 


शरृगाणान के पचि प्रकार-- 
भ्रवेदाक्षेपनिषप्करामग्रासरादिकमथन्तरम्‌* ॥ ३० ॥ 
गानं पञ्चविधं जञेयं घ्वायोगसमन्वितम्‌ 


शुं के त्योग से होते काल्य गायन एच प्रक्र करालता है--ग्था- 
८) प्रेशर (२) आक्षेप (र) निष्काम (&) प्रप्ादिक् तथा (५) सान्तर । 


चतुरस्रो विशृष रद्नर्यस्नश्च कीर्तितः ॥ ३९ ॥ 


मण्डपया प्रक्षा के तीन जरर है-(7 ,) चुर (२१ कक्ष 
तेथा (र फ त्य्त। 





१. गानके पाच प्रकारोमे जो पात्रोके मच पर प्रवेश करते समय उनके 
भाव, प्रकृति तथा यवस्था आदि का सूकक यान यायः लाए वह श्रवेणक' 
यान कलाता है 1 प्रविष्ट हए पान कौ मान्ठरिक वचित्तवरृत्ति को सामाजिको के 
भरति प्रकटकरमे तिये जो गीत ग्या जाता है वह्‌ परास्ादिक' रान कहुलाता 
ह । परकृत रस से भिन्न रस का ज्षेप करवनि वाना "क्षेप गान" बहलता 
भौर प्रात के रज्गमच्ड ये निष्कमथ करते समय गामा जाने वाला (निष्काम 
गान कहलाता है । ध्रुवा कहते है मौत के माधारभूत निर्धारित पदसमूह कौ 
[रुका गीस्याधारो नियत. पदसमूद” मभि०] । ध्रुवा मे योगर मर्थादु मम्बन्ध 
द्येन के कारण ( लोक ) साधारण यानरूष गन्धव सगीतरे इस गान का 
परधानतागरक्त या विदधेषयान हने के कारण ( ही ) यहां स्वत विभेद (हो 
जाता) दहै। 

२. पाघ्रो की गर्तियो (शाना, जाना यादि स्ियाशरो ) मे, मभिनयोमे 
तथा गायन सौर वादन म प्रक्षगुह्‌ की उपयोमिता होती है भौर मण्डप पने 
शरेणी निभाग ( समीपं, रगपीठ, नेपय्यगृह आदि षूपो ) कै दारा पात्रोकै 
अभिनय आदि कार्यो का उपकारक होता है । अभिनवगुप्त कहते किस्य 


------------------------------~-----------~-~-----~-~---~---~-- 


१. प्रास्नारिकमथा परम्‌-ग० ! 


२१८ नादशाच्रम्‌ 


पवमरेषोऽस्पखध्ार्यो निर्दे, मारयसंगद. 1 
यतः परं प्रवक््यामि सखघ्नत्रन्यविकरपनम्‌ ॥ २२ ॥ 


इत प्रकार मैने आपको सक्ष मे (सूय स्प मे ) समस्त नान विषयक 
सग्रह वतटाया (नो मि स्क्षिप्तया सूपषात्मकप्रमरसे हि) भवर्गषू्र 
८ लक्षण ) तया प्रन्थ ( माप्य ) दवारा पिप्य का विपरण प्राम करता ट| 


र निर्यण-- 


त्र रसानेव तावद्रादाचभिव्याल्यामः। 
न॒ दि रसते कथिदर्य.र प्रयततें। 
तश्र विपरावायुमावध्यभ्चारिसंयोगाद्रसनिप्पतच्चि, । 
सर्वमथमः हमरर्तो जी ही ( विष्‌ ज व्यास्या उरगे । क्योकि 
के भिना(अन्यनासाग स्प) मर्थं की प्रति नहीग्हेती । ( शतदि्‌ 
भयम उते हौ बततते है ) विमाव, वलुमाथ तेथा संचारी माके 
पयोग से रेत निष्पत्र होता हि । 





मै भतत प्रेनीविमाम (अर्थात्‌ रगशीपं नेषय्य दिके) भा जतितते य 
कश्याविमाग का पृथव्‌ वयन नहीं कपा गया! (तथा कक्ष्याविभागका 
विषय ना० शा० मध्याय श्रमं विस्तारसे दियेजानेसे भी मही कयन 
नेहीकिपाग्यादै।) 

१ सग्रहमे नारघाद्धा का सू्ररूपं ( सक्ेप) म ( दद्य त्तया विभाग 
दोष्पोमे) क्यनव्रनेके वाद मौर कारिकाके हारा पूव्रस्पमे कथनो 
श्ुकनै पर वव यहां “सू रूप भँ मभिदहित नाटधांगो की लक्षण तथा भाष्य 
स्पमेव्याब्या की जाएगी 1 श्रन्य' भाप्यहै उनके द्धरा होने वाला विकल्पन 
"निस्क्त' है । सते ब्तेप समाधावरूपा परोक्षाः की प्रतोक्ञा कौ गयौ है। 

२ मूले (तावच्‌ण पदप्रमका मूचक है तथा 'बमिव्याध्यास्याम' का 
भ्यं है विभज्य ( मलग भलग करके ) व्याख्यान वरना । 

३ रसकौ प्रथमस्यानदेनेकै लिप मूलम नदि" पद द्विया गया । 
क्योकि रष वैः विना विभावादि वयं व्याव्येय सूप हेबुदिम नीमा (पक) 
तेदैमौररससे विना भानदप्रुवंक कृप्यो मे प्रवृत्ति तया य्रत्मो से निवृत्ति 





१ व्यादिषश्टे-य०। २ कर्चिदप्ययं --ग०। 
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समिनपमारती-- 
पवं क्रमदेतुमभिधाय रखविषयं छक्षणखत्रमाद--"विमावा- 
सुमावन्यभिचरिलंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।" य्न मष्टलोदरमरभृत- 
यस्ताब्रदैरचं व्याचढयुः--विमावादिभिः संयोगोऽ्योत्‌ स्थायिनस्ततो 
रसेनिषप्पत्तिः। तत्न विमावश्चिच्वृत्तेः र्थाय्यालिकाया उत्पत्तौ 
कारणम्‌ 1 सद्ुभावाश्च न रसजम्या अत्र विवक्षिवाः+ तेषां रस- 
कारणत्वेन गणनानदत्वात्‌, श्पि तु भावानमेव । येऽचभावा 





रूप उपदेश या ज्ञान रूष प्रयोजन कौ सिदि नही होती तथा (इस ) स्के 
(ही) प्रति बादर बुद्धि रखने वलि ओर केवल रनाटमक प्रतीति भे नन्द 
का अनुभव करने वत्ति सामाचिङ रससे भिर भाव आदि का स्पष्टत ग्रहण 
नही करते है। भौर वयोकिस्यायौमावके सपमे समस्त अचेतने वगंषी 
विभावादि षप अन्य प्रतीत्ियो ( चित्तवु्तियो ) से उपङृत प्रधान चित्तवृत्ति 
कफे जन्तग॑न हप से ही अचेतन विभावादि वे कौ प्रतीति होती है तथा व्या- 
ख्यात , नट एव सामाजिक की दुष्टिसे (भी) रस कौ प्रधानता स्वौरृत है नत~ 
एव इन सभो कारणोसे यहां रसेका बभिघात सर्वेपरयम्‌ किया गयाहै। 
यहा रस कं एकवचन मे प्रयोग करने का जलाशय यह है कि समस्त नाटके 
गूत्ररूप से स्थित रहने बाला प्रधाने रम एक ही होता दै गौर उसी के अन्तं 
भवान्तर रसषूप विभागहोतेहै) मरे विभाग उक्त प्रधानरशके आधितमणा 
भूखपिक्षी होते ई । 

रसनिष्पत्ति -- 

१. नाटयशान्र (के मूल } मेँ 'निष्वत्ति तथा 'सयोगः शब्दो का स्पष्ट 
व्याष्यान या लक्षण नही दिया गयामौरन ही रस-लक्षणमें स्थायौ भाव 
का समावेश किया ग्या \ इसी कारण “नाटच-शाल' की परवर्ती व्याख्याओ 
फो विभिन्न मत प्रस्नुते केरे का अवक्षर मिल गया तथा इसी कारण भरट 
सोहलट ,श्रीशकुक, भट्ुनायक तवा सधिनवगुप्ाचायं ने नाट च-शास्त्र पर अपनी 
मान्यतताओो का निवेचन प्रस्तुत किया । "रसनिष्पत्तिः पर द्द विभि 
पचाव कौ मान्यता वे! अपिहित वर्णेन देने की दृषटिसे हम यष जक्षिनय 
भारती कत भूल जश योर उततके जविकल वनुवाद कोनीदेरटेद 

(कम्पा) 


२१० नाद्यशाखम्‌ 


ग्यभिचारिणश्च वित्तदरयात्मकस्वाद्‌ यदपि न सदहमाविनः स्थायिना, 
तथापि वाखनार्मतेद तस्य विवक्षिता । दन्तेऽपि व्यस्जनदिमष्ये 
कश्यचिद्ालनारेमकता स्थायिवदन्यस्योद्भूतवा व्यमिघारिवत्‌ 
तेन स्थाय्येव विभाधायुमावािभिरुपचितो रसः। स्यायी [ भवे ] 
त्वदुपवितः। स चोभयोरपि मुख्यया वृत्या रामादावयुकार्येऽचु- 
कर्तरि व नटे रामा दिर्यतासुसन्धानवखाद्‌ इति । 


शस पकार उटेद्यमें करम ( रसने )के कारण वो चतर्लाकेर सन 
रत धिषयक छकषण का ररूप मे जभिधाने कहते है (तत्र हृप्य ते । 


'्डनम विमाव अनुभाव तथा संचारो ( व्यभिचारि ) भविं फे 


संयोग से रस फी उत्पत्ति दोती टै 
उतत्तिषाद-- 


भषटसोहट आदि ने तत सूत कर व्यास्या इत भकार की है 
विभादि के पाथ यो स्यायीमाव का सयोग होता है उतत से र्निपति 
( अर्थ उतत ) होती है । नमे स्थायमाव स वित्त ग उतत 
मे रिमाषरकार्ण होते है। मनुभाय ग्रबद ते यहं रसजन्य कट्षाति 
स्वस्य भमान गहा लिये यये है क्योकि उनकी गणना रस कं कारणो भे 
नही स जती है वनु मागे हौ कौ कात है । जर जो भयु मोर्‌ 
व्यभिवार वित्ति स्वस्य होने क कारण यदपि (एक हौ क्षणमे ) 
सथार्ाभाव के साय नह रह सकते शिन यह्यं रत्यादि त्थायोगाव क 
साय बाषना ( सलार ) ल्म मे मिरवेरादि व्यभ्रा भाप रह सकते है 
यृह्‌ स्प है । 


रह के उतदन हेतु मरत द्वाद दिये रये दे्टन्त म भी व्यजन 
आदि के बीच मे किसी कौ स्थायीमराव के तमान बाघठनालक़ ( मनुदभूत ) 
भोर कुछ श्वो व्यभिचारिभाव ॐ समान उद्भूत स्स मे स्थिति हती ह 
शत्य विभाव, अनुमान आदि से परिषषट किया हमा स्थायीमा 
ही रहै) पेद स्थायी परिष नही दयेत ओर ्ह दोनी 
[ नुक्चा मोरे सपुकये ) मे रहता है । पृल्यहूप से वहं वनुत 


षष्ठोऽध्याय २२१ 


रामादि मे तथा रामादिल्यताशी प्रतीति करवानेके कारण गौण 
रूप में अनुक्ता [ नट ] मेँ मी अनु्न्धान के बल स मवस्थित रहता है । 


चिरन्तनाना चायमेव पञ्च । तथा हि दण्डिना स्वालङ्कार 
लक्षणेऽभ्यधायि । “रति शङ्ञारवा गता रूपवाहुल्ययोगेने' ति 
( क्यादते २१८९ } ! शययिच्छ परा कोटि कोपो सैद्रारमता 
गत › ( का० दृशं० २-२८२ ) इत्यादि च 1 


पंतस्नेति शरीराष्कक । विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिङ्गामावेनाव 
गत्यलुपपेमीवाना पू्वमभिपरेयत्रसङ्गात्‌, स्थितद्याया लक्षणा- 
न्तररवेयरण्यात्‌, मन्दतरतममाध्यस्थ्याचानन्त्वापत्ते हास्यरस 
पोढार्वाभावासे , कामावस्था दशस्वसड.खयरसभावादिध्रसद्गात्‌, 
शोकस्य ध्रथमं तीवत्वं कालात्तु मान्धदशनं कोधोरघादरतीनामर 
मधस्ये्यसेधाविपयंये हासदुर्शनमिति विपर्थयस्य दष्यमानत्वाच 1 
तस्माद्धेवुमिर्विभावाख्यै कर्श्चाजमावारममि सहचारिरूपैश्च 
व्यभिचारिभि भयला्जिततया छत्निमैरपि तथानमिमन्यमनिरलुक. 
स्थत्वेन लिक्गवलत भ्रतीयमान स्थायिभावो मुख्यरामादिगवस्थाय्य 
छकरणरूप › भचुकरणरूपत्वादेव च नामान्तरेण भ्यपदिो रस 1 


दण्डौ आदि प्राचीन आचायोौका भौ यही मतहै। इतीतियि 
दण्डी ने अपने कन्यादुर्ं नामक गलङ्कारयन्धम कहा है कि-- 
शरूपवाहुल्य ८ उपचय ) के कारण शतिः ( स्थायीमाव ) श्रक्गर रपत को 
प्रा्ठक्र जाती हैः तथा अयन्त व्दधिको प्राप्त होने पर कोच [ स्थायी 
भाप ] सेद्ररसरूमता को प्राप्त करता है # इत्यादि भी । 


अमुमितिबाद -- 


यह सिद्धान्त [ अर्थाव्‌ उपएचित्त रत्यादि स्थायीमाव रो रतत मान 
लेना ] चक नर्ही है} भीकशङ्कक का क्हना है कि विमागादिके योगके 


२३२ नाव्वशाख्रम्‌ 


विता ( या उसके भमार मे ] स्यायीमाव के भवुमापक हेतु के नहोनेके 
कारण स्थायीयाव की गरतीति नीले सक्ती गोर वदि श्रद्द से स्थाणी- 
माककी परोक्ष प्रतीति मानतो विमापादिके प्रयोयफे परव भर्गो 
अभिपेय मानना पेया तथा क्रियापादिके अरयोयके पूर्भी रतबी 
स्थिति{ या रस को ङ्रिद्मानता]) को मानेतो जन्य त्कष्णोकौ 
आग्दयकरताही न रहेगी, मीर यदि रत्यादि स्थायीमावदौ म्र 
मे न्यूनाधिक्य या तातस्य को सममव मानें तो} रत मेँ मन्द मन्दत 
मध्यम्‌ अदि जनन्त मेद होने ठमेगे । सौर हास्य मे स्थायी के ताराय 
सेजो छःमेदभ्यिगमेहं उगछः मेदोका अमा श्राप्त हयेन लेगा 
मौर यदि स्थायी के तारतम्य से रतमेद मानें तो काम की दत्त भस्था्थो 
ग अकतद्य रत्र माव मानने ष्डेगे; मार च्नोरारि स्वाधीमाणे मे भाह्म 
मे थो तीव्रह्येताहै मीर बादमें ऋश्यः मदल्ेना जाताहै तथा 
कोष, उत्साह मौर रति माहि स्थायी मावो मे ममर, स्वैव मौर सेव 
आदि णोप सामयी फे अमाव मे द्वात दिखाई देता है । इसलिये उपव 
कै स्थान एर उपचय स्मौ विपर्यय के श्रा होने के दारण उपवित स्था्ी- 
भाव रत होता ह यह कथन उचित नही है । 


सौर इतीटिये कारण छप षिमायो, कवं रप अनुमा तथा सहका 
क्प नि्वेदादि व्यमिचारिमिारवोके द्वारा ८नटके अपने सम्पात, रिक्षा 
भादि ल्मे) प्रयल से उलन होने के कारणङ्ृत्रिम योने पर भी ङ्त्रिम 
से नश्रतीत होने बाठे (कारण, कायं, सहकारीरूप किमाप्रदिते] 
पारण या व्ह की सामर्थ्य द्वारा अनुक्ता ( नट] गें स्थित रूपके द्राय 
अनुमानये प्रतीत लेने कल्म पस्य ( नुश्र्य | राम मे भिधमान 
रटने बला र्यादि स्थायीमाव क बह मवुकरणस्प होता है तथा इती 
अनन्ररणस्म होनेके भ्रण ही बह स्याीमाव उससे मिनन नाम के 
दवाय व्यग्र ह्येता है । यल्ल मिज नाम से ब्यवहार किया जानंग्राटा 
पर्थ शस है । 


विभावा द्वि कान्यवलायुलन्धेवाः, चअछमावा. रिक्षा 
भ्यभिचारिणः त्निमनिजालुमावाजंनवलाद्‌, स्थायी ठ काभ्यवलाद्पि 


पष्टोऽ्यायः २६३ 


नबुसन्धेयः । रतिः श्लोक शस्यादयो दि शब्दा रत्यादिकमभिघेयी- 
कुर्वन्स्यमिधानस्वेन, न तु वाचिकाभिनयरूपतयावगमयम्ति । 


न हि वागेव वाचिकं, पि तु तथा नित्त, अङ्धैरिवाङ्गि- 
कम्‌ । तेन- 


'्विबृद्धाव्माप्यगाधोऽपि इरन्तोऽपि महानपि 1 
याडवमेव जलयिः शोक क्रोधेन पीयतेः इति, 


तथा- 


शोकेन छतस्तम्भः तथा स्थितो योऽनवस्थिताक्रम्दैः । 
हृदयस्फुटनभयतें रक्षितुमभ्यथ्वते सविवैः 
इत्येवमादौ न शोकोऽभिनेयोऽपि त्वभिघेयः। 


प्माति पत्तितो लिखन्त्यास्तस्या वाप्पाम्बुशीकरकणोधः। 
स्वेदोद्धम इव करतलक्षस्पशदेष मे वपुषि । (रला २-११ ) 


यमेन तु वाक्येन स्वा्थमभिद्धतोवयनगतः उखारमा रत्ि- 
स्थायी ( यि ? ) भावोऽभिनीयते म तूच्यते) अवगमनश्चकिद्यभि- 
नयने, वाचक्वादन्या । अत पव स्थायिपद्‌ं सत्रे भिन्नविभक्ति- 
कमपि नोक्तम्‌। तेन॒ रतिरघुक्रियमाणां शृङ्गार इति तद्ारमकत्वं 
तप भव्वञ्च युक्तम्‌ । 

मिभावोका कान्यके द्वारा, अनुमार्वोका सिक्षाके द्वार तथा 
व्यभिचरारिमार्वो का सपने छन्निम अनुमायां के द्वाया अनु्न्यान (प्रतीति 
होता है, परन्तु स्थायीमाव क्राव्य-बलसे भौ प्रतीत नहीं ह्येता । रतिः 
योत्र आहि च्च्य रति तथा योक आहि तिपो रा जभिषा शक्तिके 
द्वारा ८ प्रक्ष मे ] कथन करते है, वाचिक्र सभिनयके रपर मेँ उनको 
वोधित्त नही क्रते । 


क्योक्गि ष्णी का नाम वादिक मभिनय नर्ही ह्येता किन्तु उत्त बाणी 


देधे नाव्यदाखम्‌ 


के द्वाद किया जाने वाता सभिनय वाचिक कहटाताहै। मैसेज 
भरिया जाने वाटा मभिनय माद्गिक ह्येता है ! सतएव 


जैसे अतिश्चय बटे हए, अगाध तथा अनन्त होने एर मी समुद्र को 
वाड्वाश्चि परी जाती है उक्ती प्रकार (अतिशय बे हए, अगाध तथा 
अनन होने पमी) श्नोफकोक्रोयन्एटक्रदेताहै। 


य्य तथा-- 


स्नोत के कारण वेषटाह्यीन एव निरन्तर करन्दन करते हए रेता पडा 
हुआ है कि कहीं इका हृदय न विदीर्ण हयो जार, इत आशिका से मयभीत 
मन्त्री केन उत्क सरक्षण की ( ईशर ते ) ्रर्थना कर रहे है । 

इत्यादि उपर्युक्त उदाहरर्णो मे शेक मभिनेय मर्ह है, किन्तु र्हा बह 
स्््द वाच्य हयने से मभिषेय है । ( पतु ;- 

चिघ्रनिर्माणकी वेलामे उत्त चिघ्रएर उतकेरमुर्भोके जौ क्ण 
गिरे वे उत्करे हुतस्य के द्वारा मेरे श्रीरमे जाए हुर्‌ स्वेद के समान 
ग्रोमित हो रहे ई । ( ० २९१) 

इत प से उत्तके वाच्यार्थं से भित्र उदयनगत सुखस्वरूप रति 
स्थायीमाष का यहं अभिनय क्रिया जा रहा है, शब्द से ममिहित मात्र मर्ह 
क्रियाया शृहा। शव्द कौ गचफरक्ति से भित्र वोध करवाने ब्राली अन्य 
शक्ति अभिनय है। इततीलिये स्थायीमाव की प्रतीति अमिनेयके द्वार 
होने से विभाव-अनुभाव यादि के साथ सूत्र मे स्थायीमाव का मित्रविधक्ति 
ममी प्रयोग नर्ही क्य याह | आश्चय यह क्रि उपचिते स्थायीभाव 
रतत नही होता, अनुक्रियमाण स्थायीमाव ही रतत्व को प्रात करता है] भर 
ईत्तीठिये जनुक्रियमाण रति ही शृङ्गाररस हेती है । अतएव उस्र स्थाया- 
भावप ( तदात्मक ) ओर स्थायीमरादरूतक ८ दोनों ) होना (तमत) 
उधित्तहै। 

अथक्रियापि मिथ्याक्ञानदण्टा-- 

भमणिप्रदौपम्रमया्मणिवुद्धशाभिधावतोः 1 

मिच्या्ानाविशेयेऽपि विशेषोऽथ॑क्रियां श्रतिः इति । 

न॒ चान्न नर्तक पव सुखीति प्रतिपत्ति । नाप्ययमेव राम 
इति, न चाप्ययं न शीति, नादि रामः स्याद्धनं धायमिति,ःम 
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चापि तच्सदश इति 1 किन्तु सम्यडमिथ्यासंशयसादद्यभ्रतीतिभ्यो 
विलक्षणा चित्रतुरगादिन्यायेन यः खुखी रामः, अस्ावयमिति परतीति- 
रस्तीति 1 तदाद 

श्वतिभाति न सन्देदो न तकं न विपर्ययः । 

धीरसावयमित्यस्ति नाखावेवायमित्यपि ॥ 

चिण्ड्धवुष्धिखम्भेदादविवेचितसंप्टवः । 

युक्त्या पर्युयुज्येत स्फुरघ्नचुमचः कया । इति। 


तदिदमष्यन्तस्तर्वशल्यं न विमदेक्षममिल्युपाध्यायाः । तथा दि-- 
अनुकरणरूपो रख इति यदुच्यते तत्कि सामाजिकग्रतीत्यभि- 
मायेण, उत नटाभिपरायेण । कि घा यस्तुशुत्तिविवेचकम्यायाद- 
बुद्धिसमघदम्बनेन, ययाह्व्याख्यातारः खस्वेवं विवेचयन्तीति! । अथ 
भरतपघुनिवचनाडुसरिण १ 


मिथ्याज्ञान से भी ( रतास्यादादि रूप ) अर्थंको व्यक्त करने वाटी 
क्रियाया फठ-पराप्नि देसी जा सक्ती है । ( जेते- ) 


मथि र प्रदीपके समान प्रभाको देखक्रर रि उते मणितमह्न 
करलेनेके लिये दौढने वते दो व्यकर्योमें मिथ्यन्नान के समान होने 
प्रमी फलग्राप्ति[ सर्थक्रिया ] में मेद प्राया जाता है। 

ओर यहा नर्तकही सुलीहै यह प्रतीति नर्ीहयोती गरन गही 
रामह इत प्रपारकी प्रतीतिमी नही होती, न यह प्रुसी नहीं है बह 
प्रतीति होती है ओंरनर्हा यहरामटहै या न्य श्त प्रफरकी भौर 
नही यह उ्ठके समान है इस प्रत्र र प्रतीति होती है। किन्तु सम्ब, 
रिग्या, सौय तथाः सादस्य ८ इन + स्य समस्त अतीति से कितिक्षण 
(भिवे प्रकार की + ग्नो सुखी राम है ब्रह यह हैः इप् प्रक्र द्री प्रतीति 
ह्येतौ है । जा कि निप्र दो कारिकार्थो मे वतल्यया मी गथा है -- 

न सन्देह की प्रतीति होती है, न यथार्थं स्थिति दी भौर न आन्ति 
की प्रतीति होतीहै। यदी वह है रे्ठी बुद्धिमी न्ह ह्येती ओर बह 
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तव शरद्यदकुकपक्षफी ओरसे यदि वहं कहा जएक्षि नरपते 
रत्यादि नित्तपत्तिही प्रतीत या ग्रहण होने प्रर रति का अनुकरणल्प 
शूङ्गार रस है तो उप्राभ्याय-पक्ष पचता है किनि रप मे उत्तकी प्रतीति 
* स्वीकार की जाएगी इसश्नं यहां विवार करना हेया । 


आर यदि यह कहा जाए किं भरमदादि विभावरूपं कारणो, कदाक्षादि 
अनुमानरूप कायो तथा ति आदि व्यमिचारिमावरूप सहकारि कै 
विह ( हतु ¡ से विभावादि कारणो से कायरम, अनुभरावादि कायौ 
से कारणरूप तथा व्यमिचारीमावफे तहकासैल्प मे यो छोर 
चित्ति पक्षात्कर शी योग्धता ठे ठेती है उती सूप मे गट की किति 
रक्षो को अतीत या प्रतिमातित होती है( मौर यही रत्याहिमतीति 
रष है ]। [ भदि यही माना जाए तो रेस स्थिति मे रतिष्प मं ( ही) 
उप्तकी यहीति न मान कर रति करी अतुषटतिके पगे उसकी सीति 
सा कथन कटां तक उपयुक्त होगा यही दुव की बात है । 


अच्छा, जनुर्थ मे जो आठम्धन--उदीपन भादि विभाव उपस्थित 
हेते पे वास्तविक है किन्तु यहां ्रयोयफत्तां नट [ मदुक्ता | मँ वैते 
( वास्तविक प्िमावादि ) प्रतीत नही होते यही दोनौ मे मेद या वरीय है। 
आरि यदिरेसामानमौ लिया जाय तोवे विभाव मादि उत्त नटति 
रति फे परिभाव [कारण], मनुमाव [ काथ] तथा व्यभिचारिमिग 
[ सहकारी | न होते हृए मी कान्य तथा शिक्षा यादि से उप्रकरिपत हने 
के कारण वालाशरिक विमावादि की चेका $तरिम होने पर सामाजिक 
केद्वारा विमापादिके ल्पमे प्रतीत होते है मथवा वही? अरग 
सामाजिक कै द्वारा वे इत्निमरूप से ही हण क्ये जाते है तो उते दत्रिम 
साधनो ते बस्तिधिक रति ऋ उद्वोध कैसे हयो सक्ता है ? 


नन्वत द 'पतीयमाना रतिरघुकरणवुद्धेः कारणम्‌ 1 तन्न । 
कारणान्तरथमयेषु दधि कार्ये खदिशक्चितेन दथा कान वर्तन्त" 
स्याम तावचु्म्‌! असुदिक्षितेन तु तस्यैव भरिद्धस्य 
"कारणस्य । यथा वृश्चिकविरोाद्‌ मोमयस्यैचालमानम्‌ । तत्परं 
मिध्यान्नानम्‌ 1 ॥ 
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यन्नापि लिङ्गकलानं भिथ्या तच्रापि न तदाभासाञमानमयुक्ूम्‌ 1 
नहि वाष्पाद्धूमत्पेन क्ञातादनुकारग्रतिभाखमानादपि लिद्नात्‌ तदनु- 
कारानुमानं युक्तम्‌। धूमादुकार्वेन दि क्षायमानान्नीदारान्नाग्य- 
खकार जपापुष्परतीतिर्दछ्ा । 


( मोर चकुकपक्ष की मर से पनः कहा जा तकता ह भ। इततच तो 
ङृतनिम साधो से जरात रति अनुकरणात्के रत्यादि की बृदि का कारण 
हेती है । [ यह अनुश्गरणात्क रतिं आदिकी प्रतीतिही रतत मानी 
जा सन्तीहै]। दह वीक नर्हहै। (श्रषि्ध कारणो भित्र) 
कारणों से उत्पवरे कयम उनका न्नान होने पर उत्त विपयके 
करिरेपन्च व्यक्ति के द्वारा दूती क्तु का प्रतिद कारणा को छोडकर यकृ 
अदुमान करना उचित हयो सक्ताहै। पर साधारणपु्ष के द्वारतो 
उती प्रसिद क्रारण का अनुमान शिया जाताहै। ऊत किती षिशेष बिच्छर 
को देकर उतके कारणभ्रत विरे गोवर क्रा अनुमाने करना । एता काना 
सामान्य पुरुप के लिये मिथ्याज्ञान ह्येषा । 

ओर जरह धृदिप्टल मे धूमादि लिङ्गका मिष्याननान होता है बह 
मायिन क्तु (जगनि ) का यामास मानना उक्ति नर्हा । ज्यो काण 
के धूमके समानज्ञात होने परमी ज्ञात व्स्तुसे यनु्गरणमे समान 
"ठग बाली पतु से उसके पतमान बनकटी स्यु का अनुमान किया जाए 
तो यह अनुचित होगा । अथवा धूम्र के समाने प्रतीत होने बले कुहरे 
सेअग्निके स्मान आश्र रहने के कारण अग्निवत्‌ प्रतीत होने गे 
अपरपुष्म की प्रतीत्ति जनुरिति हो जाट्‌ ( तो यह मी सनुतरित होया } 


नन्वकरुदधोऽपि नटः रुद इव धत्तिभाति । स्यम्‌ । करुद्धेन साददवं 
च थरङट्यादिभिः, गौरिव गवयेन सुखादिभिरिति । नेतावतालुकारः 
कश्चित्‌ चापि खामाजिकानं सादद्यमतिरास्ति । स्यमाजिकानों 
चन भावशुन्या नतंके मरतिपत्तिरिस्युच्यते, अथ उ कदुकार- 
भत्तिमास इति र्का घाचोयुक्तिः 


यच्चोक्तं रामोऽयमित्यस्ति प्रतिपच्चिस्तदपि यदि तदात्वेति 
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निश्चित्तं सदुत्तरस्कालमाविवाघकवैघुरयाभावे कतं न तत्व्ानं स्याद्‌ । 
वाधकसद्धावे वा कथं न मिथ्याख्ानम्‌ । वास्तवेन च यत्तेन वाध. 
काचु्येऽपि मिथ्याक्ञानमेव स्यात्‌ । तेन विच्छबुद्धि (दय) 
संभेदादिप्यसत्‌ नतकान्तरेऽपि च रामोऽयमिति परतिपत्तिरस्ति । 
ततश्च सामत्वं सामान्यरूपभित्यायातम्‌ । 


यच्चोच्यते विभावाः काण्यादूनुसन्धीयन्ते, तदपि न विद्म. 
न हि ममेयं सीता काचिदिति स्वात्मीयत्देन प्रतिपत्तिनैदस्य । 
सथ सामाजिकस्य तथा प्रतीतियोग्याः क्रियन्त इस्येतदेवानुसन्धान- 
सुच्यते, तर्द स्थायिनि सुताम सन्धानं स्यात्‌ नस्यैव दहि 
ख्यत्वेनासिमन्नयमिति सामाजिकानां प्रतिपत्तिः 


{ पूर पक) कदन होनेष्मी मभिनेता कुद एतीति हेत 
है 1 ( भरथाव्‌ बह सय कूड न होकर क्रुब पर्प के करीष क्रा भनुष्रण 
क्र रहा है { ईतीलिये रत्यादि के अनुकरण षो रतत भाना जाताहै] 
(उत्तर पक्ष ) ठीक) बह कुडके सद्र ्रतीत हयताहै जौरयह 
साद्दय भ्रुकुटि मादिके द्वारा होताह; जैसे गँ करा मीठयायके साय 
मुखादि कै द्वारा साद्य होता है । [ ¶्रन्तु इस स्ाहर्य से अनुकरणातमक्व 
सिद कते होगा? ] मोर सामाभिकको रामके सादश क्तं वास्तवमें 
रतीति ( हौ ) नही होती है । परन्तु उनक्तीनटके विषयमे भावक 
रहित प्रतीति न्ह मानी जा कती है तो फिर उत्त रत्यादि के अनुकरण 
के श्रतिमाप्त ( प्रतीति ) का अभिधान सारहीन है । 


यदि यह कहा जआ९ क्गि चह राम हैः टेखी नट को देस कर प्रतीति 
ह्येती है तो इत प्रतिपत्ति के उत्तरक्राल में बाधक का अमाव होने से उप्की 
ताचिक् प्रतीति क्यो नही मानी जाए? ओर वाष होनेषर्‌ उतेमिशवा 
ज्ञान क्यो नही माना नाए्‌ 2 इसके अतिरिक्त वास्तविक दि से सास्यान 
वस्तु मँ बाधक्रके अनुपस्थित होने प्रमी मिथ्या न्ञान हेया} अतएव 
दो विरुद बुदिर्यो के सम्बन्ध के कारण यह कहना मौ सप्तयत होगा 1 
मन्य अभिनेता मेँ मी चवह राम है" इत प्रकार दी प्रतिपत्ति होती हैः चतः 
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रामृत्व एक प्तामान्य छ्णहै यही तिदहोताहै। [ माघ्नययहरै 
जैते बाहणत्व एक सामान्यधर्म है गौर उससे युक्त सम ब्राह्मण होते है 
ङी प्रकार श्यामलः रिथिष्ट या वैयक्तन्र घर्म ह्यक्र मी आदर्धज्यक्तित् 
के कारण स्तामान्य षर्महो जाने से अनेक अभिनेताओं मे "मतः 
की प्रतिपत्तिया भानद्ये सतार ।] 


ओंरजो बह क्या जताहै कनि श्वय के द्वारा पिमाेक 
( उपस्थाप्य या । अनुसन्धान निया जाता ह यह मौ प्रतीत नह ह्ेता। 
कर्योक्गि ह मेती तीता है" देती कपरी नट को प्रतीति नही ह्येत । यदि 
कन्यके द्वारा प्रिभावादि सामाजिक की रतीति के योग्य बनाए जातेह 
जोर दषा फरना ही अनुहन्धान हेता है" रपा माना जाए तो उनी 
पेक्षा स्थायी के विधृय मे बह जनुतन्धान ओर भविक उचित होगा । 
क्योकि हत स्थापीभावके ही मुल्व होने से त्त राम मे यह रत्यादि 
स्थायीमापषैः रेप्तीही सामाजिको को एतिपत्ति होती है ( भतः रत्यादि 
करोह रत मानना उक्त होगा इनके अनुकरण को ह 1] 


यन्तु वाग्वाचिकमिस्यादिनिः मेदाभिधनलंरम्भगभंमदीयान- 
भिनयरूपताविवेकः तः स उत्तरच स्वावसरे ( म० १४) चच॑यि- 
प्यते। तस्मारसामानिक्रतीत्यतु सारेण स्थाय्यचुकरणं रस दत्यसत्‌। 

न चापि नरस्येर्थं मततिपत्तिः शमं तचित्तवृत्ति बाचुकरोमी'ति । 
खदृश्शकरणं ददि तावदचुकरणमञुपछन्धप्रहृतिना न शक्यं कतम्‌ । 
अथ पश्चात्करणमन्ुकरणम्‌, तहठोकेऽप्युकरणात्मतातिप्रसक्ता । 


मय न नियतस्य कस्यचिदलुकारः, अपि तुत्तमप्ररतेः ओोक- 
मयुकरोि । तदं केनेति चिन्त्यं न तावच्छोकेन, तस्य तद्भावाद्‌ । 


न चाश्ुपातादिना शोकस्यालुकारः त्गैलक्षण्यादित्यु क्तम्‌ 1 
यत्तु स्यात्‌-उत्तममरुवेये कोकायेमायाः तानघुकयेमीति । 


तत्रापि कस्योत्तमप्ररृतेः यस्य कस्य चिदिति चेतसोऽपि विरिटतां 
१8 ना० शा०प्र० 
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दिना कथं वुद्धावसेपयितुं शक्त्यः। य पवं रोदितीति वेत्सा- 
स्मापि मध्ये नरस्यालुपवि इति गलितोऽकायालुकतंभाचः ! 
4 


मौर धीशङ्कक महोदयने मो वाम्‌ ओर वाषिकका मेद प्रर्गित 
करते हुए मपनौ सभिनय की विच्ेप्नता को प्रस्तुत क्रिया है उतने इम 
आगे ( ध्याय ‰£ मे ) यथावहर्‌ परवेचना करे । भतएष सामानि कौ 
रतीति के अनुसार सस्थायीमाव का अनुकरण रस कहलाता है यह 
मानना ठीक नही है। ग 


भौरननट गनो हत प्रकार करी प्रतिपत्ति ( यनुमव, योप) हौ हेती 
किम राम की वित्त््योका भनु कर रहा ह यदि सह करण 
अनुकरण है तो भित प्रकृति ( अनुकायं ) का ज्ञान नही है बह ऽतप 
सतुक्रण नरह कर सकता | गौर यदि पश्चात्‌ करण भनु्गरण है तो लोक 
मे री अपुरणात्कता सतिन्याति-दोषत्रस्त हो बाएगरी [ मर्षाद्‌ 
लौकिक इत्यादि के भनुकरण को दैसने प्रमी रत की सतुभूति मानी 
जाने लगेगी ] 


मौर यदि यह कषा जाए कि अनुकरण किती विरेष ( नियत ) व्यक्ति 
कान हो कर्‌ सामान्यतः उत्तम प्रकति कर होताहै गर नट जपने शो 
से उत्तम प्रश्तिके शरोक्क्षा अनुकरण करता है तो यह करि सान से 
अनुकरण करता है यह प्रिचारणीय है । यदि यह कहा जाए करि नट रोक 
से जनुकशण करता है तो उसे बास्तव में को$ शरो नहीं ता [ भुरण्वा 
मेश्नोक क्रा भमाव है ]। ओं वह सुप्त मादि से शोक का भुषण 
करता है यह मौ नही हाजा सकता क्योकि अनुकरण का छल्प 
विलक्षण होता है [ मर्त शोक मान्न चित्रत्तभूत है मौर अद्ु्तादि 
ददिष व्यापार है मतश्व अधरुपातादि से द्मोकर भित्र जानेस हं 
स्स्स गत प्लिक्षणता है ] ॐ “ 


केवत इतना कहा जा तकता है षि जो उत्तम ग्रहति के शोकगत 
अनुभाव है उनका मँ ( नट / अनुकरण करता ह" रेष्ठ सिनेतता कत्पना 
कर सक्रताह। किन्तु तने सी बह क्रि उन्तम अहतिके शोकका 
यदुक्र्ण करता हे ( यह निश्चित नही है ] गौर. भिक किती कैः दे 
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क्हाजावतो यहम व्िपके विना समन्लना कषिनिहै] भौर यदि 
नो मुह नट की तरह रोता है उन्न मै अनुकरण काता है रेष्ठान्हा 
जाए तो नुक्र्य की प्रतीति मे नट क्र जपना सस्मर मी प्रमावि्ट हौ 
जने से सनुभार्य मौर यनुक्ता का माव समाप्त होकर व्व्थता श्रत 
क्रठेताहै। 


कश्च॒ नट. शिकावल्ला्स्वविभावस्मरणाचित्तचरृत्तिखाधारणी 
मयेन हदयलंवादात्फेवटमयमावान्प्द्‌सयन्‌ फोान्युपचित्तराङ 
मध्युपस्कारेण परश्वेव ॒श््येतावम्मात्रेऽस्य प्रतीतिनैस्षु सारं 
वेदयते । कान्तयेषादुकारवद्धि न रामवे्टितस्याुकार.। पदच्च 
अथमाध्यायेऽपि दररितमस्मामि । 


नापि वस्तुत्तस्वाचुलारेण तद्दुकारस्रमचुसंवेयमानस्य वस्तु- 
वृ्तत्वाचुपपतते.। यश्च वस्तुवृत्तं तदेयिप्याम, 1 


न च मुनिवचनमेवविधमस्ति कचिर्स्थाय्यञ्चुकरणं रस इति । 
नादि लिन्गमनरर्य सुनेरूपछम्यते भर्युत धुक्षगानवाल्तरैचिच्य दास्या 
श्रोपजीवननिरूपणादिविपयये लिङ्धमिति सखन्ध्यद्धाभ्यायान्ते 
चितनिष्याम. । 'सप्तद्वीपाचुकरणम्‌, ( ना० शाः १।११७ ) इत्यादि 
स्बन्यथापि हास््यगमनिक्रमिति। वदुकोरेऽपि च क्त नामान्तरः 
कान्तवेषगस्यनुकरणादौ । 


आओौर नट भिक्षाके तथा जपने मिभ के सरण द्वारा वचित्त्तिके 
सघारणीमाव के कारण हृद्य की सगरद्‌ वा एकरूपता से केवल अनुमर्वो 
क प्रद्र कता हूभा कव्य को अबुमावाषूर् उवते कण्ठभ्वनि { काकु ) 
कै द्वारा उवारित कते इए्‌ तदुरूपर चैषा कता है केवल इतने जश्च 
मे बह प्रतीति सम्पव होती है पर यह्‌ गरतीति अनुरु क्र बोघ तो नहु 
कात | कवार के वेष के अनुकरण कै तमान राम श्री वेमो क 
समुकररण वही हो सक्ता यह हमने प्रथमाध्याये मौ वतटायाहै। 
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ओर न वल्ुरतत के अनुसार उन स्थार्यीमार्यो का अनुकरण हो स्फता 
है। क्योकि चाद म प्रतीत होने वा स्था्यामा्ो का धृ्तुत्त तिद कते 
होषा १ जौ वास्तव मे वस्तुवृत्तत है उत्ते हम जगे दिसलरगे । 


मरन भरतपूनिके द्वारा रेषा कही कह्यप्याि स्यायीमामक 
अकरण रक्त है" । मोर भरत द्वारा इतत विषय मे निर्दि आधार मी बही 
दिया यया जितत आधार पर जनुमान भिया जातके कि मनि स्थायीमाप्‌ $ 
अनुकरण को ही रस मानते ह । इतके बजाय अमिनय के परिपोष के वि 
भवा, भान, ताठवैबिन्य मौर लाघ्यारगो का निूपण विपरीत पृक्ष के तमर्थ 
का जनुमाप्रक वन जाताहै त वातकरो हम सन्य के सध्याशर (नाः 
शरा०अ० २९ ) के जन्त मेँ वित्ता से दिता । प्रथम भध्यापर्े 
नायको मौ स्दीपका अनुकरण चतत्मया है । उत अनुकरण की 
न्फास्या दत्रे प्रका से होती है [ स्वा्ीमाव के भनुमरण स्थम ही] 
भौर स्थायौमावद्ा अनुकरण मानने प्रभी कान्ता आदिकं भ 
अथवा गति आदि करै अनुकरण मेँ नामान्तरं की आबरयकता कर्हा होगी 
[ मरथात्‌ स्थायीमाव का अनुकरण मानने प्र उपक लिये ९स' इत दर 
नाप का प्रयोग कहां तक उचित होया। } 

यश्चोच्यते चर्णकैररिताछादिमि. संयुज्यमान एव गौरित्यादि । 
तत्र यद्यभिष्यज्यमान इत्यर्थोऽभितरेतस्तदखत्‌। न दि सिन्टूरादिमि, 
पास्माथिक्ो गौरभिभ्यञ्यते प्रदीपादिभिरिव, किन्तु त्सद्च 
समूदविरोयो निव्येते ¦ अतव दि सिन्टरूरादयो यवावयवलक्निवेर^ 
सददोन सन्निवेदाविखेयेणावस्थित। गोखदगिति प्रतिमासस्य विष्य । 
नैवं विभावादिखमुदो रतिसदशताप्रतिपत्ति प्रायः । तस्माद्‌ 


भाषाञुकरणं रसं श््यसत्‌ । 


येन॒ व्वभ्यधायि खुखदु.लजननक्षकि युक्त विपयसामभ्री 
वाद्यैव । साद्कथदशा खखटु.-लस्वभावो रस 1 तस्या साम्यां 
दू्स्थानीया चिमावा. 1 संस्कारका अलुमावभ्याभिचारिण 1 श्या 
यिनस्तु तर्सामप्रीजन्या अनन्तः सुख्लदु.खस्वभावा इति ! 


छष्टोऽध्यायः २४५ 


रजो वह कहाजायकरि जैसे विनिमे हरिताल अदिर्सयोके 
तरलिका द्वारा सम्मिश्रणते गौ आदिक्री प्रतीति होती है उती प्रकार 
विमषिादिके मिश्रयया सेयोय से रत्त की उद्यति जत्तीहै। सौर 
विमषादिक से मित्र उत्श् रतः यह नया नाममी द्ये जात्ताहै। 
इत्ते यदि अभिन्यज्यमान अर्थं समिप्रितहो तो बह टीक नर्हीहै। 
क्योकि सिन्दूर आदि रगो से वास्तविक ग की अभिन्यक्ति नहा होती । 
जती प्रदीप के श्रय मे वास्तविक याय व्यक्तहो जाती है वैतती षिन्दूर आदि 
र्यो से उस्श्री अभिव्यक्ति नहीं होती केयट गाय सद्य अर्यो दी रचना 
सश्होतीहै। भोर इलि चित्रम सिन्दूर मदि यायक अवयवोंके 
सतिम के समान सतिवेश्चवि्येपके रूपमे स्थित होकर चह भक्ति 
गा जैतती हैः रेता भान (या प्रतीति का विषय) होता है । भिन्द इस अमर 
वरिमागादि-सपरूह रति के सद्र ह यह प्राह्म वहीहै [या इत न्नानसे 
गृह्यीत नह होते है ¡ अतएव इत्यादि स्थायीमारवो का रत अनुकरण होता 
है यह मते ठीक नरह 


ओ जो यह स्वीक्रार करता है कि सुल, दुःख मोह को उतन्न करने 
बाली श््ति से युक्त विपय-सामगौ वाद्य ही होती है । सास्य दशन के रेत 
शिद्धान्तानुस्ार संप्र के समी पदाथ त्रिगुणात्मक होने से रत भी घुल, 
भ्त, मोह खभाव प्राय | नरिगुणालक ] माना जाए। भौर उत्त साम्नी 
मे दाल के स्थानीय पिमाव ओर उनके संस्कार करने वठ छक के समान 
अनुमाव ओर व्यमिचारिमा् है ओर विमाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव 
आदि सामग्री से उलत्न आन्तरिक पुल दुः एवं ' मोहरूप ( रत्यादि 
स्थायीमावहै। 


तेन शस्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्यामः इत्यादादुपचाग्मङ्गी- 
छता प्रन्यविसेधं स्वयमेव वुध्यमानेन दूपणाविष्करणमौ्यात्‌ 
प्रामाणिक जनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते । यदन्यत्‌ भ्रतीति- 
वैपम्पप्रसद्गादि तत्‌ कियद्नोच्यताम्‌ 1 


मौर उसते यायी मो शनो रसत प्राप्त करवागेः इत्यादि 
मुनितरवन मे उपचार [ लक्षणा ] सान कर्‌ रत्तयरन्ध के ताथ मपे विरोध 
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कोस्य जान कर हमारे समान प्रमाणिक्पुत्पो को दोपप्रदर्यन की पूर्तता 
सेवद्रा दिया इ्छिमे उते ितना धन्यवाद दे । भौर रसप्रतीति करो दल- 
हु खमोहालसक (भ्िगुण ) मानने पर एक ही तरानमें परर प्रतीतियौ 
को प्रिधण ह्ये जाने ते प्रतीतिवेपम्यादि दोष ( मी ) हये । इतति सको 
त्रिगुणात्मक मागमे के विषय मे भौर कितना भनोचित्य दिवलपे । 


भदह्नायकस्स्थाद-रसो न पतीयते नोर्पदयते नामिभ्यण्यते। 
स्वगत्वेन दि प्रतीतौ करगे दु.धित्वं म्याच्‌। न च सा प्रतीतिं 
सीतादरेरविभावत्वात्‌ स्व सान्तास्पत्यसंयेदनात्‌ । देवतादौ साधारणो 
करणायोग्यत्वात्‌ समुद्रल्ननादेरसाधारण्यात्‌ । 


म च तद्वतो रामस्य स््तिरलुपटव्धत्वाष्‌ । न च र्दा 
मानादिम्यस्तस्परतीतौ लोकस्य सरखता प्रयुक्ता भ्त्यक्षादिव । नायक 
युगलाषभासे दि प्रव्युतलजञा जप्ता स्पृदादिसगेचितवृच्यन्तरोदयः 
मन्यग्रतयाफाशर्सत्वप्पि स्यात्‌ । तन्न प्रतीतिग्लुभवस्परत्यदिरूप 
रसस्य युक्ता । 


उत्पचावपि तुस्यमेतददूषणम्‌ । श्षकतिकपत्येन पूरव स्थितस्य 
पश्चादृमिव्यक्तौ विपयाजेनतारतम्यापचिः। स्मेगतपरतसरादिच 
पूर्ववद्‌ विकर्प्यम्‌। 


तस्मात्‌. काव्ये दोपामावगुणाठङ्कारमयत्वटक्षणेन, नाच्ये 
चतुविधाभिनयरूपेण नियिडनिजमोष्टसङ्कटतानिारणकारिणा 
विमावादिसखाधारणीकूरणात्मन(, असिवाठो द्वितीयेन = भावकल्व 
व्यापारेण मान्यमानो रसोऽनुमवश्ख्वयादिविलक्षणेन रजस्तमोऽ 
- छवेधयैचित्यवलाद्धूदि विस्तार विकाखलक्षणेन सच्वोद्रेक्काशानन्द्‌- 
मयनिजसंिदविश्रान्िविलक्षणेन पर्ह्यास्वोदस्वियेन भोगेन परर 
श्ुज्यत इति 1 1 
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भरुक्ति-बाद-- , 


मरत के एक चन्य व्यास्यता भ्नायक रप्सूतर फी व्यास्या करते 
ह्र कहते दै क्िसन तो प्रतीत होत है, न उलत्रहोताहै भरन 
अभिव्यक्त होता है । सत स्प से [ अर्थाद्‌ सामाजिक द्वारा जपने ] 
रत की प्रतीति मानने प्र करुणरस मे सामाजिक को दुः शी प्रतीति 
होना ऋहिये किन्तु यहं प्रतीति उदित नही है । [ दुष्त के मूल कारण 
वास्तविक ] सीता आदि के विमाव स्प मे उपस्थित न होने के कारण, 
अपनी परती भदिकी नाव्वेरषेय्मे तिन होने के आरण, देवता 
आदिफे विभाव होने पर उनके तराघारणीकरण के अयोग्य होने के 
कारण ओर हपुमान आदि के समाने पिमार्वो कै द्वारा किमे गये तमुद्रकघन 
आदि को स्ाधारणीकरण अक्तमव होने से सामाजिक्रकफो स्वगे रूपमे 
रस प्रतीति नही हेती । 


मर उस्र रत्यादि पे युक्त राम आदि व्िमावों की स्ति ही होती 
ह क्योकि रतयादियुकत रभ पूं मे उपलस्प नहीं है । भव्य ओर सुमान 
परमाणौ ते उत्त (रत) कौ प्रतीति मानने पट भरलक्षन्नानके जेप 
प्रतता नही रहेगी । इलि शब्द या अनुमानप्रमाण से रतत का तान 
नही ह्येता ] गीर प्लक्ष सूप से सम्मोगादि मे रत नायक-नायिका के 
युग को देने पर रस के स्थानं प्र ठजा, जुगुप्ला, खहा भादि दूरे 
प्रकार की चि्तरत्ति्यो का उदय हो जाने से मन्ययरता या त्त्मयता न 
हयेणी भौर रेषा होने एर र प्रतीति का आकाद्ररस ( माकासूपुष्प ) के 
समान अभाव हो जायया । अतएव अनुमव, स्छृति भादि के सुम मँ रस 
करी प्रतीति मानिना ठीक न्दी । 


ओर'रस कौ उतचि मानने मे मीये प्व दोप समान ही दै ( इ 
ल्यि रकी सगतया परयत उत्पत्ति नह मानी जा सकती [| 
शक्तिरूप मे पूर्वस्थित रस की परिमाव-जुमाव आदि के दवार वाद्‌ मे 
अमिन्यक्ति साने प्र विषयों की इदि जादि से र्ानुभूति मे न्यूनाधिक 
रूप तारतम्ब होने येया | ओर्‌ फिर पहले पष के समानि पुगः यह्‌ 
विारणीय हो जयेया कि , रघ्ठाभिव्यक्ति सामाजिक को स्वगत स्यते 
होती है मथवा प्ररयत सूप से । 
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अतएव कान्य मे दोपामावर तथा युगार्छक्ारमयल ठक्षम के काण 
मौर नाटक मे बराह्हार कै यभिनय सामाजिक के मपे अन्तरयति 
समस्त मोह तथा तक्ट का निबारण, कने वाठे एं विमागरि क 
सापारणीक्ररण स्र ममिषा यकि के पात्‌ द्वितीय सग पर्‌ होने बले 
मागत व्यापार कं दारा भाव्यमान [ स्ापारणीश्त ] होकर अनम 
तथा स्ति आदि से मिन ( विलक्षण ) प्रकार के रजोगुण मौर तमोगुण क्र 
मिश्र ( जनुवेध ) के बैचित्य वल के कारण वदि, { द्रुति ¢ षिकप्तत्तया 
विस्तार स्स्प त्र्तदुण के प्राधान्य दवारा मर्म्मान्‌ मानन्दमय ताक्षाकार 
मे विधानत सस्य वाटा एं परवद के यआसाद्न सदत होकर यह रए 
मौज व्यापार कै दारा [ मोग ] षिवा जाता हे । 

तत्र पू्पक्षोऽये भद्टलोट-पश्वानम्युपगमादेव नाभ्युपगत 
इति वदूपणमनुत्थानोपदतमेव । ध्रवीत्यादिष्यतिरिकछथ संसरे्षो 
भोग इति न वि्मः। रलमेति चेत्‌, सापि भतिप्िरेव । केवल- 
शुपायवलक्षण्यान्नामान्वरं पतिप्यताम्‌ । दुर्शनामितिश्रुस्युपमितिः 


भरतिभानादिनामान्तस्वत्‌ । 


निप्पाद्नाभिग्यक्तिद्धयानम्युपगमे च नित्यो वा मलदा स्स 
इति वृतीया गत्तिः स्यात्‌। चाप्रतीतं वस्त्वस्ति भ्यवदारे 
योभ्यम्‌। ५ 


अथोच्यते-प्रतीतिरस्य भोगीकरणं तश्च रत्यादिस्वरूपे, 
तदस्तु तथापि न ताघम्माध्रम्‌ । यावन्तो दिं रसास्तावन्त प्एव रसना 
(स्सा १) त्मनः भरततीतयो भोमीकरणस्वमावाः। स्वादिगुणानां 
चान्ना्गिैवित्यमनन्तं कर्प्यमितति फा भिव्येेयचा--' 

मेह्टनायक करा यह मत पहले क्वे गवे मट्लोष्र के पक्के खण्डन 


सही सण्डितर ह्ये जाता है अतएव उनके मत रे परत्यास्यीन ( सण्डन, 
निदकरण ) करी आच्द्यक्रता बह रह जाती । इतके मतिरिक प्रतीति, 
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उति, अमिव्यक्तिके अतिरिक्त (भिव) संसारम मोग करन प्दार्थ 
ह्यो सक्ता है [ अर्थाद्‌ विप्यवस्तु कौ प्रतीति अथवा उत्तके जयुमबको 
मोग कहते ह परन्तु मद्टनायेक जब रत करी प्रतीति नरह मानते तो उसका 
शोधः श्रित पदार्थको माना जायेगा ] यदि रघन ८ मास्वादन / ही 
भोग्पदकया अनिप्रायहै तो यह रतनामी भरतीति स्पहीहै। केग्ट 
उपराय की प्रिटक्षणता के कारण इष भित्र नाम रसा ज त्ता है पह 
दूसरी बात है । चैते साधन तथा प्रपाण मेदकेक्ारण एही ज्ञानक 
मरतक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान तथा प्रतिभान आदि भित्र नाम 
दियिजा सकते है। ओर रत की उतत्ति तथा अमिन्यक्ति दोनोंहीन 
मानने परर वहं नित्य होगा जथगा जपत्‌ । इतके सतिरिक्त उसकी मन्य 
गति ( त्तीस्री स्थिति) नही है, क्योकि जिसकी प्रतीतिन होतीहये 
देसी कोई वस्तु व्यग्हार # योग्य नह ह्येती । 


यदि वहक्हाजायकरि रत की आन्तर प्रतीति ही मोगीकरण रूप 
„ है [ उसका बाह्यस्य मान्य मही ] मौर बह रत्यादि स्प है । तो रेता 
मान ठेने प्र्‌ मौ केवल षह नाखसम्बन्धी एक दोप ही तो रह नर्ही जता 
है [ न तावन्मात्रम्‌ ]। जितने शकगारकरण आदि रत है उतने ही प्रकार 
ष्ठी आछादन स्वभाववाली मोगात्मक प्रतीतियाँ है मौर उनके मी स्व, 
रज, तम॒ आदि के प्रघान-अप्रघानभागवत जो बैत है उनके क्रारण 
रतत ग अनन्तभेदया व्यापारे की कल्पना करनी पठेगी तव ममिषा 
मावकरत्व तथा मोजकृल रूम तीन व्यापारमात्र ही कैसे स्यीकार श्रिये जा 
सक्ेगे[यातीने व्यापार की सीमा कते रह परयेगी] 


अभिधा भावना चान्या तद्धोगीरृतमेव च । 
सभिधाधामतां याते शब्दाथौलङ्छृती तवः 1 
प्रावन्मेषय पपोऽपि श्टद्गपपदिमणे मतः 1 
तद्धोगीकङूतर्पेण व्याप्यते सिद्धिमन्नरः) 1 १॥ 


यत्‌ "काव्येन भाव्यन्ते रसाः इ्युख्यते, तत्र॒ विभावादिजनित- 





१.सिदधिमान्नरः इति ख पुस्तके पाठ- । 


२५० नाव्यशाखम्‌ 


च्थंणारमज्ञास्यादरूपपत्यवगोचरतापादनमेव यदि भावय तद्भ्यु 
पगम्यत धव । यदुक्तम्‌- 


“संवेदनाख्यया व्यज्गथ ( स्व )परसंपित्तिगोचरः ! 
आस्वाद्नात्मानुभवो रसः काव्यार्थं उच्यते ॥" शति 


तश्र व्यज्यमानतया व्यङ्गो लक्ष्यते । अनुभवेन च तद्विषय 
दति मन्तव्यम्‌ 


एक अभिधा, दूसरी मावना ओर तीसरी मोगीकृतस्ूसा शण [ भरषात्‌ 
भोजक्म ] ये तीम श्नब्द के व्यापार माने गये ह) उनसे पहटे शब्दा 
खोर सलार किक किप वाच्य स्पे उग्त्थतदहो अतिहै। 
ई्फे वाद दूसरे ८ भावना नामक , व्यापार से साधारणीकरण द्वारा जो 
भावित होता है बह श्क्गारादि-समूह मी भोर्यीकतं स्स मे भावुक सामाजिक 
१ १ स्प से अतुमपर फिया जाता है ( जप्यते ) या आसादित , 
ताहै। 


यह जो कहा जाता है नि ्ाव्य मे रो खी मवेना की जातीहं॥' 
उक्तमे यदि पिमावादि से उत्व षर्वणात्मक़ आस्वाद रूप प्रतीति 
परिपय वनानाही यदिमावनाहै तो यहह्े मी स्वीकार्यहै( प्र इष 
4५ मावकत् व्यार की विदि गीं हयेत्ती 0) ओर जो यह कहागया 

(नेदनात्मक व्यक्तय पर ( प्रधान ) संवित्ति ( दूसरे व्यक्ति की श्रयक्ष 
रतीति) का पिप्य मोर आस्वादनरूप मे साक्षात (अनुमव करिया 
जाने वाटा ) रत काव्य का प्रयोजन है 

इनमे व्यज्यमान रूम से व्यद्नयका बोपहोताहै ओर अदरुभवप्द्‌ 
से (रत या व्यङ्गय का अनुम्‌ या अरथन्यजनारूप से) उक्ती का विषय रत है 
यह वोप होता है ( अत्व व्य्षने। शक्ति के अतिरिक्त मोजकल व्यापार 
मारने की जपद्यक्ता नही 1) 

'अभिव्यक्तिवाद्‌-- 

नन्वेवं कर्थं रलमास्ताम्‌ । कि कुर्मः ? 
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तो किर रेष स्थिति मे रपततच्च कहा रहैया १ (कैते पनिद होगा १) 1 
( गोर इत परशमर खण्डन टेन एर रततच्च तयैव भिमानही दहे तो 
पिर) हम क्या कर सकते है! 


क्योकि: 


भा्नायक्िदधे किमपू्वमेतत्‌ संविद्धिकासेऽधिगतागमित्वम्‌ 1 
दत्थ स्वयं ब्रादयमदहार्दैदेतुदनदेने किं दू पविता न लेकः ॥ [ क 
उध्वो्वैमाख्दय यदथैवरवं धोः पश्यति धान्ठिमवेदयन्ती । 
फट तदायैः परिकस्पतानां षिवेकसोपानपरम्परणाम्‌ ॥ [ ख ] 


विश्वं निरालम्बनमेव मन्ये भ्रमेयसिद्धौ भ्रथमावतारम्‌ ! 
तग्मार्मछामे श्रति सेतुवन्धद्ुरम्तिष्ठादि च विस्मयाय \ [ग] 


तस्मारसतानश्र न दूपितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि । 
पूप्रतिष्ठापितयोजनाङ् मूलभतिष्ठाफलमाममन्ति ॥ [ घ | 


यह शसर्िद ८ आङ्गायसिदध ) विषय की विवेचना के विप्यमें 
कोई नयी यात नही है ( गोर वैरिकतिद्ान्त का सण्डन श्रे से नित्य 
सिदान्तौ म स्रण्डनतो नहीं होता सन्तु) बुद्धिका वित्त हकर 
( प्रतिपा ) कस्तु का स्वरूप अधित्राधिकः प्रमापिकर नौर स्ट होता है 1 
अन्यथा तरव-पितर्कते विषयक खष्टीकरणन होतो ओ सतश्रमाण 
रूप बहुमूल्य रस है उत्के सम्बन्ध मे वरोध करने से कया लोकि प्रमाण 
दृषित नरह द्ये 2 [ माय यहक्रि ततश्रमाप वेद क्र शरितेषी 
प्रमाण ही शब्दात्मक स्वतःपमाण वेदके सामने वापितया दूितहो 
जायेगा! ] [क] 


विवेवकः गिद्धानों की बुद्धि अधिकाधिक उवे ब्द प्र आरोहण 
कनेपए्र मी च्यन्तिका अनुभव नही क्रते हए जिस अर्थ॑तस् का 
अन्वेषण क्रवीहै वही मुस्यटै। सोर कके को प्रारम्भिक पदी 
प्रम्परागत रूप ये ( इसमे ) सहायक टोकर उत तच्च तक पहुवाती है 
परयोकि उग्रा हौ यह परिणाम ( फलम्‌ , होता है । [ख ] 
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यह साशर्यकी वातहै क्रिप्मेयद्ी िदधिमे र्वनाका रथम 
भाधार निना किसी भाठस्मन जता होता है; चिन्दु एक वार माधा बन 
जामे प्र उपर उनके पुरो को रचना या नो का निर्मा भावन 
नही ह्येत। [य] 


अतप्व भारते ही प्रचीन आचायौ के मतो गे दूषण दिखलाकः 
उनम खण्डन करना हमारा उदेश्य नर्हा है अपिपु पिशिपपीक्ा द्वार 
उन्हं ही संग्नोधित क्षिया यया है | इत प्रकार पूरवाचिायौं द्वार स्थापित मतो 
कौ विवेचना करने के कारण हमे मी गरटिदधान्त की स्थापना चंता ही फ 
प्रतत होताहै। [ भरथात्‌ पूवचियौ के व्याख्यान में रह-निमिक्र 
सोप़रानवत्‌ कमिक्र-विक्षात्त दिवित हने से उनका निद््न तथा पिकिचन 
दोनो ही रत पषिदधान्त की मौलिक स्थापना कै गाधा है।}) [ष] 


तदुच्यतां परिदयुद्धतस्वम्‌। उक्तमेव मुनिना न॒ त्वपूर्व 
फिचचित्‌। तयाह्याद “कोव्या्न्‌ भावयन्ती", ति (अ-७) तत्काम्यं 
रसः। तथा टि 'सत्रमासत्त' (्तामस्नौ पादादि" व्यादावर्धितादि 
लक्षितस्याधि क्रारिणः प्रतिपत्तिमात्रादरवितीवप्ररोचितात्प्रथमप्रदृताः 
दनेन्तरमधिकेवोपाक्तकालतिरस्कारेणेवास्ते अददातीत्यादिरूपासंक्रः 
मणादिस्वमाचा यथादशन॑प्रति भावनाविधिनियोगादिमाषामिन्यंवदता 
तिपन्तिस्तथैच कफाम्यात्मरादपि शब्द्रादधिक्रारिणोऽधिकात्ति 
प्रतिपत्तिः । 


अधिकारी चात्र चिमरछप्रतिमानद्यालिद्देय. । तेश्य च 
श्ीवामङ्गाभिरामः"मित्ति ( शगङ्-अ-२।७ ) "उमापि नीलालक ति 
( छमा २.६२) '्दरस्तु किञि' ( मा-२६७ ) द्विव्यादिवास्येम्यो 
वाक्पग्थैप्रतिपत्तेरनन्तरं . मानसौ साश्नात्कारात्मिकापदसित्ततस् 
द्ाक्योपाच्तकाल्दिविमागां तावन्प्रतीतिरुपजायते 1! 
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तस्यां च योष्टूगपोतकादिमति तस्य विशेपरूपत्वामावाद्धीत 
इति घासकस्यापारमार्थिकत्वाद्यमेव परं देशकाटायनालिङ्गितं तत 
पव भीतोऽद्दं भीतोऽयं हाचरु्वयस्यो मध्यस्यो वेत्यादिप्रच्ययेभ्यो 
दुभ्वसुखादिकतभानादिबुद्ध्न्तसेदयनियमवत्तया = विप्नवहुलेभ्यो 
विलक्षणं निर्विप्रपरतीतिग्रादयं साक्षादिव हृद्ये निदिशमाने चश्चुपोरि 
बिपसिवितैमानं भयानन्तो रस.1 तथाविधे हि भये नात्मात्यन्तं 
तिरस्छृतो न विशेषत उद्िखितः। प्वं परोऽपि 1 


परश--तव फिर रत का परिशु या निष तत्व ( सर्प ) या है ? 
उत्त--गरह तो भरतमुनि ने कह दिया है आर बह कोई अपूर्धया नयी 
चातनर्हीहै जो कहौ जाय । चैता मि मरतग्रुनिनेक्हामी है--श्रागय 
के अथौको( जो) प्रकाशित करते है ।" ओर ये काव्यां ही रस है। 


जता क्षि व्राह्मण्रन्थों के भ्वनस्पतयः सत्रमासत? श्रजापतिः भात्मनो 
वपाप्रदासिदव्‌ ताम्रौ ्रादात ( तै० ब्रा |> ) [ वनस्पतिया भादि यत्न 
मे बैठी* तथा श्रजापति ने अपनी चवीं निक्ञाठी जौर उते अग्निम हवन 
कर ालाः ] इष्यादि अर्थपाद वक्यो मे सामर््यादिसे लक्षित अधिकारी 
को मन्त्रँक्रा महान करते स्मय पहले तो अत्यन्त प्र्रतित सामान्य 
अर्थकरी प्रतीति माध ह्येती है पर उक्तके बाद वित भूतकाठ की उपेक्षा 
क्र श्तक्षया वर्तमान अनुभव रूप मे सक्रानत होने बाली विपि वियोग 
आदि श्र्ष्दो के द्वारा व्यवहृत ह्येने वाली मावना ही अधिक प्रतीत्त होती 
है! इसी प्रकार काव्यात्मक कान्य ते मी अधिकारी सहृदय सामाजिक को 
अरलयक्ष सामान्य वाप्यार्थ्नान मात्र ते रतात्मक व्यङगवार्थका धिकया 
अतिरिक्त बोध हो जाता रै। 


( काव्यादिके शरद्य मे ) निर्म प्रत्तिमा्चील हृदय बाहा सामाजिक 
व्यक्ति सधिक्नारी माना जात्राहै। भर उत्ते ( च्राकुन्तछ के ) श्रीवा- 
मब्नाभिरामम्‌ः ओर ८ कुमारसंभव के ) "उमापि नीलालक तथा श्टरस्तु 
किचिद्‌ इत्यादि कोव्यवाक्यो दारा वाक्यार्थं की प्रतीति के वाद्‌ उक्त भरकर 


पेण नाव्य्नाच्चम्‌ 


के वार्थो मे हीत कलादि ( दे्च-काठादि ) के मिमाय करी उपेकषाकलनै 
वाटी मानती ताक्नालारत्सिक्रा प्रतीति होती है। मौर उत्त प्रतीतिमे 
मरगदाक्क आदि का जो विषयस्य मे मान द्ोता है उसके साधारणीफरण 
ह्ये भने के कारण विशनेषरूप के समापहये जानेस व्यहमीतहैःण्मी 
गरतीति होती दहै ओर मय के उखादक ( दुष्यन्तादि ) के अवास्तक्ि 
होने से मय करी दे्न-काल से अप्तस्बड रतीति हेती है । मौर इतीत्यि 
भीतै, यह भीतटहै मथवा वह श्र, मित्रया मध्वस्य मौतहै। 
इत्यादि घख-दुःघ जादि की श्रतीति से नियमतः अन्य प्रतीति फो उत्व 
करने वाटे पिप्बहुठ ८ लौकिक शानो से भित्र, निर्गि वोधके द्वार 
हृदय भे तक्षत्‌ प्रधि होता हा सा ओर ने फे सामने धरूमताहम 
सा भयानकरत्तः जा जाता है | जत रकार के मयमें सामाजिक्रकीमाला 
न भअत्यन्त उपेष्ठितही होतीहं ओौरन विशेष स्पते उद्विधित 
[ अर्थाद्‌ स्तक्त की रहती है [ फि उनके भावविद्ि मे चलने छे ] जसी 
शरकरार शर्वार के अन्य उदाहरण भी समरघ्नना नाहिए 


तत प्व न परिभितमेव साधारण्यमपि तु चित्तं, वपाप्तिब्रह 
ईव धूमागन्योमेयकम्पयोरेव वा तद्र साक्षात्कारायमाणतवेन परि 
पोपिक्षा नटादिखामत्री, यस्यां वस्तुखतां का्यारपिंतानां च देश 
कालमान्नादीनां नियमहेतूनामन्योन्यपरतिवन्धधलादत्यन्तमपस्तरे 
स पव साधारणीमावः सुतरां पुष्यत्ति सत धव सर्वसामाजिका- 
नाजनेकधनतैव प्रतिपत्तेः सुतरां रखपरिपोषाय सवंपामनादिवासनाः 
चिन्ीङतचेतसां वाखनासंवादात्‌ 1 सा चाविश्ना संवित्‌, चमत्कार 
स्तज्ञोऽपि कम्पपुलकोख्खुकसनादिरविंकारश्मत्कारः । यथ.-- 

अल्लकि हरिणो चमक्कइकदाड' ण मंद्रेण कटिभाई' । 

चंदकाकदरसच्छादं उच्छिपं अंगा ॥ 

[ भद्यापि दरे, चमङृतिकरणि न मन्द्रेण कछितानि । 

चन्द्रक कन्दलसच्छायानि क्षम्य अद्गानि॥] 
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आर फिर ८ विभावादि का उस्र देश-कठ मेँ ) साधारणीकरण परिमित 
नर्हा होता अपितु विस्तृत होताहै। धूम जीर अग्निके ग्यापतिव्रह 
( साह्यं नियम ) के पतमान मय मोर कम्प भादि के व्याप्तिग्रह समान 
विस्तारे व्िहोतिहै। जौर यद ्क्षात्कायतलन्न स्यसे नदारि साममी 
परोपण करने वाली ह्येतौ है । जिसमे काव्यस्तु मेँ निष देश, काठ तथा 
प्रमाता मादिकरो वास्तविक देच, काल जादिके नियामक कारणों 
के पारस्परिकं बन्धन से अत्यन्त अलग कर देने पर साधारणीकरण 
व्यापार अत्यन्त पृष्टहो जात्ताहै। मौर इक्तील्यि अनादि वाप्तनाते 
विध्रित्त चित्त वाठे समस्त सामाजिक सह्यो की समान कासनादहो 
जानेके कारण समी को समान रस्र-पतीति होतीहै। यहविधोसे 
सर्वथा रहित आनन्दपरक चमकरा्त्मक प्रतीति होती है मौर उत्से 
उन्न होने वाले कम्प, रोमा तथा श्ररौर को उछाल कर कम्पित करना 
+ ५) आदि अनुभावात्मफ विकारमी चमार कहलठाति दै! 

सं - 


आज भी मन्द्राचछ ने अपने सरसे श्रीविष्णु के द्यरीर में चमत्कार 
उत्पन्न कने वा चन्द्रकी कला के समान लक्ष्मी के प्ुन्दर भगो को 
नही पहवाना जान पडता हं । 


तथा हि स-चाठुक्षिष्यतिरेकेणाच्छिन्नो भा (भो?) गश 
इस्युच्यते । भुञानस्याद्सुतमोगत्मस्पन्दाविष्टस्य च॒ मनः करणं 
चमस्कार इति । स ख सराक्षात्कारभावो मनसाध्यचसरायो वा संड्स्पी 
चा स्मरति्वा तथात्वेन स्फुरत्य ( न्न १) रित ( स्तु ?)। यदाद-- 


यहं चमत्ार शब्द पु्श्यदिके त्यि प्रयुक्त फियागया है भौर 
इतत निर्िष्न बोध रूप अतृपति से मिनन ( अर्थात्‌ पर्णति रूप ५ माषावेद्च 
[ भोयावेद्च  [ उत्पन्न होता है । हस प्रकार भोगरातमक व्यापार मे घं 
मन काभोग करने बि के अदूयुत व्याप्रर से (भाविष्ट मन का) चमत््त 
ह्ये उटना ही श्वमत्कारः है [ जो सामान्य से भिन्न जप्ताधारणात्मा होता 
है। ] गोर चमकत मानस की यह ताक्षात्कारात्मक ( रपत ; अनुभूति 
अष्यवप्ताय, संकल्य या स्छृत्ति के छ्य मे तीत होती है। चस्ाकि निम्न 
यद मे(कालिदात्त ने) क्ट्यमी है 


२५५६ नाद्यदाखम्‌ 
५र्याणि वीक्ष्य मधुराश्च नियम्य शब्दान्‌ 
पयुंरछुको भवति य्ुदितोऽपि जन्तु 1 
तच्चेतसा स्मरति नूनमयोधपूरय 
भावरिथरणि जननान्तरसौ्टवानि" ( शाु०५।२) 


इत्यादि, अघरददि स्मस्तौति या स्टृतिरुपदिता स्वान सार्विक 
भसद्धा पूर्॑भेतस्यायैस्यानदुमूवव्वात्‌ । सपि तु धरतिभानाप्पयोये 
सा्लात्करस्वभावेयतिति। सरथा ताबदेपस्ति प्रतीति 
स्वादात्मा, यस्या रतिरेव भाति 1 तत पय वि्ेषान्तरदुपदिते 
ष्वाप्सा रसनीया सती न छीक्षिफो न मिथ्या नानिवोच्यान 
लौकिकतुस्या न तदारोपादिरूपा ! 


सथैव चोपययावस्थाछु देदा्यनियग्बणादेचुकारेभुष्यस्तु माषा] 
उगाप्नितया कारणाद्‌ चिचयसामन्रथापि वा भवतु विक्षानपादपि 
खम्बमात्‌ सवथा रसनारभरकवीतविधरप्रतीतिध्ाद्यो भाव दव रस । 


रमर्णीय पदार्थो को देख अथवा मधुर शरवद को पुनर चसौ ग्क्त 
भी उतण्ठित हो उठता हे ( जैवे किती प्रिय जनस्ते उस्तका किहं 
हो वाहो) अत्त यहं निश्वयह्ली वाप्तनास्पप्े अन्तकरणम सथिते 
अनतरं पिष्छेजमके परितिय था मैत्री वाके अपने सषि चहज 
की स्मरण करता है | ( अभि० आ० अ०५।२) 


यहा कवि ने जिन्त स्ति को शरत" षद से प्रदर्धित क्रियाहै बह 
नैयायिको फी शातविषय न्नाम स्ति (८ जरथात्‌ परवातुषवजय सक्ष 
योधिततन्नान क्र स्मरण होना ) नर्हीहि। वयोक्ति प्रहे सै इत गथ 
अनुभय नही हृ है [ अत्त मनोवे्ञानिक स्मृति सम्मव नहीं । ] न्न 
यह] स्मरण गरच्द प्रतिमान नामवाठे प्रतिद्ध प्राक्षात्कारत्मिक स्यमति स्प 
सरथं को ही प्रतीत करवाता है । मोर्‌ आास्तरादन स्वरूपा यह देसी प्रतीति हं 
जिते निरवि्र स्प से रति आदि मार्गो का डी भान हता है । यत्व जन्य 
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विश्चेष भेदक धमो से उपहित न होने के कारण आस्रादन के योग्य हेक् 
मी वहम लोश्निकःन मिथ्या, न समिर्ववनीय ओर न लगि स्त 
या उ्के आरोणदि के रूप मँ यहं काव्यात्म अनुमव नर्हा समन्ना जा 
सक्ता है। 


त प्रकार [ विमावादि से उपवित स्थायीभाव को रस मानने वाहे 
ट्रलोषठट के मतानु्षार [ रत्यादि की उयतयापस्था मे देश्यादिके 
अनियन्नित होने से अनुकरण मी मावानुगामी स्यमें वैता ही देद्यकराल 
से अनालि्चित होताहै। तथा विन्ञानेपादे का अवलम्बन कने से 
वाह्य पिषय स्ामप्री [ विमातानुभापादि ] मौ वसी ही [देश्न काठते 
अम्पष्ट] हो जाती हं। प्रत्येक अधरस्थामे आघ्वादनालमा एव निया 
प्रतीति से प्रहण स्या हुआ भाव ही रस है । 


त्र विद्धापसारका विमावप्रशरुतय.। तथा द्दि-ोक्े सकल 
विश्चविनिमुंरा संचित्तिः1 णवं चमत्कारनिर्वेशरसनास्वाद्नभोग- 
खमापत्तिद्धयविधान्त्यादिरान्दैरभिधीयतते। विश्नाशास्यां ( सस ) । 
(९) प्रतिपत्तावयोग्यता सम्भाषनाविरदो नाम, (२) स्वगत 
परगतरव नियमेन देशक्षाटविदोपावेशः, ( २) निजछुखादिविशीभावः, 
(४) भरतीस्युपायवैकस्यम्‌, (५) स्फुरत्वामाव , (६ ) मप्धानता 
(७ ) संशययोगश्च 1 


ङ प्रङ्ग मे शतो को दूर करने बाठे मिभाव्र मादिहोतेहै। जते 
लोक मे विधो से रहित जो प्रतीतियां है उन्हे चमत्कार, निर्वेश्य, रसन, 
आघ्यादन, भोग, समापत्ति, ठय तथा विश्रान्ति र्दे वाना जता 
[ क्म जाता है ] है। इन रस प्रतीति मे (ये) घ्रात वि होते है :- 
(८२) ज्ञाने या प्रतिपत्ति के अयोग्य हना अर्थाद्‌ (रत करी ) सम्भावना 
क्ता उष, (८२) खग्तया पएरग्तल्प्ते देशकरल तिनरिष क्म अव्ि 
[ सम्बन्ध ], ( ?) अपने निजी सुखदुःखादि का व्यर्तीहो जागा, 
(£ „ प्रतीति के उपायों का ममाव, (५4 सष (स्पुट ) प्रतौतिकान 
होना, ८ $ ) प्रधानता तथा (७) स्य क योग। 
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सथादि-( १ ) सवे्यमसम्मावयमान सवेये सिं विनि 
येदायितुमेव न ( यो ) शक्नोति का तत्र विधान्तिरिति प्रथमो विर । 
तदपर्यारणे हदयसंवादौ लोकसामन्यवस्तुविषय । बलेक 
समन्येषु तुं चेरितेप्वखण्डितश्रसिद्धिजनितग!ढारूढभत्यय प्रसर 
कारी भरख्यातरामादिनामघेयपरिग्रद [ चोपाय ]। अतप निस्सा 
मान्योच्कपोपदेश्षभ्युष्पत्तिपरयोजने नाटकादौ प्रख्यातवस्तुविषयग्वादि 
नियमेन निष्यते न तु प्रदसनादौ । तच्च स्वाचसर पव वक्ष्याम 
इर्यास्ता वावत्‌। 


८ ? ५ प्रतिपत्तायोग्यता-- 


सैततेकि-श्ानके विपयक्रो स्तम्भय समह्नमै वाला व्यक्ति 
विषय मृ अपनी प्रतीति को निशित नरह कर पाता मर बरिनाङ् 
निशय के विश्रान्ति ( जानन्दानुभूति की सम्भावना कहा हो समतौ है। 
कसति रसास्वाद करा यह प्रथम विघ्रहै। 


उत्तके निराकरण का उपाय अन्य सामाजिको के ताथ लौकिक तामून्य 
वस्तुओं के विषय मे हृदय का तदास्य है । ८ सप्ुद्रवधनादि ) लोको 
व्यापारो मे [ अत्म्मावना फे निराकरण हेतु ¡ एम्परायत प्रतिदि त 
हयेन वा ( वप्रूल ) िश्ाप्त को प्रथिष्ट करने वालि ्रस्यात आदि क 
अभिनेता मे अह्ण कना । इतीलिर लोकोत्तर उकतर्ं के अदर्शन के दवार 
उपदे तथा न्नान का प्रयोजन रखने वाले नाटकादि मँ नियमूर्वक प्रलया 
विपय [ नायक तथा वस्तु ] आदि का निरूपण रला बाता है ( व्योष 
ङ्न नाटक मे रघ्नात्मक माध्वमते आद्र ्ी प्रतिष्ठाकटना ङ होत 
है } कके विपरीत प्रहसन आदिमे भस्यात करतु या नायके प्रह्ण 
न करके लोक सामान्य मे प्रचलित कथानर्को को प्रस्तुत त्रिय नाता ह | 
इनका निरूपण हम नाटक, प्रहृहन आदि के लक्षणो के व्याल्यान स्थट 
(ना० ्!० अ० २०) पर करगे अतएव यहा इतका विस्तार यपिक्षित है । 


(२) स्वैकगतानाश्च खुलटु खसविद्‌।मास्वादिे यथासम्भव 
तद्पगमभीङतया चा, तत्परिरक्षाब्यग्रतया वा, तत्सदद्यार्जिंजीविषया 
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चा, तज्ञिहासलया वा, तस्रचिष्यापयिषया वा, तदरोपनेच्डया घाः 
अरान्तरेण वा संवेदनान्तरसपुद्रम एव परमो विद्चः। 
(८ २ ) स्वगतपरगतत्वनियमेन देद्त्रटविेषपषिद्यः-- 

जव सामाजिक अपने नियी-दुःत्र का अनुमव ( आसादन ) करने 
लयताहि तो कमी उसके नष्टहोनेके मयसे, ओर कमा उसशची रक्षा 
केटिर्व्यय होने से उसी की स्थिति जैसी स्थिति ( जीवनेच्छा / प्रकट 
करताहै | अथग उसके ( दुभ्स के } परित्याग की इच्छा से, अथना उत्ते 
्रकट करने कीया छिपाने की इच्छा से अथवा अन्य क्ति प्रश्रसे 
अन्य ज्ञानो ( सवेदान्तर ) के उत्पतन होने से रसरास्माद मेँ अत्तिराय विर 
होता है । [ अर्थाद्‌ ये विविध भागालक दद्र रानुभूति मेँ विन्न उसत्र 
करती है ]। 

परगतस्यनियमभाजामपि खुद खानां संवेदने नियमेन 
स्वात्मनि सुखदुःखमोटम्यस्थ्यादिसंबिदन्तरोद्रमनसम्भावनादव- 
दयम्भावी विघ्नः । तद्पाकरणे "कायो नातिप्रसष्ोऽ्न' ( ना० प्रा० 
५१५८ ) इत्यादिना प्पू्वरद्गविधि श्रतिः इति पूर्वरङ्ञानिगूढनेन 
भ्नटी विदूषको वापि" (ना० शा० रेरा३० ) इति टक्षितपस्ता- 
चनाधलोक्नेन च यो नटरूपताधिगमस्तत्पुरस्रः प्रतिश्ीपकादिना 
तस्प्रच्छादनधकासेऽभ्युपायः, अलौकिकमापादि-मेद-लास्याग-रङग- 
पीट-मण्डप-कक्यादिपसिप्रद-नाख्यधर्मि-सखदितः। तस्मिन्‌ हि सति 
अस्यैव शननैव पतर्छयच सुखं दुखं चेतिन भवति। प्रतीति. 
स्वरूपनिहवात्‌, रूपान्तरस्य चारोपिचस्य प्रतिभासंविद्धिश्नान्ति- 
वैकस्येन स्वरूपे विध्र्त्यभावात्‌ । सत्ये तदीयरूपनिहवमाच्र प्व 
पर्यवसानात्‌ 1 

जरि, यदि यह मान लिया जाए्‌ कि रसकी स्थित्ति नगत 
( अनुक्ीयंगत ) है तो पएरयत्तल नियम से यु होने से उत्ते सुस दुः 
आदि के सवेदने से सहृदय प्तामाजिक को मी अपने अन्दर निस्वय स्ससे 
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सुख = ख मोह या. मध्यस्थताक्र ज्ञान हो; यह ज्यन्नाना्क सल्ल 
रतानुभूनतिमे विघहं। 


इन पिके निराकरणकै दिए नाखप्रयोगके विषयमे श्यो 
नातिपरततोऽमर" ८ गा० स्ा० ५।१५८ ) शूवरद्व विधि प्रतिः इत्यादि पे 
रवर के दर्यन एवं “नटी विदूषको बाप्रिः ( ना० चा २२२० ) ईला 
से लक्षित प्रस्तामना के भवलोकन से जो नदसल्प कौ प्रतीति हेती हं 
उक साथ हौ मभिनेता (अनुतर) की वेशभूषा के भुय परकुट आदे 
द्वार अलोक माषादि के प्रफार, चरत्यादि ( लस्य ) के अ, रहगपीठतथ 
मण्डपके कक्षाविमायो जादि के परिग्रह स्य नाटवपर्मी सहित नटके 
स्मरूप का आच्छादन करना भौ एक उपाय ह । ओर उसके होमे पर इषौ 
को गहयही मौरस्सीके दाराघ्ुखया हु हयताहै यह नही क़हाज 
सकताह।( नट की ८ प्रतीति के सरूप का ( मुकृट आदि ते ) आच्छादन 
ह्यन ते भारोपित रूपा"तरं का प्रतिभा ते उत्यन ज्ञान बना रहने पे, अपे 
सस्पमे भरिभान्तिका मभाव हुने ओर सर्प मे परिश्ान्ति हनेष 
नट सरूपच्छदनमे हौ समाप्तहो जने ते विरो का विक्रम हय 
जाताह। 


तथाहि-भसीनपाव्थपुष्पगण्डिकादि छोके ने ख्म्‌। नच 
तन्न किञ्चित्‌ कथञ्चित्‌ खम्भाग्यत्वादिति स पथ स्वो मुनिना 
साधारणोभावसिद्ध्ा रसचर्वणोपयोगित्वेन परिकरबन्ध. समभित 
इति तत्रैव स्फुटीमविष्यतीति तविद्ट॒तावच्नोयमनीयम्‌ । वव. सख 
एष स्वपरनियतताचिघ्नापसारणप्रकारे भ्याख्यात. 


मौर आस्रीनफाखव तथा पुषगण्डिका आदि ोक मे तो दिलाई नही 
देते । इसत बे मही होते यह बात नही है, क्योकि उनकी नाट मे किती 
प्रकार सम्भावनातोहयो ही सक्ती हं) रत्तस्वादन के उपयोगी हन तमी 
कारणो करो भरतपुनि ने ताधारणाकृर्ण की सिदि के द्वारा सम्रहीत कर 
दिया है यह बात यथास्थान स्वष्ट करेगे अतएव य्या उप्षके विचार 
जावस्यकता नही है । ईत प्रकार यह स्यत प्रतत्य नियम से विषो के 
निराकरण का मेद्‌ बतलाया गया । 
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(३) निज्ुखादिविवशीमूतश्च कथं वस्त्वन्रे संविदं विश्रामये- 
दिति सस्पस्वूद्यपोहनाय परतिपद्र्थनिषठैः खाघारण्यमदटिम्ना सक- 
भोग्धस्वसदिप्णुमिः, शब्दादिविपयमरयीमभिः ( यै १) आतोद्गान- 
विचित्रमण्डपपद्‌विद्ग्धगणिकादिभिरुपर्नं समाधिवम्‌ येनाहदयो- 
ऽपिदहद्ययैमव्यग्राप्व्या सह द्यीक्रियते 1 उक्तं हि द्यं व्यं चे" 
(ना० शा० ६।२२ } 

(४) किञ्च भरती्युपायानामभदि कथं भरतौतिभवः। 

(५) खस्पफटपतीतिकारिाब्दलिङ्गसम्भवेऽपि न प्रतीतिर्वि- 
श्राम्यति स्फुटपतोतिरूपप्रव्यस्षोचितश्रव्ययसाकाडषत्वाव्‌, यथाहुः-- 
“सवो चेयं प्रमितिः भत्यक्षपरेतिः (ज्या० सू० भा० १-३)। 
स्वसाक्षार्छेते आगमालुमानदतैरप्यनन्यथामावस्य स्व खंयेदनात्‌ 1 
अलातचक्रादौ साक्षात्कासन्तरेणेव वटवतता तत्पमित्यवधारणादित्ति 


छौकिकस्तावद्यं क्रमः । तस्मात्तदुभयविप्रविधतिऽभिनया 
छोकधर्भिदच्तिप्रवृसयुपररूताः खमभिषपिच्यन्ते। अभिनयनं दि 
सशब्दलिङ्गब्यापास{ वि ]सडरमेव भरत्यक्लव्यापार्कर्पमिति 
निच्धेष्यामः । 

८ रे ) मिजसुखादिविषद्चीमावः-- 


जो पुरुप अपने निजी सुख दुःख से अक्रान्त हो आता है बह अन्य 
नस्तु मे जप्रना ध्यान ऊैते ठया सक्ता है £ ईतल्यि रप्ायुभूति के इ 
विप के निराकरणके लिव (नाटक आदि सें ) प्रत्येक पदाथ सं साधारणी- 
द्ट्य के अदी हिति रखी कती है शके उर दे एव गोष, चन्द्रि 
विषयों से युक्त, विषिध वादययन्त्रों के प्रयोय, सायनं एवं आश्ववकारी 
सत्य बाद मे गिपुण नतकी जादिके द्वारा ्रसुत दल्यादि प्रयोर्योका 
याश्रय लेकर सरामाजिकके मनोर॑जये कर आश्रय लिया नाता है । इत्तसे 
दष्क व्यकतिमी द्वदय दमी निर्मठता जौ सरत्तता आप्त कर सहृदय बन 
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जाताहै। भत्व क्हाहै कि श्ट्य सौर धव्यः दोनों काव्ये प्रर 
रसास्वाद के उपय है । 

(४) अरतीलयुणयक्ट्यम्‌ तथा (५) सुटताभात्र-- 

८४) प्रतीति के उपायो के ममाप मे प्रतीति कैते हो ्तकेगी। 

(५) सौर जस्प्ट या परोक्ष प्रतीति के जनम र्द जर जतुमानके 
होने पर मी साक्षाकरामक स्पष्ट ( स्फुट ¡ प्रतीति रूप ग्रयक्षकी जक्ना 
होने के करारण उनते उलन प्रतीति की प्रान्त नहीं होती | वैषि 
कामी हरि थह सारी परमिति ( अवुभूति ) प्रतयक्न प्रक हैः ना? 
भू० ?-२ )। जिर पस्तु का सखतः प्रत्यक्ष या साक्षात्कार ह्येता ह उं 
सेको र्द सौर अनुमान प्रमाण परिवर्तित नही कर सक्ते। शर 
अलातचक्र आदि में प्रव ताक्षाकारात्फ ्नानके कारणही प्रतीति 
का लोशरिक क्रम निश्चित होता है। अतएव दो्नो प्ते उत्प रघो 
निराकरण के लिये लोकपा, इत्ति तथा प्रतिमो ते युक्त अभिनयो गोरा 
गया है | कर्य सभिनय शब्द तथा लनुमान प्रमाण सै मिन्न पकर श्र 
श्रतक्ष--( जत्रा ) व्यापार ह यह्‌ भागे निर्य क्रैगे | 

(६) धाने च वस्तुनि कस्य संविद्धिधाम्यति। तस्यैव 
प्रत्ययस्य प्रधानान्तरं प्रत्यतुधावतः स्वाः्मन्यविधान्तप्वाव्‌ ) 
अतोऽग्रधानरंचं जडे विभ्रावाञुभाववरमे व्यभिचारिनिचये च संविद्‌ 
स्मकेऽपि नियमेनान्यमुखसरेक्चिणि संभवतीति तदूतिस्किः स्थाय्येष 
तथा च्वंणापाघम्‌ । 

तत्न पुख्यार्धनिष्ठाः काश्चित्संविदं इत्ति ( पव ) प्रधानम्‌ । तद्यथा- 
रति; कामतदजुषद्धिधर्माथनिष्ठा । क्रोधस्तत्मवनिष्वर्थनिष्ठः कामः 
घरमपयेवसितोऽप्युरखादः, सर्म॑स्तवमादिपयंवलिवस्तरवक्ञानजनिव 
निर्वेदपायो चिमावो मोक्षोपाय इति तावदेषां प्राधान्यम्‌ 1 
($ ज अग्रषानता-- 


भप्रपाने वस्तु मे क्रिसकी अनुभूति विश्रान्तौ सक्तीहं र 
भप्रथान { प्रतीत र) ्रघान की जर गरस होकर मी अपने अमे तिघ्ान्त 


पषठोऽन्याय रद्र 


नरह हे सक्ता है। [ इतल्यि रस कौ अनृभूति मे अप्रघानता विन 
हं ]। यह अप्रषानत अचेतन वरिमाय, अनुभवे के सप्रदाय मे भौर ज्ञान 
ङ्प होने प्र मौ नियमत स्थायीयाव का पह जोहने बे व्यमिवारिमाव 
सैमी हौ सकता ह; अतेएव इन विमाव, अनुमा तथा व्यभिचार भावों 
सै अतिरिक्त स्थायीमाय ही चवणा कै योग्य होता है । 


उनपे पृतपार्थ ते सम्ब होकर कृठेकही रपतामुभूतिप्रवान हो जाती है । 
जैते कौ रति स्थायीमाय कामइर्पार्थ ते मृल्यल्प ते तथा धर्म गौर 
सथ परतपाथो ते योणच्य से सम होता ह { कोष प्रधान स्यम अथ 
ृत्पार्थ से सम्बद होता है ओर यद्यपि उत्साह स्थायी फी परितमाप्नि 
काममेहोती हं प्र यह प्म मोर अथं भादि समी पत्पाथोँ से (मी) 
सम्बद्ध होत्रा है) ओर त्पजञान से उत्पन्न ग्विद स्थायी गौर मुनि 
आदि पिमा वे ग्न्त र गे मोक पुरुषार्थ गुस्वन्स से सम्ब होता 
है । इषलिमि इन ( रति, कोष, उप्ताह ओर निवेद आदि ) स्थायी 
क प्रधानता होती हे । 


यद्यपि धैपामप्यन्योन्यं गुभमाषोऽस्ति, तयापि तत्तत्मघाने रूपके 
सत्ततपरधानं मवतीति रूपकमेद्पर्यायेण सर्वेपां प्राघान्यनेषां लयते 1 
अदृूरमागाभिनिविष्दरस्वयेकस्मि्नपि रुपके पृथक्प्राधान्यम्‌ 1 

ओं यथपि इन चारो स्थायौमा्वो ऋ एक दूसरे के प्रति गोणमान 
भी होता है पर [ अर्थात्‌ जि एक नाटक में परिभिन्न रसो की स्थितिमे 
चारो स्थायीयाषो कौ तयोजना की जा सन्ती है मर रती स्थितिं] 
राघन्वकी इष्टिसे जरत स्परे प्रधान हेमा उस्ती रसको बहलं 
अधानता रहेगी [ क्योकि सप्भ नाटक मे एक रही मस्य होता ह ] 
इतदिए स्प्ो के भेदो के अनृतार उमम प्रधने रत की स्थिति कुछ 
आचाय मानते ह पर सूक्ष्किचर्ोके हिरपक स्प्करमे भा इन 
स्थायीमां कौ जलग्र अलग प्रधानता भी हो त्ती है। 

चज स्वैऽमी खखभधाना, स्वसंविचयर्वणरूपस्यैकधनस्य 
भ्रकारास्यानन्दसरारत्वात्‌ । तथा दि--एकथनशोकसंविञ्चवैणेऽपि 
रोके स्रीलोकस्य हद्यविधाम्विरन्तयायशन्यविभ्राम्तिशरीरत्वात्‌+ 
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सविधान्तिरूपतेव दु.खम्‌। तत प्व कायिकं स्य॒ चाश्चल्यमेव 
भ्राणत्वेनोक्तं रजोवरत्तितां बदद्धिरिव्यानन्दरूपता सव॑रसानाम्‌। किन्तु 
परज्जकविपथवश्ात्तेपामपि किं नास्ति कटुकितास्पर्शोऽस्ति वीरस्येव 
ख हि फटेखसदिष्णुतादिभराण एव । पवं रत्यादीनां प्राधान्यम्‌ । 


उने ये समी रस सुखप्रषान होते है क्योकि सताक्षातरालफ 
आास्वादस्वर्ूप न्नान जानन्दमय होताहै। सौरि शोगन्रषमी 
निर्विष विश्रान्ति रूप भनुभूति के कारण ानन्दपरक होता है, त्यो 
मनकी भविश्रन्तिही इुसहै। इसलिये सास्वद्न के भागौ 
ने लको रजोदुण की उक्ति वतत कर चञ्चलता ८ मरिश्रान्त रो ) 
दुका गरूलतत्व (प्राण) मानाहे। अतएव सभी स्तोमे (हृद्ष 
विश्रान्ति की स्थिति होने के कारण) भानन्दरूपताही है । परन-तरिनतु कठ 
रमो मे कीर रत के समान उपरजक ( मिधित „ स्थित्तिके कारणदुसक 
सं क्था नह होता 2 उत्तर-प्र करीर रस्त मे वठेद्ररहिष्णुतादि 
श्रधान ती है। हती कारण रति आदि स्यावीमाप वे करते रे 
(श्रद्वा, कीरः रोद्र तथा शान्त ५) की अन्यरर्सोकी अपेक्षा प्रधानता 
( होती १ है। 


दासदीना तु सातिशयं सकटलोकसुलमविभावतयोपर जक 
स्वगनिति न भाधान्यम्‌ । यत पवायुत्तमप्रकृतिधु बाहुस्येन न दाता 
दयो भवन्ति । पामरपाय. सर्वोऽपि दस्ति शोचति बिभेति परनिन्दा 
माद्भियते अस्पमुलभापित्वेन च सर्वे विस्मयते। रत्यायङ्गतया तु 
युमर्थोपयोगित्वमपि स्वादेषाम्‌ । पतहुणप्रधानभावाछृत प्व च 
दृशरूपकरादिभेद इति वक्ष्याम । । 

जोर ह्यास आदि ८ ह्यस्य, कर्ण बीमत्स, मयानक्त तथा अदूर्त 2 
रस की सर्वततापारण में पराये जाने वले विमार्वो के अधिक उपरजक होने 


के कारण जभ्रषानता होती है, इतीठिर उत्तम प्हतिके प्रत्नो 
"हास आदि अधिकता से नहीं रसे जाते । तथा निम्न आहति.केः तमी पत्र 
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[ भि्ेषल्प से } हेते ६, ओक करते है, मयमौत हेति है, दूसरों की 
निन्दा( भी) करते है गौर थोडा घुस प्राप्त करने की प्रकृति होने 
( दूरे के अधिकं मैमवया सुलको देखकर ) विस्मित मी होते है। 
अतः रति आदिके अन्ग-र्पमे इनकी पुरुषार्थ के प्रति उपयोगिता हो 
चक्नतीहै। इन र्णे ॐ गोण मुख्य माषमे ही रूपक के दतत मेद होते 
इते हम आगे [ अध्याय ५० मे ] वतलाएगे | 


स्थायित्वश्चैतावतमिव । जात च्छव हि जन्तु-रिवतीभिः 
संविद्धिः परीतो मदति । तथादि--“दुःल संदठेपविद्धेषी उास्वाद्‌- 
माद्रः" इति न्यायेन सर्वो रिरंसया व्याप्तः स्वात्मन्युतक्पीमानि- 
तया परमुपदन्नमी्टवियोगसन्तततद्धेतुषु कोपपस्वदोऽशकौ च 
ततो भीरः किञ्चिदालिजोषुसप्यदुचितवस्तु-पिपयवैसुष्यक- 
वथाकान्तः किञ्चिदनभी एटतयाऽमिमम्यमानस्तत्तसस्वकरतष्य दशन 
सशुदित-विरमयः किञ्चिच जिदासुरेव जाथते । 


संयायीमाव-- 


स्थायीमाय इतमे हौ [अर्थात्‌ नौ ही] हते दै, कोरि प्राणी उत्ति 
के स्थ इतनी ही बरा्नार्मोसे युक्त होताहै। जैताकि कह्यमी है 
क्रि--दु्सकरी प्रात्तिसे द्वेष क्टने वला ओर घुवके सा्वादनमे 
ठीनः इस न्याय के अनु्ार-{ ? ) प्रत्येक न्यफि अपने आन्तरिक 
सक्कं से प्रतत रमण की इच्छा रयता है ( इत्ते रति जा स्थायी 
माव प्रष्ट होताहं }( र) वह दृत्तरे सा उपहात करता है, ८ इते 
हतका), (३) प्रियक वियोग से दुःखी होता है ( इत्ते धोक म}, 
(८४) उतत ( विथोय ) के कारणों के प्रति कोष करता हे (तपते केष का), 
(५) शक्तिके अमावमे उनत्ते उरताहै- ( इते मय का )(६) 
किसी कौ प्राप्ति की इच्छ करता हे ( इते उत्छाह का ), { ७ ) यनुचितत 
विषय के भरति धरण से मर जाता जर जिति को अनभाष्टसा मानता 
है" ( इते ज्मा व्र ) ( < ) सार्य जनक अपने तथा दूर के ऋचं 
देखकर 8िस्मित हेता हे ( इत्तसे दिस्मय छ ) तथा (९) की के त्याग 
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सादि मणिके दोनो के परमान उत्त ( स्यायीमाप ) यूम मे अपने 
सस्मर गत वैचित्ये का सन्निनन कराते हुए मी उक्त सूक द्वारश्रियं 
जानेगराे मनेक उन के न्दर्य मे स्वय जपने कौ तिति मवोतं 
व्यक्त कट्‌ उत स्थायीयावल्पी सूप को अनेक सर्पो मे प्रकट कत 
भोर ीपवीच मे कहकहा उतत चच स्यायीयागालक्ग चूत ग्न श्राति 
हने का मपर देते हृए भौ पूरमापर सम्बन्ध से व्यश्निचारिमावरूपी रतो 
बरी म्रतिच्छरि से मिधित छप दिसते हुए से प्रतीत (प्रतिमापिति / 
ह्यते है तथा इती कारण ( वे ) व्यभि बारिमाप क्हलति हैँ । 

तथा दि-ग्लानोऽयमित्युकते इत एति देतुपरनेन स्थायी 
तस्य सूच्यते । न तु राम उत्सादद्यक्तिमानित्यत्न देतुप्रश्नमाहुः । 
अतपथ--विभावास्तधोदूवोधकाः सन्तः स्वरूपोपरञ्चकत्वं विद्रधना 
रस्युटसादादेखनचितत्वमाश्मावदन्ति । न तु तदमावे सवेधैव 
ते निखपाख्याः, वासनात्मना सर्वजन्तूनां तन्मयत्वेनोक्तत्वात्‌ । भ्य" 
भिचारिणां तु स्वविमावामावे नामापि नास्तीवि । वितनिप्यते चैत 
चथायोगं व्याख्यावसरे । दवमपधानत्वनिरासः स्यायिनिरूपणायां 
“स्यायि मावाच्‌ रसस्घसुपनेप्याम ( ना० शा० य० ६ ) इत्यनया 
सामान्य~लक्षण रोपभूतया विदोपटक्षणनिष्टया च मुनिना रतः । 

जैते करि शते ग्लानि हो रही ह" देता कहने पर मी ग्रहन उटता है 
फिउतकी ग्टानिका पिष्रयक्थाह? गोर हैतु परिवयक रेवै प्रन गी 
उपस्थिति ते हयी ग्ानि की सस्थायिता सूत होने से श्यभिचारिमाकल' 
तकेतित हो नाता है । शरिन्तु राम उत्साह चनि से युक्त है" टेप कहन ष 
( पूर्मवदत । दे विषयक प्रान उपस्थित नही होता ( यतः उत्ताह 
स्थिति स्थायी है, व्यभिदरारी सारे की नहीं] मौर इतीटिर्‌ त्रिमात्र 
उन उत्वाहादि स्थायीमा्नों के उद्बोधक हकर उनके छ्य को 


उष्रनित करते हुए रति, उत्साह भादि कै उव्ित अनुचित स्प 
नि्षारित करने वाले करण वनते हैँ । 


न्तु उनके ` विभागादि के] समाव वे रत्यादि स्थायीसाव 
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स्था अससत्‌ या लुप्त नहीं हयो जाते । ( क्योकि विमावादि से ) वाघनास्प 
मे रक्षित स्थायीमावे समी ्राणिरयी मे रहते ( हए जापर द्यो जति ) है (ह 
कहा जा चुका है )। व्यभिचारि मावो का अपने विमार्ग दी जनुपस्थिति मं 
नाममी नह रहता[वे तो स्थायीमाप कौ भूमिक एही अव्तरित 
ह्येते गौर अस्थित रहते है ] गह हम इनकी व्याख्या फे अक्र 
पर प्रतिएदन करेगे । इष प्रकार स्थायी मावो के मिरूपण के अवसर एर 
श्यामाय को रततरूपत प्राप्त करावरेयेः इस रत सामान्य के लक्षण के नेष 
भृत [अगमत ] श्रन्नारादि रर्षोके विशेष ठक्षर्णोके निरूपण दवारा 
मरतमुनि ने अग्रषानत्वः रूप छदे वितर का निराकरण फिया हे | 


(७ ) तज्नायुमावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथकस्थायिनि 
नियमो नास्ति वाष्पादेरानन्दाक्चितेादिजत्वद्नात्‌, व्याघ्रादे 
क्रोधमयादिदेतुत्वाव्‌, श्रमचिन्तदेरुस्साहमयायनेकसददचरत्वविः 
ल्ोकनात्‌ प्व संशयोदये दाह्ार्मकविदघ्रकश्षमनाय संयोग उपात्तः। 
सामग्री तु न व्यभिचारिणी । तथा दि-दन्धुविनाश्चो यच्च विभावः 
पर्दिविताश्चपातादिस्त्वङ्धमावः चिन्तादैन्यादिव्यभिचारी सोऽवश्यं 
शोक परेति । 


(७ ) पं्रयोगः-- 


स्थायीमा्वो के अन्तरगत विसाव, अनुमावे तथा व्यमिचारियो क 
अलग-अलग रहनेया प्रयोग का कोई नियम नही है | क्वोकि करण 
रस के अनुमाष भू निकलना भादि है परओं आंवके रोगसे मी 
उदन्त होते ( देखे जते 9 ह । इसी प्रकार व्याव आदि विभाव नेद्ररस 
के स्या्रीमाव कोष तथा मयान रस के स्यायीमात्र मयके मी हैतु दते 
जाते है [ अतएव व्याघ्रादि को देसकर रद्र या भयानक रप्त करी उतलत्ति मे 
सन्देह हो जाताहै। ] [ इती प्रकार ] श्रम, चिन्ता आदि संचारी भाष 
उत्ाह तथा मय आदि स्थायी मा्वोंके हाथ देखे जते है [ सतएव 
श्रमादि को देलक उत्साह या मय (स्थायी) ग उत्ति मे सन्देह हये जतत 
है ]¡ अतएव संय के धार पर पयोग सूप इत सातवे विघ्न के 
सिकरण के लिये सरतमुनि ने रतस मे श्वंयोग ननन्द का प्रयोग ( महण } 
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करिया है। क्योकि विमाय, जनुमाव यादि पृथक्‌-पृथक्‌ तो तरम बन द 
सक्ते ह भिन्त उन्म मता ( स्रामथी ) यरय चवोय पयव 
नर्ही हने से व्यभिचारी ( दुष्ट) नही ह [ अर्थाव्‌ प्तयोवात्मक स्थिति 
सश्रयजनक नर्टी लेती [1 उदाहरण के दिये यदि विमावरूपमे वन्य 
विचाद्रहो णै त्रिप, रोदन भादि अनुमाव तथा विन्ता, दैन्य सादिन 
च्यमिषारिमाव के रूप मे रटने पर निरिवितल्प से इनके इतत भरकर के प्रवो 
के हात श्रोककः ह्ये है यह माना जाएगा । 


रत क्री विटक्षणता-- 


तन दोकव्यवदारे कार्यक्रारणखदटचायात्मकलटिश्गदशेने 
स्थाय्यात्मपरचि्तवृच्यनुमानाभ्यास पव पाटयादघुना वैरेवोधान 
कटाक्षबादिभिलौ किक कारणत्वादियुवमतिकःन्तैिमावनाुमावना- 
समुपरखकव्वमाध्मराणैः, यवप्वालौकिकविमावादिन्पपदेशमाग्मिः 
ग्राच्यकारणादिरूपसंर्कारोपजीचनः्यापनाय  विमावादिनामये 
यन्यपदेशवैमांवाध्यायेऽपि वक्ष्यमाणस्वरपमेदै शुंणप्रधानतापययिभ 
सामालिकधथियि सम्यग्योभं सम्वन्धतरकाम्रथं वाऽऽसादितवद्धिरटौ- 
करिञ्नि्िभ्नसंवेदनाव्मक्च्वणागोचरतां नीतोऽर्थश्चभ्वमाणतेक साये 
न ठु सिद्धस्वमावस्ताच्छाद्टिक एव न तु चर्बणातिरिककालावदम्वी 
स्यायिविद्धण एव रसः । 


लोक व्यवहारक्रे क्षेत मे चऋरये, व्रण स्हवरीस्य जनुमापर 
हतर को देखकर रत्यादि रूप स्यायो मावात्मक्‌, अन्व व्यति क्री चरति 
करै अनुमान करे जम्याम की तीत्रताके कारण, उन्ही उद्वान, च्टान्न 
विलोकने मादि अनुमा के द्वारा जो चि गाटक के कारणत क्रा परिलाय 
कृ विमावय, सनुमा्रन एव उपरजग्त्र के सरस्प कौ प्राप्त केर गी 
व्रिमावादि नामों से कहे जागे वे, कारण््रदि कूप पर्वं सस्कर्योफर 
धारित लेने को व्यक्त कनेके दिये विमावादि नमसे मिर्हिटक्ि 
छ सौर मार्गे से पमवन्ध मभ्याय में मौ जनक भिचयहं मे 
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भकार काठ, सामाजिक सहृदय की वुदधिया हृदय मे उदित ्कारसे 
सयोग या सामजस्य प्रप्त करने के पस्चात्‌ उत्क दवारा जछौकिक तथा 
निर्वि, स्वेदन स्प चर्वणा का मिपय बनाये जाने रत्यादि प अर्थ 
जिन्न चरणाही एक मात्रप्तारहै नकि तरियमान सल्पवाला अर्थात्‌ 
च्वणके फाले ही विद्यमान रहनेषाला ओर इसे अतिरिक्तिसमयमे 
न रहने गला र स्थायीमार से वितक्षण खर्प बाला ही ^ होत्रा है । 


न तु यथा शङ्ककादिभिसर्म्यधोयत, “स्थाय्येव विभावादि- 
भ्रत्याय्यो र्स्यमानत्वाद्रस उच्यत" द्ति। पवं हि टोकिकेऽपि कि 
न रस असतोऽपि द्धि यत्न रखनीयता स्यात्तत्र वस्तुसतः कथंन 
भविप्यति । तेन स्थायिप्रतितीरुभितिरूपा षाच्या, न रस । अत 
पव ॒सुग्रे स्थायिग्रहणं न कतम्‌. 1 तस्मरस्युत शल्यभूतं स्यात्‌ 1 
फेवलमौचिप्यादेवमुच्यते स्थायी रसीभूत इति । 


सौचित्यं तु तरस्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना 
खवेणोप्रयोगितया विभावादित्वावलम्बनात्‌। तथा दि--तोकिक- 
चित्त्रुस्यतुमाने का रसता । तेनाटौकिकचमत्कारातमा रस्तास्वाद्‌ः 
रुष॒ध्यञचुमानटोकिकस्वसंवेद्न-विलक्चषण प्व 1 


ओर चेतत शङ्कु ने बतलाया कि विमावादिके द्वार प्रतीते कराया 
इमा स्थायीमात्र ही आस्वाचमानता को प्राप्ते करने सं शस" कहलाता 
हैः सगत मह है। रेता मानने प्रर लौकिक जीवन (के अनुभवो) 
मे मी रघ व्यवहार या अनुभूति क्यो नही होगौ ? क्योकि गव मिना 
उपस्थिति के रत्यादि की रसनीयता ह्यो जातीहै त्तो बास्तमे ग 
रप्यादि स्थायी विमानो व्यं ( लोक्षिक परपमे) न= 
क्यो नहीं मानी जाएगी । इत्थि लोकम होने चान चयन 
जो प्रतीति अदुमितिरूपमे होतीहै यदटरन्न्ल- न 
( क्योज्नि स्थायीमाव रत नह है ) ओर श्त बन गरम 
ने रत्रल्क्षणमें स्थायरीमावणका ब्रह्न र्दे ^५. 


र्‌ नाव्यदाद्यम्‌ 


सूघ मँ बरहण क्निया जातातो वह उकल्या कषटदायक्त ( भङ्गत ) हयो 
जाता। केवल ओंचित्य निर्पाहिकी दिते रेक्ाक्हा जताहै रि 
श्स्यायिमाप रतो गया ह| 


त्र स्थायीमावके द्वारा कारणल्ूपसे प्रसिद्ध ओर्‌ आस्वादन क 
तमय उप्वोयौी होनेके कारण इन विभावादि का स्थायी अवलम्बने 
कताहै। इसी दटष्टि से स्थायीमाव के रत सपमे वक्त होनेका 
सीति क जनिय माना गया ह| [ अर्थात्‌ रसास्वादन मे स्यायीमिप 
के कारण रूम विभावादि उपकारक ह मत उनफे सयोग से स्थायरीमरष 
र्सद्यो गया हः रेषा जपच्ारिक प्रयोय करिया जाता हँ } तव लति 
जीवन की चित्तरियो के अदुमान द्वारा रसत्व कते स्वीकारे भ्राज 
सकता है 2 | या रतत करा से ज सक्ता है ? ]। हतलिये यति 
चमत्कार सरूप रतास्याद स्पत, भनुमान तथा टोिक प्रलकषादि ते 
भिन्न ( वितक्षण ) ही है ( यह द होताहै )1। 


तथा दि-लौकिकेनानुमानेन संस्कत प्रमदादिना (दि न) 
तादर्थ्येन प्रतिपद्यते! अपि तु हदयसंवादार्मकसदटद यत्ववलात्‌ 
पूर्ीमविप्यद्रसास्वादाह् सैमावेनालमान--रश्ध्यादि सोपानम दद्येव 
तन्मयीमवोचितचवेणाप्राणतया 1 न च खा चर्वणा पराडमानान्तसत्‌ 
येनाधुना स्ति स्यात्‌] न चाच छौकिक्त्क्लादिप्रमाणव्यापार 
किन्त्व्लौकिकविभावादिसंयोग-षलोपनतैवेयं चवेणा । सा च 
भ्सयक्षालुमानागमोपमानादिलक्षिकभमाणजनितरस्यायववोधत , तया 
योगिपत्यक्षजनिततटस्थपरलविचि्ानाव्‌, = खकलवैपयिकरोपयग 
द्श्य शद्धपस्योगिगतस्वात्मानन्देकघनायमवाच्च विशिष्यते । प्तेषा 
यथायोगमज्ञनादिविघ्नान्तरोदयाव्‌ लारस्या-सछुटत्व-विययावेशवै 
बश्येन च सौन्द्विसदात्‌ । 


क्थोक्षि-- लौकिक जगत्‌ मे भनुनान की अक्रिया से स्तते घ्वामाजिक 
नाटक आदि मर परमदादिं (भालम्बन विमवादि) को [ निकर प्रगत रवादि 
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कै स्मान | तटस्थमाप से स्मीकार ( महण ) नहं करता, जन्तु हृदय- 
सवादात्मक् सहृद्यता के आधार पर असण्डरपतास्वाद के अङुर ख्प से, 
अनुमान, स्ति मादि सोपानों कौ प्रक्रियाके अधिरोहणकं बिनाही 
भूपक्ी तन्मयतासे प्रात जास्वायके प्राणभृत चर्वणाकं उपपाद्क रूप 
मे श्रमदादि ( आलम्बन , किमावो का जनुमवक्ताहै। जर यहु वणा 
र्सानुमप के पूर क्रित माण त्े स्थित नही हयती, जित्तते उत्ते स्ति 
कहा जाय। ( तथा; इते लौकिक अत्वक्षादि भरमाणो व्याप्रमी 
नही ह्येता कर्कि अलौकिक षिमापादि के तयोग से यह मास्राधता 
वह्‌ प्राप्त करता है । भोर यह ( रसरव्भणा , प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तथा 
उपमान (आदि) लौकिक भरमार्णो से उत्तर रत्यादि के षोधसे, तथा 
योगि प्रत्यक्ष से होनेवाञे परसवेदनात्मफ तटस्थ च्नान से, ओर समस्त 
परयो के प्रति वैराग्यसमत्र ( अतम्रतात समाधि से स्थिति ,) परम-योयी 
म रहने वा समदेव शद आत्मानन्द के अनुम से विदि ( मिलक्षण ) 
प्रकार माला होता है। वर्योक्ति इनमे ( म्रतयक्षादि प्रमार्णो तथा योगिभ्रल- 
क्षादि में ) सथाथोम्य अर्जनादि रूप वर्षन फे आ जने ये ओर ताटस्य 
ओर अस्पशटता की स्थिति मे ग्पिथवेद्यकी प्रिता के कारण 
आ्हादक्त् ( सन्द ) का अमाव हो जाता है। [ भौर रसचर्गणा हन 
समी तेमित्र(या विपरीत) प्रकरज्री होती है] 


अत्र॒ तु स्वासमैकगतत्वनियमसम्भवात्‌ न विपयावेश- 
वैवश्यम्‌1 स्वात्मचुभवेद्यात्‌ परगतत्वनियमामावात्‌ न ताट- 
स्थ्यासुपुटव्वे । वद्धिमावदिस्पधारप्यवश्खम्पनुद्धोचितनिजरत्यादि- 
घासनावेशवदशाच न विध्ान्तरादीनां सम्भव इत्यवोचाम बहुशः । 
अतपव विमावादयो न निष्पततिदेतयो रसस्य, तद्धोधापगमेऽपि 
रससम्भवप्रसङ्गात्‌ । 


ओर यहाँ केरल अपने आप में रत के स्थित रहने के नियम के न ह्येने 
मे [ प्ररमयोगी के ज्ञान के समान ] प्रिषयातरेप क विव्यता नही रहती हे, 
एष अपनी गात्मा के सभ्मिित रहने से तथा प्रगतत्व का नियम न देने 
के कारण तरस्थता जर्‌ अस्पष्ट प्रतीति मी न्यं लेती, गौर उ्तरतके 


श्तर्नार्शा० भ्र 


५.1 नाव्यम्‌ 


वपि्मागरहिके प्तावारणीङ्रण सी दयति मे यपनी रत्यादि आषनाके 
उवरित ल्यमें उदूएुद होने से जन्तर्वती यन्य (८ पचक्षत्वादि) किर््नोर्क 
पम्मापना (मी ) नही रहती है यह वात टम अने वार रह्‌ (ही) चृकद 
अतप विमाग्रदि रहनिपपत्तिके कारण (ककषेतु न्ह है, श्यो 
उनकी प्रतीति के बीत जने षर मी रत मी सम्मावना वनी रहती हं। 


नापि श््िेतवः येन श्रमाणमष्ये पतेयु. सिद्धस्य क्ल्यचित्‌ 
भ्रमेयमूतस्य रसस्यामावात्‌ । कि तरयेतद्धि विमाघादय इति! 
सद्टौकिक पायं चर्वणोपयोगौो विमायादिव्यवदारः! कान्पतरेतयं 
द्टमिति चेत्‌ ? भूषणमेतदम्मार्मद्ौकिकस्वसिदधौ ) पानकरसाम्वा 
छोऽपि किः गुडमरीचादिषु श दति समानमेवत्‌ । 


मरम विभावादि रतके लाप्कहैतु ह नितते कि उन्टेपरमार्णोमे 
गना जार, वथोककि पृपिद षट कै सथान रषाद्िकी पूरं तयमान 
स्ता नही होती । (ग्रहन) ती किये विनायादि क्या? (उत्तर) 
चर्वणा मे उपयोगी दहने बरह्म वरिमावादि व्याप्रार सलोक्िक होता है ( यत 
उत्तरा छोफत्‌ ठीक से स्थिति निदे नदह वतल्यवा ना पक्ता है / 1 


श्त श्रार का पदार्थ वत्तार मे कहा दसा जाधजो कर्वनमोरत्ताप्यने 
दो? यहि रेषाग्रल क्रते हतो यह त्रानारिक पदाथा ते मिना ता रहना 
रख की गलनक्षिर्तत्िद्धि के चि मूपणमूत है । गौर ठण्डाईं नैते पानश 
द्रन्यकेस््राद्‌ की वरिचचि्टता उनके गङ्घद्ूत गुट, ऋलीमिर् मदिमे कते 
देती जा प्केगी 2 यही वात य्य (रस के विव मे / मी तमानता शती 
। ( सर्थाद् रत्तायुमव की विचिता विमावादिकी लोतिकरिस्वितिमें 
नही देखी वा सक्ती रै ] 


नन्नेवं रसोऽग्रमेयः स्याच्‌ ? धवं युकं मवितम्दति । रस्य 
केकथराणी ह्यसौ न यभेयादिस्वमायः। सरदि स्ने निष्पचिरिति 


कथम्‌ ? मेयं रसस्यापि तु तद्धिषयरसनायाः 1 त्निप्पच्या तु यदि 
तदेकायच्जीवितस्य रसस्य निप्पच्विख्च्यते न कच्िदघ्र दोष. 
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तवतो यह प्ररन उठेया रि उत्त प्रकार रस प्रमेय नही रहता हँ 
(८ उतर ५ हये, यह कहना मी टीक द्यो सकता है; क्योकि इत्र प्राणत 
रततमयता है मौर इत रूप मे यह्‌ प्रमेव स्तीश्र नही किया आ प्तकता | 


(प्रस्न) तो फिर रसस मे दिये यये थनिष्पत्ति' (पद्‌) से क्या समिप्राय 
होगा ? ( उत्तर ) मतसर मे रत की निष्पत्नि मही बहौ गयी है, ज्रि 
उ्षके पिपयभूत आस्वादन (रसना) की निष्पत्ति का उल्टेस सरिया यया ह । 
ओर उप्त रसना गपियक निप्पत्तिसे यदि केव्ठ रपनाधित रस करी 
निष्पत्ति का ( उपचार दवारा ) अभिधान हो तोमी यह अतगत नर्हीहै। 


खाच रसनान प्रमाणव्यापारो न कारकव्यापारः! स्यं 
तु नाप्रामाणिङी स्वयं संवेदनसिद्धस्वात्‌ । रखना च योधसूपैव, 

किन्तु वोधान्तरेभ्यो च्छो किङेभ्यो विलक्षणैव, उपायानां विभावा- 
दीनां ठौकिकवेलक्षण्यात्‌ 1 सेन विमावादिसंयोगाद्वखना यतो 
निष्पद्यतेऽतस्तथाविघरसनागोचरो लोकोत्तसेऽर्था रख इति 
तात्पर्य सूतस्य । 


रसन सम्बन्धी यह आसादन (रतना) न प्रमाणां का (अर्थात्‌ 
ज्ञापक हेतु पिपयक ) व्यापार ओर न ारङ़ हेतुं विषयक व्यापार माना 
जा सरता है । जर इका साक्षाद्‌ अनुमब्र येने से स्वसरेद्नीयता हो जने 
के कारण हसे अ्तत्य या अप्रामाणिक नही कहा जा सक्ता । भाखादन 
{ रसना) प्रतीति ख्पाहयीहैञियु विमावादि लोक्षिक प्रमार्णो | प्रलक्ष, 
भनुमान आदि | से विलक्षण होनं से यह प्रतीति अन्य लौ्िकि जानौं 
से भिन्न एव्र प्ठिक्षणह। यष्टी आ्ादनसररूपरत्तना विमावादि 
कै सयोगसे निपन्नहोनेक कारणउन प्रकरकी प्रतीतिका मिष्य 
होकर छोकोत्तर अर्थं मे रस्यमान हने के कारण शसः कहलाती है । यही 
“निष्पत्तिः का ताप्यं यहां सीरं कया जाएगा 


अयमच्र स्ह्वपः । मुङटधतिकोषेकादिना तावच्ररबुदधि- 
एच्छाचत्ते गादुभाक्नसंविर्संस्काएण्च काव्यवलानीयमानापि न 
नत्र रामधीर्विंधाम्यति1 अत पएवोमयदेश्चकाठत्यागः। सेमाथा- 
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दयश्च भूयसा रतिप्रतौतिकास्तिया दष्टस्तयापि लोकिक्देदाश्नला- 
नियमेन तन्न रतिं शमयन्ति । यस्यां स्वात्मापि तद्वाखनाब्वादु. 
पविष्ट अत एव न तटस्थतया रत्यवगमः । न च॒ नियतकारणतया, 
येनाजनानिप्वज्गादिसम्भावना, न च नियत्तपसारमैकगतदया येन्‌ 
इखद्ेपायुदयस्तेन साधार्णोभूता सन्तानषृ्तेरेकस्या ९्व व! संधिदो 
गोचरभूता रतिः ्यद्वारः! साधारणामावना च विभायादिमिरिति। 


साधारणीक्रण-- 


तकषप पर यही कटाचा सक्ता हैः ्ि--गकुट तथा चेहरे तार 
( प्रतिसार्पक ) चादि नेपथ्य पधान र कारण पह नट पिपयिणी बुदि 
आच्छादित ी जाती है 1 ओर प्र्परायत पूर्काहिक्न जान, तस्र तथा 
कत्य करै दारा वलात्‌ रामवुदि उतम [नटमे] स्वि नीक जा 
सकती है। यतः नट मौर सामादि ते तम्पद देयत्ाठादि का परित्राय 
हो नाता है । जर यि व्यभिचारिमार रत्यादि श्र प्रतीति करवाने गरे 
सूप मेंदेतरेजति टह शन्तु त्विमौ वे ( व्वभिचग सत्र तथा रोमाच्ादि 
अतुमार मी ) देरक्रालयदि फे नियम के चिना रप्यादि मी प्रतीति क्सि 
है; जि प्रतीति मे सत्करारयुक्त होने के करण हय क गपनी चामामी 
आ जाती हे { अतएव रत्यादि करी तरस्थस्प ते प्रतीति नह ह्येत । र 
ने निश्चित मारणो से हती है चित्ते र्जन पिषथक आन आदि पिनो 
की तम्मायना हो | मौर न निशित हप से उतत परयत (नटगरत) प्रतीति 
होती है निपतते दुः्त, देषादि कौ उत्ति हो । इतति ( श्षधिक्तावाि्ो 
(वोद) की तरह) साषारणीमूत चित्द्चिपरगाह की अथवा (स्थिताया 
या त्रैयाधिरादि) गी तरह) एक ही जान की मिपयभूत प्रलक्षरपा शति" 
ही श्रु्रासतत हं } यह्‌ साधारणीकेरण विमायादि क द्वारा सम्प्र होत्त हं । 


तत्र विमावप्राधान्येन साधारणीषायो यथा-- 
“केद्ीकन्दलिदस्य विश्चरममधो धुर्य वपुस्ते द्तो- 
मह रकामकासैकमिदं श्रूनमकर्मकमः 1 
आपातेऽपि विकारकारणमद्ो चक्त्ाम्बुजनमासवः 
सत्यं सुन्दरि वेधसस्तरिनगती सारं स्वमेकारति." 1 
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उनमें विभाय न प्रधानता के कारण साारर्णकरण का उदाहरण "~ 

है सुन्दरी, ( रति कीडा कूप ) केति से उपयतर मिभमप मुके 
धारण करने ब्रा व्रम््रा चैर है, तुम्हरी मोहे करा परिहास परिल 
भिन्नेष मगरी ते टट उठा अनम का धनुषे शौर वुनहारे एतन्म ठे उततर 
आतप केगल पू घन के मान ने (विना प्रये ह) विकार उन्न करने वाटा 
१ कत दुम रचत तीनो तो मे सारनरूताकयः की जप्तिन सवना हलो । 


ध्न च विभवछतं तरछौन्दुर्यं भाघान्येन भाति । तददुगतत्वेन 
केटीविश्रमभद्भुप्नमेवचोमदिन्ना चाछभाववर्गो, भङ्धीक्मविकोपदि 
पाभ्द्यलराश्च विमावयर्ग. रत्तिभानीति । अत पव नास्फुरत्वाराङ्भाघ् 
रत्यास्वादमये श्गारे वेया 1 

हतम परिभाव ( नायिका आलम्बन) की प्रधानेना के कारण 
(उश्च ज सौनं व्यक्तहो रहय है। केलि, त्ि्रम, भेगुर्‌, नम आदि 
चन्दो द्वा अतरमारक्ग ना मौर भरी, कम, मक्र आदि श्च्दोज्ी 
सामर्थ्ये व्यभियारिमाव उसी विभाग कै अनुयामी सपमे प्रतीते हीते 
है! {अत विमाय नाधिका के न्दम मे स्थायीमत्र ( रति ) त्र तदज 
साधारणीकरण हो जाने के कारण ] यहा रति आदि के आख्य श्हगारादि 
मे जस्पशता की आद नह करना चाहिए । 

अलुमावप्राधन्यं वथा शुद्धसारस्वतप्रवाद पवित्रलकलटवाङ्मय 
महाणंवपू्णभावस्रम्पादनाद्‌. द्विजराजस्येन्दुरजस्य-- 


“वद्धि्म्य विलोकितेषु बहशो निस्थेमनी लोचने 

यद्वात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं व्टनाम्निनीनालवत्‌ 1 
दूर्घाक्ाण्डविडम्धरुश्च निविड यत्पाण्डिमा गण्डयोः 

छृष्मे यूनि सयौवनासु वनितास्पेयेव वेषस्थितिः ॥" इति ) 


अनुभाव श प्रधानता के कारण साधारणीमाव क उदाहरण युद सरखती 
के प्रवाह से पवित्र समस्त याडमयरूपी महार्णश्ा को सपनी छृतिरथो ते 
परिपूर्णं करने यले द्विजश्रेष्ठ उपयाय म्टन्ुराज का यह्‌ ए है :-- 
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जो गोप्रियों की अलि कर्य स्क क्र देखने मे स्थिर नरह ह्ये णरह 
ह एव उमेके यय क्ट) हूं कमिनी क एणाठदण्ड के तमान प्रतिदिन 
क्षीण ( अर म्लन ५ होते जा रहे है ओर उनके रोर पर दवा के छमान 
जौ गहरा पीलापन दिदे रहय है वह स्वश्प्यके भुकरहोने गौर 
गोपाद्ननार्भो के युगती हयेने के करण है। देसे समय उनके वेष की यही 
द्त्ाद्येतीहै। 


यय विधम्येति, बहुदः ¶ति, श्रतिदिनमिति च पद्षमरपित 
श्यभिचारिगणः रप्ण इत्यादिपदार्पितश्च विमाघो गुणत्वेन प्रतिभासते। 
विभाग्तिलक्षणस्तम्भविशोरुनयेचिन्यमाववानवतारतम्यपुलकवैवण्यं 
प्रभृतिस्त्वद्धमावसञ्चयः प्रधानतया । 

यवँ तवि्म्यः चहु? तथा श्रतिदि "पर्दते व्यभिचारिभाव फी अतीति 
होती है तथाश्प्णपदतसे प्रतीति ह्येने वाहना पिभ है जो बह उपान 
स्पसे व्यक्तहो रह्ाहै। तथा विश्रान्तिरूप सतच्धता, दैतनेकी 
विविच्रता, शरीरगतं शता का तारतम्बमाव, येमा तथा त्रिवणता 
आदि भनुभाप वर्ग प्रपान रूप गर्हा ते प्रतीत हो रह्यहै। 

व्यभिचारिणां तु धाधान्यम्‌ वद्धिमावावुमावभाधान्यकृतम्‌ } 
तत्रायं यथा महाकवेः ( सभिनवे ) कालिदासस्य ( कलशकस्य )-- 


“भात्तमाचमधिकान्तमुक्षितुं काया शफरशङ्किनी जदयौ । 
यल्जटौ जरमधीरलोचना लोचनप्रतिशरीरखान्छितम्‌ ॥ 


मभागे मौर अदुमार्वो के प्राघान्यसे व्यभिचारि मार्गो प्राधान्य 
कैसेहो जता [ स्थाद्‌ भिमावके श्ान्य मे व्यभिकारिमात्रका 
आधान्य व्यक्त होना ] इसका उदाहरण है ( जभिनव ) कालिदापत (कक) 
का निम्ने प :-- 


वह च्ठनेयनाः नाधिका पने शरितम एर पेक्ने के हिवि कार 
भार हाथ सें लिये हए जल को अपने नयको की छाया पडने चे मल 
की आरैक करती हई कोड देता है । 
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इस्यज् सुकूमारसुग्धग्रमवाजनमूपणभूतस्य व्यभिचारिवर्मस्य 
वितक्घासशङ्कादेः भ्रावान्वं, तद्विमावानां प्राधान्यात्‌ सौन्दयौ- 
तिश्चयरतम्‌ । सात्तमा्तमिस्याद्यपितानुभावमंस्तु तद्नुथायी । 
पव॑ द्यप्राधान्ये चोदादार्यम्‌ । किन्तु समप्राधान्य प्व 
रस्(स्वादयोरक्ः । 


ण्यो नायिकाका सौन्दर्य सौकुमार्यं सरं मौटापन उनके 
आाशूषणमेत वितर्क, व्राप्न तथा शं आदि व्यभिचारिमावों की अराधान्यता 
को व्यक्तकरताहै ओक्नि विभाव के प्राघान्य से उनके सौन्दयत्तिश्रय के 
कारण प्रतीत हो रहय है । यह आततम्‌ भत्तमू" इत्यादि पदो से सनित 
अनुमाय व्यभितरारिमागो के अनुगामी प्रतीत होते है । [ ये उदाहरण 
पिमा, अतुभार तथा व्वमिचारिमा्ो के पृथक प्राधान्य के है | इषी 
ग्रकार होधेकौ प्रधानता के उदहिरणमी स्मन्नना चाहिए। किन्त 
दोनों कौ वुत्यप्रधानतः मे ह रसास्वाद का उत्प प्म्पादित्त होता ह 


तश्च भरचन्ध पच भवति । चर्तुतस्तु दशरूपक प्व । यदाह 
वामनः~' सन्दर्मषु दशरूपकं धेयः ( काम्यां ख० १-३-३०} 
"तद्विचिच्ं चित्रपरवद्विशेपलताक्स्यात्‌” ( कल्याल खू० १-३- 
२९) तिं 1 वद्रुपसमपेणया तु मधन्ये मापा-वेप-पवृच्यौचित्यादि- 
करपनात्‌ । तदुपजीवनेन मुक्तके । तथा च तत्र सदया; 
पृ्ीपरमुचितं परिकरभ्य गच्च चक्तास्मिननवस्रे” इत्यादि बहुलरं 
पीडवभ्धं रूपं विदधते । 

ओर बह समश्राषान्यं जनित रप्ोतकर्पं शरवन्धक्राव्य"मे ही होता ह 
ओर ( केवल ) काव्य मे ह क्यो, वह इतकी अपेक्ष वास्तव मे दसनत्प्न 
[ नाटशदि ¡येही होता ह) जप्या फ्रि वामन ने भपने जन्मे कहां 
क्रि-श्रबन्धकार््या मेँ ददचरूयकर हो प्रेष्ठ होते है [ का० सु° २-२-३० ] 
चवयङि वे चित्रपटके समान समस्त विरेपताओं से युक्त रहते हः 
[ करा प° ~र ]1 प्रजन्धा्नयो मे (-नाटक्नदि ॥ स्र के समान 
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माषा, पेष, प्रति के ओवित्य फी फल्पना द्वारा ( रत्ानुमृति होती है} 
ओर उस्न प्रबन्धव्य के आधित होने से मुन-करवयो मे सातम 
समप हो जाती है । क्योकि उपमे सामाजिक (सहृदय) पुस्प मुत-कान्य ते 
सम्बन्ध म चह ङ प्रसार का वक्ताहैण इत्यादि दरवार कलना कके 
अतग के भनुकरूल बहुत-सी मूमिकारे बना डालते हे । 


तेन ये काष्याभ्यास्तपाक्तनपुण्यादिहेतुवत्ादिभिः स्टदया- 
स्तेषां परिमितविमावायुन्मीलने$पि परिस्फुट एव साक्षात्कारः 
काम्यार्थः स्पूरति । अत पव तेपां कान्यमेव प्रीतिग्युत्पत्तिरत्‌? 
अनपेक्षितनाख्यानामपि । तेषामपि तु नाथ्ये "निपतिताः स्फुरिता 
दाकिरश्मयः इति न्यायेन सुतं निर्मल्णीरंरणम्‌। अहदयमिाश्च 
तग्रैव जमेस्याधायि, यत्र पतिता गीतवाद्यगणिकःद्यो न न्यस- 
निता पर्यवस्यन्ति नित्योपकरणात्‌ । 


इत्तलिये जो सहृदय परप क्रव्य के अभ्यास तथा पूर्थूजन के स्तर 
से परिमार्जित है उन्हे मुक्तक काव्य मे सीमित ( परिभित सूप से न्यक्त 
वि्ावादि धिक भरलयक्ष, स्प्ट ( व्यापक ) तथा सरक्षात्तारासक हो जति 
है, जिते काव्यार्थं [रत ] की प्रतीति नि्वाधि ह्येती है। इतिमे 
नाघ्वि की अपेक्षा न रखने वाले तदर्थो ( सामाजिर्को } के लिये काव्य ही 
रसपरतीति भह व्युत्पत्ति को करण (या देने बाला} होताहै। 
जीर देते दर्यो के दारा फण पर गिरनै वाली चन्द्र किरणो ते चैते 
उका भन्न वड जाताहैः इती तरह नाय्य कारतानुमव गौरमी 
अधिक निर्मलल्स मे बरहण किया जाता है| ओर्‌ उन भतहप्यो क 
लिये मी (व्ही) नाच्च र्मल्य का [ अरात्‌ सहद्यत्र का] आधान 
करने बराल होता ह॑ चिन्ह नित्य प्रयोग के करण अम्यातत रसने प 
गीति, बाध तथा गणिक्नके चरृत्य आदि कताः व्य्तन रूप नर्हा 
वन जती) 

त्रच नटो ध्यायिनामिव ध्यानपदृम्‌ । नद्वि तन्न “अयमेव 
सिन्दुरादिमयो वाञदेवः, ईति स्मरणीयग्रतिपचिः, अपि तु 
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तदु पायद्वरिणातिस्फुरीभूतसङ्कल्पमोचये देवताविश्चेषो ध्यायिनां 
फठङ्त्‌ । तद्वन्नाद्यपक्रियाद्वारोदितातिस्पुखाध्यवसलायविषयितो 
नियतदेशकालायस्प्टविधिस्थानोयोऽर्थो (मव इदं एखम्‌, इति 
उयुस्पक्ति वितरति । यत्र दष्येऽभिनयादौ चित्तन्रर्यावौ चा न 


चाधकोद्यः ) सम्य्ज्ञानभरूतमेचेद्‌ पूर्णम्‌ ) तेन याम इत्येव श्रतीतिः, 
ने स्वयं न रामो, अन्योऽयमिति । स्फुरीकरिप्यते चैलदश्रतः। 


उस्न नाख्व मे नट की स्थिति उती प्रकार है जते ष्यान कान वर्लोके 
व्िध्यानका स्थान (मूरति) होता है । यहां चे िददरर मादि से युक्त 
बासुदेव है" इत स्ये स्मरणीय ( इषटदेढ ) मी शतीति न्ह हेती ह 
करि उस्न पूर्तिरूप उपाय के द्वारा देवताविपयक्‌ प्यान स्पष्टतः त्क्ल्प का 
पिप्य होकर फल्सिदि का ऋरक् होता है। इसी प्रकार नोखवरी 
कृलालङर प्रक्रिया के द्वारा जो स्नान अल्यन्त स्ट रूपसे उदित होतार 
वह निरपथामके होकर देधकालठ कौ सीमा के साते मुक्त होकर भथ 
की गलनाके द्वा परिणाम या एलका व्रिधि-स्यामीय अथं मधि 
श्त करम का यह एल होता है" रेता त्रानं करवाता है । नाद्पराभिनव के 
देसने स सामाजिक छी वित्तयत्तिमे प्लक्षादि से उन वाधा नहीं 
आती, अतः यह ज्ञान पूर्णं या सम्ब लान ही कहलाता है । तएव हा 
अभिनेता रामैः केगलङ्त बातकी ही प्रतीति होती है "हराम 
नही हैः या चह राम ते अन्य (अभिनेता ज है" एतौ श्रतेति नहँ होता । 
ङ्ते हम भागे चल ¶र ओर अविक स्ट करेगे । 


( नास्वाद्य गद्यांश ) वो' दान्तः 1 साद--यथाहि नाना- 
उयञ्जनौपयिद्रन्यसंयोगाद्रवनिप्पत्तिर्भवतिः ! यथा दि--गुदादि- 








श्.कोवा दृष्टन्तं इति चेत्‌--उच्यते--ग० 1 

२. तथा सानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः 1 यथा गुडादिभिद्ेव्यैव्यंजनेरोषधी 
भिश्च पटूरसा निवर्यन्ते एव नानाभावोपर्हिता घपि स्वाधिनो भावा रसत्व 
माप्नुवन्तीक्ति--ग० ० 1 


रथ८द्‌ माव्यद्याखम्‌ 


भिररव्यजेनोपधिभिष्य पाडवदयो रसा निर्वतैन्ते तथा नानाभावो- 
पगता! अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्डुवन्तीति । 

अ्रदन--क्या इतत विषय मे (कोई समानता निद्र) दान्त हौ सक्ता 
ह 2 उत्र--ह्य। चैते गुड आदि पदार्थो , मानिर्यो तथा ( जन्य ) जीरः 
हल्दी आदि मौपधिरयो से युक्त व्यजन दवारा छ प्रकार कै ( लौकिक ) रष 
निष्पन्न, (त्म्पन्न आस्वादित) ह्यते है । ठीक उत्ती तरह अनेक ारवो से युक 
स्थायीमार सत्वः की पर्ति कर ठेते ह। 

( अमिनवमास्दी- ) त्रालौकिकोऽयमरथो न दशणन्दमभ्तरेण 
हदयङ्गमो भवेदित्याशयेनाद-को दष्टन्त इति । वहुनां संयोगदपूवो 
रस उत्पद्यमानः क इष इत्यथ । 

रस्रके अलाक्क्ति मो विना दशन के ठीर परह से समन्ना नही 
जा सक्ताहै इत आश्य से भरतमुनि कहते ह क्रि-रसमे क्या दण 
हि इत्यादि [ अमिग्रायहै क्रि पिरिध पाथो के सयोगस्ते रतत क्री उपति 
्ह् देखी गयी १ [ या उसकी उत्पत्ति का अरमाणक्याहै 2] 

सन्न रश्ने भाष्येण प्रतिवचनमाह यथेत्यादिनाप्नुधन्तीत्यन्तेन । 
व्यञ्जममुपसेचनद्रभ्यम्‌ 1 तच्च नानातिक्तमधुरचुक्रादिभेदाद दधि 
कालिक्ादिओपधयश्चिञ्चागोधूमदक्दर्दरादय । द्रभ्यं गुडादि । पपा 
पाक्क्मेण सम्यग्योजनारूपाच्छुशदधसम्पाद्यास्संयोगात्‌ पाडषाद्य 
इति स्रोकपरसिद्धेम्यः परस्परविविक्तेभ्यो मधुरतिक्ताम्टल्वणकढु" 
कवेभ्यो भिकनेभ्यश्च, विदश्चणः पाडवश्लब्दवाच्य. वरमधाना यहुतरा 
रुसनयोभ्याः क्रियन्ते! सथेव नानामूतैविभावादिभिदप समीपं 
्रत्य्ठकल्पतां गता लोक्षापेश्षय। ये स्थायिनो भायास्ते रस्यमानतैक- 
जीवनं रसस्वं तन्न धतिपदयन्ते । 

हस रहन का मरतुनि ने जपने माप्य [परक मे प्रसृत 
वार्तिक भूत चमा] के द्वारा उत्तर दिया है--थाःते ठेक 
मव्युषन्तिः तक के भा से। व्यञ्जन का अर्थं है उपसेवनं 


प्दाथं { ओर यह पदार्थं ॒तिक्त, मधुर, सद्र आदिमे्ोसे तथा 
स 





~~~ 


१ भावोपहिता--घ० 1 
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द्धि, सजौ आहि प्ररो ते जनेकर प्रक्र का होता है । सोपविरयो से ताप्यं 
है इमी, मह, दाल, हस्दी आदि पदार्थ | द्व्य है गुड आदि । इन चवको 
कुदराछ पाचक म प्रकार भिलाङ्र “योय की स्थिति निर्माण करता ई । 
इत तैयार किये गये ( पाडप ज पेय मे टोक्प्रसिद्ध मधुर, तिक्त, सद्य, 
नमकीभ, कडवा मौर केता आदि का अग-अलग साद नह ह्येता 
उनके मिश्रणसे एक मिध्चितया निन्ने सादका गहण ह्येताहै जीर 
प्राढःप्रधान बहुत से आच्वाच पदार्थ बन जति है। इसी प्रकार मनेक 
प्रकार के परिभागादि के द्वारा उपः समीपता कौ प्राप्त अर्थात्‌ उ्फम्न होकर 
्रतयकषश्स्पता फो प्रात हुए स्पे, लोकतिकि सन्दर्ममे या लोक्किमर्वो 
की ञपेक्षासे जो स्थायीमाप ह व अपरते रस्मयताख्य प्राणतत्त के साथ 
नाटकादि मे रस्त नो प्राप्न क्रते ह 1 


प्रतटुक्तं भवति । पाकरूपया सम्यग्योज्ञनया तावदलोक्षिो 
रसो जायते) तत्रच प्रधानत्वेन अलस्य रसाभिर्यञजकर्वमिति 
व्यञ्जने पिभास्यानीयं चिश्चादरिद्रायजमावप्रायम्‌। द्रम्याणि तु 
गुडादि, तदोयचुकरादिरखविलक्षणमधुरादियेोगाद्वचमिचारिकरपं 
स्वात्मनि तदुपज्ीवनेन च पत्र च स्वरस-खक्रमणया 
यैचिऽयाधायकत्वात्‌ । 


क्रा आश्य यह मि -पाचन स्प स्म्यक्‌ स्योयके द्राय 
पएाडवादि छप लेोभ्रिक रस की उपपत्ति होती है । भौर इस प्रकार के पदाथ 
मे प्रधानसूप मे रस को अभिव्यजक जठ होता है इप्तलिये उपसेचन हूप 
व्यज्ञने के काव्यमे प्रिमाष स्थानीय मानना चाहिषए। ओँ ई्म्टी आदि 
ओंपभियों को क्रव्य मे अनुमात्र स्थानीय प्तमन्नना चाहिष। गुड आदि 
जो द्रव्य है उनके स्थ स्ट आदि र्मे विलक्षण (भिन्न ) मधु्यदि 
रक्षके योगर होने से उन्हे व्यभिचारिभागो के स्थान पर प्रमहनना बाहिए । 
अरि पे ( गुडादि द्रव्य ) अपने आन्तरिके साद के स्राथ जन्य द्रव्यांमे 
अपने रस्त कं संक्रमण द्वारा विचित्रता क आषान करने से व्यभिचारम्‌ 
के समान माने जा त्क्तेहै। 


अघर तु स्थायिकस्पस्तन्मिभ्रणासमयभावौ रसचिरेषो विभाव- 


गथ नाल्यश्चाखम्‌ 


कर्पर्यज्ञननितो मन्तभ्यः। स दि लौक्षिकः। अयन्तु छदालेक 
निवस्यंरतद्धिवां रलनीयो भवति । तेनाज्स्येर्यध्यादातेन युक्त 1 
यथा दि द्छन्तिकसतरे स्यायिग्रदणं शत्यकस्पमिति चयमेवोपाचचं 
तथा रन्तेऽपि चयस्यैवोपादाने युक्तम्‌। 


परन्तु ग्य लति सोके प्रतय बहू क्ह्यवाहक्नाहैङि 
मिश्रणक्राठ मे अलग-अलग द्रव्यादि मे न रहने गला रतशरिैष पिभार 
सटद्च न्यजन से उत्पत समन्नना चाहिए । यह लौकिक रत है । यह ठो करि 
रस कुद्यठ पाच द्वारा उत्पत क्रिवा जार्र उ्तके िन्नाताजनके द्रा 
आश्वादनौय होता है । इतिमे यद्व अक्र पद का जध्याहार्‌ करना उनि 
नही है। जत लीन एकी प्त्रियाको यहा दष्टन्त प्म उपस्थित 
श्रियागयाहै जर्‌ दार्छन्तिक काव्यसतकी प्रफियाके दारा इतनी एष्ट 
की गयी ट अतएव जैते दाटन्तिक मे स्थायीमाप का स्रहण वाधक होताटै 
डषील्मि उप्तरो छोड क्र विमा, जनुभाप तथा न्यमिारिमाव हन तीन 
कोह रहण किया गयाहै इती प्रकार दन्त मँ मी भन्यकरो छोडकर 
प्रजने स्प जल आदि मिमपास्थानीय, इमली आ अनुभपस्थानीय तथा 
गुड भादि पो व्यभिचारिमार के स्थानीय महण क्रते हृष तीनँको ही 
सहण करना उक्त है । 


( नाय्वश्चाल्न-गयांश् ) सनाद--रस इति क पदाथ ? उच्यते-- 
आस्वायमानत्वात्‌ ! कयमास्वा्तेः रस ? यथा हि नानान्यश्चन 
संरतमन्न भुञाना र्सानास्वादयन्ति सुमनस पुदपा दपदीश्चापि 
गच्छन्ति, तथा नानामाचामिनयभ्यक्जितान्‌ वागद़सस्वोपेतान्‌ स्थायि 
भावानास्वाद्यग्ति । सुमनस. प्रेक्षका दर्पद श्वाधिगच्डन्तिः 
तस्माश्नास्वरसा. इति व्याख्याता, 1 

प्रनत कौन प्दार्थहै? (अर्थि रको रतक्हनेमे क्या 





१ “रस यकन पदाथ है दत्यादिकेद्रारा यहाँ सूत्र के लक्षणपदकी व्याख्या 
के लिये जाक्ेप (पररन) किपा गाह । रस शब्द की प्रसिद्धि या शक्ति मधुरादि 





१ कथमास्वाचो--य० । २. मय माग ग--पुस्तके नास्ति । 


यषटोऽध्यायः थय 


कारण है ) १ उततर--यह आस्या ( होने गर पदाथ है | प्ररन-- 
र्का आ्ादन के किया जाता है? उच्तर--जैपे पुल्प सुस्त 
( छदा पे निर्मित ) अभरेक व्यजनो ज भोजन करते हृष मधुर आदि 





रस, पारद, विषय, सार, जलसस्कार, भभिनिवेण ( आग्रह} , काढा, देह 
धावुक्तासारे आदि भोजे दै । यह्‌ इष्के अतिरिक्त नयमे प्रसिद्धनदीदै 
पर प्रम्तुत प्रसङ्कमे श्टणागादि अथे मे प्रयुक्त टोनिवाले रस शब्द का क्या अ 
ह ओर उसका कया प्रवृत्तिनिमित्त है ? यहं यह शब्द अष्ने विशिष्ट घथंका 
नियमन कंसे कर्ताहं ओर प्रपोक्ताकी स विधि मथेको ग्रहण क्रिमे 
याउपमर्थेकान्ञान करने मे कंसे प्रवृत्ति होती है? प्रस्तु प्रण्नक्तेये सभी 
मधिप्रायद्रे। पहा प्रश्नदाक्यमे प्रयुक्त "जे" शब्द प्रवृत्तिनिमित्त का प्राहेक 
है1[भर्भा०] 

१ रमशव्दकी शृद्धारादिके लिये प्रृत्तिनिमित्ता को बतलाने के 
लिये भरतमुनि ने "माघ्वा्यमानत्वाव्‌' कहकर उत्तर दिगरा। इ प्रकार 
भ्रवृत्तिकेहितु पर जो ्रष्न किया गया घा उसका देतुमूचफ पच्चमी विभक्तिके 
दारा उत्तर दिया गया है 1 अतएव रस शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त आस्वादन 
किया है ( गह्‌ तारय स्पष्टो जातादै )1 

भागे रस के प्रवक्ति निमित्त पर आक्षेप करनेके लिए पुन कटाग्याकि 
"दूषका आस्वादने कते किया जाता है' ? वरयोकि लोकं मे रकनेन्द्िय प्त 
जान को "मास्वादन' कहते ह ओर शद्धा मादिकताक्ञान तो रसनेग्दियसते 
होना नही । तव उसे आस्वादन कते स्हाजा सकतादै? इ प्रनके उत्तर 
प्र कहा जाता कि यहा प्रयुक्त यथा" शब्द इस दति का सूक है कियद 
आचारिक क्रियाका आधय लेकर सादृष्यको व्यक्तं करनेके लिये 
कंहागयाहै। 

प्रोभ्य, भोक्ता तथा फल की स्थिति सादृश्य के अनुसार होती है) 
जैते नाना व्यजन द्रव्यो से पस्छरत बतत की आस्वाद्तता का अनुभव एकाग्रवित्त 
से मास्वादन करने वलि पुस्पको होताहै गौर इस आस्वादन का फल 
मसत, ठृष्त, जीन, पृष्टि, बल भारोम्यादि प्राप्त होनादै। इसी प्रकार 
अर्भिनय के द्वारा व्यक्त होने वालि रस के विपय मे जनि लेना चाहिए । स्यायी 
पावको रष्पमे बास्वाचक्ता, ( भोग्य ) एकाग्र चित्त भौर तन्मय हुए 
सामालविकः मे शणस्वादयितृस्य ( भोक्ता ) तथा कानन्दप्रधान धर्मादिकरे नान 


२८६ नान्यशाखम्‌ 


८ उत्तमे विधमाने ) रसो का आस्वादन करे प्रपत होते है, वैसे ही अनेक 
मारो ( स्रारियो ) से अभिव्यक्त, वाणी ( वाचिक ) से, श्रीर्यत्र 
(आगिक तथा सत्व (साचि) से युक्त सस्थायीः मप्रक 
सहृदय प्ेक्षक आस्यादन करते है, तथा उत रहण क्र भमोदित हते 
है । इत प्रसार तान्वः मे विद्यमान तथा अनुभूत रसौ म व्यास्या 


की गयी। 
अच्रायुवंदयो कोकौ मवत -- 
= क, = ४ 
यथा वदुद्रन्ययुतेभ्यंञ्नेवहुभियुंतम्‌ । 
आस्वादयन्ति ज्ञाना भक्तं भक्तिविदो" जना. ॥ ३३ ॥ 
भावाभिनयसंवद्धान्स्यायिभाववांस्तयार चधा 1 
सास्वादयन्ति मनसा तन्माच्राव्यरसा. सता ॥ 28 ॥ 
ङ्स तरिपय के निदर्शक ( स्थह-स्र्प । परम्परा प्रप्दो रेक 





एव पुण्य बादि की प्राप्ति को यहं फल कहा मया है । अतएव कर्ता, कमं 
तथा फलके सादृ्यफे कारण विभावादि से उत्यन्न प्रतीति विशेप पह 
आस्वादने क्रियाकेस्पमे वणित दहै। 


यहा ढ व्याघ्याताजो ने व्यजनादि फे वास्वादन भौर रसप्रतीति 
कै सादृश्ये दोप वतलाया है । उनके मतमे अन्नादि के आस्वादन मे ठीन 
अवतरं विभाग होनेर्है-( १) बात्मा [ बास्वादयिता ], (२) रसना 
[िस्वादक इद्द्रिप, आस्वादनक्गिया] तथा (३) मन । मौर यहा रस के विषय 
मे केवलं [ एक ] भास्वादन मान्रदै। यही दोनो स्वलोमे वैषम्यदहै। इन्दी 
-व्याष्याताभो ने इस त्रिषमता के परिहाराय पृक्तिदीहै कियर्हाभलमादही 
रघानान्तरिकं होकर मन स्थानीयहोजाताहै ओर मने रसस्थानीय होता 
है । आचाय अभिनवन्ता मतद करि यह तकशा व्ययं है क्योकि यहा भरतमुनि 
को रसोत्पत्तिमे उपचार या सादृश्य का प्रधानस्पते प्रततिपादनमात्रभभीष्टहै। 





१ भुक्त मुक्विदो--ग०1 
२ भावाभिनपसयुक्ता स्याविभावास्ततो--ग०, घ । 


पष्ठोऽष्याय्‌- २८७ 


८ मानु्रश्य रोक ) भी ह-जैसे मोजन के रत-वेतता भनेकस पदाथ से 
युक्त व्ययं का मात्पादन करते हँ उसी परजनर अनेक मा तथा स्िनय 
से युक्त स्थायीमावों का सहृदय-जन मानम-आस्वादन क्रते ह । जतीलियि 
ये स्थायीमाप नाच्व-चनाओं मे शसः कल्यते ह ॥ रे२-२४॥ 





१ मानूबश्य ए्नोक--भरत के पूर्वेदर्ती धाचायों के वचन टं जो शिष्य 
तथा भाच की पर्परामे च्तेभा रहे ये! भरत ने सूतवा्थ-- सृत [सक्षेप 
मे अर्थकै प्रतिपादक होने मे ] इन श्योको को भी "कारिका मान कर गृहीत 
कियादहै1 


२. यह "वहुदरव्ययृते ' पदतेद्रव्पकेरूपमे गुडादि षरेदो करा प्रहण किमा 
माहि) बहृतत्े व्यजन कटने से उपसेचन द्व्य दधि, कजी आदि काप्रदेण 
इह । इस प्रकार यहां विभावोकेभेदसे रसमभरेद कौवात भूचितकी गर्दै । 
ुञ्ञाना आस्वादयन्ति" के द्वारा जिह्वा के भक्षणरूप व्यापार से लधिक मान 
सिक व्यापार दिलाया गया है । यह्‌ आस्वादन रसना का व्यापारनहौकर 
भानस व्यापार है भौर वह्‌ मानस व्यापार स्वरूप मास्वादन शृद्धारादि रतो 
के भनुभवमे पूर्णत विद्यमान रहता है । अतएव श्ुद्धारादि शब्द का प्रयोग 
मुब्यल्पसे भी किया जा सकता है किन्तु लौकिक व्यवहार मे रसना व्यापार 
के बाद भास्वादने के अनुभव होने से यहाँ श्छूगारादि के विषयमे आस्वादन 
का प्रयोग भओपचारिकहै। 


३. प्रतत कारिका में “भाव' शब्द का प्रयोग विभाव तथा व्यभिचारिभाव 
के शुद्ध स्वरूप के प्रकटया ज्ञापित करवाने कै तिपि किया गयादहै। यहां 
"अभिनय" शब्द से सनुभावो का ग्रहण है मोर प्रावो से अनुभावो को मभिनय 
्पहीनेसे प्राधान्य प्रान्त करने के कारण भलग वत्तलाया गया दै । उनसे 
अच्छी तरह “सवद अर्थाद्‌ हृदय कौ एकरूपता भौर तन्मयता प्राप्त बरन 
वालालो वुः या प्रमाता वह्‌ अपने हृदय मे स्यायौभाव को समौ भोर से 
साधारणीभाव केद्वारा मभित्च अनुभव करता दै । इम कारण उते साधारणी 
करण के द्वारा अनिर्वचनीय रूपमे स्थायोभावो कौ तिर्वाध प्रतीति होती दह 
नयोकि इन्दियो से बोध टोने पर विध्नोकी सभ्रावना हो सक्तीदै किन्तु 
मानस भास्वादन के कारण बाधा की सादना नही रहती इत सरमय स्वगत 
या प्रत भेदे शर्य प्रमाता होता है अत, स्वगतादि भेदके द्वारा होने 


२८८ नाव्यद्याख्रम्‌ 
रप्र तथा भार्यो का त्वन्ध 


सनाद--ङि स्तेभ्यो मावानाममिनिदंचि्वादो मावेभ्यो 
गखनामिति 1 'उच्यते-केपाचिन्मतं परस्परखंदन्धद्रेपाममिनिष्प 
च्िरितिः। तन्न। कस्मात्‌? ददयते दि भवेम्यो रसानाम 
भिनिच्ति्न तु रसेभ्यो भावानामाभिनिरत्तिरिति। 


भवम्ति व्वाघ्र पलेका - 


८ उनि ) भरनः--या रत से मा जी उत्पत्ति होती है भयत्रा मर्वो 
से रो कौ 2 उत्तरता है । कुछ साचायोका मतटै श्रिये 





वाले विघ्न भी नदीं होन जिसवे रसप्रतीति म॒ विघ्न गर्वं 1 यहं अ्वादन 
लौकि विपय बे तास्त्रादन भौर अनुभव से रदित होता है मौर योपिप्रप्यन 
से भिज एक्‌ विलक्षण प्रकार की मुव दुवात्मक स्थिति वावा होतादै। यह 
जास्वादन (चर्वेण) भनुभूत्याटमक विलक्षणत्ता म याह्वादा्मक होता है तथा 
यह विभावादि मे उदूुदध स्थायोभाव ते प्राप्त होना दै । इसका वे ही स्वय 
( शु" ) यास्वादन करत द-जो लोक्रिक प्रत्यक्ष के सम्बधम्रे चेष्टाठथा 
चित्तवृत्तियों के सामच्नस्य काज्ञानरकनेहा। येही विमा, अनुभवे तया 
सचारीभरावो कर दारा रस प्रतीति को ग्रहणम करे के अविकारी ह । अतएव 
“नाछ्य अर्थात्‌ विभावादि के समुदाय ख्य से व्यक्त होने वाति "रस" अथवा 
नादयस्प रस ही नाटचरप' कहलाते ह । इसका भाव यहभी दो सकता 
कि रपसमुदाय स्प हो "नाटः हे 1 [ अ० भा० | 

१ यभिनेा म स्थित रसो से सपमाचिकमे भावो की उत्पत्ति माने जाने 
प्ररनटवै द्वारा कृरणरघ के बधिनय से सामाजिकर्मे शोक स्थायीमोव के 
ख्दूवुद हौने पर कटणरवक पुध्टिया प्रतीति होती है 1 गत नभिनेताद्ाय 
प्रथम रसाभिनयक द्वारा समालिक्ण्त णोकादि स्थायोभाविकी भीरफिर 
सामाविक भावक पुष्टि ्रामाजिकगत्त रस की उत्पत्ति होती हे । इपलिय 
क्या रस के भावे उत्पन होता है यवदा भराव से रस, यह सदेह हौवा दै 





१ भिति केपान्विमदम-क०, वत्रोयने-ग०। २ मर्भिनिरंततिरिति-ग०॥ 
च चश्पे--क, तथच--ग०! 


चष्टोऽप्यायः २८९ 


पारस्परिक सम्बन्ष दवारा उलन्न होते है । प्रनतु रेता मानना ठीक नह, 
क्कि माग से रत्रौ कौ उत्पतति देखी जाती है रर्मोसे मा की नही 





( भौर दस सन्देह के कारण ही प्रस्तुत प्रशन कौ प्रवृत्ति हु ) 1 इक मनि- 
रिक्त तीसरा प्रक्ष यह भीहै ङि कालमभेदत्ते एकं कौ दुसरे पे उत्पत्ति होनी ह 
[ आश्चप यह्‌ कि पहिले नयत रस के अक्िनयसेभाव की उष्यतनिहोतीहै 
आौरषादमे सामाजिकणत भावस्ते सामाजिक्गत रस की उस्पततिहौतौ है, 
इस प्रकार कालभेद हो जाता है ] । अथवा पटिति अनुक्ता (नट) मे नधवा 
अनुकार्यं (रामादि) मे भावे कौ उत्पत्ति होती भौर फिर इमं भाव केउप. 
चित होने पर उसते ( जनुक्ाये या अनुकर्तामे) रसको उक्त्तिहौतीहै। 
इत प्रकार रससे भाव, भावसे रप्ततया एक द्रूसरेसे परस्परदोनोकी 
उत्पत्ति होने से तीन मत वन जाते ह । (इनमे उपचितरत्यादि को रस मानने 
वाले भद्रलोल्लट के मत का पहिले खण्डन किया जा चुका है ।) यहाँ (नाट्य 
शाल्ल के दूसरे व्याख्याकार) श्रीणड्ङरुक का कयन है कि अनुक्ता करे भभिनय 
भे पामाजिकको रसोके आस्वादन सपमे अनुका्ेगत रत्यादि भावोकीजो 
प्रतीति होतो है वही सामाजिक मे प्रवृत्तरस को उत्पन्न करती दै । अत भरतं 
केद्वारा माग्यसिद्धान्तो के बनुसार यहे (सावोसे रस की उत्पत्ति क्ण) दुसरा 
पक्ष ह। दही दोनो मतो से तीसरा मतभीवन जताहै। 


पर (णडकुक का) यह्‌ कथन दोपपू्णं है क्योकि सामाजिक को अनुकाये 
तथा भुकर्ताके विभेद काज्ञाननही होता गौर श्डकुकेके अभिमत ("रप्ादि 
तया अनुकरण रस है' इस } अनुकरणवाद कै वण्डन किया जा चुक्रा है। 


अतएव इस पक्ति की व्याद्यादस प्रकारहोनीहैः क्यारसोमे धाषो 
की उत्पत्ति होती है, अथवा उसका विप्रयंय है, या दोनो एक्‌ दूसरे को उत्पन्न 
करते हये तीन प्रण्नषहु। इनत्तीनोमे विभावादिकोते रस की उतत्ति 
होतो दै यहकदाजावुक्ताहै भौर यहे दतरा पक्ष पिते ही स्वीकृत हो चुका 
है, [अर्थात्‌ विराव, अनुभाव तथा ( व्यभिचारि ) धावोसे रस की उत्पत्ति 
होती दहै} जो मुख्यपक्षहै) 

इस पर श्री शकुक की भापत्तिदै कि--यह कंसो सकताहै? वयोकि 
सोमे विभाव, भनुभाव ादि नही टौते, वर्ह (लोकरमे) तौ उन्हे केवल 
कारण कार्यं या अवस्थासूपही माना जातातादै! यदि यहक्हौकिवेदही 


१६ ना० शा० प्र 


२९५ गाख्यदाद्म्‌ 
ङ्त विषय मे ये ( परम्परा र ) च्टोक मी ( कहे १९) ६-- 


नानाभिनयसम्बद्धान्मावयग्ति रसानिमान्‌ 1 
यस्माचस्मादमी माचा चिकैया नाद्ययोक्ठमिः॥ ३५॥ 
नासप्रयोषा+ जन उन्टे “मावः जाने, क्योकि ये अनेक अभिर 
सम्बद् ( अने रसौ ) को मापि (उनगरौ पदस्थिति भे पारणे ह॑ ॥ 
नानाद्रभ्यैवंहुविवैव्यंनं माम्यते यथा। 
पव भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सद ॥ ३६॥ 
यतेः यनेक प्रयो तथा प्रभूत सामयीते व्यभर्नो का म्न 


नाटथ दिम प्रयूक्त होन परर बास्वादन मरं उपयोगो होने खे विभावादिदप 
कौ प्राप्त हो जतिर्हैतो फिर यह्‌माननाहोगादि रस की ष्पा हीविपा- 
वादिहोतेषु) शौर यदि यहक्टो करि उन विभावादि प्रसादे रवी 
निष्पत्ति होती है तो भन्योन्याश्रयदोपहो जाता हैरवरयोङि विप्ावादि व्यवहार 
स्सकरे कारण होता मौर विभावादि रस की उत्पत्ति होती दै। दसी 
प्रकार भावो रप की उघ्वत्ति होती ह” द्य स्वीष्टवं हिद पर भी एतु 
केयेहीयकषेपहं किएक द्रुषरे प्र रहने वाले कायं नहीं हये सक्ते। दसी 
के उत्तरम य्ह भरतमुनि ने क्हाहैकिप्रमदादि विभावादि की प्रनी्वि ही 
रसास्वाद कौ उत्पश्र करती है घत्एवे रसो से भावों कौ उसत्ति महीं होती 
किन्तु भावो से रसोत्पत्ति होती दै 1 

१ नानार्भिनेये--भावषणब्दं (के ययं) का निर्वचन क्रनेषै यट वातं 
यृक्तिषगत लगती ह कि भार्वोसे रघ की उत्पत्ति होती है । यहौ ^नानाभिनयः 
भादिकारिकादे पहाँक्हागयार्हु) दइवप्रकारके र्पोसे पम्बद भर्यत्‌ 
हृदयगम होने वाते रर्घो कौ जो “भावयन्ति" मयाद्‌ उत्त करते ह, भत ये 
भावरहु। 

२ नानाद्रव्य-बनेकद्रव्योके योगसे जो व्यक्त टता दै वह व्यश्नन 
कटुता है--दस व्युत्पत्ति के भनुषार यहा बनुपान-( ठाई ) रत का मभि" 
भाय व्यद्वन्‌ षाब्दे ते अभिप्रेत है! “वहुवि पद व्ञ्धनं का उपलक्षण है \ 
[ वर्था जे थनेकं दरवयो का यनुपाठ मास्वादन म व्यञ्चनख्य है, उठो प्रकर 
विविघ्र भार्यो का सयोग प्रतीविस्पमे रद 1 ] द्रव्यो का यही बहविधत्व 
1 





१ सम्बन्धान्‌-ग०। 


पष्ठोऽध्यायः २९१ 


{ निर्माण, यास्वरादन ) क्षिया जाता है ठते ही भाव विभिन्ने भभिनयो के 
द्वा र को मावत कःते ई ॥ ₹६॥ 


न मावदीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः 1 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरमिनये भवेत्‌ ॥ 2७1 
र्तः मव्रहीन नही होता तथा रस्हीन माव नरह ह्येता, इनके एर- 
स्पार सम्बद्ध के सहारे से अभिनय मे पतिदधि दिलाई देता ह ॥ २७ ॥ 
ग्यञ्जनौपधिसंयोगो, यथाऽन्न' स्वादुतां नयेच्‌ । 
एवं भावा रसव्यैव भावयन्ति परस्परम्‌ ३८ ॥ 


जैत बिना ओषधि ( हल्दी, मक्ताला आदि ) के समिधणके व्य्न 
स्थादु नही वमता हती प्रकार रत्र एवं माव परस्पर सम्मित होकर 





अथवा “मभिनयं ' का "बहुविध ' विशेषण है, क्योकि अभिनयो के वन्तं 
भावो का बहुविधत्व परिलक्षितं होता है, परन्तु ठडाई थादिपेयव्रष्योमे 
मनेक द्रव्यो को मिलाकर एक रस वनानि के कारण "वहुविघल्व' नही दहै 
इसलिये उति व्यश्चन का उपलक्षण कहा गया ॥ 

१. न भाषहोनो--यह सिदे कि “भावके बिना रख नही होता है" 
क्योकि इसीसे भरत का कयन "भावो से रस उत्पन्ने होति है" प्रतिपादित होता 
है, परन्तु यहं तो "भावो रसवजिठ ' भौ कहा गया है 1 ततव इसका अभिप्राम 
वहष्टैकिलोकमेरसके विना विभावादिका व्यवहार नही होता । भौर ईत 
पर उत्तर दिया गयार्हूफिउन दोनो केपारस्परिकि योगसे होनेवाली सिदि 
सभिनयमे होती दै। क्योक्रि मभिनेयमे रसरका अनुभवहोने पर उसके 
सहायक होने से कारणादि विभाव कहलति ह, इषलिये इन दोनो के योधसे 
भभिनय कौ सिद्धि होना उचितहीहै मौर दोनों का सयोग प्रयोजनीयहै, 
इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष भी नही रहेगा ( जिते अगले प्च कीव्याष्या 
मे ओर स्पष्टत वतला रहै है) 1 

२. व्यञ्चमौपधि-ग्रस्तुत प्रम को उदाहरण के दारा वतलति है- जैसे 
व्यज्ञान (काजौ मादि द्रव्य) तथा बौर्षाियो का सयोग तथा उसका व्यज्ञन रूप 





१. सपोगौ यथान्न स्वादुता नयेव्‌--ग० । 


२९२ नाद्यञ्नाखछ्म्‌ 


मनोरंनन या माहा के साधन वनते है (या एक द्रे को भावति 
करते ह )॥ २८॥ 


यथा चीजाद्धयेद्‌ृ्षो दृषत्‌ पुष्पं फलं यथा। 
तथा मूं रसाः स्यं तेभ्यो भावा व्ययस्यित्ताः ॥ ३९.॥ 


चैते" वज पे वृक्ष भौर क्षिर क्रमः उत्ते पष्प तथा फल उलन होते 
हैः वैते हयी रत परह है, उती पर माश की स्थित्ति भपस्यित है ॥ २९॥ 


----_--~--“~~--~----------_~_-~_--~___--_--_---~ 





म ास्वादत, ये (दोनो }-कमण. कर्ता मौर क्म प तँ स्मित होकर घते 
कर्मभूत एक दुसरे को परत्र घुष्वादु वनति, इसी प्रकार रघ तथा भाव 
कर्ता्पमे्‌ स्थित होकर कर्ेभूत एक दुसरे को भावित करति दह। अयन्‌ 
भावे रसो को निष्पन्न या भावित करतेरैभौररसभावोको भावित करते 
ई (भाव चनति है र्थावु भावपद चे कथत करने योग्य बनाति )1 


यें दका अ्िप्रय यहे किं एकविषय मे एक रिप हीने पर बन्यौ- 
ग्पाशय दोप होता दै किन्तु सिपामेद होने पर मही, जै प्रस्तुत प्रग मे दधि 
काजी जादि उपसनेचन द्रव्य के संयोग ते भन्न मे यम्तादि रस उत्व होता दै, 
परदेस नही क्रि माधारभूत अन्न से व्यक्चन को भास्वादन के योग्य वताय 
जतादहो। दसो प्रकार भावोके द्वारा स्यापीभावकी रस्यमनिता होतीदै 
भौररसोके दारा कारणादि सूपो [ सोता, रामादि ] को विभ्रावपदते 
भरभिहित क्रिया जाता है (मत यहां क्रियापद के कारण बन्योन्याधय नदी) } 
जते पट फी भपक्ला से तन्ु "कारण करै जति है गौर तन्तु की कपक्षा से षट 
कायं कहलाता है तो जन्योव्याश्रय दोप नही होत्ता इती प्रकार यहाँ भी क्रिया- 
भेदः कैः कारण अन्योन्याश्रय दोष नही दै रेषा समञ्ञना चाहिए 1 


१. यथा चौयाई्‌--यदि भावोसे उद्पन्नरसोको स्वीकार कियाजपु 
तौ घापने यह कंसेकृहाकि नहि रसादुने कश्चिदयं प्रवते' अतएव पिते 
उम्हींका कयते करना उदेश्य है, यह कयत कंसे सिद्ध होता ै--दप बाशगा 
के समाधानां प्रसतुतप्च “पथा बीजाद्‌ इत्यादि कटा गया है! जैतैवीज 
वृक्षक मूलमभे कारणख्प होकर ध्यित होताहै इसी प्रकार रस काव्य 
कै रुन मे स्थित रहता है, अनएव उसी के दवारा यानन्दास्वादपूवंक प्रवृत्ति 
निवृत्ति काश्चन दहोतादहै। इसी कारमरस का व्याव्यान सरवग्रयम करने 


षष्ठोऽप्याय ३९ 
चार प्रत रसो से जठ रस्त क उद्रम-- 


तदेषा रसानाधुरपत्तिवर्णेदैवतनिद्र्शनान्यभिन्याप्यास्याम 1 
तेपापुस्पततिदेववश्चत्वायो रखा । तद्यथा-शृ्गासे रोद्रो वीये 
धीमत्स शति । मन्न- 





योप्यदहै कविके मानप्रमे प्राधारणीगरृत रस्तसवितमूचक कान्यकेद्रारा 
कषभिनेना भौ चञभिनय प्रस्तुत करता है । यह्‌ कविगतसवित्‌ हौ चास्तवमे 
मूलभूत रस है † उसी के वशीभूत सामाजिक को अ-वयन्यतिरेक के द्वारा बाद 
भे दिमावादि की प्रतीति होती है। अतएव मूल ( बोज ) स्थाने प्र कविगत 
रसभरावादिकाकारणहै। का यगत उन्धावना मे कवि सामाभिकं के समान 
दै भिप्का समथन घ्व यालोककारके निम्न कथनसे होताहै। शृद्धारी 
चेत्‌ कवि क्ये जात रसमय जगत्‌ (घ्व० ३।४२) [ यदि कवि शृङ्गारी है 
तो सारा जगवु रसमय है ] इत्यादि । बीजस्यानीय उसी रसे वक्षस्यानीय 
काव्य उत्पन्न होता है जितम पृष्व स्वानीय लभिनयादिरूप (नट का) व्यापार 
है तमा फलस्थानीय ( सामाजिक का ) रसास्वाद है । इपीलिये सामाजिक के 
लिये काव्यजगत्‌ रसमय होता है । प्रस्तुत रसग्रलग मे विक्ञातवाद प्ैतवाद, 
स्फोटवाद सत्कायवाद तया भद्रतवाद के आधार पर रषी व्याच्या कएने 
यलि भावारपोकेसिदधातोकाणो वणन हृभाहै उते विस्तारे जाननिक 
लिए डद ग्रथोमे देना चाहिए भतुषयोगी होने से उनके सिद्धान्तो क्री हेम 
यहा चर्व नहीं करना चाहते क्योकि रस की व्याष्यामे उनकौ उपयोगिता 
गेही है1 [ बर्थातु दानिक मतो का प्रयोग्र रसनिष्पत्तिमे अधिक्र सहायक 
नहीदहै]। 


दूरे व्याष्टयाता इस परलोक की मनय प्रकारसेव्याच्याकरतेषह वे कहते 
दकि बौज स्थानीय भाव ते रसल्प वक्ष उत्पन्न होताहै लिप्ते अभिग्यरूप 
पृष्पसे सुदरता को प्राप्त रसल्य वृक्ष से प्रतीति खूपभ्नावही फल स्थानीय 
भरोगकोश्राप्तकरतादै। यह्‌ व्याख्या प्रकरण के विष्डदै क्योकि यदा इस 
भकार मानने प्र जादि ओौर यतमे भावञच्रतादहै नो सम्भव नही है । 


ष्म प्रकार भाव से रस की उत्पत्ति ही सिदातपक्ष है परतु 
अभिप्राय देदिच्यकी दृष्टि विक्ली स्तर प्र ्तीनो प्ल कदच्िन्‌ प्रग्ठ माने 
ना सकतेह1 


२१४ नाय्यश्षाखम्‌ 


शृङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च कसणो रसः ॥ 
वीराच्यैवाद्‌ ुतोत्पत्तिवीमरसास्च भयानक 1 ४० ॥ 


८ हसि ) मतएव ( अव / इन रसो की उतयातति, वर्ण, देवता (तथा 
इनके उदाहरण ) का वर्णन करते ह| हन रर्षो की उत्ति केहेतु 
८ छोतशरूव ) रतत चार है । बथा--एक्गार, रद्र वीर तथा बीत । 


इनमे श्र्वारम्से हास्यकी,रोद्रसे करेण की, वीर से अदूधुतकी 
तथा वीमत्स से भयानक र्त की उत्पत्ति होती है ॥ ४० ॥ 





१ उदिष्टलक्षण भौ विभक्त ( कर ) व्याख्या कथि गये रमक्षो परीक्षा 
द्वारा परिष्कृत सामान्यलक्षण फो बतला कर मब उदयत्ति भादिके दाय 
विकते लक्षण कथन करने के लिये "ठदेषाम' इत्यादि से पून कहते है -- 


उप्पादको [अन्य रसो को उत्पत्त करते वति] तथा उत्पाद्य [शूगारादि 
रष से उतपघ्र हश्यादि रस्त ] का एकं दूषरे से भेद होने छे दोनो का वितेष- 
लक्षण होना है । उप्पादको का उत्पादकटव दूरे उत्पादको से विलक्षण हता 
है भोर वह उव्पाथके कारणदही होताहै) दसी प्रकार उल्ायरसोकी 
विशिष्टता शपते उत्पादक रसो पर भाधारित है ओर इसी कारण इनमे अन्तर 
रहता रै। 

यहां “निदशंन' पदमे श्गारादि नाम अभिप्रेत है ! निश्चयेन दरशेनम' इत 
गुप्ति के तु्ार निश्चय से देन का उपायघ्व उत्पत्ति मादि मे सगव नही 
होता इसलिये उनसे भिन ( विलक्षण \ हने के कारण विभावादि का सयो 
विशेष विदशेन" है । रसो के जितने भी अत्पाय उत्पादक भाव सम्बन्धो भेद 
ही सक्ते, वे सवे द्द चारंप्रकारोसे सूचित क्यिग्ये ह । 


र चार मुख्य रसोसे चार (गौण) रसो की उत्पतति का माशय है उनके 
विभावो द्वारा इन रघो की उत्पत्ति (या पुष्ट) होना 1 किन्तु वह निश्चय मही 
दै क्रि इक धतिरिक्त विभावो से ( इन } रसो कौ उत्पतति नही हौ सकती, 
चीर ( तथा वात्य ) रस के विभावसे भी हास्यरस की उत्पत्तिहो जाती 
दै \ अतएव उसनत्ति का विनेव भरं लेकर उसमे क्रभूलक छब्द जोडना चार्दिए + 
इषस यह्‌ अयं होगा किहास्य द्धर्‌ मूलक होवा है इत्यादि। 


पष्ठोऽष्याय २९५ 


श्ह्वारदरुतिर्या तु रख हास्यस्तु, प्रकीर्तितः 1 
ग्ोद्रस्यैव च यत्‌ क्म स क्ञेय करुणो रसः ॥ ४१1 
वीरस्यापि च यत्कमे सोऽदुञुतः परिकीर्तित 1 
बीमरसदेक्तेनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः॥ ४२॥ 
धृह्नार' का अनुकरण करने वाली प्रपत्ति ( अनुजति ) हस्व कही 
जातीहै, सद्रक करमं करण, वीरक्रा कार्य अयुत तथा बीम वस्तु 
या उपे देखने का कर्य सयान “रसः समद्नना चाहिए ॥ ४४-४२॥ 


अथ वर्णाः 


श्यामो मवति श्न्नार. सितो हास्य. भ्रफीर्तितः। 
कपोतः करुणध्रैव रतो रौद्रः धरकीदितः 1) ४३॥ 





१ श्यङ्गारकी जो अनुङ्ृति है वह्‌ हास्य एेसा कहा जता है अर्थान 
शद्धारानुङृति खूप विभावो बाला हास्य रस्त उन्पनहोतादहै। जैसे शगार 
प्रथमरसहैतोग्णगाररससे युक्त मनुकरणभूत हास्य" ( द्वितीय रस ) हुमा 
यहां यही अभिशाप 1 तथा रोद्ररखका जो कायं जर्थात्‌ वघादिरूपपलहै 
वहेकरुण है । वीररस को रम्यक्‌ अति मभ्यवहित णो फल है वह्‌ "वदृभुत' 
रषदहै। मूलस्य "परिकीर्तित" का आआशयहै सब भोर से कीरति, यश, प्रताप 
भादिके कारण उत्पन्न होनेवाला वीररस । बर्यान वौररस से महपरुष्पो की 
यश, प्रताप, कीति चारौ ओर फलतीहैजो विस्मयका कारण हौततीहै। नौर 
"अति" शब्द से श्युमार भी वीर का अव्यवहित फल होता है यह सूचित किया 
दै। महाजो 'विभत्सद्णेन होवा दै वह्‌ भयानक होता है" कह कर वीभत्स 
तेषा भयानके के मभेद काजो प्रयोग किया गयाहै बह भौपारिकटहै तथा 
इस उग्चार क्रा फल दहै दोनो के सहमाद का प्लान हौना॥ 

यहाँ द्खारादि चार रम हास्यादि चार रसा की उत्पत्तिके कारण कटे 
मये ह दे यथायोग्य धमं, अथं, काम, मोक्षल्प पुरुषाय चनुष्टय से व्यार 
मौर सौम्द्पातिशय के ( भी) जनकरह। 


------------~----~~ 


१.स हास्य दति सञ्चित -गञध०॥ २. रौद्रस्यापि--ग०1 
३ भवेत्तु-ग०, भवेन्‌ स तु--घ०। 





द्द नाव्यनान्चमर्‌ 


मौसे वीरस्तु पिज्ेयः. छष्णथ्ैद, भयानकः । 
नीखवणैस्तु वीमतखः पौतच्यैवादू मुतः स्पत. ॥ ४७ ॥ 
सोके वर्ण 
शक्तार रतव शरयामवर्ण। (नीला), हस्या स्फेद्‌, क्ल्णश्न 


क्षेत (षटेरवातरतद्क लाल, वीरक्रा गौर (चमक्नीता प्फेद ^, 
भयानक का काला, मित्त को नीत्य तथा यद्यत श्न पीटा वर्णंहोता है ॥ 


यथाधिदैवतानिः 
शह्ारो विष्णुदैयत्यो दास्यः प्रथमदैववः। . 
रीधो सद्रायिैवस्यः करणो यमदैवतः ॥ ४५॥ 
चीभत्सस्य मदाकालः काठदेवो भयानक ।' 
चीरो मदेनद्रदेधः त्यादृद्सुतो व्रहदैवतः ॥ ४६॥ 
रषी के घधिकारी देव्ता-- 
श्गार रस के अभिकरारी देवता विष्णु ( कामदेव ), हास्यरस के प्रमथ 


१ रसोके वर्णो का कथन (उनकी ) पूजा आदि कफे अवसर पर उसकै 
ध्यान करने मे उपयोगी है । थय व्याष्याकारोका म्रतदैकिपाप्रोके मुह 
रगनेमे ने निष्ट वरणो को उपयोगिता है । शान्त रसत का व्णेन मूलकारिका 
मे नही बतलाया गथा सत्तएव नचरसवादियौ के मतेमे मूल के बन्तिम चरण 
का पाठ ^सनन्छपीतो शमाद्भुतौ" होगा । उनके अनुसार शान्तरस का पीतवर्ण 
भेनागयादहै। 

२ तत्तु रसक्तौ घिद्धि के लिए उष उक्ष देवता के पुजन को वतलानि के 
लिये रसो दे अधिकारी देवताआ का निरूपण कियावयाहै। यहाँ विष्णुकरा 
अथं कामदेव है अर्थाव्‌ कामदेव रूफ विष्णु श्ययाररस का अधिदेवता है । प्रमं 
किवके क्रोडा करने वालि गणोको हास्यरस का देवत्ता माना गयाहै। तीनो 
जोक के सहार क्ता श्र रौद्र केदेवतार्ह। स्दरकी प्रेरणासे परैरिति यम 
भाणियो काचध करता है जिसके सम्पादन होने पर करुणरस उत्पन होता है 
अत्त करुण क यम॑ देवता हँ) वीभरत्सरस के मद्राकाल मधिष्ठातदेवदहै जो 
चीभत्स के श्पशान, कक्राल मादि विभ्वोक्ता सेवन कस्ते ह) वीररस का 





च 


१. कृप्णश्चापि--घ० । २. मच दैवतानि--ग० । - 


चषठोऽध्याय. २९७ 
यण, रीद्ररतत के स्दरदेक, कर्ण रस के यम, वोमस्त रपत के महाल, 
भयानक रप के काठ, वीर रत के महद्र तथा अद्भुत रप्रके वहम ह ॥ 

पवमेतेषां रस(नाुस्पत्तिवणदैवतान्यभिन्यार्प्ातानि । [ पवां 
तु] इदानीं विमावाचुमावभ्यभिचारिखयुकानां लक्षणनिदरनान्य- 
मिन्यार्यास्यामः । स्थायिभावांश्च रसानामलुक्रमिप्याम' इति । 

८ उत्वि ) हस प्रतर रसो की उत्वत्ति, वर्ण तथा भषिकारी देवताओं 
को वर्णन क्रिया यथा । अव विरमा, सनुमाय तथा व्यभिचारी भाव से युक्त 
दने पर इनके लक्षण तथा उदाहरण ( सामान्य तथा विच्रेष ) पतात 
> ष + 
1 तथा यरा रर्तो के स्थायि-मार्वो कामी (इस सन्दमं मे) निद्यन 
श्रिया जायगा। 





देषना महैन््र है, महिन शब्दष्रे बेनोक्य करे स्वामौका ग्रहण होता है 1 भदुमुत- 
रका देवता ब्रह्मा है क्योकि ब्रह्मा अचिन्त्य प्रकारो के माश्चयंजनक पदार्थो 
का रचधिता है । शान्नरस को मानने वाते आचाय के मतमे चु नान्ते 
व्परजोऽदृमुते' पाड रखा जति है । उनके मत मे वृद्देव जो परोपकार मे रत 
तथाज्ञानोहैवे ही शान्तरस के अधिदेवता है। 


१. रसो के विग्रेष लक्षण कहने के लिये प्रन्यक्रार इदानीम्‌" द्रत्पादिसे 
भ्स्ताव यनत्तिह! विशेषं लक्षण मजातीयसे अन्तर तलानेके लिये होता 
दै क्योकि विजातीये भिप्न हुए विना सजातौपरका चान नही होताभरौर 
"विजाद्रीय का स्पषएठीकरण स्रामान्यलक्षण के विना सम्भव नही होता भवएवे 
विभावानूमाव" इत्यादि कै द्वारा सथौगरूप रस सामान्य-लक्षण दिया गया । 

सक्षणषट्प जो निदणंन अर्थान्‌ विशेषलक्षणका यहाँ मरततने जौप्रलाव 
क्रियाहै वहं प्रत्येक रकष के विशेपलक्षण कथनाथं है! मथवा सापान्यलक्षणके 
उशाट्रण देप लक्षग के कथनाथं होते ह क्योकि प्रत्येक सामान्य का पयव 
सान किसी विशेषलक्षणमे ही होता है ओर उसके विना सामान्यलक्षण 
स्वीकार नहो किया जा घ्कताः । 
~~~ ~~~ 

१. रसत्नमुपनेष्याम" क, ग० ~ 


२९८ नाव्यम्‌ 


( बय शह्वाररसप्रकरणम्‌ ) 

तन्न ज्द्वातो नाम रतिस्यायिभावभमय उज्डषलवेषात्मक. । 
यथा--यच्छिञिोके श्चि मेध्यञ्चज्ज्धठं वह्नी बा तच्छङ्ारेणो 
पमीयते'। यस्ताबदुञञ्वलवेपः ख शङ्गावानित्युच्यते 1 यथाच 
मोघकुलाचरोत्पन्नान्याप्देशसिद्धानि प॑खां नामानि भवन्ति तथै 
वैषां रसानां भावाना्च नाख्याधितानाञ्ा्थानामाचासतपन्नान्याधो 
पदेश्तसिद्धानि नामानि भवम्ति ) पेषः आचारसिद्धो दयोरज्वल- 
वेषात्मक्स्वाच्छुक्गणे रस इति । 


जौ स्यायौभावे (लोक मे ) सामान्यत चित्तवृततिह्प रोते ह मीर मनेक 
विध कान्य नाट्चमे प्रयोजको के अनेकविध व्यापारो त्ते बोधित होने वाते 
होते है उन्दं भी विश्रान्ति के एकान्तधाम रसत्वको प्राप्त करवाने कीव्याच्या 
की जाएगी 1 क्योकरि कवियो मौर मभिनेता्ों के द्वारा स्पापोभाध मथोचितत 
विभावोके प्रसयुतीकरणके द्वारा रसत्व को प्राप्त करवाए जाति ह । जैसा 
ध्वस्पाल्लोक्कार वे निम्न पद्य मे कहा ग्या दै -- 
धया व्यापारवेनी रसान्‌ रसयित कावित्कवीना नवा, 
दृष्टिर परिनिष्ठिता विपयोमेषा च वैपशिती। 
तै दे बष्यवलम्न्य विश्वमनिश निरव्ंयन्तो वय 
शरान्ता नैव च सम्धमन्विशयन त्वद्भक्तितुल्य सुखम ॥1" 
अयं हे समुद्रधापिम विष्णो, रसो के बास्वादन कै पिये प्रयत्नवान्‌ 
फेवियो कौ जौ यपुकं ( नवीन ) दृचि है मौर परिनिष्ठित अर्थे को प्रवात 
करते वाचे विद्यो कीजो वैपश्चिती दृष्टि है उन दोनोके द्वारा इ विव 
को अहनिश देखते देखते हम श्रान्त हौ चुके परन्तु मापकी भक्ति जसा सुर 
अन्य कही भी प्रास नही हो पाया । ( ष्द० २।४३ ) 
इस पद्य मे "नवः" शब्द से कवियो की अभूवं दृष्टिका समिष्ठान किया 
गथा है । अभिनेताभोके रचनाकार कवियों क्रे भाधित होने से उनमे पूर्वं या 


मवीन दृष्टि नही होती जौ पूवं स्थं का जवलोकन या आस्वादन कर सकत 
५ 


९ अनुमीयते-ग० 1 २ तदेवमेव गुरवोचिःरदिदधो ह्ौज्ज्वलवेपात्मक.--० 1 








पषठोऽष्यायः २९९. 
एरर प्रण! 


(गद्यमाग ) इनमे शङ्गार रस तिः नामक स्थायी मवि से उन्न 
होताहै। श्च होता है) तथा गृह उज्ज वेषात्मफ ( सरूप का 





वह्‌ तोकेविकोही होती है । अतएव कवि ठथा उनः पर आधित मभिनेताके 
समानेदम भी रसो के लास्विादनार्थे ज प्रकारे विभ्रावे आददिको सधोनना 
करु र्व को प्राप्त करते है वंसाही वर्णेन करेगे । इष प्रकार लक्षणल्पद्रन्ध 
काषल [ रसास्वाद ] बतलाया गया। 


१ श्युगाररसं-प्रकेरण 


इन रसो भे शरव प्रप्र कामके पुरूपार्थरूपी फल होने मौर समस्त प्राणि- 
जातके हदयसदादौ होने के कारण कामप्रधान श्ृङ्खाररस का लक्षण च्व 
से लेकर “उज्ज्वलवैपापमक' तक से बतलति ह । पह; तथ पद करम के निश्च 
याथ प्रयुक्त है भया ® होने पर" इत यर्थ मे रवा गया है । इस मसूतरके 
भाष्य ते निस लक्षयपद कौ प्रतौति होनी है उसक्ता नाम "द्धारः" दै। उसी 
कपी “यमू विख्वितु" सेव्याद्या की गयौ है। वस्तुक सौन्द्यंमादिसे मण्डित 
*ृद्धार' होता दहै उसी के साय मृलग्रन्यमे शुचि, मेष्य जादि की समानता 
द्णापी गयी है । भौर इसौकतिये उज्ज्वलवेपाप्मा के तिये शरद्धा शब्द प्रयुक्त 
क्षिया गया है । यहा उषमान भौर उपमेय [र्यात्‌ उञ्ज्वतवेप मौर श्यज्ञार] 
मे वरिपयगरत विशेष विभेद कौ प्रतीति नही ष्ोते पे सेद मानकर दष प्रकार 
का व्पबहार होता दै । अतएव सास्वादन की जाने वाली रतिही मुष्यल्पते 
शशद्धार' शब्द का अथे होती है एव रवि के मास्वादक सामानिक्र के दमाय 
रमिके उपभोपमे विकेषल्प तते भारक्त नायकादि को श्पपारी'कहाजाताहै) 


पृ्ु उस रति के उत्पादक विभावादि मे ( भासक्तं ) सामाजिक पुष्प 
(मे श्छगार) की जो व्यदसतिता (लगाव, याकथंण) पायी जाती है वह्‌ रसा 
स्वाद सवस्या लोक मे विद्यमान रोकर भी चिरकाल तकं स्थिर नहीं रहन 
है! भत आस्वाद्यमान रति शगार शब्दस गृहीतदै मौरउस रतिके 
मस्वादनमे ययोचिक्न विभावादि का उपोयक्रिया जाता) शाक्नभे 
अनिषिद्ध, अनिन्दित, सुष्पष्टं एव मनोहारी णन्दपन श्चद्धारके जभिधानकरे 
{को मुष्यल्पमे) नौर ग्द्धारखे उपमादेषे का ( गौणर्पस्े) यही 
कारणदहै। 


३०० नाच्यशाख्रम्‌ 


होता ) है { सार मे जो जुम, पवित्र, उज्ज ८ तेज सम्पनन ) तथा दर्च- 
नीयलहो वहश्यरगारके द्वारा निद्रित (उपमा दिया हमा; ह्येता रै 1 
उदाहृरणार्थ-जो न्य्ति उज्वल ८ ठटित ) के्यधाते होता हं उस श्रा 
कहा जात्ताहै) जैसे गोत कुक तथा माच्रार के अनुसार तथा माप पृष 





बोर यदौ वात मूलग्रन्ध मे 'उपमोयतते' षदसे कही है । ज्याने इने वम्तुमो 
की विभावादि रूपम रस प्रतीति कै अन्तगंठं उपयोगित्ता बोधित या वक्षित 
होती है। यह्‌ लक्षिते हना “यस्तावत्‌' इत्यादि से दिलाया ग्रा ह । मव 
धारणाथेक "तावत्‌" शब्द कै द्वारा द्धार का मुख्य वाच्यार्थं उण्वतवेपमे 
गृहीत नही है मतएव उज्ज्वल वेपधारी श द्खारवान्‌ हता है इत्यादि प्रयोगौ 
मै टगर शब्द का उञञ्वसचेय मे यौपदारिकप्रमोय्‌ किय गया है । मृष्य्प्‌ 
येष्ूगार शब्दके प्रयोगे फा प्रपोजन वतलनिके लिए--“यथाच' इतंयादि 
(भरतते) क्हादहै। 


१ वह "गोत" शब्द का बं पिहकुलप्ररम्परा तधा (रुत पदे का भं 
मानकुनपरम्परा है । (समाचारा का अर्थं है व्यवहार) किसी पुष्पमानीका 
जौनाम पितृ या मातुल परम्पदाके गाधार पर या व्यवहार को दृष्टिगत 
करते हृए रवा जाता वही नाम लोकव्यवहारमे प्रसिद्धहो जताहै। 
हसक भतिरिक्तजो गुदजन पृ्पादिकै नमरखतेर्हवेभी प्र्निदहोकर 
प्रचलित हो जत्तिरह। 


दभो प्रकार रस भादिके नाम प्राचीन ब्रह मादि माह पृरूपोके दारा 
रषरये हया शाखवत्तामोके द्वारा व्यवहारम्रे लाये गये ह्‌, ङ्गार भादि 
नामभी इती व्यवहाराध्ित प्रकार पर समद्रना चाहिए । ओर बहे ञाचार 
सर्यान्‌व्यवहारसे इसीखूपमे लोकम प्रिद है) सया सपने उरुञवल 
वेपादिके काग यह शब्द लौकिक प्रतयमें भौ प्रयुक्त होने लगतादि। 
कषास्थों मे प्रयुक्त होने बाले विशिष्टे णब्द भी वृद्धजनोके द्वारा व्यवहार कयि 
जाने षर लोकम प्रसिद्ध होकर उपचार ते भित्रयर्थोमे (भी) प्रयुक्त व्यि 
जनेहै। जेते --यह साख्य का पृर्प कुछ नही करता" "उसने मेरे 
लिथे इत पूवेरग कौ निमिति कर डाली" तथा “हन दोनो मे महत्त 
इसकी अधिक है" इत्यादि वाक्यो मे प्रथुक्त 'पुरप' 'धूवेरग" तथः "महत्‌ 
शब्द क्रभश साख्य, नाट्यशास्त्र तथा वं्पिकं द्नशास्त्र के विशेषशब्द ह 
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के उपदेश द्वारा मनुष्यौ का नामकरण दिया जाताहै; वैते ही रत, भात 
तथा अन्य नात्यधित पदायौ के व्यवहाराधित एवं परम्परा प्राप्त ८ साप्त 
पुरुष द्वारा उपदिष्ट ) नाम होते है । ८ अतएव ) अनेक आचार व्यबहूयर 
से सम्प्र यह रतत मनोह्यरी तथा ठलित-वे्य बालम होनेके कारण 
८ आपदे तथा व्वगहणरतिद दोनों प मे ) घुषार कह्लाता है । 


स च स्वीपुरुषदेतुक' उत्तमयुवग्ररृतिःः । तस्य द्वे अधिष्ठाने 





परन्तु इनका लौकिक प्रयोग भी मन्या्ंमे होताहै। इसी प्रकार श्रद्धारादि 
शब्दो का विशिष्ट प्रथोग रके विषयमे मुष्य (स्पसेरहोता) है गौर 
हृदपहारी उञ्ज्वलवेषादि प लौकिक अर्थं मे ओपचािकरै) 

श्पु्गार' शब्द कौ व्युत्पत्ति म मत्वर्थीय "भारकन्‌' का विधान नहींहै 
क्योकि “शृङ्धवृ्दप्यापारकन्‌" वप्तिक से उारकन्‌ प्रय करन परब्यृङ्घार 
शब्द निष्पनदोतादै वृन्दारकशब्द के समान । भतए्व “द्धार' शब्द 
उणादि से ( निभ्पन्न यां ) निपातितहै। 


अव 'रतिस्यायीप्रधव * मे बे हुए “रतिस्थायी' आदिं शब्द को सच 
इत्यादि से स्पष्ट करते है! स्री-पुर्प के पारस्परिक सेम्बन्धके आधारपर 
"यह दसकीस्त्रीहै' इम प्रकारके दाक्यम बभिलाधा तथा स्म्मोग विषयक 
लीकिकबुद्धि का ग्रहण होता है 1 यहं स्यायौपभावस्वरूपा रति मभितापा मात्र 
( कामावस्या मे विद्यमान रहने वाली ) वभिचारि भावस्वरूपा रति से भिन 
हौतीहै भौर आरभसे ज्ेकर फलप्राप्ति की अवस्था तक रहे बाली ओर 
परिपूर्ण सुष्पी पलप्रदाधिनौ रति होकर (इस) शगार रस का कारण मानी 
जाती है । कवि लौक्रिक रति कौ वाषना से युक्त होकर विभावादिको इस 
भरकार प्रतु करता है मोर्‌ अभिनेता उको इष प्रकार नाटचमे ( भषि- 
सयादिकेद्रारा) अनुपरव करवाता कि रतिके भास्वादन होने पर्‌ श्युगार- 
रस का अनुभव होने लगता! शृङ्ारकी बनुभूतिमे ( स्रामाविक) का 
पुवकालीन स्कार उपयोगो होता है यहं कहा जा चुक्ताहै। इसी आधार पर 
इम सम्बन्ध म कहा जा सकता दै कि परमार्थत रतिङ्गीडा कौ स्थिति काम्यो 
मेहयीहोदी दै, क्योकि उन्ही मे कामसुख की धारा विभ्रान्ति लेती दै। अन्य 
सामाजिरभादिको तौ कविके द्वारा वणित छतु, माल्य भादि ( उदीपन 





१ स््रीपूंस-गर। २. उत्तमयुव्ति--ग० ; 


३०य्‌ नवच्वश्षाश्चम्‌ 
सम्भोगो विप्रलम्भ । तन्न सम्परोगस्तावहतु.मास्याचुेपनालङकार 





धिभावाके) विषय की मानिक उदाना होती द्र मौर इती उद्धावनाके 
दवारा बणित्त विभावो स्ते तादारम्य स्यापित करते हृद्‌ मभेद ल्पमे वे रता 
स्वाद करत ह 1 अनुभूति के प्रपान होने ते यह "सविन्‌" (तोति) ही भमुख है 
भौर भनुष्ुति के मत्िरिक्त मय जहोदे भोग्य होने ते अनुभूति" ही रस 
सवूपाहै। जैसाकरिकहाभीटहै श्वावायाविढम्बनैव चपृविप्राणा पुन 
जौनकी" श्रश्वास व श्वास फो नावागमन प्रक्रिया तो विडम्बना मात्रै (षर) 
वास्तविक प्राण तो जानकी [विषयक रति ही दै" (सयति विभावादि श्वान 
प्रश्वाषकी तरह शरोर धारणमे सहायक है परन्तु रतिही प्राणस्वसूप हीने 
सेस्यायीदहि)) 


कु व्यादयाकारो ने बनुकायें तथा सामाजिकके भिन व्यक्ति होने 
माधारप्ेदहोजाने के कारण जनकाय के अनुभवो कौ सामाजिकं को ्रतीति 
कैसे होगी ? देसी आशका की टै 1 यह धक्नानमूलक है । क्योकि दोनौ ते स्थित 
रति एक ही दै भोर भ-योन्य अनुभव के नगाधार परे ( अर्थात्‌ परस्पर तादा- 
प्म्यया साधारणोकरणके द्वारा ) परस्पर मभेद रहता है [ र्याति भनुक्ताय 
तया सामाजिक निष्ट रति अभिन्चया एक षहोतीदै]। शयी कारण भरतते 
शगार रख को “उत्तमयुवप्रकृति * कहा है । यहा उक्तम पुय सौर उत्तम स्थी 
दोनो मिलकर दो उत्तम हए । इसी प्रकार एक युवक धुदप मोर एक युवती 
स्त्री मिलकर दो युवक [ युवानौ ] हृए । “उत्तमश्च उत्तमा च उत्तमौ तथा 
श्यूदा च युवती च युवानी इन इन्द्र समासोमे एकशेष हौकर “उत्तमौ च 
त्तौ युदानौ इति उत्तमयूवानौ तौ प्रहृतियेस्य इति “उत्तमयुवप्रहृति ' देसी 
व्याख्या होती दै। वहा उत्तम गुव शब्द से उन दोनो स्म्ीपु्पोकी 
सवेदनशक्ति का सकेत दिया गया हे शारीरिकसोष्ठव ( उत्तभता ) का नही, 
चयोक्रि उप्तमतकप विशेष घमं चैतन्य का ताहे (वही विरेप 
चमं माना जाता है) यौर वह उद्नका यौवनावस्या सम्पन शरोर 
सर्वत्र गुवकं व्यवहारके अनुप होने उख रति का कारणं उत्तममुषक 
होता) भौर वही रत्ति सवित्‌ आस्वादने योग्य होने श्छूमाररम 
हो जातीदै। स्त्रीपुर्पके उत्तमन होने पर रति स्थिरनदही होती तया 
इसी प्रकार युक्कने होने पर भो) यतएवदेी दशा वहु रत्ति सत्रिन्‌ 
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एजनविपयषरमवनेोपभोगोपवनगमना्ुमवनन्रवणदरनकीडाटीलादि- 
भिर्विमैषस्पयते । 

नही कहना पकती वमोकि उन दोनो मे वियोग की सम्भावना हो सकती ह | 
मौरश्यगररसकाप्राण हौ सयोग (याचरियोग का जमाव) युक्त रति सरित्‌ 
होनी है । { जरायु स्यायो भाव मौर रसप्रतीति परस्पर एक दरसरे को भनु- 
प्राणित करती है यही यहा व्याख्यानं क्रिया गयादहै)। 

"वेष" उसे कहते ह जो चित्तवृत्ति को व्याप्त करता है मौर अपनी प्रतीति 
द्वारा रक्षल्पमे सक्रान्तहौताहि वह्‌ विभावे तथा अनुप्रावे रूप शैष होता 
है भौर जौ व्यभिचारीभरावे रत्यादि स्यापोभावमे व्याप्तो जत्िहवेभी 
ष्वेष' ह| उन्दी के उछृष्ट प्रकारके प्रयोग को यहाँ उज्ज्वल शष्दमे सकेतित 
किपागयाहै) 

रसमूवर मे जिन विभावादि कासक्रेतसे निरूपण किया था अव उनको 
विभाग पू्ेक व्याख्या करने के मभिप्रायसे श्यगाररसक् दो अवस्थामोका 
तस्य दव" इत्यादि से भेद तलति है 1 

"अधिष्ठानः करा अर्थं है अवस्थाद्‌ं । अवस्था श्यृारल्प मे भवर्थित 
रहती है इसलिए भवस्था' है । तएव गो के शावनेयत्व [ दुरगाप्न } भीर 
वाहुलेयत्व ( वहुरगापन } के समान ये दो बवस्थाएे दो पेद नही ह । प्रस्तुत 
दोनो दशओमे स्तिकाही आस्वादनहौताहि मोर भास्वाद्यमानरूप 
श्द्धारस होता है 1 





जेता कि कालिदातके (मेषदूतके ) निम्न प््यमेदटै -- 
एतस्मान्मा कृशलिनमभिज्ञानदानाद्िदित्वा 
मा कौलीनादतित्तनयने मम्यविश्वासिनीमू 1 
स्नेहानाहु किमपि विरहष्वसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्ुन्यूपवितरसा प्रेमराशी भविति 1 [ ्ेष० २।३५ ] 
[है ्यामलनयने, मेधसे दिये गवे समाचारोसेर्मैकुरलपूर्वकहुं एता 
खणक्चद्र व्यप्रव बे यरे ( जीवन्‌ के ) प्रहि उविश्चप्िनी, खत वन्‌ जानु ! 
विरहसेग्रेमकाह्वाषदो जाता दै यह वातलोमयो ही कहते ह परन्तु भोय 
सभावमे प्रिमजनके भरति तृष्णा वद जानेसि प्रणय ओरभो ब्रहराहो 
जाता है। ] 


२०४ माद्यदाच््रम्‌ 


तस्य॒ नयनचातुरोभ्क्ेपकयाक्षलश्चरललितमघुराङगदयप्वाकथा 
दिभिरुभायैरभिनय प्रयोकतभ्य. | 





यहां वियोगावस्या म प्रेम के विकास का क्थनरहै1 


दसौलयि सम्भोगावस्था मे विप्रलम्भ की सम्भावनासे भय रहतादै भौर 
विप्रसम्भसे सम्भोगकी कामना बनी रहतौहै। इतना ही [ भर्थादु सम्पोप 
तथा विप्रलम्म ही ] श्यृद्धाररस काक्या स्वरूपहै। विप्रलम्भ श्गारके 
जो मभिलाष, र्या, प्रयास मादि पाच प्रकार हु उनकण्रति की ध्थिरताके 
कारण (मोगके अभावमभी) इष्टी शरद्खारके भेदामे अन्तर्भाव हो जाता 
है! सतएव प्रेम होने परतया भोगकेन होने पर भी सम्भोगण्यृद्खार भादि 
का व्यवहार उपचारकेद्रारा क्रिपाजत्ताहे भौर्‌दोनो दशामोके मिध्रणपते 
भतिषरय चमरकरार उत्पन होता ह । जेमा ममहकके निम्न पद्मे -- 


एकस्मिन्‌ शयने पराइ्मुखतया वीतोत्तर ताम्यतो 
रन्योन्य हदयस्थितेऽध्यनुनये सरक्षतोगौँ रवम्‌ । 
दभ्पप्यौ शनकंरपाङ्गवलनान्मिध्रौभवच्चक्षूषो 
भग्नो मानकलि सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहम ।। (थ० प° २३ } 
[ पारस्परिक कलह के कारण एक हौ श्यां प्र मुह्‌ फर कररेटे हुए 
पारस्परिक उत्तर प्रत्यत्र न देनेसे खिन दोनोके हदयोमे एकं द््रेको 
मनाक्तेने की इच्छा रहने पर भी यपने गौरव की रक्षा करने वाते दम्पति के 
धीरे धीरे फनचिया के चलाने से ( दोनो की ) भांचं मिल जाने परं देकर 
एक ्रूसरे के गले लग जाने से मान क्रीडा भगौ शयी । 
अ्रसतुत उदाहरण मेँ शरण्या विप्रलम्ं मौर सम्भोग के मिसनन से दम्पति के 
विभाव, अनुभाव मीर व्यभिचारिभावो के द्वारा यतिशयता के साय श्यद्गार 
रसकी अनुभूति (होती ) हं 1 
अतएव श्रीशकुंक आदि ने जो आशक्राकी ह किपुषूरदाको उमादा 
वस्या कै स्मय बीर व<घराज उदयन की तपस्या के समय विप्रलम्भ ब्यृद्गार 
मे भी भरनुज्ज्त वेष पराया जाता है1 यह स्तग्त होया? परन्तु इनकी यह्‌ 
शका वस्वालकाराददि खूप भोग कै रस होने ये अनुधित है मौर जते स्नानादि 








१ चतुग) 
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ग्यभिचारिणश्चपरासलालस्यो ्रज्चयुष्लावजञीः ! विप्रलम्भहृतस्तु 

निवेद्तानिरङ्कासयामचिन्तौरसक्यनिद्रसु्स्वप्यिदोधव्याण्युन्या 
दापस्मारज्ञाडय [ मोद ] मरणादिभिरुमावैरभिनेतम्यः 1 





अवस्था उज्स्वल होने पर भौ रस नदी होती, इसी प्रकार अनुज्ज्वल दस्रा 
सद्धारादिनरसहोतेभौरन रसम वाधकहीहोतेहै। बौरशकुकनेही 
इस भाशकाका जो यह्‌ उत्तर दिया कि उज्ज्वलवेषके त रह्म पर 
भी उदयन आदि उत्तम रिका प्ररिव्याग नही कस्तेभते वहा शार 
रस रहता है यहभी असगतहै क्योकि इसे शकाका परिहर नहीं 
होता यहा यह णंकातो नेहींहै कि उनज्ज्वलवेषन रहने परम्पूगारङ्यो 
रहता है ? भौर यदि यह शकामानभीलौजाएतोक्यादोषटै? ओर यह 
भरष्ने करे ती आप दु भी कह लं किन्तु भरत मुनिने यह कहा कि भ्वषार 
उर्ण्वसवेष वाला होना है, प्रर इसके विपरीत होने पर श्यृगार नही हौता 
एसा तो नही कहा [ भतएव "वेप" का तास्पयं वस्त्रादि नही है 1! 


सम्भोग तया विप्रलम्भ अवस्थाओोम पहिले सम्भोग दशको “तत्र 
दत्मादि से बतलाति ह । इसमे परस्पर स््री-पुरुष विभाव ( अर्थात्‌ भालम्बन 
विभाव) होतेह भौर ्छतु भादि उनके उक्कर्षाधानमे उपयोगी होने 
उदीपन विभाव होते है क्योकि उत्तम प्रकृति मे मवसरके भनुकूलन होने 
पर रति का उदय नही होता । 


ऋतु से बसन्त आदि छतु, मास्य से कुसुम कौ मालार्‌, अराग मादि 
अनुलेपन पदार्थं ये सभी काम कै उटीपक्‌ हँ । भगद आदि बलङ्भार भौर विदू 
पक आदि इष्टजन से नायक नायिका को उत्तम प्रहृतिके परिचायकदहै। 
विपय का भये ह गौत आदि ॥ उनके अन्तमंत मान्यादि का निवेश हो सकता 
या किन्तु इनके प्राधान्य चोतनाथं भलग ग्रहण किया गयाहै। वरभरवन मर्थात्‌ 
महल भादि ! यहं प्रदेश विशेष का उपलक्षण है । इनका उपभोग श्यृगार्के 
अन्तगे मान्य है ! उपवन मे जाना, अनुभव या श्वय करना अथवा महल 
आदिमे बैठकर श्रवण आदि करना यह सकत्पादि का उपलक्षणहै) क्रीड 
का अर्यं जलात्रगाहन करना आदि है! लीला अर्थाव्‌ लोकवृत्तिया वेष्टा्गो 
का अनुकरण करना । इसके अतिरिक्त आदि ग्रहण से हंसमिथुन, चिव एव 


२० ना० शा० भ्र 


दण्द नाव्यगाखम्‌ 


बहर्त उत्तम भरहति ( उदाचग्रति या स्प 0 केः नापप त्था 
गायिका को केकर ( णररछरिक यनुराण द्वारा ) जपने स्वस्य प्रकट 





कलाकौरल के अवलोकन मादिकौ लियाजासकताह।ये सभी श्रृद्धार 
रस के पिभाव समना चाहिए 1 वभिनय के बन्तर्गत दन सभी के वामानि 
होन पर प्रणं रूप म उत्तम प्रकृति मे रति का उदय हता है । 


रसनीयतता को प्रवयक्षरूप मे अभिव्यक्त करने के लिये नेन के वातुं 
दत्यादि के द्वारा अभिनय करना बाद्िए्‌ । क्योकि उनके द्वारा रमक 
आस्वादन के योग्य बनाया जाता है । इसत्तिये उन मयन चातुर्यं बादिषौ 
शमिनय भौर क्रियाभो को मनुभाव कहा जाता है । योक्ति वै ही भाष्य 
नयन मौर अनुभावन स्वरूप ह । रप्र कौ आस्वादन में समथं बनाना उदीषन 
विभाव है। बतएव अनुभाव भौर उदीपृन के मभाव मे केवल विभावादि 
वर्णन क प्रमुख रूप से रहने प्र ( व्य ) काव्यमे दृश्य के समान चमत्कार 
की प्रतीति नही होती क्योकि उनमे नाट्य के समान मास्वादन नही होना । 


यह्‌ नयन घातु मादिस्ने कान्ता दुधि ( नार शा० ८।४१ ) का तात्य 
लक्षणा से वोधिव होता है । भूतप चे “चतुर नामक श्रू यभिनम (1१२१) 
कातयानेत्रोके घुमानेते कटाक्षके द्वारा ताराकमं ( ८।१०० ) का बोध 
होता है! मआद्िक मभिनयमे नयन चातुर्य, भौहो का कटाक्ष युक्त परि- 
चालन भौर ललित भर्थात्‌ भन्दगति से उचित सवसर पर अर्गोकी चेप्टादुं 
जाती भौर लत्ित तथा सुकुमार अथं वलति श्रवणमधुर वायो का उच्वा 
रण वाचिक मभिनयाम्तगे्त है । अतएव यहां इन भर्जिक मौर वाचिक 
उपा््गौ ते होमेवाते भभिनमो को सूचित किया गयाहि। इती से सामन्या- 
भिनयाध्याय (० २४) मे कहे गये चेष्टा तथा यलद्धारो का भी ग्रहणो 
जाता दै । भत्तएव ललित तया मधुर शब्दो कौ चेष्टा तथा मलद्भारना 
वाचक मानना उचित नही है । मादि शन्द से मुवराभ, रोमाञ्च घादि साम्विक 
भावो का समावेश होता दै गौर मूल में नयनचेष्टा जादि कौ भनुभावात्मक 
कहकर उनक्यै क्रियात्मक स्थितिमे स्वीकार केर उनकी वटस्थता्या 
उदाक्चीनता को निषेध किया गया है गौर आभिमुख्यनयन (खूप मभिनय) वे 
केथतर से बनुक्ायं या बनुकर्तागत्त रसप्रतीति की विश्रान्ति दप माशकाका 
परिदारक्ियागयादै। 
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करता है। इतके दो ( पस्य, मल ) विनेद है-(2 ,) सयोग तथा 
८२) वरिपरलम्म। इनमे सयोगय--( सम्मोग ) श्रयार ऋतु, पुष्यमालार्भो 
तथा अल्र्यो के धारण, इएटजन का साहचर्य, तिय या अर्थ, चुन्दर 





आलस्य, उग्रता ओर जुगुप्सा के मतिरिक्त शेप तीस व्यभिचारी नाव 
शृद्धाररत मे प्रयुक्त होति ह । मल म “अस्य' से सभोग तथा विप्रलभ नामक 
दषाणो वले श्पार्रस' से गक्भिप्राय है । जुमूप्ता बीभत्सरस का स्यापीप्राव 
द गौर उरक श्छृद्धपररसमभे निपेधे दारा "्याय्तिदस्यायीनात्रोका नी 
अन्यरसों मे व्यभिचारिभावत्व सिद्ध होताहै। ओर यहा जौ अत्स्यका 
निषेध किया गया है बह प्रमदा आदि विभावोके विषयमे रहने वाले भालस्य 
का निषेध है इसका माशय यह नही कि भालस्य मात्र का निषेध किय गया 
अतएव “बपुरलसलसग्दाहुलक्षम्या (व° स० १।२) [*अलस वाह से युक्त लक्ष्मी 
का शयेर} बौर "कतिचिदहानि दपुरभूत्‌ केवलमलसेक्षण तस्या { विक्र 
० ५।६) [ “उसका शरीर कु दिनो तक भलसाई भांखो घे युक्त रहा ] इस 
प्रकारके व्णनोमे जो आलस्यको स्वीकार कियागयादहै बेह निर्दोषहै। 
काव्य नाद्यादिमे विभावादिके पूबनिर्द्धारित करमकाही ग्रहण केरना 
तच्ाहिए क्योकि प्रथमोत्पन्न वस्तु स्थिर होती है भौर यह्‌ स्थिरवस्तु भषने धनु- 
भाव भादि सहायक (परिवार) का सगख्न करती दहै, भौर यही (रस) 
श्रत्तीतिकात्रमहि। 


इन निदि तीस स्यभिचारिभावोमे निवेद यादि प्षम्भोग स्पृगारमे 
व्यभिचारिभाव नहीहोनेसे उन्हे श्यङ्गारमे व्यभिचारिभाव कंसे निष्ट 
किया गया रेसी आश्का नहीं केरी वाहिए, क्योकि विग्रलम्भग्ृद्धारम 
-उनका प्रयोग किया जातादहै। यही वात मि "विप्रलम्भकृत' इत्यादिसे 
भरतमुनिने कही है यहां तु" शब्द सम्भोग की अपेक्षा विप्रलम्भके विशिष्टं 
प्रकारकीसूचनादेरहाह। मौर वह भेद यह है कि नि्वेदादि व्यभिचारि 
भावो की विप्रलम्भ के भरत्तिपादक वाक्य के साथ एकवाक्यता होने से विभ्र- 
-लम्भ से सम्बन्ध दु खप्रधान निवंदादिको नौर श्रगार म वजत मलस्यकी 
अवस्था कौ छोडकर अन्य सभी सुख प्रवान धृति आदि व्यभिचारियोकेद्रारा 
सम्भोग श्ज्ञार का प्रदण्न टोता है । सम्भोग तया विप्रलम्भ श्छरगारये पक 
क दुरे पर अशत आध्रित रहना परिहाय है इसी बातत वौ सुदितिकरमे 
के मलम शस्य' पद का अस्पष्ट प्रयोगक्िया प्याह! 


३०८ नाद्ज्ञाख्रम्‌ 


भवन का उपभोग, उयानगमन विहरण तथा सनुमव करने, ( प्रिय जन 
के दनि, श्रवण तथा क्रीड़ा ठा आदि (विमाकोके प्रयोग) ते 
पदुभूत होत ह । इतस जमिनेय ( संयमेन प्र शरसतुतीकरण ) नयन- 
चातुर, मूषिके, कटाक्ष ठार, मुर तणा ठलित र्य कै ्ररिकरालन्‌, 
मघुर रवद तथा रे ही अन्य क्ततुके दारा किया जाताहै। इमे 





गयृङ्धार स्सके अम्तर्मेत इन दोनो प्रकारो का बास्वादन मिश्रित हो 
जाता है जिते ( मिधित रसास्वाद गो ) कालिदास ते रयुवशमे श्ौरामके 
अपने कमं गौर पूर्वावस्था के वर्णेन को करते हुए प्रस्तुत किया है । [ आशय 
यह्‌ है कि रघुवशके प्रयोदशसर्ग मे विमाने लौटे हृए ध्रीरामने गत जीवन 
की विविध दशागो भौर प्रदेशो को श्रक्तीता को बतलाति हृष जौ वर्णन किये 
है उनमे सम्भोग तथा विप्रलम्भ ग्ृ्गार की व्यापि प्रतौति होती दै] 
भोर निद्रा ॐ अन्तर्गत होने पर स्वप्न कौ मिधित प्रतीति करवानि के कारण 
अधान होने से व्यभिचारिभावो मे धृक्‌ स्वल्प मे स्वीकृत फिया है । भैर 
“कव नीलकण्ठ श्रनसी" ( कु° स० ५५५४) [ हे नीलकण्ठ, तुम शते छोडकर 
कहाँ जा रहै हो ? ] इसमे तया “क्िवणवषए” त्यादि मे भौर भाहतोऽपि 
सहाये ' इत्यादि उदाहरण मे सम्भोग तथा विप्रलम्भ कौ मिधित प्रतीतिदही 
प्राणस्वलूप है । 


सम्भोग दशाम विभावादिके समौपहोनिके कारण मौरक्रे भभाव 
रूप होने ते 'विवो' भी व्यभिचारिभाव है । सम्भोव शगारमे बुरतश्रन के 
कारण यद्यपि निद्रा आदि उप्यक्त होती है पर उत रति म कों वैन्य कौ 
स्थिति निर्माय नेदं होती मत सम्भोयमे इसेमनुभराव नही माना जा सक्तां 
है परन्तु विप्रलम्भ गारे निद्रा के आधिक्य से रति भावना विशिष्टहीनै 
से उत्ते अनुभाव माना गयाहे। 


काव्य या नाटक मे उन्माद, अपस्मार ओर व्याधि का अस्यन्त कुत्सित 
अवस्या तने प्रयोग नही दिबलाना चाहिए । प्राचीन बचायो का मत हैक 
इनकी कुत्सित दषा ( मृदु के) खम्मवहीनेषर भी प्दछितिनकी जु । 
आचाय गभिनवगुप्त के अनुसार जीवन की इस कुत्सित भवस्या मे जहा 
जीवन निन्दनीय हो जातः है--रक्ति की अवस्था का ही विच्छेद हौ नाताहै 
क्योकि इका देह द्वारा उपभोगी सरार होताहै भौर कु्छित व्ण के 
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त्रात, आलस्य, उयता तथा चुयुष्ठा नामक स चारी मार्वो को छोडकर येष 
समी युक्त ए जाते है । शगार के विप्रलम्म ( नामक मेद ) का भमिनय 
निर्वेद, ग्लानि, चका, समूया, धम, चिन्ता, मोत्सुक्य निद्रा, स्वप्न, 
विन्योक, व्याधि, उन्माद, मपस्मारः जाड्य तथा मरण [ मोह } आदि 
तचारी मागें दारा ज्रिया जाताहै। 





श्रद्न करने परग्यरद्धारका क्षेत्रही समाप्तो जाताहै। भत मर्ण 
सचारीक्ावर्णन दष्ट मी हो तो सम्भावना मात्र काया जिसमे शीघ्र पुन- 
प्रिलन हो जाएरेसे मरण का वणेन करना चाहिशए्‌ जिसके तोके कौ दाक 
उत्पन्न होन का मवक्लरन मिते (मन्यथा करुणरस रौ अवतारणा हो जाएगी) 1 


अन्य व्याख्याकायो का द्रस विषयम यहं मतहै कि मरण ( व्यभिचारि 
भाव ) मे जीवन की समाप्ति अभिप्रेत नहीं है, किन्तु इससे प्राणत्याग कतत्व 
रूप चैतन्यावस्था का ही ग्रहण इष्ट है । यह्‌ भावदशा सम्बन्ध तथा मवसर 
कै अनृप्रार व्यभिचारिभावकेषूप्रमे ममस्लना चाहिए [ मर्तु चिप्रलम्भदशा 
मे प्राणत्यायके लिये उदयत होने के वणेन मे "मरण चारी का विनियोजन 
ष्टो सफनाहै ] जिसे उदाहरण काष्यादि मे अनेक मिल सकते हं । 


करादि शब्द ते भरतमुनि ने देन्य, मोह बादिका ममद्रारक्रियाहै।ये 
च्पिचाटिमाव अपने बनुभायो के हारा भनुभूत होकर विप्रलम्भ को प्रतीनि 
यरवाते ट । शमीलिये मुनि ने ( यहां ) अनुमग्वौ ' द का प्रयोग क्रिया है! 

भन्य मचायं आदि शब्दं को करणावावकं मानकर विप्रलम्भ्यृह्धारमे 
उसके बनुभावो को प्रधान्प से प्रस्तुते करने का समयन करते तो जन्य 
पक्ष के नाचाययं आदि ब्द को "एकशेष" मानकर दोनो पक्षोको मान्य करतेहै। 

दिभ्रतम्भम्नाशाके दूरगामो होने पर छलना स्वोकायं रहती है पर 
सम्भोगद्दद्भार पे उपचार से उसका विरहाप्मक एल ग्रहण क्रिया जाता 
वयोषि रत्तिदथा मे प्रेमो-भेमिका परस्परं प्रवचना नही करते, इसौ कारण 
ग्ृद्धारमे बिरहुके द्वारा सौन्दयं को बतलति हृएु चरतमनि ने यहे सूचिं 
कियाद करि बिना विरहकेश्टूमाररस काप्रयोगन कान्यमेमोरन नाटक 
मे हदयग्राही हो चकवा ह । इसीलिये सम्भोग ज्ञर्‌ के अन्तगं मीडे स्वाद 
की निरन्तर एकरमवा के परिष्ारायं गोघ्रस्वलने बादिसे उत्पत ई््याया 
अभ्य कारणो से उत्प (विप्रलम्भ के कारण भूत) कवह के द्वारा विषम दण 


३१० नाय्यद्चाछम्‌ " 


अधाद--ययेचं रतिप्रमबः -द्कारः, कथमस्य कर्णाधरयिणे 
भाया भवन्ति  यघ्रोच्यते-पूर्वमेवाभिदितं सम्मोगविधरलम्भङतः 
्यद्नार इत्ति। वैशिकशाखकारेध' दृश्चावस्योऽभिदितः। ताथः 
सामान्याभिनये वक््यामः। 

यह" प्रन हो सक्ता है कि यदि श्रक्तार रति (माप ) से उदुभूतहै 





की कविगणं सृष्टि करते ह ( जिससे एकरसता के कारण वैरस्य का परिहर 
होतादै मौर चमत्कार बना रहता है) क्योकि व्स्यायनने (कामको 
विपरीतकरी, (काण मू २191१) कहाहै मौर मरतभुनिने भी "पद्वामा- 
भिनेत्रेित्व' ( ना० शा० २४।२०७ ) कहकर अपनी वात्स्यायन से सहमति 
दिवलायौ है । 

व्यभिचारिभाव भस्विरहोतिटै भौर बिजली के चमकरने मोर वितृप्त 
होनके समान गोरये स्थायीभावि सूपो मूको निरन्तरतामे प्रकटभौर 
लुप्त होकर सौन्दर्याभिवृद्धि करते ह । यद्यपि स्थायीभाव भो स्थिर नही होत 
फिरटभी सस्कारल्पसे तथा धारावाही सजातीय प्रवाह सूपसे स्थिर मानि 
जति दै पततु व्यभिचारिभाव इस रूपमे कु देर तक भी स्थिर नही रहे 
मौर वे भपुने सस्कारो को स्थायोभावके सस्कारमे लीनकरउीकोपृुष्ट 
करते ह । यहाँ इसी रूप मे इनका निरूपण किया है 1 

१ सम्भोग तया विप्रलम्भ श्यङ्गारके प्रतिपादक पूर्वोक्त वाकणोकी 
एकवाक्यता दोनो दशाभोमे वतंमानश्क्खारक। जो स्वष्प बतलापा 
गया उत्िभौर स्पष्टकरनेके लिये भरतमुनि "अग्राः इत्यादि ते पूर्वपक्ष 
उद्दरावित करते ह। ( कष्णरसे आश्रयण विद्यते येणा भस्ना इति ) करण 
रस मे जिनका मयिकतर बाश्रमर रहता है रेषा "कष्णाश्चपिण' प्रद का षिग्रर 
करना चाहिए 1 

पर्व॑पक्मी वे दवारा भप्रामाण्यकी माशकाके परिहाराथं मुनि वेशिकः 
इत्यादित कोम शास्वकारो का प्रमाण प्रस्तुत करते है वैशिक शब्द का 
विग्रह है “वेष वेश्यावगे करण भयोजन वास्य शास्मरस्य ततु वंशिक काम 
शास्त्रम्‌” ( अर्थात्‌ वेण शब्द का मयेह वेश्यावगे भौर कारणका भयंहै 








१. वैशिकशास्तं -ग० ! २. ताश्रावस्या--ग०। 
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तो रिरे इतके करुण रताशित ८ न्वेद, ग्ठानि आदि ) सञ्चारी माब र्यो 
साने गरम १८ उक्त ) पहिले ही बतलाया जा चुका कि शगार के सयोग 
तथा तिप्रलमम दो मेद होते है । वैशिक (वात्स्यायन आदि काम, शावतं 
मे इन विप्रछम्म की दत जवस्थाएे बतला हं चिन्हे हम सामान्वाभिनय- 
निरूपण के वतर पर ( ना० ञ्चा० अण० २ मे ) बतटारेभे। 





सम्भोगात्मक प्रयोजन । यद जिस शस्त्रमे होउमे वशिकं या कामशास्त्र 
कठते है ) इन कामशास्वकारोने (भी श्ृद्धारदस को भभिलाषसे तेकर 
मरण पयंन्त दत्त भवस्थामो वाला बतताया है । वशिक का विस्तृत विवरण 
ना० गा० अध्याय २५ मे स्वय भरतनेक्ियाहै]) 


अवस्थापद से शिप्रलम्भ के मलग-अलग प्रकारो का निराकरण किया 
मया है । भतएव चिन्ता भादि को रतिस्थायी के व्यभिचारिभाव माना या 
हमौरण्व' कै भ्रयोगसे इस वातका सकत दियादै कि नायकनापिका 
मिलन कौ भास्वा से युक्त होकर रतिस्यायी के अन्तरगत विप्रलम्प्यार क 
सगभूत देत भवस्थाओो का धनुभव करते ह 1 


कर्ण ओर विप्रलम्भष्ृद्धार (दोनो ) मे एक ही प्रकार के (समान) 
व्यभिचारिभावो का प्रयोग होने पर करुण का विप्रलम्भसे भेदेकसे स्पष्ट 
होगा इष लासिका के परिहाराय "कर्णस्तु" इत्यादि से भरतमुनि कहते दँ ! 


अवम प्ङृति के स्परी-बुष्षो मे स्पायोभाव की स्थिति नही होनेसे विप्र 
लम्पृञार नही होता बौर मालम्बन मादि विभावकषामग्रौकेन होने षर 
भी र्यादि स्थायीभाव की स्थिति नही होती (अत एव ) अधम पुरूषका 
अपनी (प्रेयसी या )स्तरीके साय स्पायी सम्बन्ध न रहने से वियोगावस्था मे 
रतिष्यायी भी नही रहता अत धिप्रलम्म शगार नही होता किन्तु उनेमे शौक 
स्यायी भाव दाला करुणरस हो सक्ता है { भल करुणरस विप्रनम्भसे निन 
है)। 

परं उत्तसपङनि के स्वौ-ुष्यो भे रप्ति विपरीत शौक स्थायी भाव 
करुणरस मक्ता है जत कल्पकः विस्म से मेदकरतेके लिये मूलने 
“निरपेक्षाय * विशेषण दिया है । इप्रका आशय यह है कि बष्धूजन आदि 
के विषय मे ( विप्रलम्भ शगृङ्खार मे ) रति (स्वायी) होने पर अपेक्षा (आशा) 
अनी रहती है मत वह सापेक्ष है, परन्तु करुण मे प्रिय की मृत्यु हो जाने से 


३५द नावच्वश्लाखम्‌ 


करण त्था श्रुगार र के परसखरिक पिमेद-- 
कसणस्तु शशापकलेशविनिपतितेटजनविमचनाशचधवन्वक्तमुरधोेः 
निरपेक्षमाचवः 


सौर्सुक्यचिन्तासमुत्थः सपेक्षभावो विपलम्मङृतः । पथमभ्यः 
फरणोऽन्यश्च विप्रलम्भ इति। पवमेव सर्वभाव संयुक्तः श्शक्षाये 
भवति । 





आशान रहने से उसे निरपेक्षभाव.' नहाहै। आशा का उत्तेव महाकवि 
कालिदास ने भी मेषद्रूत मे किया है 1 यथा-'माशाबन्ध कुसुमसदृश परायणो 
छ्यञ्गनानाम्‌' हत्यादि (मे० पू० 1 १० ) ( र्याति स्वयो का आणा बन्यन 
सूर प्राय कुमुम के समान कोमल होता है!) 


सपेक्षभाव से रहित भर्थात्‌ निरपेक्षभाव खूप करुण-रस होता है । एस 
निरेक्षभाव फी उत्पत्ति शाप के कष मे पडे हए प्रिपजन के विभवनाश, वध 
यावन्न भदिसे होती है । उत्तम श्हृतिके व्यक्तियोके द्वारायापकी 
अवस्पा प्राप्त करने प्र उसके प्रतीकार वा कोई मागं नहीं रहता भन उनके 
लिये वह्‌ केवल शोकोदय का ही कारण बनता है यह्‌ वात भी षसो ते सूचित 
कौ गयीरहै, क्योकि प्रतीकार की सम्भावना बनी रहने परर वहु उत्साह 
याक्रोय का विभाव बनकर बीरमारीद्ररस की उत्पत्तिकाकारणहौ 
संकताया। 

नौर विक्रमोवंशौय में क्वण को पेक्षा विप्रलम्भ को अवस्पा कौ रखने 
क लिये उवंशी मे शापवश स्वर्गं चले जाने पर भी पुरूरवा के शक बो हटाने 
के लिये कालिदास ने उवंणी को शापप्राप्तिका पुरूरवा कौ पतान लगने 
(पाए इसप्रकार) का उल्लेष्व किया है । इम प्रकार कष्ण तथा दिप्रलम्भ 
श्ज्ञारके विभावो तथा स्यायीभावो मे अन्तर स्पष्ट है भौर क्ष्णरसरमे जौ 
निर्वेदादि व्यभिचारिभाव होतेह वे रतिमाव ते नसम्बद्ध निरपेक्ष शौकस्वल्म 
होने से भिन्न है 1 इसलिये भी यहां करुणः कौ "निरपेक्षभाव ' कहा गया है 

(इस प्रकार प्रस्त परसग मे) करुण रस के स्वरूप को कटने कै उपरान्त 
निप्रलम्भमे उक्तका बन्तर स्पष्ट करने के लिए "मौमुव्यचिन्ता' दप्यादिं के 


-------~-------------------- "म 


र विनिपातनेष्टजनविभ्रयोग--ग०। २. बन्यन्षमृत्यो--ग०। 
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करण रत म दाप तथा कटे मे प्डमे से व्रियक्त प्रिय या इष्ट व्यक्ति 
के रहने, परिभव नाद. वध तथा बन्धन ( के समान स्यम दोनों मे) एप्त 
ह्येते पमी बह रति स निरपेक्ष रहता ह गोर श्रठम्म पगार 
(यही) शौपमुक्य तथा चिन्ता स उ्छत्र होकर, रति पे प्तप माव्‌ 
रसि हुए स्थित रसते है । ईती कारण शगरलम्म रत आर्‌ क्हण रस एक 
दूरे स पर्क्य रहते है । यह्‌ श््नार रत समी ( कथित ) अनुमा, 
भवौ (आदि) से युक्त होता है । 


अपिच 


खप्वभरायेटलम्पश्च  ऋतुमास्यादिसेवक । 
पुख्प प्रमदायुरु क्षार इति संक्ित ॥ ४७ ॥ 


कामी हे क्रि-श्ह्गार तमी क्हटाता है जव ब्रह चुल बहु 
प्रिमजरनो म युक्त हो, कतु तथा माल्यादि उदीप्क पदाथ के द्वार मनो 





द्वारा उसकी योजना करते हं । यहां चिता शब्द नि्वेदादि समस्त व्यभि 
चारिभावो का उपमक्षण है । नोत्मुकय्रधान चिन्ता आदि व्यभिचारिभावो 
मे ति्रलम्म की उत्पत्ति होनो है1 भतत भोत्ुव्य तथा विता नेकारण विभ्र" 
सम्म श्रृद्खारमभ रतिभाव स्रापेम होना है भोर वह मपिक्षता रतिभावेभे 
रहती है इमी कारणः मम्भोग तथा विप्रलम्भ शगार के विभाव ठया स्थायी 
भाव समान होति ह ' नोप्ुक्य का जय होता है विषय के पतति उगु दोना 
मौप्यह्‌ विय ( आलम्बन ) के नेष्ट हो जाने पर नदी रह सकती है (वयक 
आलम्बन के नाशे साथ विप्रलम्मश्टृङ्धार की सितति कैते रह सकेगी) 
अनएव ममघ्न भावो से युक्तं द्घाररस एक्टो हीता ह। इष मकार परीक्षा 
करके उसके फल का यहा उपहार किया गयाद़1 

इ प्रकार परीक्षा के पश्चात सूनाथ फी स्थापना करने पर्‌ विवरण 
स्प चे तया सुय के चिन्तूत पाठ श्प देते नयिच इत्यादिसे कारिका 
कोदियाजारहाहै। यह कारिका केवल सत्राय कथनरूप हीनहीहिन्पि 
तु परोक्षास्वस्पाभी दै यही पिच करे चकारका सकेतितं अहै) 

सु्परायेषटेति --गहा पस्य शम्द से बनुभव करन वाते भोक्ता का ग्रहण 


९१८ नास्यशाख्म्‌ 


होता ह । इतक अमिनयं मोठ नाक तथा गठेके पगे, दिको 
तिकुडाने या एलने, सेद, मृह के लाट होने तथा बगली ज्ा्रने मादि 
अनुभावो के द्वारा किया जाय । इतरे रहने वि सवारी भाव है गल्ल, 
अवहित्था, तन्द्रा, निद्रा, छप्न, अ्रवोष तथा अषूवा ( आदि)। बह 
{ ह्यस्य )दो प्रकार क्रा देता है--अत्मस्थय तथा परस्थ। जव मनुष्य 
स्मय हतन लये तो मालस्य तथा दृतय सो हवि तो प्रस्य हेता है । 





अनुचित काप का मुनिने निषेध किया उनका उल्लेख पा कयन करना दोप 
दै। भादि णब्दसे उन दोपोका भद्धुल्प या स्मूनि बरना निया जातताहै। 


१ मूत्त के "मोष्टनासा' भादि शब्दो करा स्पन्दन" शब्दस सम्वन्धहै। 
“व्याकोशन' शब्द का भयं है शवो का वोलना तथा वन्द करना तथा "माक 
न" काबधंभांवोको यौदावद करना दै। इनकी दुषटिकै साथ योजना 
होती है । 'मास्यराग' कामये है भुलकी लालिमा । पाबो मो पीढनना भयं 
ह उनको पकटना या दवाना। तन्द्रा शब्द का मथंदहै मोह ( मूर्च्छा) । 
ये विभाव, भनुपाव तया व्यिचारिरिमाव स्मित मादि भागे कट्‌ भानि बनि 
प्रकारो के पाय उत्तम, मध्यम तथा मघम प्रकृति ते यथायोग्य मम्ब विये 
जतै 

२ हास्यरसकेदो प्रकारै! जपने म स्थित विहत नेष आदि विभावो 
से जव विदूषक (मादिप्रत्रि) स्वय दता हौ तो वह्‌ माटमस्थ हास्य हता 
है ओर यदि वहु महारानी मादि अन्य प्रको देंखाताहैतो वहु परस्य 
हास्यदहौ जाता रेसा श्रीशकुक आदि श्राचौन भाचयोँने मानारहैपर महं 
ग्राह्य नही है क्योकि फेसा मानने पद विभावो का अआप्मस्थ तथा परस्य 
विभागहोताहै हास्यरसकानहो। मोरस्वामीका शोक परिजनोमे श्री 
शक उप्पन्न करता है तो इस प्रकार शोक क प्रसङ्ग म [ कष्णादिरलमे |] 
भो परस्ता भानी जानी चाहिए । मौर यदि महादेवी भादि बन्य व्यक्ति 
व्यक्त होने वाला हास्य प्ररस्य माना जष्ए्तो गम्भीर प्रहृते स्वामीमे 
सेवको के अनुभावो त्ते उत्पन्न होने वाला क्रोध [ रोद्ररतत | भी परस्यहनि 
लगेगा । नत आप्मस्य मौर परस्य की यहं ्याव्या दोपप्रणं दै । तया स्वय 
जिसमे विभाव हो चह हास्य बात्मस्य तथा दूसरा जिकषमें विभावो वह्‌ 
परस्य होता दै यह्‌ व्याष्याभो ठीक वहींहै। क्योकि दूमरे वाहास्यमी 


चष्ठोऽध्यायः ३१९ 
सत्रानुवस्ये आये मवतः- 
विपसेतालद्भरिर्विरुताचाराभिधानवेचैश्च । 
*विक्ृतैरङ्गविकारि्दसतीति रस स्मरतो दास्यः ॥ ५० ॥ 
*चिङृताचारर्वाक्यैरविकरिथच विरूतवेेश्य । 
दासयति जनं यस्मात्तस्माज्ज्ेयो रसो दास्यः ५९ 
इत विषय मे दो आनुय्ी मायि है :-- 


विपरीत स्थान पर अलकरारो के रारण करने; विहृत व्यवहार, वपय 
तथा वेषकते श्रदर्न करने ओर विहत अङ्गं ( धिजनारों तथा, चेष्टो 
आदि के दवाय हाने एर शास्यः कहलाता है ॥ ५० ॥ 


परयो यह अपने विक्त व्यवहार्‌ः- वाक्य अगो की क्रियाओं एव 
पिरत वेप ( भादि) के द्वारा मनुर््ो करो हपताता है अतएव इतं हास्यः 
कहते है ॥ ५? ॥ 
स्चीनीचप्ररुतावेषप भूयिष्ठं दश्यते रसः। 
षडमेदाश्चास्य विक्ञेयास्तांख बक््याम्यदं पुनः ॥ ५२ ॥ 
यह रस (जपिकाञ्चमे,) छरी तथा नीच प्रति कै मनुप्योमे 


अधिक दिलाई देताहै। इतके @ प्रकार होते जिन्हे ममे 
चतछाता द ॥ ५२॥ 





( उच) ज्मस्थ हास्यमे श्िमावं होतताहै भौर | देता वदि माप्मस्य नीर 
परस्य का विभाजन करर तो] रति आदि सभीस्थायी भावो मे यह सभव 
हो सकतादै। 

मरतएव यहांदो विभागोंका आश्य यहद किष्यय विभावोकोन 
देषठगे पर भी दसरे को देखते देखकर लोग हंसने लगते है ठेका लोकं व्यवहार 
भे दृष्टिगतं होत्ता है गौर यम्भीर प्रकृति होने के न्दरण विभावादितेभीजो 
नही हेक्षतेवे भी दूसरो को देसठा देवकर थोडा मुस्कुरा ही देते ह, क्योकि 
मनुप्यो का देषा स्व्रभाव दृष्टित होता है । जेते खटर-जनार (नोत या इमौ) 


१ विकृतंरथं वि्चेषं-ग०। २. विक्ताकारे--ग०1 
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द्व मेद~- 
स्मितमथ दसितं विदसितमुपदसितं चापदस्ितमरतिदस्ितम्‌ । 
दधौ दवौ मेदौ व्यातासुत्तमरमध्याधमप्रक्तौ ॥ ५३ ॥ 
हास्य के छः मेद है--( ? , स्मि, ( २ / हतित, ( र ) हित, 
८ ४ ) उप्हततित, (५) अप्हक्ित्त तथा ( ह / तिहतित | ये प्रते 
ते( दो) प्रय के ्योकर उत्तम, मध्यम तशा अघमप्ति के गतिं 
मे प्रलुक्त कयि जति है ॥ ५॥ 
त्र- 
स्मिवदसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विद्सितोपदसिते च । 
जधमानःमदसितं हयतिदसिदं, चापि विज्ञेयम्‌ ॥ ५४॥ 





का स्व्प ही ठैमा सक्रमभशोल टै कि उ्तके देखे मासे दशेरके गृहमे 
पानौीञा जाताहै इती प्रकार हास भी सदक्रमथशोल है जौ सूखी लक्डीमे 
अग्तिके तमान शीघ्र मन्योपे फल जाता है) मतएव स्वगतेषूप हस्प भाप्म- 
म्प जीर अन्यत्रव्ा-त क्प हास्य परस्य हीता है यही समञ्लना चादिषु 1 

स्मितमथ दस्सितम्‌-ये हास्य के छ- भेदे ठै जो उ्तन, ममयम तया 
भधमकेदोदोक्रममेरवेग्येहै।पेदोदोकेक्रम व्िभ्ावादिके तारतम्यं 
के कारण श्ुनाधिक होति रहते ह देषा कछ माचायं मानते है पर पह उचित 
नी क्योकि इस अकार तो विभावके तारतभ्यके भाधार प्रर अनेक भेद 
वनाए जा सकते है । भवेव ये भेद सदुकरमण के अर्भिप्राय से ही यहां मानना 
चाहिए । उत्तम कृति के व्यक्तिमे ओ "स्मित" है वही व्यापक होनेषर 
"हसित" हो जाएगा । इसी प्रकार शेष द्रिकको भरी समञ्लना चादिषु ।ओर 
इती कारण हात कौ तीन अवस्यार्‌ केटीजाएषौ अन्यया छ प्रकार कहास 
हो जाता दै! हास्त को मन्दता होने पर "म्ित', उघवे बढ जानि पर ' हसित" 
सक्ष बाद बागे बढा हुभां "विहित" भौर उसमे भी आये बदकर दरो के 
समीपगत्त हौ "उपहसित हो जाताहे, गोररेते हौ "उपहित" त्था "मति" 
हित" प्रकार भी हो जाह है । इस प्रकार यहां उसतगा के मेसं परा माभ्यम 
से सुक्म अन्तर करते हृए्‌ भदो को व्यवस्थित कल्पना को गयीदह। 


१, तणातिहसित्च--ग० ८ 
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उत्तम-पकति कै मनुष्यो मे स्मित तथा हतित, मभ्यजनमे बिह 
हिति तथा उपहसित एवं अधमप्रकति मे अहित तथा मतिहत्िति 
युक्त रि जाते है ॥ ५ ॥ 
जत्र ररोकाः-- 
$षद्विकसितैर्गण्डे, कटाक्षः सौएटवान्वितै. 1 
अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ 11 ५५1 
उत्फुलानननेत्रंः तु गण्डैर्विकसितैरथ । 
फिञ्चिक्षितदन्तं च दखितं तद्विधीयते 1 ५६11 
उत्तम ग्रति के मनुष्यों मे स्थित स्मितः (के त्क्षणजम गर्न 
थोड़ा ( हस्य के कारण ) सिल जाना, ने्नो का कटाक्ष एव सरौष्ठदुक्त 
लेना त्था गतक्नान रहने प्रमी दोतो ऋ दिखाई न देना-होता है ५५ ॥ 


( तथा ) हितितः मे मुख एं नेत्र थोड सिद जते दै, गाछ फल जति 
है तथा गु्कान के साथ कुछ कुछ दति मी दिला देने लगते है ॥ ५६॥ 
मध्यम प्ररि के मनुरष्यो का हास्य 
अथ र्भ्यमानाम्‌-- 
मकुञ्चिताश्चिगण्डं यत्सस्वनं* मधुर तथा। 
काठागतं सास्यरागं तद्वै विदितं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उन्शुदधन्शिकं यदु जिदषडिनिरोश्चिलय्‌" ! 
"निङुञ्चिताङ्गकशिरस्तश्चोपद्सितं भवेत्‌. ॥ ५८ ए) 





१ सौष्टवका भयं है उज्ज्ववता। घौर शब्दका अयं धौरे-धीर। 
जिते यँ स्वेस्पता का निर्वाह क्रिया यथाह । "विकूसि्तस्य'मे गेय वद 
का आशय है स्मित के पश्चात्‌ सकरम कालमे 1 तनु" शब्द से यह सुचित 
क्रिया है कि ^स्मिन' ही अगे चलकर (हित' हो जत्ता है । 





१ विहिते -ग०। र नेतर्तु-ग०1 ३ सस्वर--ग०1 
४. निरीक्षणम्‌--ग०1 ५ निरश्ित्तासक-घ०॥ 
२९ ना०र्शा०श्रः 


४२३ नव्यदान्म्‌ 


*- जिसमे भविं तथा गाठ कुछ स्िकृडन टि हयै, प्यनि मल्यत तेथा 
मधुरता दिए हो एव समय के नुद ह यरं जिघमे युस प्रस्ता 
के कार्ण लल हो लाए तौ उपे 4िहतिततः हास्य जानिये । “उप्हूषित' 
हास्य मे नातिका पू जाता है, टेढदाटि ८ जियः ) से दसना होता हं 
जार मस्तक सिकुड जाता है ॥ ५७-५८॥ 


अथाधमानाम्‌- 
अस्थानदसिते यत्तु सा्ुनेत्र तथेव च 1 
उत्कम्पितासकर्िरस्वच्यापदतितं भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
सषमग्रहृति के मनुर्ष्यो का हास्य 
निमे, वेमि हसना होता हो, मखो मे ( ह्रे हते ) मामा 
जा९ तथा कन्धा मौर मस्तक ोयो ते हिने लगे तौ उसे (भपहतित' 
हस्य वहते है ॥ ५९॥ 
संरन्धसाधुनेन्नः च विरृषटस्वरग-मुद्धतम्‌ । 
करोपगूढपाश्वं च तच्चात्तिद्वसितं भवेत्‌ 1 ६० ॥ 
जिम हसते हतत आमो से भौत मर जावै, कर्मश्टु ( विष्ट" 2 
अर उडत श्ष्दो का उ्वारण हो सौर पल्य को हार्थो ते दवाना पडे 
तो एस हास्य रो जतिहस्तित' जानिये ॥ $० ॥ 
हास्यस्थानानिः यानि स्यु कार्योद्पक्नानि नाटके । 
उन्तमाघममध्यानामेवं तानि प्रयोजयेद्‌ ॥ ६१1 








१ कालागत्तम-जो समा नादि मे समयगत भौनिप्य कै यनुक हो । 

२ जिह्यनानक दुष्ट से ( भर्याद्‌ दिरछ देकर ) भावप्रूण निरोनण 
करते हुए । [ जिय दष्ट का लक्षण मापि ना० शा० ८६१ पर द्रष्ट 1 

३ सस्थान अर्थात अनुचिते यचसर पर या शोकादि के भव्तर पर्‌ । 

४ विकृष्ट सर्थत्‌ च्रुनने मं बुरा लगने वाचा} 





१ यत्र साक्ननेत्र--गण २ साक्न-ग०। 
३ विदुष्ट-प०। ४ हास्स्यानानि-घ० ॥ 


चषठोऽ्यायः > ३२३ 


१नाटकों मे कारयवशच ( सगव ) जो हास्य स्थान आति हयँ उन्हे जी 
शषा उत्तम्‌, मध्यम तया धम पाज द्वारा प्रस्तुत कोना अहये ॥ $? ॥ 
त्येव स्वसयुस्थस्तथा परसमुत्थश्च विक्ञेयः 1 
दिदधिधाखिधरूतिगवसरञ्यवस्थमावो रसो हास्यः ॥ ६२ ॥ 
स्वरसः दो प्रकर का है (९ ,) जातम-समुत्य तथा (८२) प्र- 
संप्रत्य जो क (मनुष्यो की) त्तीन प्रकार की प्रहि में प्रयुक्त स्यि 
साताहै ओर हस प्रकार ( परिगणना के अमुसार कुल ) छः प्रकारका 
हो जता हैः॥ ६२॥ 





१ यहं नाटक शब्द से रूपकमामान्य का ग्रहण समञ्मना चाहिए । 


२. हास्यके स्वसमुत्थेते सक्राश्तन होने वलि हिमत, विहित सा 
अपहसित प्रकारो का मौर परस्त्य ते तौनो प्रहृतियों के स॒ङ्गास्त होते बाले 
हसित, विहतिते तथा अतिहसित प्रकारो का ग्रहृण समन्नना चाहिए । हेसि- 
त्ादिसे सूप सक्रमणक्ते दवारा उक्कृष्ट प्रकृति मे स्मितादि होते है । रति, 
शौक, क्रोध जादि का अन्यत्र स॒ङ्रमण नही होता यह चात पिते कहीजा 
चुकी है ) वहम उनमे ( उस प्रकार की चित्तवृत्तिकेष्यक्तिभे) जो विभाव 
निश्रान्ति को भ्रात करता दै चह विभाव हुश्य के समान उस चित्तदृत्तिवसि 
पष्प से अन्यत्र सक्रमण नटी करवाता} 

दु जाचा्यौ ने बात्मस्य तथा परस्य सभो रसोके पेदमनेरहै मौर 
हास्यमे इनका अभिधान उपलक्षण मात्र है ठेखा कहा है परण्तु यहु उचित 
नहींहै वयो हास का मन्यत्र सक्रमण होता है जो सनुभव धिह! ्रूषरे 
व्याख्याकार इस शलोक की इस प्रकार व्याख्या करतेर्है--तीन प्रकार की 
प्रतियो मे, तीन अवस्था वाला हास्य विभावगते तारतम्यसे हो भकार 
काहोने पर्छ प्रकार हा जता है यही मात्स्य तथा परस्य भेद से प्रत्येक 
दोभेद होकर वारहश्रकारका होजताहै ओौर इन भेदो मे पृथक्‌ पृथक्‌ 
विभ्राजन्‌ व्यापार हठा है ।' यह मतत भतिश्नयविस्तारकारो होते से स्थाना- 
भावके कारण हम मरह विविचितनरी कर रहै) 


इति हा्यर्सप्रकरणम्‌ 1 


१ एवमात्मसपूप्यश्च तथा परसमुप्वित 1 द्विविधश्िप्रकृतिक पडमेदोऽय 
रप्र स्मृत ॥) इति गपु) 


३२४ नाद्धश्नाक्षम्‌ 
करणरत' 


सथ करुणो नाम शोकरेथायिमावप्रमवः । सच शापषठटैश- 
दितनिपतितेएजनविभरयोगविभवयाशवधयन्चविद्रयोपघातंग्यसनसंयो - 
मादिमिर्विमविः सघुपजञायते । , -तस्याश्ुपातपरिदेवनघ्रुखशोषणः 
वैवरण्यसस्तगाच्रतानिवासस्रतिरोपादिमिरुभविरभिनयः प्रयोक्त, 
भ्य. उ्यभिचारिगश्चाप्य नि्ेदग्छानिविन्तौर्षु"क्यायेगघ्रममोद्षम 
मयविपाददैन्यभ्याधिजडतोनमादापरमारज्रासाटस्यमरणस्तम्मवेपधु- 
वैवण्याधुस्वसमेदादय, । अश्रिं भवतः। 


सथ कर्णरतत वततत जोकि शोक स्यायी मतर से उथन 





अथ करूणरसप्रकरणम्‌ 


१, फमानुस\र (भवसर उपस्थित होने पर) जब "मथ करणो ताम! इत्यादि 
के दाया “कस्णरसत' का वर्णन करते है । यहां "भथ" शब्द क्रमवोधन के लिये 
(रखा गया) है । कु टीकाकार देषा मानते है कि श्रसङ्रम का कारण यहं 
दकि सम्भोग श्यृद्धारमे भङ्गक्पक्ति हास्य कौ मपेक्षाहोनिते श्ङ्गार कर 
बाद हास्य का निष्ठपण ज्यां गया भौर बिग्रलम्भ श्यृगार तथा कणर मे 
व्यभिचारिभावो की समानता होती है पषलिए हास्य के बाद कष्णरस को 
क्रभिक खूपसे अवसर प्रप्त हभ है !' परन्तु यह पूर्वापर विष मत दै! 
उष्य विभागके भवह्तर परक्रमका निर्देश करिया जनिते तदनुकूतकरम 
प्राप्तरसका हौ यहाँ वणेन उपयुक्त दै 1 


श्रौ शदकरुक का मत दहै कि 'ससारमे दयायुक्त हरेय का भावे "करणः के 

नाम चे प्रधि दै । पह करुण यपते दृश्यमान रोदन आदि अनुभाव वाल लिङ्गी 

द्वारा अभिनेता मे स्थित शोक को अनुभरवकरे वालि स्ामाजिक संहुदयो 

मे स्ट्नैसे मका "करण" ( यह्‌) सांक नम है परन्तु देता कयत 

पूर्वापर सम्बन्ध को भुलादेनेका प्ररियामहै क्योकि दम मतमे शोकका 
न 








१ स्पकषेनसयीा--ख० 1 २ तस्य चाधरुपात्तत-म०। 
३ चिन्तौत्सुक्यावेयमोदेश्चम--ग० ) 


चष्टोऽभ्याय. ३२५ 


ह्येता है । यहं च्नाप, चेद, परतन, प्रियजन ग्रियोग, सम्पच्चिहयनि, छलयु, 
८ कारागार मे 0 चन्धन, मगदेड, ८ दुम र शरद टय जानाः तथा 
अन्य क्ष्टो की उपटन्धि होने भादि विभार्षो ते उव होता है] इका 
अभिनय भग्रुपात, प्रलाप, मुल का सूल जाना, गुह का उत्तर जाना 





अनुकरण करने वाली करणा! हौ "करुग्रग्र ठहर्ती है पर दयातो दरो 
कगे रक्षारस्ने को भावनाका नाभरै मौर वह्‌ ्ोक का बनुकरणसूप कंसे 
होगी ? भोर सामाजिकोकी दशा किसके भ्रनि होकर कद्णरसकी जनक 
होगी मह स्पष्ट नहीं है अतर यहे मत भस्वीकायं है 


वस्तुत पूर्वोक्त युक्ति स साधारणोकरण व्यापार द्वारा सवेसाधारण रूप 
से आस्वाधमान शोक कानाम्‌ करुणरस है । मूल में इपी कारण भरतमुनिने 
“तामः शब्दका प्रयोग क्रियाहै। कद्णरष "शोक्प्रभव' है पहंग्बृङ्गारके 
रतिप्रभव' के समान समक्ष लेना चादिए्‌ । 


भूल मरे णाप पद का ग्रहण अशक्य प्रतीकारसरूपहेतु का उपलक्षण है मर्भात्‌ 
शापक्ारगक्नेशने षडेहृए इष्ट जन न्गी जो विप्रयोग जादि दशा होगी 
उनसे करुणरस की उत्पत्ति होतौदटै। विग्रयोयका बेह विपोग। विभवे- 
चा सर्वविदितंदहै। विद्रव का थं है अपने देशंसे निर्वात, यह निर्वानन 
केवल कषणम हौ नहीं परन्तु विग्रलम्म्गारमे भी होता, प्रही इस 
भ्रप््धं मे विच्चेप उतल्लेष्य है । उपघात का अर्थे है बमन ्ञादिसे मरण । 


शौशद्कूकने जो अग्नि आदिकेद्वारा होने चाली हानि को "विद्रव तपा 
चोर आदिवे द्वारा किप यया सम्पत्ति नाच "उपघात" बतलाया यह्‌ ब्गत 
दै, षथोकिये सभी कायं विभवनाश्केः मन्त्त मा जति ह श्यसम' का वर्थ 
है मृगयायाजुजा बादि मनयंजनक कायें के साय सम्बन्ध हो जाना । विभव 
नाभं मादिहोनि पर भी उत्तम प्रकृति के पुंरप मे गाऽमगतत शोक उरपन्न नहीं 
नरते तया मध्यम मौर अघम प्रकृति के मनुष्यो मे शोके उत्पत्त करते हू ही 
तलाने कै निए 'मादि'पद्रका ग्रहुणक्िया गयाहै। स्वयको, भाग्यको 
या दरे फो उलाहना देना "परिदेवन" है 1 “नि श्चास" भरद से उसके बाद होने 
वाने अर्वस रूप उच्छ्वास को सक्षित क्रि गया ग्या है 1 पतूतिनोप 
चन्दर से स्तम्भ तथः-प्रतेय का ( नकशणोके द्वारा ) ग्रह होता है। 


३२६ नाव्यशाखम्‌ 


( कर्णं) श्रीर्‌ कौ शिथिलता उततमि ठेवा तथा स्ति छोप भादि 
अनुभा के दवारा धिया जाय । इतते निर्वेद, ग्ल्मनि, चिन्ता, मोलुक्ब, 
आङ्गः अम, मोह, भ्रम, सय, विषाद, दैन्य, व्यापि, जडता, उन्माद, 
भपस्मार्‌, धातत, भाटत्य, मरण, स्तम्म, वेपथु, कैव््यं जघ्नु तथा स्व मेद्‌ 
आदि संचारी (तथा सलि साक ह्येते है । इत विषय की दो भार्याएहै- 


इष्टवधदर्शनाद्वा विप्रियवचनस्य संधभ्वाद्ापि 
पमिभौवविरोयैः कर्णरसो नाम सम्भवति ॥ ६३॥ 
श्सस्वनखदितैरमोदागमेष्च परिदेवितेर्षिटपिैश्च । ४ 
अभिनेयः करुणरसो देदायालाभिघततश्च ॥ ६४॥ 


प्रिय व्यक्ति की रत्यु" अथवा जरम॑गलकारी समाचार या श्र्दोके शवण 
तथा चित्त फो आधात पानि वृ भावौ के द्वारा कणर उतत 
ह्येता है ॥ ६२॥ 





वैवप्य, बशर तया स्वरभेद भादि ङे ्ात्विक मावो मे प्ररिगभि् कस 
के वाद यहा पून उनका उल्लेखं व्यभिचारिभाव के बन्तगंव हृभा है । ये 
सात्विक भाव चिततवत्तिसूप हीह परन्तु इनका बाहर से प्रकाशित होने के 
कारण भनुमादल्प मे प्रहण किया गया है । जवे किकहापी जाताहैङि-- 
“इनका कण्ठ आरौबुभ से भर गया है' पर आदो मे मासु नही दिषलाई दते) 
इन भधर आदि स्विततियो मे सूमवित्तदृ्ियो कै भभिनयका प्रदशेन करना 
इष्ट होने से नका व्यभिवारि सूप मे बीचमेदो वार कयन किया ग्याभौर 
अगे भी क्रिया जायया । बतएव एक बार अनुभाव तया दूसरी वार व्यभि 
चारिभावमे कथन होने से यहाँ पुनरक्ति नही है! इषी प्रकार भागे भौ जान 
लेना चाहिए ! उन्माद मोर भवस्मार (्ामान्य) ग्याधि ते भिक्त होते ददे 
भगे बतलाया जायगा । ॥ 

१ बहा वध" शब्द बन्ध आदि का उपलक्षणहै। विग्रिय शन्दका 
अथं है हष्टजन के वध भादि के वाक्यो कोश्रवण करना [ जिससे करुणरस 





१. ंभरयाद्रा--ग०। २. श्वसनविरदितेमहिद्गरमेश्च--० । 


षषठोऽप्याय- ३२७ 


मंच पर इते श्रद्धित करते समय ओर से रोना, मूर्च्छा, परधा्ताप, 
विनापि, देह को पटकने तथा पटने कै अनुमार्वो को प्रस्तुत क्रिया जाय ॥ 


रद्र 
अथ रौद्रो नाम कोधस्थायिभावात्मज्ञो रक्षोदानषोद्धतमनुष्य- 
प्रतिः, संम्रापदेदुकः! स चं कोधाध्षेणाधिक्षिपावमानाद्रतवच°- 
नोपघातवाकपारष्याभिद्रोमासर्यादिमिर्विभिरत्पयतेः। तस्य च 
ताडनपाटनपौढनव्छेदनप्रदरणशद्च ~ सखम्पातसम्प्रहारक्पिण- 





कौ उत्पत्ति हो] 1 अतएव इष्टजन के दृश्यमान या श्रूयमाण विभवनाश भादि 
को कणरसके विभावकेषूपमे कदिजन बड्भित करे यही धाशय है । यहां 
भावशब्द का विभाव मधेहै। 

अनुभाव मौर (उनके द्वारा) व्यभिचारिभावो को लक्षि करनेके लिपे 
दूषरी ञार्या दी गयी है । इसमे प्रहृति, देश, काल, दशाहतु मादिकेभेदसे 
अनुभावादि के भनेकश्रकार होते दै इसे सूचितं करने के लिए वहुवचन दिया 
गया है । "मोह" क्रा अवं जडता है, रसे अन्य व्यभिवारिभावं भी उपलक्षित 
होते है । देह का आयासन अर्षत शरीरो भिरानाया मरोढना आदिर 
सभ्िधात्त भर्षाद्‌ छाती { आदि )} पीटनां । ये अनुभाव उत्तम, मध्यम तथा 
अधम प्रकृति आदि भेद कौ दृष्टिगत रते हूए प्रयुक्त किये जाय 1 

इति करूणरमप्रकरणम्‌ । 
अथ रौद्ररसप्रकरणम्‌ 

१ कर्णरप्रके बाद "रौद्रो नाम' इत्यादि से "रीद्ररसः का लक्षण बनले 
1 पह भी आरकशब्द का प्रयोग (मूलम ) किया णया है जिसका आय 
है कि प्रधानत किसौ अन्यायकारिताके प्रति क्रोपहोतारहै। सामान्यत 
सोगाके मन मे अन्यायकर्ताके प्रति उग्र भावना होतो दहै मौर उ घातठायो 
के रुधिरा त्तव, कर डालने कौ भावना मनमे उत्तीहै गौरलोग पह कहते 
भीर क्कि "यदि रेता आाततायी पुर मित्त जाय तो उसका सधिरपानं करने 
पर भौ सम्तोष नही होगा ।' महाकवि भास ने अपने नाटकमे एक स्यान पर 
कहा भीदैकि-- 


१ मनुप्यप्रभव --ग २ नानृत्तवचनावाक्पारुष्य --ग० । 
३ धरमुपजापते-ग० 1 





२.२८ नाव्यशाखम्‌ 
कर्पणाच्ानि कर्माणिभ पुनश्च स्क नयनस्वेदभकटीकर्णावंम्मदन्तौ 
छपीडनगण्डस्परणदस्ताघरनिष्येषादिभिरदमादैरमिनय. प्रयोरच्य. ॥ 


ध ४ 
शयभिचारिमावा्चास्याग्सम्मोहोत्सादावेगानर्पचपकतौग्वगवे- 
[ चि्ृतेक्षण ] -स्वेदवेपयुरोमाश्चगद्वद्‌ाद्यः 1 





“भाजन बेह्‌ त्रेतायुगं है न-धीराम क़ प्रियधूमि जानकीदहैन ५ 
कोमल मनही । प्रर भज भी यदि लोग रावणकौ पा जारे तो उसके तित 
कै यरावरदुकटेक्रे प्रर भी सतुष्ट नही होगे" 


दस प्रकार हास्यरस के समान रोद्ररस के विभाव होने पर भो द्र 
का भास्वादन क्रोधमय होता है, भतएव उसके भास्वादन करने पर काघात्मक 
रौद्र होता दे, जिन पुर्षे हिसाभाव प्रधान रहता है उर "उत बहा 
गया दै, भत उद्धत मनुप्यो का वेष धारण करने वाते अभिनेता दस रके 
मास्वादनकेहतु होने से प्रकृति माने जाते ह 


भासी व्याश्याकारो कामत है कि युके कारण उदत शति वे भीम 
मेन भादि मनुध्यो मे रौद कौ सम्भावना होती है मौर यह ठिरपान मादि 
स्प भर प्रिलस्ित होना है । [ पलस्य 'सपामहुक' पद का यही मामप है | 
राक्षसो मौर दानर्वो की प्ति स्वभावत रोद्रहोतीहै[ उनमे सप्ाम हैतुक 
रौदता नहीं रहती ] 1 यह मत अनुचित है! ्रयोकि भीमतेनकेद्वारा त्रिया 
हमा रुधिरपान युद्ध के कारण नही कितु उसके विपरीत स्वभाव के कारण 
किया गाहे भौर उद्धत स्वभावहोनेसेक्रोधमे माकर उहोते स्धिरपान 
की मनुचित प्रनिज्ञा कर डाली थी । उसके निर्वादि के लिथे हौ वेणीबहार ५ 
मेक्विने भीम्‌ प्रर रा्षसके भावेश की योजनाकी। त श्रह्पाक्रोषी 
होनेसेी देता कायं हृनाहै सप्राम के कारण नही । भौर इन्दी का बनुक्ररण 
अभिनेता भी करताहै भन उसमे सैद्ररत पायाजाताहै ओर दसी कारण 
उसे मनुष्य प्रकृति भी कृहा गया दै । अतएव सप्राम हेतुक" का भगं यहं है 
न 

१ कार्याणि-ग०। २ श्रुटीकरदन्तौष्ठ-ग०। 

३ व्यभ्निचारिणश्चास्य-ग०। ४ सम्मोहु-ग०। 

% स्वेदनेपयु-गम० । र 


यषटोऽध्याय ६२९ 


सरस ऋ कोष -स्थायीमाव होत्रा है 1 इत्च उदव राक्षत" दानव 
त्तथा उद्धत परह्ति के मुष्यौ से स्ामके द्वार होताहै ! यह्‌तोष, 
चलाव्‌ सिना (भाधरषण्‌), दवचन, जपमान, भप्त्य वचन दाप गाप, 
कोर पचन, द्रोह, मात्स्यं आदि विना द्वारा उत्नन होता हे । उष्तकं 
परीटना, फाइन, पडा देना, छेदन, शत्रो श ( छीनना या र लाना ( प्रह 
रणोहरण ) सो का कना, रो से शहर, सुषिर निकठना मार हनी 
प्रकार कै मन्य काय है| इतका मभिनय रक्तनयन, सेद प्रतारः भङटी 
चदाना, दत ओर मोग का चबाना, गाते का एतना, हाथों करा मनन 
आदि भनुमावो द्वा फिवा जाय । इसमे मोह, उत्साहः, अविग्‌, भम्‌प, 
चप्ठता, उग्रता, सेद, कम्पन, रोगा एष गद्गद भादि संचारी भाते 


हेते दै। 





५ नि 


किकविया नट द्वारो वणित या ्रदित सप्राम का रोधः बस्ति देदु 
है1 सप्रामका उचित हदु रोध नही होता यही बतलानेके स्िपिभूनम्र 
कृत्सिता्थैक क प्रत्यय लमाया गया दै दरसोतिषए "पुढ से प्रधानत वीररस 
भ्रधानेरूपकोहौ प्रहण करना चाहिये । [ तया गुद्धमने वीररस काडसाह्‌ 
करीधम परिगत होकर रोद्ररसहये सक्षताटै ये भो बहा मञनित त्प 
गमाहै] ४ 


स्वभ्रावत क्रीधौव्यक्तिको उदोपनकी अयेक्षाहोती दयो नहं दस प्रन 
का उत्तर यहहै फिर्य्यक्षा होती है। यही बात मूलमे^सच' श्त्यादिके 
डाराकही गयौ दहै ---कोघ मादि दूसरो के द्वारा उत्पत होना है मत उरी- 
पन कौ स्विहि बावश्येक या सहज है । "बाघपेण मा बयहे न्नियिजादिन्त 
अपमान करना । देश जाति, कख, वद्या तथा कम आदिकी निन्दाकरना 
याउ पर शाक्षप लगाना "वधिय है । भू चात को क्ता "यनूरवचनः 
है) भपतरे रके भृत्यौ को पीडा देना "उपधाव कहना है। वाणीषी 
कठीरता पा मारे को धमकी देना "वाक्वार्प्य' पद का अथे दै1 "भभिदोद 
क वरथं हमारे को इच्छा गुणो म दोष दर्शन "मास्व" है1 भादि न्द 
से र्य क बपहूरण भादि को तिया जाता है । उदीपन विमा्वके च्म 
वि द्वार भ्रसतुव इन निभावो से "र्रर" नभिव्यक्त होताहै1 


३३० नाल्यतान्रम्‌ 

अच्राद--यदमिद्ित "रक्षोदानवादीनां रौद्रौ रल, किमष्येषां 
नास्ति। उच्यते-भस्त्यन्येषामपि सैद्रो रस । किम्त्वधिकरारेऽत्र 
गृहते । ते दि स्वभावत पव रौद्रा. ! कस्मात्‌! षहुबादवो दहु 
मुखा गरोदुतविक्ो्णपिङृलशिरोजा. रकोदुवुत्तधिोना भीमासित 
रपिणन्यैव । यश्च किञ्जिस्समारमन्तेः स्वभावेन, चेष्टितं वागङ्गादिकं 
तत्स सौद्रमेवैाम्‌" श्टङ्गास्थ" तै, प्रायशः भरसभं ्ेष्यते। तेषा 
चालुक्ारिणोध्ये पुख्पास्तेषामपि संग्राम लम््हाण्टतो सैद्रो रसोऽ 
मन्तव्यः} 





ताभ्न भादि सके कायं ह तयात्र की रक्तता भादि मनुमाव दय 
दोनो अनुभाव रूप होने प्ररभी दोनो मे पेद प्रदाय पौ उदे पृषक्‌ कठा 
गयादै। षेदयह्‌दहै कि ताहन आदि अनुभावो को मच परं प्रत्यक्षत प्रदशित 
नहीं किया जाताहै मौर हनी केवल वर्णना पा वचनमात्रे पूना दी 
जातीहै। जैताकि ममे कटा भी टै-- 


युद्ध राच्यध्रशो मरण नगररोपरोधनस्वंव । 
अभरत्क्षतानि प्रवेक सविधेयानि ॥ ( ना या० २०३०) 


[युद राज्यनाश, मरय, नगर प्रर धरा डालना भादि प्रत्यशत भरव षर 


अदशिठन क्रिये जानि वनि कामोको प्रेशकोढे दारा सुवित करन! षादिषए । ) 
परन्तु रक्ततपन भादिजो भनुभाव है न्दे मच पर मत्पकषत प्रस्त 
क्रिया जा सकता । कुछस्याष्याकारोके मतमेमूलमे प्रहरण तवा आहरण 
कापाठप्रमादवशथा गयाहै भौर इनके विपागोके पृषक्‌ कथन का प्रो 
जन महत्वपूणं नही है। 
यह! इसका अभिप्राय यहहै करि राक्षप्त, दानव तथा उत प्रहृतिके 


~~~ ~ <~ ~ ~~~ ~~~ 
१ राक्षप्तादीनी---य०। २ समारमान्ते--ग०। 
३ स्वभाव वेष्टिति--ग०। ४ रोद्रमेवेति--१० 1 
४ वाक्यमेतप्रोपलक्षयते-ग-~पु° । ६ चानुमामिनो-ग०1 


७ तेषामपि सम्प्रहारकृतो- ग । 


षष्ठोऽध्यायः ३३१ 
(श्रत }--यि राक्षत दानव आदि में ग्रत होताहैतो क्यावह 
अन्य व्यक्ति मे नहीं ह्येता ? 


( उत्तर )--हों यह अन्य व्यक्तयो मे भौ उलन्न हो सकता है परन्तु 
राक्षत आदि को ्रिभेष रूप से यहं इतत र प अधिकारी माना गया है } 





मनुष्य उदौपक कारणोके विना जो सामान्य चष्टाए्‌यः कापक्प्तेदै 
{ यहौतक {क नमेगोष्ठी ढे वातौलाष तक उनम ताडन भादि को प्रतुचता 
रहती है । यही बात अगे '्यच्च किञ्चिन्‌ समारभन्ते इत्यादि से कही जायगी ॥ 
हसौ कारण उाडनादग्रष्व पुरुष मे उदोपन के होते पर रक्तसयने आदि भोर 
मधिकहोजतिरै यही वात "पुन. शब्दसे कही गयी दहै। 
शरीरके ऊपरी तते पर चोट करना "ताडन" दे 1 "पाटन काभयंदहैदो 
टुकदे कर डालना । "पीडनः का भपेहै दवाना पा मलना \ "छेदन" का अं 
काटना मौर ^मेदन' का अथे एक दूसरे को गलग करना दै। इनणब्दौमे 
भाव पे (युद प्रत्यप सिवा गथादहै। गस्नोकामभोषोरते प्रहारकरना 
परहरणाहरण है । भललो का देस। प्रहार करना लिसृसे वयह मगर विदीणे न 
हो 'सध्यहास कदतातादहै भौर शरोरका शखर हमरे विदोषं होना 
पातन" है, इसमे रकतन्राव भी होता है [ अग भग नहो] । रक्तप ादि 
परस्पर परिहास के समय भी प्रहार करते ह पर इसते रक्त निकलता दै [ङ्ग 
भद्ंनदी दोहा | 


"रक्तन" का अचं है लाल यदहो जाना। भौहौ कानीति ऊपर 
को उठा शभुकुटी कहलातौ है । दतत जौर बोढो का पोडन मवि दारो 
मोषे का चबाना "डतः कहवावा है भोर दोनो हाधोके भग्लेभागोको 
एक दषे ङे द्वारा मसलन "सन्धपं' कहनाता दै । 


मूशमे दिये यये (भाव' शब्द से व्यभिचारिभाव का ग्रहण होतार 1 
“अपरम्पोह्‌' कौ सम्मोहे के विपरीत परिदवान के अधमे तियागयादै। हा 
विते मे 'नञ्‌" का प्रयोग है (अर्थाद्‌ शन सम्मोह' भसम्मोहः सम्मोहविपरीत 
इत्ययं } सम्मोह्‌ मे रह्दे वाला र्था उषसे बस्गरहीत ज्ञान या सम्यक्‌ ज्ञान 
"म्म्मोह्‌" है ! यहा ओोधके धान ल्पसे मनुभरवया मास्वाद्यहोनेके कारण 
(वीर रष का स्थायी भाद स्वल्प) उत्साह्‌ व्यभिचारिभाव है । विषके स्पशं 
या स्वरादि के कारण आभ्यलर यः भस्तिरिक भाषे विनाभी बाह्यस्वेद 


द्द्‌ नाद्यशाखम्‌ 


इतफा कारण यह है कि वे सामाधतः यद्र सरूपे हुजा क्रते द, योक 
उनकी मनेक भुजये एष अनेक मुखहोते है, वे चरते मोर भिसरे ह मने 
पट क्रो, दाठ गोर्‌ धूमे हुर ननो तथा कलि वर्णं वादे हीने ते 
भयक्र होते द । ( इतके अतिरि उनके जो भौ कराय, सम्मापरण तवा 





आदि देखेजनिते यै व्यभिचारिभाव दे, ये मव्यक्तहोनि पर बान्तर (मा््विक) 
भावके जानिर पा भादिके ग्रहण करने आदि क्रियाभोके द्वारा व्यक्त 
किये जाति है। यहां बाह्य स्वेदादि ते प्रकट स्पम दिदाई देने वादे (मास्विन- 
भावि ) व्यभमिचारिभावकेषू्पमेंकटैगयेहै। 


रा्षसरन्रादिम ही रोद्ररसकी स्थिति मानने प्रर (फिर) मनुप्योम 
उष्तकी स्थिति नदौ रहन चाहिए देषो भारिका से पूर्वपक्षो “यदमिहितम 
षत्थादि से अपना प्रस्तुत करता किजो रोदरस राक्षत मादिमे बनलताया 
गया है वह्‌ का मनुष्यो मे नहीं होत ? उत्तर मे धरत्त ने वततलाया कि मान 
वादिमरीद्ररस्रकी स्थिति होती दै यहो बनेलाने के तिए मूलम लयेषा" 
पद. दिया गया है 1 “जन्य न्द का साणयह क्वि या भभिनिनाके द्वारा 
राकषस्न मादि क मनुकरण कत्त मनुष्य (जो राक्षस मादिके कायौकामनु 
करण कर रौद्ररसं करौ मभिव्यक्तिकतते ह) है। "अधिकारः ग्द कामय 
यद्य “मनुद्त्ि' ( भदृत्ति ) है! स्वभाव शब्दके वाद “एव पदक अरमोग मे 
राक्षस भादिमे रौद्ररस जवश्य रहता है यह भाव अयोग व्यवच्छेदक से रचित 
किया गया है। स्वनावत' का मरथेहि उन! मपना स्वह्म (भव्‌) भतएव 
उनम माद्धिक रोदरस व वर्मेन (भो) उचित होता है जन्यया लात बां 
इर्यादि ते स्वाभाविक सैदकाही भभिनयटहोगा बनेकबाह मुदादिके 
दाया बाद्धिक रौद्र का जनिनय नहीं होपा+ 


(श्न) अपने सेवक मादि क्ते प्रति राक्षप्त नादि सदा द्ग नी देखे जाति 
किर उन स्वभाव रौद्रक्यो कहु) मयः? (उत्तर) उनका जकार लोक पसिद् 
मनुप्वादि के नानार सेनिघ्र होता है यही मूत मे "वहूबाहव से उत्तर दपा 
है नौर "बहवाहव " होने का कारण कोड तपश्चर्या या कोई इष्टकम होता ६, 
जिसका उदेश्य दपर (शवर मादि) का नाश करना होवादै। दषो 
कारण राक्षत आदि स्वाधाविक श्पम घौ क्ोधाप्मक आशय से युक्त 
भ्रतीठ होति ह भीर उनले सामाजिको का रीद्ररसका ही आस्वादन हतार) 


वष्ोऽध्याय ३३३ 


सारीरिकि वेष्टय होती दै भी श्त्या सद्र ( ही) होती है। इतलिए 
सशता पूर्वक यह मानना उचितहै क्तिजो ईनके अनुक्ता पुरषो 
उमेके गुद तथा प्रहार आदि से विहित सौद्ररष उत्प होता है 





मौर इहो उपरक्त कारणासे उनम रागकेसमानङ्रोधके अवसरपरणो 
रफ्तोच्र भादि सक्षण दिखलापौदेतेर्हैवे सहज्नहोनेपे सदव विद्यमान रहते 
ह उने नत्र लाल मौर चद हुई पुतलियो वलि होते ह भौर उनकाष्पभी 
सदा काला ओर अत्यन्त भयानक होता है । इस प्रकार केवलं उनका शरीर 
हौ क्रूर नही होता किलत उनके दृश्यमान कर्य सी रौद्ररस का आस्वादन 
केगषाने वलिहोतेर्ह दते मूलमे --"यन्तेतनि' दत्यादिसे बतलाया गयाहै) 
स्वभवेन पदसे चित्तये कोधज-यविकारनंहोनपरभी उनका वाचिक 
याकापिरु व्यापारे क्रोध्ामक का ताडन आदि प्र यान होना है भोर इसलिए 
कल्पया नाट्यमे वेणन या पदर्शन होने पद वह्‌ रोदरघके भाष्वादनका 
कारणहाजानादै\ "वागङ्खादिक' का अथ दै रेस वाचिक तथा कायिक 
व्यापपर तिनके कारण दाणोया शरीर हुः--का रौद्ररसं प्रघानहौ जाता 
स्वाभाविक है) प्रत्यक्ष नही होने कं कारण मानस व्यापार का यहां 
उन्मेष नही किया गया (परवह भी रोद्ररतत प्रान होताहै पह मानना 
चाहिए )। 


यहामूलमे सवभि्तिःकेद्वाराक्टे गये विषयक शगारश्च इप्यावि 
से स्पष्ट किया जाताहै। श्रद्धा शब्दे यहां उसके परमदा, उद्यान भादि 
विभावा काप्रहूणहोताहै। उनक्ञाभौये वतातु अथात्‌ भयद्धर कारके 
द्याराही उपभोग करते ह 1 जिस श्रगारमे उग्रताका निवेयहौउतेभीजवं 
करूरा या उत्तेजना वगसेवन करते तोरिरद्रूहरोकौ तोबातही क्या 
ह यही "च शब्दं क्ा तापं मौर प्रायश "शब्दस यद सूचित्त किया गया 
हैकिकमीकभी अनुनयसे भीये शृद्धार^रस का उपभोग करतहै। 


शतो फिर उत पृख्थो मे रौर जाहि अवे { किक्नार ) केसे उस्यश्र होते 
है? भ्योकिव तौ अनक बाहु ्ादिसे युक्तनही होतेह?) एसी आणद्धाके 
समादानार्थं मूलमे तेषाच' इद्यादि से कदा गपा ह । अर्य उन राशनाने 
कार्य, प्रकृति आदि का अनुकरण करने वत्ति मनुष्य भी तामपपरङ्तिके कारण 
उदी ङे समान पमन जाने चाहिए! 


शृ नाव्यदा्षम्‌ 


सरवे जौ स्मामाधिकल्प मे याचिया याक वापा प्रारम 
श्तौषहैमेमीरद्रहीहोतेहै। येशृष्कारका गी लाय नेन 
परते ६। इनकी भाटुरारिता, सेवाया स्तुति क्रम ब्रह गो मनू 
उनम मी यद्‌ तथा चोट क्रमे ए एतत फे सहने ( द्मरणीमृतत) हन 
स रोद्ररत मान ठेना चाहिए । 
अ्रानुषरये भये मयत" 
युदग्रदार्पातनयिषतच्छेदनविदारणैष्धैव 1 
संप्रामसम्धमायैरेमि, स्ञायते रँद्रः॥ ६५॥ 
नानापदरणमोक्षै शिर.फयन्धभुजकर्ननैशेव 1 
पमिश्वारथपिदोषैरस्याभिनव. योक्तव्यः । ६६॥ 





उनम रौद्र पेतेहोतादै दते प्राम" मादिसे कहते है दहरः 
पदति पूर्वोक्त ताढन तया पाटन यादि का ग्रहण होना है । इलि वहूवाटूव 
आओआदिकेने होने पर भी उत मनुष्य क्रो$के उपयुक्त वाचिक तया गारी 
च्पाशार ते रोद्रस्वपरावदही दो जति ह यह्‌ पूनि किय गया दस धरवार 
स्तत तया दनव आदिमे रौद्ररत का भोग ध्यवच्छेदे निश्रितं होता हैष 
छश्वत्यामा, परशुराम गादि दन उद्धत परहृति के बुख्पो से सिन्त वीर रस प्रधान 
ई । नभे कारण वशेषस रौद्ररसके अनुक्त कोधपाया जाने परभी उसका 
नित्य सम्बन्ध नेही होता । भौर राक्ष मादिखे भी विभिघ्र कारणो तेगा 
भिनप वे समयमे क्रोधाभिनय करने वति हास्य, कर्ण मादिष्ाभी ग्रदरन 
वेखा जता भव इनं वेवत रोद्ररषहो रहताहै यहनहकहाजा 
सक्तादहै। 

(भरष्न) तो फिर द प्रकार वे (रूप तथा स्वभाव वातत) रान भादि 
वो देखकर सामाजिको को क्रोधात्मक आस्वाद की गरतीति कैन लेती है? 
{ उत्तर } हृदय सवाद ( ठतादात्मक्त ) ही जास्वादख्यहोताहै तथारोधमे 
तामस्‌ प्रहृत वनि सामाजिको का ही तादात्म्य होवा है, बत वे गथायषरने 
वतिवे विषयमक्रोधका (रौद्ररस्केख्पम ) यास्वादन करते ह, जनएव 
दभ्रम्‌ दोष नही माना जायया । 

4. सः 

१ सत्वश्रहार--गम, युदधग्रहारपतिन-ख०। 

२ सम्ध्रमोत्यै--ग०। ३. देवेस्तस्याभि--ध० १ 


पष्टोऽष्यायः ३३५ 
इस पिप्य मे यं मनुन्नीय मायं है -- 


_ र्रर युद, हमर, चद, िक्ार^ छेदन, श्दिरण, (गुद मे) लिति 
व्यापार ( मथवा षब्डाहृट ) मादि के दारा प्रकट होता हं ॥ ६५॥ 


ससक भमिनय मे अनेक त्च प्रहर, तिर, यजाय तथा षड काटना 
तथा रषौ प्रकार अन्य विशेष शयो द्वारा भिया गया कार्य उषयुक्त 
हाता ह ॥ 5 ॥ 


चदि सेद्ररसो सौद्रवागङ्गचेषितः। 
श्वाखप्रहारभूयिष्ठ उग्रकमेकरियात्मक 1 ६७॥ 
हत प्रहार उद्र वाचिकं तथा कायिक व्यापारो से युक्च ्रसप्रह्र कौ 


मात्राय अभिक्रता लिए हुए भौर भयान ( सर्वं ओर 0 क्रियामो से 
परिपूणं रो्ररस देख! जाता है ॥ §७ ॥ 





१ “विकृतच्छेदन' का अर्द मङ्धहीन कला जादि) युद्ध पद 
अद्भूमरोकेद्धारा कयि गये छेदनादि व्यापार का भौचित्य सूचित पोताहै। 
दमीलिये युद्ध मादि के प्रसद्धमे अनुमितकं धार पर मभ्य व्यक्तियो के 
कोधादि का वरिभावत्व सूचित होता दै । प्राम सम्प्रम'का भागय है शन्न 
के ्रहणकंरने मे शीघ्रता केरना। 


( दूरौ मार्या मे “नानः इत्यादि से अनुभाव को बतलाते है । ) यहा 
तानाणहफ पदक द्वारा रोद्ररसमे मारण की प्रमुखी क्ततायी गयीदै 
मरौर फ़ोधातिशम क कारण युद्स्वल परर मृतशतर के मस्तक काटने भादिकौ 
सूबनासे रोद्रका वीररस से भेद दिलाया गया, बयोकि युद्धवीर मने ठैसा 
कामं नहीं होता है) रौर मे मृतशरीर के शिरच्ठेदम मादि कायं को "उप 
कमंक्रिपाःमक "के द्वारा कहा गया है, केयोक्ति रीद्ररसमे करोयावशमे लाकर 
उपकमे अन्‌ शर के मस्तकच्छेदन जादि भयद्भुर कृत्यो से ( मथान्‌ उनकी 
जभरिनय क्रिया से ) पूर्णं “रौद्र रस अभिव्यक्त होता है 1 


इति रोद्ररस प्रकरणम्‌ । 


१ प्रहरणसद्कुलशिर --ग० 





२३६ नाव्यशाखम्‌ 


वीर" ~ 

सथ वौरो नामोत्तममधरहविसद्सादात्मकः । स ॒चा्तमोदाभ्य 
वसाय-नयवलपराक्रमराक्तिपरतापपभावादिभिर्धिमावैत्पचयते । तम्य 
म्पैयंतरेयेसोर्यस्यामयेशतारच्ादिभिस्डमातैरमिनयः भरयोक्डयः । 
मावाश्चास्यः धृति-मति.ग्वोवेमौश्रदामपस्यृतियेमाञ्चपरतिप्रोवाद्यः ॥ 

अघ्रायेंः [ रसविखार्मुखे ] - 

वीररस उत्तम कृति के पुरषो मे वस्त तथा उत्ताह स्थायीभाव 





अथ वीररसप्रकरणम्‌ 


१, (अव) हरम प्रात वीररस का लक्षण बतलते ह :- 


सोदरे समान यृद्धवीरमे भौ सग्रास, सम्प्रहार मादि रहते दै दी 
कारण सोदर के प्रान्‌ वौरर् का क्रम निघारित किया गया है मौर षषी 
भानम्तयं को मूलने “मय शब्दके द्वारा कहा गयां है 1 उत््ाह उत्तमजन की 
्रृति या स्वपावर होने पे उत्साह स्यायीमाव वाला वीरय्त ( भी ) उत्तम 
नि दै 1 अथवा काव्य या नारथ मे स्थित उत्तम प्रहृत सै उ्लन्न होने के 
कारण इमे “उक्तम प्रकृति" समभा चाहिय । क्योकि उत्तम वरणो का उत्ताह्‌ 
सर्र मास्वाच होताहै। (नायब काष्यमे) चार प्रकारके नायको को 
घोर शब्द के अनुगत कडा गया ह ( जेषे "घी सेदात्त' इत्यादि ! ) इन वर्गो 
भराय सभी उत्साहवान्‌ होने द हिन्तु जिनका वर्णन फवि दारा विवक्षिते नदी 
उनके चरित्र का वणेन नही होता । 

विनका चि किसी उपदेश यामादशे को प्रकट करते के योग्य हता 
है उनके उत्साह कौ गभिष्यक्ति उवितत भवसर परर होती है, बोर मवसर का 
ओप्य जसम्मोह भादि दशाये ह इसत्तिएुये ही विभाव रूपमे यहां कही 
गयी है । “-सम्मोदाव्यवतताय' का अयं है, निरन्त वस्नु के तत्व का निश्चप, 


जिते मनुप्य की विचार शक्तिको प्रकट कियागया है) 
पि 


१, नेयविनयवहुल--ग० ¦ २ सद्धारिभावा--ग०। 
३. भत्रानुवश्य मायं भवत : 


पष्टोऽभ्यायः ३३७ 


चला होता है । यह प्र्यु्त्र-गतिव, अनम्मोह, जध्यवपताय, नीति(तिनिय), 
वल ( सैन्य ); प्ररकम, सक्ति, शरत्‌, प्रभाय आदि पिभा द्वारा उत्पन्न 
हता है । इका अभिनय स्थिरता, षय, ओ, त्वाय, चातुर्यं भादि 
अनुमा क द्वात करना चाहिए । इसमे रति; मति, ग, अकरिग, सौध, 
अमर्ष, स्मृति. रोमाच जादि सचारी तथा सास्विकं भाव होते है । 








(प्रश्न) यदि (असम्मोहाध्यवरसायः को उत्साहे का कारणं भानां जीयतो 
फिर रावणादिम मरसृदरस्तुविषयकअगग्रहु रूप सम्मोह ही उत्ताहु का जनक 
देखा गया है (अते अकम्मोहादवि को उस्ाह का कारण कंेमानाजा सक्ता 
ह) (उत्तम) पट्‌ कयन ग्रन्यकारवे गन्दो सि भिन्नहोनिके कारणे इष्टेनदीद 
(कयोकि अ्तम्मोहाय्यवताय' को ही उसां का जनक मनि गया है, सम्मोह 
को नही) भौर जिस सम्मोहं को उत्स्ाहुजनकत्व ( आप ) समन्ञ रहे ह वहम 
भौ पराक्रम मौर नीति आदि उस्साह के जनक विद्यमान होनेसेये ही विभाव 
[अर्थान्‌ रषी दशामे सम्पोहुके स्थान पर परराकमतया नीति भादि 
विभाव देति], 


नीनिमे सन्धि बादिछ गुणो काउवचितप्रोग' नय" कहताता है । इन्दि 
का निममन पा विजय “विनयः है। जिसमे हाधी, घोडे तया पंद्त संन्य 
सम्मिलित हौ वह्‌ सेना "वल" है। शबुसेन्यको आक्रमण कर पराजिते कर 
देना "पराक्रम" हु 1 यहाँ शशक्तिकामयंहे गृद्ध भदिका सामध्यं । शूको 
सन्तत करने वाली प्रसिदि श्रताप" है । कुलमर्यादा, सम्पत्ति तया मन्ति भादि 
की पूर्णता प्रभाव" कहधाता है 1 मूक्षमे दिये भये 'आदि' शन्दसे यशं भादि 
को लेना चाये । सब मिल करही वीररस के अनक "विभाव" कहलाते हे) 
उत्तम पुष्पो मरे इनमेसे कोर कमी अधिक यान्बून हो सर्क्ता है! 


इषक्ा दास्तविक उदाहरण भ्रीराम का समग्रचरिनिदै1 ज्निनाटकोमे 
नायक अपने मन्ति पर आश्रितद्हेतो मन्तिभेभीये मूणरते (माने)मा 
सकते है भौर प्रतिनायक मेये गुण रहने पर भो उप्साह कं व्यञ्जक हो सक्तं 
ई। अतएव कवि को अनम अक्तगं गुणो वत्ते तथा सम्मिलित गुणो वाले विभिन्न 
चरितो (चरति वलि प्रौ) कौ स्वय यथौचित कल्पना कर सेना चाहिए 1 


शस्यं" का जयं दै अविच रहना । पम्भोरता ङ कारण जपने मानिक 
भ 


भावो का आच्छादन करना यं" है \ युद्धजदिकी किप शशयं घौर दान 
रर ना० रा०प्र० 


२६८ नास्वद्नाखम्‌ 


उत्सादाव्यवसायाद्विपादिव्वदविस्मयान्मोदात्‌ । 
विविधादशविशेषादीररसो नाम सम्भवति 1 ६८॥ 
"सिथतिधे्यवीर्यगयेरत्सादपराकमभ्मविश्ध  ॥ 
वाक्यैश्चािपरतैवीररस. सम्थगमिमेय ॥ ६९॥ 
इत विषय मे ये ( दो ) आवुक्शीय जायय ह ~ 
मध्यवताय, परिषाद, विस्मय एत मोह गूनयतता, त्तरत तथा ही 
प्रवारके मन्य विचष्ट भौ के द्वार उत्ाहात्मा वीरश्च उलन्न 
हौता है ॥ ९८ ॥ 


देना 'प्याग' है । साम, दान मादि चारे उपायो का जावश्यकतानुमार प्रयौग 
करना 'वैणास्व' है। 

धर्मादि क्प विभिन्न पुरुषाय को सकष्यम रवते हृए विषाद, विस्मय 
तथा मोह से रहित होकर मध्यवसाय खूप जो निश्वय हीता दै वहं उत्साह का 
जनक होने से "उत््राह फष्टवाता है भोर यही वीररस का स्यापोभाव माना 
जातादहै) 

षका अभिप्राय यह्‌ है करि आपदुग्रस्तत्ता, बस्पषतोप तथा मिध्याशचान 
गो छोडकर जो तप्व सम्बन्धी निश्चय किया जाता है उनमे उत्साह भूगत 
मुख्य कारण होता है मौर रोद्ररस मे तमोगुण को प्रयुता होने से, अनुषित 
तेथा अशपस्त्रीम व घनादि होने से बहा मोह तथा विमयकी ही प्रधानता 
होतौ दै यदी पाथेव्यहै। 

सिति, का शये स्थिरता है । "वोयेः का अयष्ट कयं । "पव 
चीररष फे अनुभावो का अय ग्रहण करना चाहिए । ®उप्साहु पद से तरिबल 
या निराश पुष्य को उप्साह्‌ देना उत्तेजित करना अभिप्रेत दै, जते सेतुबध 
महै दूसरे (शवर ) पर माक्रमण करना "पराक्षम' है । युद्ध मे संनिको कौ 
काय वतलति नियोजित करना तथा संन्यसचालन श्रभाव सम्पादन प्मजना 
चादधिपे । शश्र पर अन्यया जारो करना न्ाक्ेष कहलाता है । दते भाम 
पे वचनो कै कयन से श्री वौरर की उस्पत्ति होती है ( मौर इसत मात 
वचनो के अर्थो की गम्भीर मौर दुकतेय होने को सूचना भी पिलतीटै+ ) 

इति वीररमप्रकरणम । 

= ^ न~ ~^ ~ ^-^ 

१ स्मृति धं्यघीयंशोर्योत्ताह्-- 








पदसे 


प्टोऽध्याय. २३९ 


हृत वीररस का ,अमिनव स्थिरता, वेर, वार्य, य्व, उत्ाह, परातर 
अमाव तथा माक्ष पूरणं ्थोपक्रथनं दवार श्रिया जाय ॥ 5९ ॥ 


भयानके ए 


जथ मयानक्तो नाम मयस्पायिमावात्मकः) सख च विषृतरष- 
सस्वद्नशिवो्टरकचासोद्वेगदाल्यागायरण्यगमनस्वजनवधवन्धद्द्ौ- 
नश्ुतिकथादिभिर्विभायैख्त्पदयते 1 तसय भवेपितकरणचरणनयनचपट- 
पुलकमुखवेवण्यंस्यरमेदादिभिरडुमावैरभिनय भोक्तव्यः 1 

व्यभिचारिभावाश्चास्यर, स्तम्भस्वेदगद्रदसोमाश्चचेपथुस्वस्मेद्‌- 
चेवण्यशङामोददैन्यावैगभ्चापलजउताश्रासापर्मारमरणादय. । 





धथ भयनिकरस प्रकरणम 


भयभीत पुरुप को मुख्यहप से अभयप्रदान करने वाला वीररप्त होता है 
खत उती बाद क्रमभ भयानक रसभाताहै। इसका "अधः हइत्यादिसे 
स्वषूप बतलाते है -' कृतत्व" भर्यानु श््हाघादि शब्द, सत्वो का मर्था 
शत, परत, पिशाच मादि का दिठताई देना । दूसरे मे लित भप भार धयरा- 
हट भो भयानक रसके कारण होते टै1 शरन्य गृहया शूष्यवनमे पहुंचना, 
उपने सम्बम्धियो का वध या वन्वन प्रसयक्षत देखना या उसका किसीकेदटरारा 
श्रवणे करना । कथादिः का आशय है कि स्दजनकी बोती घटनाभोकेपुन्‌ 
न्तन मा स्मरण होने आदि क्रारणोतते भी भयानकरस की उप्वत्तिहोती है। 


श्रषेपिताकाभर्यदह हायपेरका कौपने लगना, जदि कमपि व्याधि 
मादिमे होने बाले कम्प के भित्तत्व की सूचना द्वारा य्‌ भय की व्यश्चक्ता 
चत्तलायौ है 1 पुलककाअर्ंहै रोगटेखठेदौ जाना । स्वरक्ा भेद भरान्‌ 
स्वर का ( स्वाभाविक ) परिवतंन हो जाना भय के अनुभावहै। 


प्रथम जार्याम दिम गये गुह तथा नुप्य इत्यादि शब्दोका भागय पहुह 
किस्म, नीचे तथा वाचक आदिमे सहज भयदहोना दै यह्‌ भागि कहेगेपर 


१ रण्यप्रवेश--च०! २ भावान्नास्य-ग्र०। 
३ वेगचापलत्रात्तापस्मार--ध्र। 


३.७० नव्वज्ञाद्मम्‌ 
आद्वां अत्रायौः भवन्वि- 


भयानकम रस का स्थायीभाय भव होता है । यह (अद्ृहाप्तादि) विकृतः 

हितफ-जन्तुओं के दन ( शब्द तथा रुदन ), सियार तथा उत्तर कं 
(या पिद्चाच, भुत, प्रेत आदि के ज दवाय प्रात्त, उद्वेग. दन्य अरण्य एव ग्रह्‌ 
में प्रवेश, आलौय च्यक्तिके वन्न तथा बन्धन का ददने श्रदण तथा क्थने 
आदि विभागों के द्वारा उसन्न होता है । इतका अमिमय धूजते हुए हाथ 
ठैर तथा फडके हए नेत्रो, रोमाच, णह का उत्तर जाना तथास्वरमेद 
आदि अनुभागो के द्वारा कना चाहिए ¡ इसमे स्तम्भ, सेद्‌, यद्यद्‌ हो 
जाना, रोमा, वेपथु, स्मरमेद, कवर्ण्य, चकरा, मोहे, देन्य, भवेग, 
जडता, भास, अप््मार तथा मरण आदि सचारौ (तथा सात्विक ) 


माप होतेहै। 
इ पिष मेँ ये मनुय मायं है -- 


चिरुतस्यसत्वदश्षेनसंग्रामारण्यद्ूल्यगृहयमनात्‌ । 
गुख्खपयोरपराधात्तक्श्च भयानरो केयः ॥ ७० ॥ 





उत्तम तथा मध्यम प्रकृति (कै पुरषो ) मे यहं स्वाभाविकं नही होता, परन्तु 
उन्द्‌ भी गुठ तथा राजा चे भय दिखलाना पडता है एव उप्त भयके होनि पर 
भी उनका उत्तमस्व रहता ही है तथा राजा षे भपमीत हनि के द्वारा मन्तवो 
क भगर््व या विनय ही सूचित होता है । जैहे रत्नावली मे--श्वेच्छाच्ारी 
भीन एवास्मि भवः ( २० १।७ } [ शस्वेच्छाचार करते हए मुज स्वामी कि 
भमे लगता है" ] इत्यादि मन्मीते कंहाहै। 


यह उपयुक्त भावना पेते सुखगत ख्पसे कां ( अनुभाव } क्वि जति 
है जिकसे गुरं मादिको यहे प्रतीति हौ जाय क्रि यह ्चमुव उरग्हादै। 
जस्वाभाविकता रहने से इसे कृत्रिम ( कृतक } भाव कहा गया है । यह भाव 
चहूतत समय तक विद्यमाने रहुकर भास्वादयपोग्य होने के कारण (मयानकरस 
कहलाता ह ! पहा "भय" सारी (या व्यभिचारिभाव) च्छि क्योकि 
व्यषिचारिभाव तो तभी होगा जव दह स्वभावत्त क्षमस्थायी हो ( पर मय 
वैसा नही है, भतं वह्‌ व्यभिचारिभाव नही किन्तु स्थायी है । ) 


षष्टोऽध्यायः ३४१ 


गाञ्रमुखदृषटमिदेखस्तम्भामिवीक्षणोदेगैः । 
सश्रसुखरोपहदयस्पन्दनसेमोद्वमेश्च भयम्‌ ॥ ७१॥ 
पतत्स्वमावज्ं स्या्सत्वसामुस्थं तथैय कर्ब्यम्‌ 1 
पुनरेभिरेव भावैः छरतकं सदुचे्टिनेः कार्यम्‌ ॥ ७२॥ 


मानमूख द्यादि कारिका से मव सनुभावो का उन्लेखकरतेै। यान 
कामये है-मुख गोर दृष्टिमादिका भेद उनके रग ( कायं } ओर स्मिति 
आदिमे परिवतेनहो जाना। भ्मभिवीक्षण'का अथं है--भयके कारण 
द्र उधर देने लगना जिसपर किसी एक स्यान पर चकु नही व्हस्ते हौ । 
"उद्वेग" का भथं है--विचलित हो जाना। "साद" का भये है-भगों कामु 
या शिचिन दहो जाना । मुखशौषण का तात्पयं है तालु का सुख जाना 1 हृदय 
स्पन्दन" का अये है हृदय की गति का (विग) बढ जाना ¦ 'भयमे' का सम्बन्ध 
वीररम नौ मार्या मे प्रयुक्त पद "मभिनेयम' क्रियापदे तते तेकर यथं होगा । 
इसका मारण यह दहै किये मायि आचार्यो ने भयानकरतते साषवीररम 
वे रक्षण को लिखत हृए एक माय पट्टी धौ, जिन्हे भरतमुनि ने उचित स्थान 
पर ममाविष्ट कर दिया । सत “अभिनेयम्‌' क्रियापद का दोनो व्यं रसोके 
साथ मन्वयं करना उचितहै। 


'नरस्वभावचम्‌--देत्यादि ! यहा सप्व' शब्द का अर्व है मन की नान 
रि दशा 1 उस्ते उत्पन्न भय श्त्वसमुप्थ' होना है । स्निनयादि का निदेश 
गहा बेवल नटके निए ही नही किन्तु दशक, सामाजिक नादि समीके विष 
रै देसी षब्ुक्‌ मादि प्राचीन टीकाकारो कौ व्याच्या है परन्तु एसा मानना 
उच्ति नही क्योकि यह मारा प्रकरण ( तथा नाटपशास्तर भौ ) कवि तथा 
भिनेत्ताभो ठै शिक्षणके हेतु ही निमित्तदै1 मोर विमाव, सनुभावे तथा 
चारी बादिवा व्यवहार लोकम नही होता जते स्पष्टहैकि इनकी 
योजना र्वोधके लिए होती है भौर लोकजीवन म उनकी समानता नही 
मिन सकत । “स्वाभाविकः जादिका आश्रय यहुहै कि स्वाभाविक भय 
राजस मौर नामम प्रकृति के अर्यात्‌ नोच प्रकृति के व्यक्तियोमें होतादैपर 
जो सान्विक प्रकृति फे व्यक्ति उनम स्वाभाविक श्रय नही रहता शिन्ु 
मन वल्पित या प्रपलरृत भय होता दहै! इसका अभिनय भी इन्ही वसिते 


३४२ नाच्यश्ाष्धम्‌ 


कर्चरपयेपयुस्तम्भगा्रसंकोचहदयकम्पेन' । 
शप्कोध ताल कण्डेभयानको नित्यममिनेय 1 ७२ ॥ 


गिह शब्द, भयरर न्तु ॐ दन, युद्ध, अरण्ये ए सुमे धरो मेँ 
जाने तथा गुरुजन एव राजा कं अपराध आदि हो जाने के कारण मयानकर 
रेत उत्पन्य होता है ॥ ७८० ॥ 


शरसीर { हाथ (पैर मादि ) कै भपयर्वो, मख तथा नैनो के परिवर्तने, 
पिण्डलियो कै जइ होने, चारे मोर देखने, उद्विस होने, हके हर मुंह के 


जनुमावें केदारा क्रिया नाएु कितु चेष्ठा थोदी मृदु रहूनी चाहिए बयोकि 
यह्‌ "मिम भय है। यहाँ "पुन" शन्दस्ते सहज भौर ङ़तरिम भवम भेद 
निदशिति कियागयादै। 

( प्रश्न ) शक्तिशाली हीन पर भौ राजा भादि गुर आदिसे कृच्रिषभय 
क्या दिषलाति ह? ओर्‌ भप दिनानि पर मृदु गातकम्पन आदिक को 
प्रकट करते? भौर केव भयानकरसकोही कृत्रिम क्यो कठा गया जत 
कि दस प्रकार सभो रह कृत्रिमो सकते । जेषे किवेरया धनकीभभि 
लायासे हृतरिमत्रेमं प्रदशिते करतीहै। रषी माशकाभोका एक साता 
उत्तर यहद कि ८दसका इसी धकार अभिनय करना चाहिर्‌ {° मेथोकि अषने 
गुह कै सम्मुख भय प्रदर्शित करने पर राजाको गुर विनेयशीते मानने है! 
भौर यहु भयमृदरचेष्टाजोकै द्वारा प्तू या पर्दाशित करने पर्‌ उते मघम 
पर्ति का नदी समन्न जति। कृत्रिम श्यद्धारकेप्रसद्धम कहागयादैकि 
वेरा विषयके रति से पुष्पाय की सिद्धि वेश्यासक्तोको नही होती । पर 
यह उक्तप्रकाटके कायं ते प्रयोजन या पुष्षायकी त्िद्धिदोतीहै। पर 
जहां द्रुमे पर भदुग्रहाये राजा दत्रिम क्रो आादिको प्रदश्ितक्रे वहाँ 
चिरकाल ठक स्थितेन होने के कारण वेह व्यभिचारिभाव सममना चाहिए । 

दो अथे को वतलाने के लिए पनी गुरवे वेश परम्परामे प्रमिद्‌ 
भ्कस्वरण इत्यादि आर्या को भरत यहां प्रस्तुत करते ह । यौ नृय पदति 
भम क स्वाभाविक (अङृधिम) तथा कृत्रिम होने प्र एक ही प्रकारसे गमि 
लय क्रिया जाने का आशयप्रकटहोताहै। 

इतिं भयानकरम्ग्रकरणम 1 








--------------~ 





१ हदयभ्रकम्पेन--ग० 


षष्ठोध्याय दण्द 


सूषने, हदय के षडमने तथा रोमाच आदि से भयः अभिनीत होता है । 

यह स्ामाविक्र भयक्य ठक्षणहे। ्रिसी हसक पञुके देखनेसे 
उतन्न भय मी देता लेता है भथवा साविक्त में से भकट हने वाल 
भयमौ इमी प्रकार प्रकट सिया जाना बाहिर तथा इन्हीं मार्वोसे 
बनावटी भयः र प्रर्बन मी होता है, परन्तु उत्ते चेटा थोडी हत्की 
(श ) हेती है ॥ ५२॥ 

भयानक रतत का अमिनय हाथ-पैरो के कम्पन, दयरीर के स्तम्भन 
तथा सकोच, हृदय के कम्पन, ताटु के शोषण तथा ओष्ठ मौर्‌ हृदय के 
कम्पन के द्वारा क्रिया जाय ॥ ७ ॥ 

कीमत्सरस 

अय बीभत्सो नाम जुयुष्सास्थायिभावासमक.। स चाहा 
[ परशश्ता [प्रियाचेोप्यानिष्टभ्रवणदरनोद्धेजनः [ परि ] कीतेनादिभि 
विमावेख्त्पयते 1 तस्य च -सर्वोह़संदारमुखयिद्कुणेोननेखन मिष्ठीदनो- 
देजनादिभिरुमावैरमिनय. प्रयोक्तव्य भावाल्नास्यापस्मारोद्धेगा 
वेगमोदभ्याधिमरणादयः) भत्रायुवंश्ये आर्ये भवत.- 





अथ बीभत्सरस प्रकरणम्‌ 

अद अवतर प्राप्त वौभर्सरस का लक्षण "अथ इत्यादिसे करतेषै। 

महेद्य' का मयं है अग्राह्य । कोई वस्तु हृय होने परभी द्षरोके तिए 
स्वमावम ही अत्यन्त अप्रिय [ भग्रह्य ] होती दै, जते ब्राह्मणो लिए 
लहसुन । धतुदोप अर्याद्‌ वात, पित्तया कफके कृपितहोनेपरभी कुछ 
वस्तं अप्रिय लगती है । “अचोष्य' कपुमथं दरै--जपने स्वह्पसे दृष्टनदोनि 
प्ररभीमेलादिसे सक्त। “अनिष्टः का अथं हैँ-जिपक निरन्तर सेबनसि 
अधिक सेवन को इच्छान रहना । सर्गाद्ध सहार अर्षा उनको एकत्र करना 
या सिकोडना। “मुखविक्रूणन भर्यान्‌ मुख के अवयव नाक, भौहै मादिको 
सिकोडना । "उल्लेवन' का अये वमन करना दहै) कफका यूकना "निष्ठीवन 
है तया इद्रेजन काभयहै शरीर कोरहिलाना। 


१ प्रियवेभा--ग० प्रियाचोक्षा-च० । २ दश्चनप्रिकीर्तनादि-१०॥ 
३ सवाद्खहारमुषनत्रविपूणेन हृल्लेदनिष्ठीन --ग० । 
४ स्यापस्मारविग--ब० 1 











1. नाद्यशाखम्‌ 


{गद माप ) अन कमसत बतलते है! इतक शुग्रप्ता' स्थायी 
माव होता है] यह गयुन्द्र ए अश्रिय पदार्थों कै भवलोक्न, मनि 
क्स्तुके देर्न तथा प्न बादि विमारवोके द्वारा उन्न होत्र ह। 
इत्र अभिनय पमी अतो के सोच, मुस जो सिकोडने, घुमान, उपर की 
आओरठे जाने लीर भूर्ने तथा जर्यो कं पमाने आदि अनुमारगेकं द्वारा 
्रदर्ित करना चाहिए! इनमें मपस्मार्‌, उद्ेम, अगेय, मोह, व्यापि 
तथा सरण मादिं सचारीमाग् हेते ह। 


ट्स विषय कौ प्रतिपादक भिन्न भयर -- 


सनभिमतदृरनिन च गन्धरसलस्पदशब्ददोपैश्च । 

उद्धेजनेश्च बहुमिर्बाभत्स्स समुद्भवति ॥ ७४॥ 
भुखमेश्रविधूर्णननयननासापच्छादनावनमितास्यै । 
शरव्यक्तपादपतने भीमच्छ २ सम्यगभिनेय ॥ ७५॥ 


( यह ) अश्रिय धिनोन पदार्थक द्धन, तथा अ्रिय-गन्ध, रत, स 
शन्दतथा रोपो से पूर्णं मनेक प्शार करी श्रापादायक वस्तुओं कं गनुभव 
भरने पर बीमत्तः रत उसन्न होता है ॥ ५४ ॥ 

गृह एव मेता बुधान, नाक गौर मसिंके वत ्रनःप्रहषो 
लुमने मौर मग्स्मात्‌ ( भिना जाने रो को दिराने, उयनं भादिके 
दाय हस अभिनय करना चाहिए ॥ ८4 ॥ 











१ अत्यत दुग-घयुक्त स्थाना या घृित्त पदाय देखने पर नाव का दयान 
भ्रा लोकम देखा जाता है । नव्यक्तदरादपतन का जथ ह परस्पर ठकरनि, 
उठाने भादिकं द्वारापेराक्ानिरनाया हब्ीगौरक्द्धालास भर हृष 
श्मशान मपमते हण व्यक्तिके दारा -म्प्ट अर्थात कटी लम्बे भौर कहीषटोटे 
डग भरना) 


८ 
इति बोभत्सरसग्रकरणम 1 








१ मुखनेत्रविकूणनेया--घम० ! 
२ प्म्पगननिनय प्रयोक्तव्य -गरर। 


चष्टोप्याय. ६४५ 
उद्भुत्रन-- 


सचादृ्युतो नाम विरमयस्थायिभावात्मकः स च दिम्यर्न 
दे्नेप्ठिनमनोस्थावाप्त्युपवनदेवकुटामियमनसम्भाषविमनमयेश्- 
स्जालसम्मायनादिभिर्विमादेर्त्प्यते 1 तस्य नयनविस्तारानिमेषपरेक्षण- 
रोमाश्चाश्वुम्येददप॑साधुाददानप्वन्धदादाकारबाहुवदनचेदाङ्लि 
अमणादिनिरलुमाचैरभिनय. धयोक्तव्यः 1 स्भावाश्चास्य स्तम्भाधुस्मेट"- 
गद्रदरोमाश्वावेगसम्श्रमधदपं -चपलतोन्माद्‌-धूतिजडताधद्टयादय. 1 
अद्चायुबदये आये मचत--- 


(ग भाग) अव मदूमुतरस वत्ते ई, जो शिस्मयः स्थायामावापमक 
है) यह दन्य लन के दर््न, इष्ट मनोरथा कौ प्राति, उवान तथा समा- 
मवन, सतमजिठे मन ( विमान ) याया तथा इन्द्रजाल के दनि यादि 
विमां द्वारा उन्न होता है । इतका नेर्भो के वित्तार्‌, इर्टक देमना 


अथ घद्‌शुतरसप्रकरणम्‌ 





१ "सभौ नायच्यप्रदशेन के शन्ते मे भदूमुनरम रखा जाता है इम वचने के 
अनुसार "भथ इत्यादि मे अव अद्भुतरस का नक्षण करते हैँ - दिष्पजन 
ना मर्धहै गन्धर्वं नादि) जिसकी प्राप्ति सम्भवहौ वह्‌ 'हच्सितत' नथा 
लिमकौ प्राप्ति अमम्न्यहो वह्‌ "मनोरथ कटताताहै, इन दानोनो 
प्राप्त नरना ज्यात ने ममीप भा जाना । जिसने सृुर्दर भवन भादिन देवै 
हो उने लिये "देवदुन' ( मन्दिर ) मे जाना 'बदृभुतरसः' का विभावहै! एव 
विशय प्रारसे निमिन मण्डप या गृह्‌ कौ श्भा कहते टे । विमान र्थन 
दिन्यरथ । रूप प्ररिवत्तने बाद्वि की कला 'माया' कटलाती है 1 मन्न द्रव्यय 
वस्तु कै रखने आदि की युक्तिसे असम्भव वस्तु को प्रदशित करना “इन्द्रजाल है 1 

मून मे अयि ्तस्य' पद का अरयेहै अदुश्रुत रसका। "हषे" शब्दस 





१ सम्भाव्यमानमाहेद्रवाल--ग०। २. जालसाधनादिभि --घर1 
३ चरणाइगुलि--ग० । ४ व्यभिचारिधावाश्चास्य--ग०। 


५ अशरुम्तम्भ--ग०। £ सम्भ्रमजंडताप्रचयादय --यण०। 


३४६ नाच्य्ाछम्‌ 


येमात्र, भन्रु, सेद, हर्ष, साधुवाद, दान ८ दान प्रबन्ध ) ( निरन्त ) 
हा हा रर चिह्ना, बाहु" मह अगुलिया क्के एक कोने को धुमान 
आदि भतुभावो ॐ द्वारा ममिनय करना चिर [ इत्तम अश्र, सम्म 
स्वेद गरद्गदकणी, रोमन, सपेय, सम्प्रम, हर्ष, चपठता, उन्माद, परति, 
जइत्ता तथा प्रलय मादि चारी ( तथा सालिक ) माव है । 


ङ्प परियम दो जनुक््चीय भायि है :- 
यत्वतिदाया्ंयुक्त वाक्यं दिर्पं' च कर्मं रूपं वा। 
तत्सर्वमद्‌भुतरसेः विभाषरूप दि विहेयम्‌ । ७६॥ 
गहपक्रहोस्लुकसनेदौदाकारिश्च  साघुवादेश्च। 
वेपथ॒गद्वदेवचने स्वेदायैरभिनयस्तस्य ॥ ७७ ॥ 
मो भौ जतिशरयोक्िपूर्णः वाक्य, शित्प,कर्म तथा ल्पहोने सभी 


अद्‌ भुतरतत मे विभाव समन्ने चाहिए ॥ ५६ ॥ 
इतका सर, हण, शरीर को आनन्द के अतिरेक म॒ उप्र उछाठनं 





भदत रस क अनुभावोका ग्रहण होता है। साधु साधु कहना 'साधुवाद' है तथा 
उसमे प्र्ने होकर दान ( पुरस्कार ) आदि देना विस्मय कै कायंयामनु 
भवह । विस्मयकारी या अदभुत वस्तु करौदेबकर निरन्तर हाहाकरना हाय, 
वस्ते पा अगुली आदि का घुमाना (आदि भी) अदभुतरस के अनुभाव टै 1 
१ जोद्रु्रोका अतिक्रमण करे वह्‌ "अतिशय कहलातताह, जो मय 

मथो की भपेक्षा उष हो मोर उसतका प्रतिपादक वाक्य जो कला था उत्तम 
कापेस्पहो उने भी 'अतिगधायगुक्तः समन्ञना चाहिए । क्मंख्य' पदम 
प्रणमाके भये मे “हूपप” प्रत्यय करिया गया दै। यह समी अदभुत रसका 
विभाव होता दै। ससपर्प्रह' इत्यादि ते भगे अद्भुवरन के विभावल्पम कटे 
भानं वाले मभिनय का ग्रहण करना चाहिए । जँसाकि भो क्टाभी है ~ 

क्िचिदाकुचिते नेतरे कृत्वा श्रकेपमव च ॥ 

तवासगण्डयो- स्पा स्पशमेव विनिदिशेन्‌ ॥ ( २४-८३ ) 





१ शौलच्च--ग०1 २ एभिस्तथेविशें रसोदृमुतो नामचयोद्धव -ग०, 
स्सोदृभूतो नाम विजेय --घ०। ३ स्पशंग्रहोत्कहसनं --म०। 


वष्ोष्याय ३४७ 


उल्छु्मनम्‌! ) हा हा गञ्द रो उचारण, सापुबाद, कम्पन, यदूगद्‌ वचन 
तरया सेदादि > द्वार अभिनय करना चाहिए ॥ ८७॥ 
रो के तीन प्रकार 


गयङ्गार चिविवं विवाद्वाडजेपथ्यक्रियास्मकम्‌ । 
अद्धतेप्यवाक्यैश् दस्यसेद्रौ धा स्मतौ ॥ ७८ ॥ 
धर्मोपधातज्न्धैव १वथा्थापचयोद्भषः । 
तया श्लोकर्तष्वैव करुणम्बिविधः स्मरत. \\ ५९.॥ 
दानदौरं च्मवीरं युद्धवीरं तैव च। 
रसं वोरमपि प्राहः व्रह्मा त्रिविधनेने दि॥८०॥ 








[गोष्ठा को थोडा मिकुंडा कर, भौहो को उपरउठाकर भोर कपोता को 
केस लपरारुर 'स्वशे' का अर्िनय करना चाहिए । (ना० शा० २४८३) 

उल्तुकषनम' बा सयं है शरीर को पत्ता से उपर उषछठालना 1 यहां 
"उलनुकसर्न ' आदि तरे वहूवदन के भ्रमोग से विभिन्न पुरुषो कौ चिविधप्रङृति 
के उन्तिरकोमूचित स्पिागयांदै। 

इनि ब्मद्भूतःसप्रकरणम्‌ 1 

श्द्धार' इदि कारिकाभओके द्वारा रसोके विभेद बनलानेके व्याज 
से प्रयानभूत दभाव के कारणादुह्म साख्यदशन के अभिमत त्रिगुणात्मक 
भागोकोप्रविपादि्न किय" गयाहै। 

सौदेरस ङ भेदः मे जिहते "स्वभाव रौद्रः कहा गयारै उसे ही यहा "वाक्य 
सौद समङ्गे, चारिण, क्यीकि स्वभावं के यनुसार हो “वावय” रहते रै 1 

उततेम प्रकति के पुद्धो तरे “वर्मोपषातज' शोक हो सक्ता रै भौर धर्ष॑हानि 
तो उत्तम नरह होती पर उषकाम्‌ल भाव घर्मरक्षण उत्तम होनिके कारण 
"एोभत हु का जा धक्नाहै। शोक" शष्दसे स्वजनके ताश से उत्पन्न 
केए्ग का प्रण कलना चादिए्‌ 1 तीना करुगरसकरे विभाव होतेह! धमं 
्ब्दमे यह भग्निटीत्र आदि कायेकलाप के सम्पादन करने का अथं समन्ञना 
चादिए । 





१ या त्वप--प० घ० ६ २ प्राृस्त्चास्तिविषसम्मतम्‌-ग० राट 
स्तस््ना स्विदिमे च- ० । 


३५४ नाच्वदगद्मू 
चान्तरे 


अथ) शान्तो नाम शहमस्थाधिमावत्मको मोक्षत्ररर्वकः। सेतु 





यहां शगार इत्यादिमे आगे हृए मन्य विभावो त्था अनुभादोके श्राव 
की शके कै निराकरणके लिषएु"्च'कारह [ अर्थानु इनवे धतिरिक्तभय 
विभाव नौर ननुभाव भौ हो रक्ते । मौर उनमतत दतने ही यहाँ सङ्गत 
हौ स्तै ह इसे दिषनाने के निवे चकार कं बाद द्व“ तष्द ना प्रयोग किया 
गयाहै भौर (तथा शब्दसे अनुक्त विभावादिरलोका सरह सेग्तेका निर्दे 
भीकियागयाहै। 


अथ शान्तरसविचारः 


अथ नवरसवादिर्यो के मते के भनुसार (शान्तरस) कय प्रतिपादक स्वरूप 
वते्तोया जार्हादहै। इस दिवथमे कुछ के सतुप्र- धान्त शमस्थायी भवि 
वालादहै गौरं दसकी उत्पत्ति नप बौर योगिसतम्पर्कं साद्वि विभावोसे होती 
हि मोर काम्‌, क्रोय भादि भभावलूप अनुभावो से इसका अभिनय त्रिया गाता 
तथा धृति, मति मादि इसमे व्यभिचारिभाव होततेै। 

पर (दस भत के) विपक्षी जने इते स्वीकार नेही केरते । उगेकरे मतमेषम 
जओौर शान्त शब्द समानारयेकं (पर्याय) है जिनते एक को स्थायी मौर दूसरेकौ 
रस मानना मनुचित होगा । इसके मत्तिरिक्त भावो सो उनचास ल्या नियत 
हीने भे यदि यहां 'शमग्क्ो माना जायत्तो यहु सश्याका परिम्यागदहोगा 
मतत सण्यावृद्धिके पादक होनसे शान्तकौ रसर्थमे माना जाय। मोर 
तऋतुमास्य भादि विभाव वपने पश्चान उलघ्र होने बाते ृ्खारादि रसम 
कारणं सूपे प्रीत होतेह पर यहाँ तप मौर स्वाध्याय नादि विभाव अपने 
उत्तरवर्ती शान्त या शममे बेारणरूप से प्रतीति नही होने । 

अव यदि यहु बह करि ( तप, मध्ययन वादि ) तस्वज्ञान के वादमे भाने 
वाले हतु है तो पये उत्पन्न हने वाले तत्व ज्ञान के परति कारण निमे शम 
के विषय मे तथ, अध्ययन आदि को विभ्रावता नही रदैो । नौर कामा 
अभावकोभीशातरस का अनुभाव मही माना जा सकेता है क्योकि कामादि 


का अभाव शन्तके विरोधी वौर आदि अन्यरसोर्मे नी होत्ता है बतं य्ह 
प 





१ भथ शमो--खम 


चष्टोऽप्यायः ३५१ 


तस्वक्षानपेराग्याद्यशद्धधादिभिनिमयैःसघुस्पदयते 1 तस्य यमनियमा- 
अभावकी स्विति शान्त को बोधक नही हो सक्ती, पेसी दामे वौरनादि 
रसौसे श्चास रम का पा्यत्रय स्पष्ट नही होता । 

(सागरम का) अभिनेयमे भी समदेणनहीहो सकता व्योकिचेष्ठके 
अभाव का मभिनय करना सम्भव नहीं । सोने तषा मूच्छित होने परं निश्चे- 
ष्टुना मानी गयी है पर इमकरा सभिनय श्वास प्रश्वास लेने, शयन करम गिरने 
बादिसेषाजाताहं [जत श्मः कतौ व्यापार शून्यताकौ दशा काथनि- 
नयवंतेहोगा ] विषयोके उपभोगे प्राप्त वृत्ति सूपधृति शन्तरस्तमे नमे 
सम्भवदहै? (लोर फिर उसमे धृति व्यभिचारो भाव नदो बन सका) चम 
भ्रधान परुष के निश्चेष्ट व॑ठ जाने पर उसके द्वारा तत्वज्ञानके उपापोकवा 
छपपोग या बनुष्ठान कमे होगा? ( नौर तव्वन्ञानके नहोनेसे भोक्षन्प 
फलप्रात्ति भी उपे नहीं होमौ ) साधक पुर्प तत्व्ान कौ प्राणि के उपरान्त 

भरौ ससारमे दमो केदुखसे दुखौदेदे जाते हं [ भतः शान्तरस मुख 
दुखसे रहितं भी नही द] इमलिए धानरसको स्वोदरं नहीं किथाजा 
सक्ता । 

[ इस प्रकार पूर्वपक्ष उपस्थित करने के बाद उ्तके समाधान के तिथि 
सिन्त प्रक्षका भारम्भकरतेहै } ससारमे जसे धर्मादि तीन पुर्पार्थं कहे 
शये है उसी प्रकार शास्र, स्मृति तथा इतिहास भादिमे मोक्षभी चुं 
पुख्पाये माना गयाहै। भोर जने काम बादिके उपयुक्तरति नादि शब्दो 
से अभिहित चित्तवृत्तिं कवि तथा अभिनेतागो के कायं तथा अभिनयके 
द्वारा उस प्रकार की हादिक भावनाभो वाति सामाजिक कै लिए श्रमार जरि 
कैद्पमे स्वादय बनाई जाकर रसत्व करो प्राप्त करवार्ईजातीहै उसी प्रकार 
मोक्ष पुर्पार्थं के अनुरूप या उपयुक्त शम (कूप) चित्तवृत्ति रसत्व को षयो नहो 
श्राप्त करवायौजा सङ्गी यहकहियि? ओरनो जहांशम स्प चित्तदूनि 
वतका गयौ है वही शान्तरस का स्थायी भावहै। 

यहं विचारणीय यहो है कि इका स्यायीमाव कोन? षु लोगोनला 
भत रै कि तत्वज्ञान ने उर्पने "निर्वेद" हौ शन्तरस का स्थायीभावरहै। 
निधनता मादि से उत्पन्न निर्वेद मे शान्तरस का स्थायौ निर्वेदे मिप्तहै, क्योकि 
यहां तचज्ञानि कारण ह्पभे होने से सिन स्थिति उत्यन्न कर रहए है । उनी- 
लिथे भरतमुनि ने इते स्वायौ तथा सचारिभावो के मध्यवती रखा है । मुनि 





देर्‌ नाव्यडाखम्‌ 


ध्यातध्यानवारणोपस्नस्मूवदयालिङ्गत्रदणादिभिरनुभवेरमिनय, 





तेस्यायी भावामेनिक्दकोन रदकर उसका व्यभिचारिप्रत्ीमेदी खव 

भ्रथप्र उमे क्रिया} यदि "निवेद" मोक्ष का सावनन होकर केवल दरि 
दता मादि से म्ब होनातो मगलको कामनासे भरत मुनि इमा लवं 
प्रयन उल्नेख नहो करत । ओर जव भरतप्ुनिने निवेद कौ व्यभिचारि 

भावत मानादहै तोउसे स्थायीभग्व कस माना जाय? इसके उत्तरम यही 
क्हाजा मक्रताटै पि भरतमुनिने बीभत्स रसक स्यायी भाव चुगुप्ता 
काष्डगार मे व्यभिचारिभावरूपमे निषेय क्रते हए समौ स्थापीमावा 
का अपने रसम स्वायीभ्रावत्व तया पने से भिन्न रसोमे व्य्िचारिभावत्व 
स्वीकार करने की अनुमति दीहै। यदि कोई भावस्यायीहैतोवही 
व्यभिचारिभाव हो सकता है 1 भत तत्वज्ञानजन्य "निवेद भी स्थापरी तया 
व्यभिचारिभाव होकर शन्न रत का स्यायीभाव बन सक्ताहै। ओर 
तप्वन्नानजन्य मिरवेद केवल स्यायीभावही नहीहै वह्‌ र्यादि न्य स्थायी 
भावाका उपमर्दकभीदहै। ओीरजौ न्यभिचारिभावोके वंचिघ्य को सहन 
करने वालि रप्यादिसर भी अधिक स्थायी स्वभाववाला टै, वहीभ्रय 
स्ताक स्थायीभावोका विमदेक होताहै [ भत निर्वदही शान्तरतका 
स्थायीमावदहै]! 


अस्य आचायं दस मत पर यह आक्षेप करते ह कि तेखज्ान से उल्यत्र 
निवेद शान्तरस का स्थायीभाव दै तो त्व्वज्ञान को उसक्ता कारण स्वीकार 
काय! पर वैराग्य के मूलभुव तध्व्ञान को शान्तरस का वि मावत्व (कारणत्व) 
कैत माना जाय? यदि कही क्कि परम्परया उनका उपाय होने से विभाव 
दैतोकारणकेकारणमे विभावत्वं का न्यवहार होने सं अतिप्रसङ्ख या सन 
वर दोष होमा । [ अत्त स्तत्वज्ञानजन्य निर्वंदको स्यायीनही मानाजा 
सकता ] । 

इसके अतिरिक्त षव विषयो मे घनुपादिय बुद्धि खूप "निवह" वराग स्वप 
है । वहं तव्वज्ञानं के लिए दिपरीत रीति मे उपयोगी है क्योकि विरक्ते मनुष्य 
फेला भ्रवत्न करता है जिससे उपे त्प्वज्नान प्राप हो बौर तत्वज्ञान से मोद 
उपर हष्ठा है! इस प्रकार पहिल वैराग्य आर्‌ फिर त्व्वह्णान होना है यह 
नेही कि तत्वज्ञान से निर्वेद ओर निकदस्े मोक्न होता हो । अतत उत््वक्ञानजन्य 
निंद की शान्तरस का स्यायीभाव कंते मानाजा वक्व दहै1 
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प्रयोक्तम्यः। अ्थभिचारिणश्चस्य निरविद्-स्छति-धति"वोधम-रयैव- 
स्नम्मरोमाश्चादयः 1 वार्याः दलोकाश्च भवन्ति- 





अतएव ( आल्मज्ञानरहित } केवल "वैराग्य से शरङृनिवय होता है" रेरा 
श्रद्धेय ईश्ररङृर्ण ने अवनी साख्यकारिका (काऽ स ४५} मेभौक्टाह। 

{ प्रश्न) यटं देवरा जाता है करि तत्वतानो पुरूष को हदतर वैराग्य होता 
दै 1 पञ्चलिमुनिने भौ कहा है कि 'तत्पर पृष्वष्यतिुणवेवृष्णयम्‌' (यो मूर 
१।१९ } { नालक्वान होने परे प्राहृततिक पदा के प्रति णो धिवृष्णभावहौः 
जता वही पररवैराष्यहै ] अते तेवज्ञानजम्य निकरे शान्तरस का स्यापी- 
भाव मानाजासरताहै। 


(उत्तर) पह ठीकेटै प्र तप्रकारके बैरभ्पिको ज्ञान कौ पराकाष्ठा 
माना गथादै भौर यहौ वात स्वय पतद्धलिने गपने योगर (१1१६) केदारा 
स्पष्टभोभेगेहै। इषरूप म॒त्वज्ञान अपनी ही श्यत द्वारा परिपोचित 
होकर परवैरा्यहौ जाता है। अत निवेद स्यायीमावनही दै किन्तु तस 
ज्ञाने ही एानरसं का स्यायोभावदै 1 भौर ग्यभिचारिभावोकी व्याव्याके 
अव्र पर (०७) तत्वात्‌ से उतन्न निक्द कह गया है, पर वहां तस्व 
ज्ञाने से उत्पन्न निवेद कौ इससिये कारण कहा गया दै कि (जिन) सासारिकं 
पृषो हासो श्रान्िवण धोषाख्लाया जादा ह उनके विपयभोयादिमे उपादेयता- 
बुदिषूपभ्चम कोद्र करनैके लिथिही निर्वेदे कारण कौ त्त्वशचाने द्‌! 
गपाहे) जक्ष निम्नप््यमे -- 

वृथा दुग्धोऽनेड्वान्‌ स्तनभरनता गौरिति पर 
परिष्वक्तं धष्दो युवतिरिति लावण्यरहित । 
कृता वैदूर्याशा विक्रचकरिरणे काचशक्ते 

मया मूढेन ता कृपणमगुगज्ञ प्रणमता ॥1 

[ धर्थ--एुणा को न जानने वाति एव कृपण स्वप आपको सपनी मूर्ता 
के कारण प्रमाम कर ने अयने के भारे शुकी हुई गौ समञ्लकर अब तव यो 
ही वैल दुहन का व्यथं प्रयास किया, लावष्बहीन नेपूसकं को युवती मानकर 
व्यथं हो आलिङ्भन किया भौर किरणो को प्रतिफलिन करने वनि कानिवे 
ट्क्ठेमेवैदूवननिकीव्येहीभाशा सखी] 

यहाँ यह गौगरूप से तद्व्षान को निर्वेद का कारण मानकर जोक्हाहै 
उह मोक दै उपपादक निर्वेद के प्रति नडी है" परन्तु देदू्प निद्दके कारणः 


२३ ना० शा० प्र 
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(गच्च माय, भव म श्रान्त रत वतद्मता है जितत क्षमः स्थाणीमाव 
है तथाचो मोक्ष क आश्रदक है। यह तच्वत्रान, वैराग्य, चित दद्धि 





(विभाव) न्पमें मंहय गया है । यहु वात व्यभिचारिभावो की व्यष्याके 
अक्सर पर विस्तारसेपुन (ना० शार नध्या० ७ पर) कहेमे। 


( पूर्वपक्षी-प्रषन )-मिध्यान्ञानमूलक विषयो वे साथ रागादि सम्बन्ध 
सत्वज्ञानसे नष्टहो जानाहि यट बह्षपादने दु बज.मप्रवृत्ति' (ग्वार सूर 
१।१२ ) एत्यादि सूत्र से वटकर मिष्याज्नान बे नाशक तव्वन्तान कौ दोपामाव 
ूपवैराग्यकाकारणवहारै। 

( सिद्धान्तौ-प्रतिप्रश्न ) तो दत्ते क्याहो गया? 

( पूर्वपक्षी ) यदि व॑राग्यही निककदरै। 

{ बिदधान्ती ) यहं कैसी बात है? दोनो कंसे समान हो सक्तै है, क्योकि 
शोक्प्रवाहकै प्रसार रूप चित्तवृत्तिकरा नाम "निवेद है तौर रागादि भावा 
कौ विनापकरूप व्वैराग्य' होतादहै। जीर वैराग्य को निर्वेदका स्पमीन 
भीलियाजायनोमभी बपनेकारणसे उपपन्न उत्त दोषाभाव रूप वैराग्ये 
मध्यवतो मिथ्याज्ञानके नाश पै बाद होने वातत वैराग्य को मोक्षल्प फलकी 
सिद्धिमे साक्षात्‌ कारण नहीं माना जा सकता । तथा ^त्वक्षानसे निर्वेवमी 
उत्पत्ति हती टै" देता कहने से "तमः फा हौ दतरा नाम "निवेद! है यह सिद 
हौजताहैफिरशमकोहीक्योनस्थायी भाव माता जाय । यदि यहा 
जायकिशम नोर शान्त दोनो पर्यायटै तो हात गीर हास्य शब्द भी पर्या 
यता ही उसका परिहार हो जाता है भोर सिद साधनता दोप का निरा- 
चरण स्यायीभावके लौकिकः तया रसे भलोकिकहोनिसे दो जाताहै। 
तया स्थायीभाव तया रसमे प्ाधारण तथा अस्ता वारणका भेददहोनेतेणम 
मौर शान्तमे वैलक्षण्य [ भेद ] भी है! भतएव शान्तरस का निवेद स्वायी- 
भाव नहीं है किन्तु शमही स्थायीभदि माना जाना चाहिये । 

कुठ यन्य माचा्यो का यह मत्त दै कि जिन रप्यादि या चित्तवृत्ति 
का षले उल्लेव किया गया वे ही पूं अभिहित ग्ृङ्खार आदिमे उपयोगी 
या प्रयुक्त विभावो से भित, श्रुत (माघ्याप्मिक चचा) आदि अलोकिक विनावो 
मे आश्य से भिन्न सूपमे न्यक्त हौती हं । यतएव उनम ही कोड एक यहा 
स्यायीभाव हो सक्ता है! तब भखण्डानन्द स्वरूप आत्मविपयक् रति ही जौ 
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आदि विमां कै द्वार उतन हता है 1 इतक यम्‌, नियम, अध्यात- 
जान, भ्यामि, पारणा, उपासना, समी प्राणियों एर दया, यति वेशन्यहूण 








नि मोश्नका साधन कटी मदी हया ( फन्तस्छमे) स्यापोमाव सपे । 
समाक ( भयवदूगोनामे) कहाचेया्है -- 

यस्त्वाप्मररिव स्यादार्महुप्तश्च मप्नव ६ 

स्मेव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विन्‌ \ ( न° २।१७ } 


[ अये --जो सात्मा रति रने वाला, ग्मि म ही आनन्द का अनुः 
भव नरे वाला तथा भपनेमे ही नतषट रहने बाला व्यक्ति उस्र सिए 
चो कर्मव्य जेप नदौ हीना । ] हां मोक्षविवयक्‌ सान्तर का रति स्पायी- 
सात केहाग्पाहि) 

इमी श्रकार समस्त वस्तु के विषयो म विकार देषद्र ( विङ्ृतद्ेन- 
जन्य हृम्यरस का टाम स्यष्दो ), समस्त ससार को भोचनोय रूप में देवकर 
[ करण का शोक" स्यायो] सासािक घटनामा को [मात्म्ान मे] मपकारो 
देष्ठने वाले को [ रौद्र क रोध" स्थायी ], भत्यन्त ज्ञातपरधान वीयं [उत्साहे] 
का माधय तेते वाजे को [वौर का “उत्साह' स्थायो], सारी विषम वस्ुमो से 
भय का अनुभव करने वाति का [ भयानक का "भव्‌ स्वापो }, प्भोकेतिप 
सपृहणीय प्रमदादिमे धृणा कसते वति को [ बीभत्स का "जुगुप्षा' स्थाभी ] 
भोर अपने सा्मस्वह्प के भपूवे साक्षास्कारसे विरम का मनुय करने बाते 
[ अद्भुत का "विस्मय" भ्धायौ ] साधकको मोक्षी प्रालि होती दै। नत 
-यहां रति से लेकर विमय परयन्त॒ विभिन्न स्थायोधादा का शान्त कै त्पाप्री- 
भाविके रूपमे निष्पण किया गयाहै। 


ओर यह्‌ मन भरतके अनुकूल भौ (हो सक्ता) है क्योकि (जब) 
भरतं विशिष्ट त्रिभावो कौ गिनानेके साय भादि शम्दका प्रयोग कर भन्य 
विमावाका ममाहारक्सेदै तोउसीे “उने सामान्य हैतुभोप्ते निन्त 
( शरूनाद्वि रूप ) अलोकरिनः हेतु से उत्पन्न रत्पादिसे धो मोक्षी सिद्धि 
मानी है1 [ह बन्व चाचार्यो का व्याख्यान हे ]। 

दघ प्रकारर सभो स्सा के स्थायौभाव शान्तरसके स्थायोपधायहो सक्तेहै 
यह स्वीकार करने वासोमे परस्पर यिचारक्रने पर्सी एकंकौनी 
स्यापी भावषशूपमे ¶िव्त निश्च्तिनदींह् सके) उन विभावा भेदसे 


देन नाव्यशाञ्चम्‌ ग 


आदि अनुमार्वो के दवारा मभिनय करना चाहिये । इमे नितेद, र्ति, प्रति 
( समी आश्रमो पे ) पवित्रता, स्तम्प, रोमा यादि संवासं मारहोनेहै। 








उस"उष रत्यादि का शन्तरक्षमे स्यायिभावक्त्व होता है यह क्हनाभी भनु- 
चितै वेधोकरि भिन्न-भिन्न व्यक्तियो मे भिन्न-भिन्न स्थायीभावो की स्वि 
मानने पर्‌ एक श्रान्तरसके ही अनन्त भेद होने लगेगे । मौरयदियहक्हा 
जायकि मोक्षष्ूप फलके एक होने से शान्तरस भी भभिननहोगातो टमी 
दशामे वीर तथा रौद्ररसकाभी किसी एक धर्मादि पुरुषार्थं से मभिननफत 
हने पे उनका भी मभेद होया 1 बतः रत्यादि माढोयाखउनमेसे कोदंएक 
णन्तरस के स्यायौभाव नही हो सकता । 


एक दूसरे मतके अनुसार पराकरसके मास्वादनै समान शान्तरषमे 
समी स्यायीभाव मिलकर स्यायीभावदहो जाति । जन्य रत्यादि विरतरिवं 
चित्तकृत्तिर्यो कै एकं साथ सम्मवन होने तथा हास, क्रोध घादि चित्तवृत्तिणो 
मे एकं दुसरे का विरोध होनेत्ते यह मत भी स्वकायं नही दैः 


(परष्न) तो फिर शान्तरम का श्यायीभाव कौन है ? (उत्तर) इषक उत्तर 
मे कहना यहद करि इस विषय सवते मुख्य वात है कि तत्वज्ञान ही मोक्ष 
का साधन होता टै भत. उवे ही स्थायीमाव मानना उचित दै । रेन्धिक्ञान 
ले भिन्न आत्मज्ञान ही "तत्वज्ञान" दँ । इस रूप मे भात्मपदायं मनात्म से भित्र 
होता ह अतः चान, मन्द भादि विशुद्ध धर्मो घे युक्त मौर विषयोपभोग की 
परिक्त्पनासे हीन भाव्मा ही शान्तरस मे स्थायीभाव स्वरूप है। 


इ आत्मतत्व के स्थायीमाव होने पर रत्यादि को अस्थायीभाव नही 
संमक्षना चाहिए क्योकि रप्यादि मपे कारणो के उपस्थित या ननुपरह्यित 
होने के कारण उत्यन्न र विलीन टोकर भी मात्मतत्वकप स्थायी भितिके 
आधित होकर यधिक कात तक्र स्थिर रटने के कारण स्यायी कटलातिर्ह 
[मत इनक स्थायित्व प्तप हे }, परन्तु ततवक्षान रत्यादि भव्य समस्त भावो 
का भआश्वयल्प दहै, सन्य स्यायी स्वभाव बालादहै, जौ रत्यादि वृत्तियोको 
व्यभिचारिभाव प्राप्त करवाता दै गौर जो स्वभावतः स्थायौमावल्पने 
स्वयषदिह। यही कारण दै क्रि भरतमुनि ने इसश्चे बलग स स्याथी भावो 
भे मणनः नही की; जते किसी मस्तक मौर धड कै मध्यवर्ती गोत्व या प्राधित्व 
नी भलग गणना नही कौ जगती 1 यतः उनचाद् भावोका ही कवन उवितदहै । 
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ङ्स विषय मेँ भआयरि' तथा शलोक हँ :-- 
मोक्षाध्यास्मससुरथस्नस्वक्ताना्देतुसंयुक्तः 1 
नै्रेसोपदिष्ठः शान्तरसो नाम खम्भवति ।॥ ८४ ( 





यदि यह भ्रष्न क्यिाजाय कि रेत्रा होने पर शान्तरस कौ पथक्‌ गणना 
यथोकी गयो दहै तो दमके उत्तरम पह कहाजा सकताहै मि दका मास्वाद 
दून पभो से भिन्त (प्रकार वा) है 1 मन्य प्रवं का भास्दाद विभिन भकार 
काटरोता हे प्रर रति नादिके समान माप्मस्वषूपसे भभिश्निन होकर सोकिक 
अतीति का विषय नही दोत्ता 1 इस समाचिद्ामे बतिमस्वू्प निविकतपक 
श्प मे साक्षात्तारार्मफ होने प्रर भौ व्यत्पानकराल या समाधिन्भग्‌ होने पर 
सन्यं चित्तवृत्तियो से कलुषित टो जाता हं 1 रही कार करि शान्तरस मौ 
भिन्न रस मानामयाहं। ८ 


अथवा लोकम आत्माकी अनुभूति सम्भव होने पर नी सम्भावना 
के धार पर उनको स्यायोभावोमे गणनानहीकीजा सकती, क्योर्ति 
सम्भावित र्यानीभावो का रसो की तिष्पत्तिमे उपयोग नही दोठा । ्षमि- 
केना के कारण इनमे व्यभिचारिटवि भोर मतक्षणीयल का ही बोध होगा, 
सतएव "उना भावो के दवारा इत्यादि जो कहा मया है वह ( उचित या ) 
चपषन्न हौ जाता है। 


मौर एस मामस्वषटप को भरत मुनि ने -यभिचारिनायके सपमे सम्भव 
च होने, विभिन्न अनुनतियो के उतपादेक न दने तथा ननीचित्य पूर्णहोनेसे 
श्म शब्द स्ते किति नही काह । पर यदि उरी विगुद्ध "मात्मस्वूप' 
को "णमः या 'निर्वदण शब्दस कहाच्रायतोभी कोई दीपनेदीरै। कदल 
दतना ही है कि "नम' एक विशिष्ट चित्तवृत्ति दै या निर्वेद दीनत्ता बाद 
मे उदुभूल 'निरकेद' नही है अपितु उससे भिन्नप्रकारकादै) यदि यहं कहा 
ज्ञाय विः दारिद्रयादि से उत्न्न तथा तत्वज्ञान से उदयन ननि्वद' कोषएक दही 
नासे अभिहित करने परं विजातीय क्यो माना जाता है ? सका उत्तर यह्‌ 
हि कि कारणनेद होने पर भौ समानजानीय पदार्थं कौ सनि नाम सेमभि 
हित किय नाता है । यही बातत रति मादि जन्य भावो मेषौपायीजातीदै। 
अतएव भाप्मस्वश्प को ही एान्तरस ङे स्थायोभावके रूम मे शमता या तत्व 


३५८ नाय्वजलाखम्‌ 


मोक्षग्रत्तिमे उपयोगी आभ्णालिकर ज्ञान से उलन होने गरा, त्त 
जनि मृ हेतुत अथं ( निवेद से युक्त रहने वाला त्तथा मोक्ष्ानके 
दिए कह यय वचनो के दवारा शान्तरस ( उत्यन्ने $ होता है ॥ ८४ ॥ 





ज्ञान कहा जायमा जिसके विभिन्न विकारोसते रत्यादि भाव्र उत्पल हीतहै। 
उन रत्यादि भावो के विद्यमान रहने पर समावि द्वारा उनके अव्यवहित व्िशुढ 
स्वरूप का अनुभव कर समाधिके न रहने प्ररभी चित्तकी प्रशान्तवार्हिना 
( शान्ति का विकासं) वनी रहती है। जंसाक्रियोगमूष्रमे कहादै तिष्य 
प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌" (यो० सू० ३।३०) [ सस्वाये के कारण उत चित्त 
की, समाधि के उपरान्त भो प्रणान्तस्वल्पा अवस्या बनी रहती टै ] णनः 
अआत्मस्वरूप या तत्वज्ञान हौ णान्तरघ का स्यायीभाव दै । 


तथा यह लौकरिक एव अलौकिकं चित्तवृत्तियो का समस्त समुदाय तलं 
जनरूपो स्थायौभाव का व्यभिचारिभाव सूप हो जाता ै। उस तत्वज्ञान के 
अनुभवहुी यभ, निपम जादिकै द्वारा समवित या उपहृत होकर चान्तरष के 
अनुभाव हीते ₹। तवा जाद्धिकथभिनय के श्रतिपादक मघ्यायो [ नार षार 
६११ ]मे जो स्वभावाभिनय वतलये जायेगेवे भीरी शान्तरषम 
सप्वद्धहो जाति टै। शान्तरघ "स्वभाव" कहलाता दै तवा शेप र व्क्रार 
कूप है । इसके ईश्वरानुग्रह जादि विभावदै तथा विनष्टटोने हृषु रदयादिका 
भी शान्नरस्त मे आस्वादन हा जताः 

कैवल यदी वात (विशिष्ट)है कि विग्रलम्भश््ञारमे घा सम्मोग शगार 
मे (भौस्मुक्य' व्यभिचारिषाव होने परभी प्रधानरूपने सम्भवहीतादै) 
इती प्रकाररौद्रमे उग्रतया कर्ण, वीर, भयानक भौर अदभुत रामे 
क्रमश निर्वेद, धुति, घ्रास्त भौर हषं आदि व्यभिचारिभावहोने पर भी प्रधान 
स्मपते प्रतीत होहि ड । केवल जुपष्नामे राय र्वया विपरीत होने के 
कारण व्यभिचारिभाव की प्रधान स्पदे प्रतीत्ति नदी होती । अते किमदा- 
वभे चाल जादि कः छस्ण, मय या कंगन प्रभुति कर न्युनपीदिक ष भ 
येत्र भी धमे म्रेजुगरप्ठाकाडी कारण कनता है! इष प्रकार स्मृनिग्रन्योमे 
विदिते विधान से नियोग दवारा धृनाप्यक्तदेवर चे विवा मे पुवोरपादन कां 
भी सुगुप्साजनक है । 


ष्ठोऽप्यायः ३. 


चुद्ीन्द्रियक्मन्द्रियसंरोचाध्यारमसंस्थितोपेत;। 
सर्वप्राणिखुखद्दिवः शान्तरसो नाम विद्धेयः॥\ ८५१ 





दमक अतिरिक्त अपने मे कृतङ्प्य पुरुष का उद्योग परोपकार कले 
रदत" दै इती कारण परोपकारविषयक अभिवाप तषा परल रूष उत्ता 
जिसका दतरा नाम दयाया करणा है --शान्तरतत का विशेष हप से अन्तर 
होताङै। इषौिद्‌ कृ विद्वान्‌ उने दयावोर ओर कोईद्पेरोर नाष 
व्यवह करते है1 

(प्रश्न ) अहकार ते उत्साह प्ररिति क्रिया जता है भौर श्ासटय 
अटकार का प्रैधित्यरहनादै भतत विष्डग्रबृतिबसि। उत्ताह्‌ शान्वरस 
अन्तरङ्ग कने होगा? 

( उत्तर) धिष भाद का व्फ्भिकारिमिारङे परम वणेन अनुरि 
नही माना जात्ता (अर्था्‌ सवेदा अनुशूल व्यभिचारिमावौकाहौ प्रपोगन 
होता) है जीर श्यूगार्रसमे निकदादि विषद्धभावो का वर्णेन होते पर्ब 
चितनदींहै) जेषे नागानन्द नाटकके निम्न वणेनेमे । 

शय्या शाहलमामन शुचिशिला सम्र दूमाणामघ 

शीत निक्वेरवारि पानमरन कन्दा सरहापामृगा ) 
रव्यश्रापायितलभ्यसवे विभवे दीपोऽपमेको वेन 

द्रीथिनि यन परा्यवटनावन्डवैडेवा स्थोपत ॥ ( नागा० ४१२ 


[उवे--ज्डोहटरी पामके मेदानदी शय्या परित शिषानेल हौ अः 
चेडेकेनीचेहौ ररह, पीनेके सिएञ्चरनो का शोनल जल नौर कन्द 
भोजन दै जहा मित्रष्पमे हरिण । दस प्रकार बिना पावनाकरे दौज 
सव वैभव प्राप्यहै उसे वनम केवलयृदीदोपहै करि धनकौ प्राच्ति दु 
हनेसे परोपकारकी माप्रथ्ये नही रहती, अत वहां रहनाव्ययंहौ जाः 
६1 ] इत्यादि-- 

उपर्युक्त उदाहरण मे परोपकार के विर्‌ उत्माह्‌का जतिरैक दिवन 
ग्रयादै1 उप्ताह्‌ शान्तरस का विरोधौ नदौ होता क्योकि कौ भी अप्रस् 
दसी नही होतो जो उप्प्ाहृशूत्व रहती हो गीर इन्छा तथा प्रपतने रहि 
मनुष्य पाषाणवनु ज- है! ( दृप्त ) परासर ब्रह्य ओर अपर आतार्जं 
का तार्त्वक जान हो जाने पर फिर कौई अन्य कर्तव्य शैष नही रह्‌ जाना 


१६० माटयनराश्म्‌ 


जरानेन्धिय तथा कमन्य के पियेध तथा -जालसिक्र स्थिति से यक्त 
सरी श्रिये चुल तथा हित क आशराद्क जान्त रस जानो ॥ ८५॥ 





इसननिवे प्रान्तमना साषक् केद्वारा दूसरा के उपकारार्थं अपने मवस्व तया 
शरीर का दान कर देना णातरप का विरोधो (काय) मही है! ओ शामान 
गीपायिद्‌" { गौत घ सू० ६।३४ } [ बाप्मा ती सदा रज्ञा करना चाहिए ] 
त्यादि से ममूष्यो को जाप्मसरक्षणका मदेन दिया ग्यादै वेह ससाणकि 
पुरुषो क लिए उपदे है । सन्पासतियो का उस रक्षणके उषदेणमे कोर्हप्रयौ 
जनेतहींदहै। वयाकि-- 

धमायि काममोक्षाणा प्राणा सस्थितिहेतव । “ 

तान्‌ निघ्नता कि ने हून रक्षता किन्न रितम्‌ ॥'" 

[ मनव जीवन धरम, अर्थ, काम तया मोक्ष कौ स्थिति कौ प्राप्त करनेके 
लिये होता है) उनको नाग करने वालिने क्या नहीं नण्वरदिषा भौर एनकौ 
र्षा फरने बलिने क्या नदीं बचाया] 

यही देह-रक्षा का कं1रण चतुदगं की साधना वतलायागयाहै।सयारी 
वे निये तौ क्रिस प्रकारतै णरीरकात्यागक्लेका विन पिरे 
पररोपरकारके लिएत्याग क्या जाय तो इमे मौर कया उत्तम बात होगी? 
[ अतएव देते परसद्ध मे उत््ाह शान्तरस के लनतर्गत माना नावया । ] 

भौर यदि यहं प्रश्न किथा जायकििं जीमूतवाहन ततो यनिनहीदै फिर 
शान्तरस की अवस्थिति कंम होगी ? इसका उत्तर यहटै किस असगमे 
तप्वक्नानित्व तो वह विदमानहैही। मथवा देह कही आत्मामानतेने 
बाले मनुष्यकरे लिए तो देह सर्व्व हीना भौर उतर रीरक्रो धमं मादिके 
सदेश्य से त्यागनः एते पृ्थो के तिव वसे सर्मव होगा! (मौर जोूतबाहेन 
नै पराये करे लिए मपे शरीर का प्ररिप्याग क्रियातो वह तन्वशानी अवश्य 
भाना जाना चाहिए)! 

यदि यह माना जाय कि शरीर व्याग के लिये त्वज्ञानी होना धावश्यव 
मही है क्योकि भतत्व्तानी पुद्यभी पृढमे परोपकाराय बपने पारीरका 
प्याग करदेते हतो इमके उत्तरम यहीक्हा जा सक्ताहैकिगृटये शरीर 
स्याम्‌ भी ्रहृत्तितो होठी है प्रतु वहतप्वज्ञान से भरेरित होकर नही हीही 
जपतु गतर को पराजि करने की भावनासे होत है। इसी चरट्‌ भगुपततन 
सादिभे भी दूसरे उत्तम्र णरीर कती प्रान्ति की इच्छा प्रधानकूए तै विद्यमान 


चषठोऽघ्याय ४६१ 


नयत्रदुखंन सुखंन दवषोनापि मरसरः। 
कम्र सर्द दष स शान्त प्रथितो रसः] <६ 1 





रहती है। > तएव परोपवाराये निस्वार्यभ्ावसे कायं करनेसेलेकर शरीर 
पयत चित्तनी चेष्टाए ह वे विना तत्वज्ञान कै सम्भव नही हौ सकती ह (इसी 
वारण जीमूनवाहने आदि भी तप्वशानीहीदह ) । भोर तत्वज्ञानसे ही पृष 
को सभी श्रमम्‌ माक्ष कौ प्राप्िहोसक्तोहै यहं घरति स्मृति में बतलाया 
गयारहै। जंमाकिक्टाभीरै -- 
देवा्ननरतस्तप्वज्ञाननिष्ठोऽत्तिधिप्रिय 1 
श्राद्ध शता ददद्‌ दन्य गृहस्योऽपि हि मुच्यते 11" 

[ मथ -देवत्ताभो कौ अर्चना एव भक्तिने लोन रहने वाला, तत्वज्ञानी 
जन्निधिकती सेवाकरते हए, श्राद्धादि करदानदेते हूए दृदृस्यौहयकरभी 
माक्ष कौ प्राप्त कर लेता! | 


नमे जन्तरकेवन यह है कि परोपकार सूप ( सकाम ) कर्मं एव प्रायं 
साधन से उपाजित धमं के हारा बोधिश्त्व जंसे तत्वज्ञानो को भौ उसके अनु 
श्पपुन गरौरभादिकौ प्राप्तिहो जाती यहदेषागयाहै [जबकि 
तिषप्वाम्‌ कमं से उपचित घमं मे मन्यासी ज ममरणके बन्धनसे ष्ट जाता 
रै\] 

सन्य रसोकेप्रसद्ध में भी मपने क्रव्य कापालन करनेके भौचित्यसे 
मखं फौ प्राप्ति दी है 1 जे ्रोराम फा उपने व्रितताको जज्ञा पालन करना 
दीररसर फा बह्खदुत होकर गुखो प्राप्तिका कारणवनजताहै।! एसी 
भकार श्गृद्धार मादिमे भोवटीत्रेम समम्धना चाहिए । इसी कारण नागा- 
नदि म जोमूतवाहल म परोपकार प्रान त्रिष की प्रास्तिस्प फलके भीष 
ने पे णान्तरम क्रा स्थायित्व होने पर भी उसकी प्रमुखता नहींहै। दभो 
जा्रयतेनाटककैसक्नणमे छऋद्धिविलासादिभिरगुणे ' (नान ता० २८११) 
कह जएय । इससे स्पष्ट है कि ऋद्धि तथा वि्ासणृक्त, केम तथा कथंत 
सम्पद सह्दमो कौ हूदय-भावन। के अनुरूप सुन्दर प्रयोजन { उदेश्य } ब्त 
चर्धरको (ही) नाटके प्रस्तुत करना चाहिए! जर इसी अभिप्रायसे 
भस्तमूनिने दन ऋद्धि आदि अर्मो का नान्तर क अन्तगेत दिनिमोग नही 
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जि्तमेन इन्तहीणन सुवहो), मे देष, मत्स हो। गोष्म 
प्राणियों म स्मता बुद्धि रवे उमे शान्त-रत समक्ता चाहिये ॥ ८६ ॥ 





क्था । परशावस्समे ऋद्धि आदि अगोके विनियोग नहीं शिकत 
कारण उनका णा-तरस परै जभ॑वि प्रतिपादित नही क्रिया जा सकता । 


जस्य वाजां नामानन्दके प्रघ को वेरूर यह कहत द हि-शजीमूत- 
वाहन ने "कते पुन प्राता मदिष्यति, [ है पव्, (शंडधुद ) जद कुहरे रावा 
नेहौर्षानदीकहो जब तुम्हे कौन ववाएा ] रेवा कहने वाती वृद 
माताकीहो राकी रै। परन्तु दष रक्षा करने मे उने कटी पतिग्रदरगन 
नही करिया शौर न ( षरदुश्वाटि र्य ) परिपा दिलाई देती है । गक्तिका 
प्रोग तथा प्रहि वीररसे होती दे, तव नागानन्द के नायक मि एके 
अभावमे दयाया ध्मेवीर नाम देना अनुचित दै ।' इका उत्तर यह दै कि 
वोधितो के मनम भनुश्धके कादर पुन अभ्युदय प्रात केकी 
भावना नही हमे घे रक्तिका प्रयो अधीष्ट नही होता! भत सिदद कि 
यह। नागानन्द म दयाष्प उत्साह प्रधान है तथ ( हसक साय ) ग्य व्यमि 
चारिभाव भी पथोयितटपं से रह सकने ह जेष जगि पोगदरशेन म "च्छि 
दष प्रत्ययान्तराणि सस्कारेभ्य (यो° मू ४२७} [उष समाविकंरण्रो 
म (समाधि खुलने पर मीच बीच मे) घश्कारो के कारण तन्व प्रषयय ( जान) 
भी कहे र ] ततएव णातत मै व्यापारणृन्य ठोमे से अनुभवो क्रा शा 
र्देवा यह्‌ कयन सगत है । पर्जत्रमोक्षकी चरममूमिमे पच जानंषर 
उपमाहादि भावो का जभावो जाता तबयह्‌ शान्तस्य जनधिनेय हो नावा 
दै। गोर चरमधर्यिति या तम्टिन भरुमि पर रमि, शौक चादि भौ अनिन 
हो जानह। हृदम कौ तन्मयता स्थापीभावो के सस्कारक कारणं जते गणा" 
रादि रक्षोमे होती है उही प्रकार त-वत्नान के मूल (भृत) सस्कायो से सरन 
स्तकरण वालो को शान्तरस भी होती है) चेला कि भि वाव्वदास्यम 
कहये--मोक्ेष्वपि प्रिरापिण ' ( ना० गा० २०१५८ ) [ मोक्षके विषम 
भो ॑राग्यसम्पन रहने वचि ] इत्यादि । 
(श्न) शान्तरघ प्रधान नाठकोपर बीरदसतका नास्वादन कं तमन दोणा ८ 
( उत्तर ) जहा शान्तरस का प्रयोग क्रिया जाड है वहं फुक्षा्धापयोगे 
शृ्ञारादिरमौकी न्यिनि जदष्य रहती दहै गौर रन्ति अन्तर्णत उनका 
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भावा दिक्षा रत्याद्ा शान्तस्तु भरङतिर्मतं ॥ 
विक्रार. अकृतेति, पुनस्तत्रैव दीयते ॥ ८७ 1 





खाप्वारन होना है । जिन प्रहुमन आदिमे हास्यादिरसोकीप्रमुखताहोतीदै 
यहभाडादमन अव्रत अन्तरनिष्ठ होकर जस्वाच होते रै [ भौर आषा 
दन (रष) कौ भित्रनाके कारण षपङ्भेद तपास्पकोमेरसो की अिक्न 
स्विनि बनलासोजानोदै]1 


अत तिदह ग्या क्रि "गानरत' ( का अस्तित्व) ह! इसलियं नाटय 
शास्त्र को प्राचीन पुम्तक्ोमे 'स्थाधिभावान्‌ रसप्वभूपनेष्याम "कं बाद"शान्तो- 
नाम शपस्थापिनावातक ' इन्यादि से शान्तरस क लक्षण दिवा गथाहै। 

सपीरसोके चरम आस्वदिभे तद्विषया की विमूखताके होनिके कारणं 
शन्तगप्त प्रमुखता प्राप्त कर प्रापि निन्यपिर स्वह्पहीहोतारे। भन्यप्ता 
को देश्चाःम स्थायीपरावा मक वास्तनाए्‌ अवस्थित रहो पर शान्तरषम 
अवनी चरमावस्याम ये वामना शान्तो जातीर्है। इसलिये (कस्किमे) 
णार्त सभीरमोको प्रक्रमि दाकर सर्वप्रमु्या प्रथस्पमे कटा णया। 


शिक्तमो सातायन स्तर स्थिति रहनी हो उसकी असे यणनानदीकी 
अतीदैठ्न शान्तरस का अतप स्थापोभाव नही कहन याग्णनान करल 
मओ क्ये दोपनेहीहै। परण्ठु विवेचकेञन सामिन्यिका भीञलग निश्रारण 
कत जन उनकी दृष्ट्िम सामाजिरुगन जास्वादनेष्प प्रतीति के विषपरूप 
इम एन नरत फा स्थायोभाव पृ्रकहोगादी। 
इतिप पुराण कोश नाद्विमे नेवरसो का वर्णन पाया जाना है । दक 
ऊतिरिक्तप्रयभिन्ञादशने ङे भ्रीपस्तिदातशस््रने भीर्दादहैक्ि- 
¶ जप्टानामिह्‌ देवाना ग्यृमारादीन्‌ प्रदशयत्‌ 1 
मध्ये च देवदवध्य शात स्प प्रकल्पयेत्‌ 1" इपि) 
[ थं --चारो जोर सन्वित भञदेबोने श्छगारादि अङ रसौ काष्रद 
शिप कर्‌ तथा उनङ बोय म परहादेव क णललष्पकौ स्वनाकी जाए! | 
दमन भौष्ष्टदै क्रि नवरस स्वीकार करना युक्तित है । 
इस शान्तरप कै विप्रावर्दू नोकके परनि बेराग्यमावना तपा सतार्मे 
भोति आद्वि। इने वैराग्य आदि ङे उपनिदघन से शान्तरस कौ प्रतीनि होनी 
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स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः परवर्तते! 
पुननिमित्तापाये च॒ शान्तं पवोपल्ीयते । 
एवं नवर्लाः दष्टा नाख्वन्ैटक्षणान्विताः ॥ ८८ ॥ 


८ अन्य रत फे ) रति आदि स्थायोनाप वैकारिफः मावह किन्तु 
यान्त श्रहति है । प्रिकार प्रकृति से उतन्न होते हँ तथा फिर उत्तमे लीन 


है । मोक्षशास्त्र ( उपनिषद्‌ भादि) का चिन्तन बरना घान्तरमके गनुमाव 
द ओर निवेद, मति, स्मृति, धृति लादि व्यभिचारिभाव ह । उत्तएव स्मृति, 
ति तथा उपाहुमूलतकं ईश्वरप्रणिधान विपपिणौ भक्तितथा श्रद्धा गरान्तरतत 
कौ अगभूता है भौर उसकी जलग परिगणना भी इमौ वारण नहीदी गी) 
इभ विषम म एक अन्यसप्रहुकारिकाद्सप्रकारटै - 
मोक्षाध्यात्मनिमित्तस्तत्वज्ञानायहेतुसयुक्त । ध 
नि प्रेयमघरमयूत शान्तरसो नाम दिज्ञेय ॥ (ना० शाण दतर) 
यहां "मोक्ाप्यात्मनिमित्त ' से विप्राव 'तपज्ञानायेहेवुयृक्त मे स्थायी 
मोष तथा शनिश्रेयसघ्रमेयुत' पदसे सनुभावो का सम्बन्ध त्रमश तीन 
विशेषणो केदारा दर्शायागयाहै ष तथा -- 
स्व स्व निमित्तमासाद्य णान्ताद्‌ भाव प्रवते 
पुननिमित्तापाये तु शान्न एव प्रलीयने ॥ (नाण ना० ६।८७) 
हप्यादि वारिक्रासे णान्तरसही बभ्यरसोंका मूलभूत है यहे बतेलति 
हए उपमह्यर क्या गयादै। 
गोर जो “डिम'मे हास्य तथा श्छद्धाररम को छोडकर षड्रसत्व' कहा 
जाएगा उत्का अभिप्राय यह निकला कि द्दीप्तरसकाच्ययोनि ' बहुलानि 
वालि 'डिम' के लक्षण के अनुसार रोद्रप्रथान हममे उस्र दिरोधी णान्तरस 
क सम्भावना न रहने ते उत्का निदेघ भरी व्दरथे मानकर नही द्या गया। 
पर शान्तरस का नामन रहनेसे उक्ठका मभाव नेहा मान्ना चाहिए 1वयोवि 
वैसा मनने प्रर उति "दीप्तरसकाव्ययोनि ' विेपणसे कैसे व्यवच्छिन्न 
क्रिया जाएगा ? “द्धारः तथां हास्यसे रहन भ्यैरछ रसोसे यक्त ष्टे 
पर (मौर) क्िसिकी प्राप्ति होती है जिघकाेदकरने को वित्ेषण दिया 
गया 1 यदि श्तपदसे करुण तया बदुमुनके प्राघान्यका निरावरण मानं 
लो यह ठीक नहीं है। ्योकरि "डिम" मे लक्षण ने “सात्वती तथा आरभटी 
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हो जाते है । शान्तरस से अपने-मपने हेतुओं को प्रसि करते हुए चमी मत 
उद्भूत लेते है तथा निभि ( हैनु )के दूरद्ये जाने पर पुनः उत्तमे 
छीन हो जत है| इत प्रकार जासन मनीपीयणके ति त्क्षरणो में युक्त 
न्त्र रसौ का उर्णत ङ्गिया गया ह ॥ ८७-८८॥ 





वृत्ति यक्त' एष विदरणं के कारणदहौडनदोनोवृत्तियोतेहीनकहण्तया 
अदृभुत रमो का निवास्ण हो जानादै1 शन्तरस्रमे सात्वतीकृतति रहन से 
दीप्तरसक्राग्यदोनि आदि विङ्ेषण दी क व्यवच्छेदक ह] जतत "डिमि'के 
सक्षणस भी णल्लरसकी पृष्ट होतीदहै। बलात्‌ सेवित शृङ्गार 'डिम के 
अन्तर्मत प्रयुक्त होता है मोर हास्य उसे भम स्पे मान्यदै, इसीतिषए दनी 
दोनोका यहा निषेध क्िपागयाहै1 मूतभूतया आप्मपरकं रत होनेके 
कारण इसके रग तथा जभिमरानी देवता की कल्पना सवृरचित होने षरभौ 
अन्यरसोसे ममानता लानिके कारण यहाभो रेसाक्िया गणा) भवे 
यमनियम तथा ईश्रप्रणिधान जदि के उपदेश पर्‌ आधित, महाफस, 
से युक्त, लभी रसो मे प्रधान ओर समस्त दतिह\सादि मे ब्याप्त रहने वति 
शान्तरस की सत्ता यृक्तिधगतत है । 

(प्रश्न) रो किर द्सका आस्वादन कंते होताः 

(उत्तर) जाप्नस्व्प के आच्छादक उत्छाह्‌, रति भादि (स्थायी भावो) ते 
बाच्छादित जो आत्मतत्व ह वह द र-दुर पिरोई गयौ मणियोके मध्य उज्ज्वल 
मूके समान इन भावो ढे वीच उद्भासित होता है मौर जब यह भात्मतस्व 
रति भादि समस्त आक््थंणो के अपने शूप मे उपस्थित रमै पर भी प्रकापरित 
रहता है तव विषपो ते विमुखता हप ममस्त दु जलि से मुक्ति मित जातौ 
है मौर परमानन्दकी प्राप्ति के साय अभिन्नर्पमे यह्‌ प्रतीति कान्य ततथा 
नेय मादिके द्वारा सषमानिल्पते प्रतीति आन्तरिकं अवस्याके भेदे 


सोक्रौत्तर भनेन्दकेा प्रदाताहोकर हदयकोभी इसी प्रकारः आनन्दमय 
वनादेताङ्ै। 


इस प्रकारनौ दी रक्त तिदधदोतेरहू\ काकि पृरुषाधं मे उपयोगी होन के 
अथव प्रतीति को अचिकरनाके कारणकेवलनो रषहीमनेजा सक्तेहै)। 
श्रीश्डङ्क आदिते जौ यह कटा किग्सनेह्‌, भक्ति भादिअन्य रसोङ्ञे सम्भव 
होने परभीद्रसिद्धिके कारण टी यहां सख्याका निदेश कियागयादहै" ह्‌ 
खण्डिते हो जाताहै 1 भावाष्याय [3 ०) चे आगे यहो बान भौर विस्तार 
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पचमेते स्सा ज्ञेया. नव, लक्षणछक्षिताः। 
सत उध्वं भक्ष्यामि माचानामपि लक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ 


हष प्रकार अपने लक्षर्णो से युक्त नँ रत तमन्ना चाहिए । मष मागे 
भार्गो के लक्षण मतलायेगे ॥ ८९॥ 


इति मारतीये नास्वद्यास्े रताध्यायः षष्टः | 


--->न---- 





सेकटिगे। ओर माद्रतता नामक स्यापीभाव वाला स्नेह (वात्सयः) रम्‌ रीता 
है" ह कटना भौ भनुचितदै। क्योकि स्नह एत प्रकारङे ्ाकर्षणन्ा नाम 
दैजौ रति तथा उपाह नादिसभीमे समाया रहताहो। जंेकरिबानय 
का मातापिना भादिङे प्रति, युवद्धोका बने मिर््रोके प्रति रराम 
का लक्ष्मण आदि भादयो केप्रतिजो स्नेदेका उदयहैवहर्तिम रसमा- 
विष्ट हो जता । यही वात दृद्धजनकी पृत्रादिके प्रति स्नहकफ विप 
मे भौ समक्लना चाहिए । गन्ध स्गरायौभाव वाते लौव्यरमके खण्डन विषय 
म॒ भी यही पद्धति ग्रहृण करना चादिषु क्योकि हास, रतिया अन्य तिमी 
रमम उत्तका अन्तमावहो मकताहै। दसी प्रकार भक्तिरसके विपयम 
भी खण्डने पद्धति रखी जाए बौर उसका शान्तरस म उस्नर्नाव मान िष्या 
जाए्‌1 (अम्मार) 

१. प्रस्तुत अध्याय के विषय का उपसहार र भगरले अध्याय के विषय 
कौ यवतारणा करते हृए्‌ः अध्याय सगति कौ नरतमूनि प्रदशिन करने है 
“एवमेति इत्यादि कारिका से । य्ह लक्षणलक्षितता' पदसे रपादि को व्यवे 
हार सदैषुक होता है यह्‌ सूचित किया गया है! भाव मादिके लक्षणासेमी 
सके लक्षणकी ही प्रति होती है जत यदं कहना कि रति स्थायी नाव से 
यूक्त, छतु माल्णादि विमावो से युक्त भौर नयनविक्षेप (कटा } आदि ननु 
भावो चे युक्त ग्ुद्धाररम नादे, पूणे बहो है! उत कयन ते नाकाक्ना बेनी 
रह जातीह कि रति कसी ह्यतोटै? विभाव किमे कहते हँ तथा नुनाव 
जया है । मनएव यद्यपि जापातत ये माधो के लक्षण प्रनीत होते ह पर वाशि 
क्ययाक्यता वे द्वारा रसकेभीपरूरकलक्षणह । यह दानमूनमे प्रयुक्त अपि" 
णन्द से बतलायी मयी ह । इति शिवम 1 





१ स्प्वच्टो--क०। 


सप्तमोऽध्यायः 
माव- 


मावानिदानः व्याख्पास्वास.+ \ यत्राद्--माचा इति कर्मान्‌, 
कि भवन्तीति भावाः, क्ति वा भावयन्तीति भावाः। उच्यते-- 
चग्गसस्ोपेनान्कष्यार्थान्माययन्तीति मावा इति । 

भूर एति करण धातुस्तथा च भावितं चासितं श तमित्यनथ 
न्तरम्‌ । लोऽपि च सिद्धम्‌ सहो द्यनेनः गन्धेन रसेन वा सर्वमेव 
भावितमिति" । तच्च व्याप्त्यर्थम्‌ । श्तोकाथात्र-- 


उषे मागे यत्रा हस विषयमे श्रष्न्यहि क्रि इन्हे 
माप वयां कहा जाता है? उत्तर--यह इतल्यि कि वे मारन कनेया 


१ पठि उध्पायने भावोकीचर्चाहोजानेपर पन पहांरसौवान 
को उदाने दमी नावश्यकतावपाहै, क्योकि वटी भावास्वापिक्य प्रोक्ताः 
( ९३) इष्यादि के वारा भावविपयक प्रषन क्यिाजा चुका, रहन 
उध्य्रायम ङि नवन्तीति' के द्वाय उसकी पुनर्क्तिक्योकौजारहीदहै। 

द्म पर्‌ गरु नाचायं तपनी व्याच्या श्त प्रकार करते हु- "पिते मध्याय 
स भावाश्वापि' दन्यादिस्ते रसन्नाव नादिकेप्रसगमे विनावादिकी प्रष्न 
ओर प्रतिलानेस्पमे चर्चासामान्यस्पम कीग्यीयी। यहाँ विभागा 
के स्वरूप निहपण हेतु सर्वे्रयम प्रधान होने के कारण वित्तवृत्तिह्प स्धादी. 
भाव एव व्यभिचारिनावो के लक्षण चनलाना इष्ट है बत्तएव यह द्सीमे 
सम्बन्धित विशेष प्रन नोर प्रतिज्ञा करना मावश्यक्त है ।'" 

पर हमारा मतत हसते न्व है । हमारे मतमे यहां नाव शब्द स्ने चित्तः 
पृत्ति विक्ेपही प्रण कौ गयोहै नोर उनचासर नावोका कथन्करतेह्ए्‌ 
उपसहार भौ दसी माधार परं क्वि गया है 1 उनको जपनो गरोग्यताके जनु 
सार स्थायी, सचारी, विनाव या बनूनावमानाजाताहैत्याजौ त्रतु मात्य 





१. व्याम --घर। २. चाव इति करणसाठन यथा नादित--घ०। 
६ छण्योम्यगन्धेन--ध० । ४.अपि च न्याप्त्यवंम्‌--ग०। 


३६८ न्यिशाखछम्‌ 


स्थित ह्येते से शाववन्तीति मावा ( ब्युलच्ति ) के अनुसार माव रहे बति 
ह प्रसन-मोरवे माव सिततिका म्न करते है? उत्तरे श्न 
(वाणी ), श्रीर्‌ कै अत्रयर्योतथा त्रा्तिकि मार्शे के द्वार द्य मरव्यके 
अभिप्राय को दर्ग रो बतलते है । 

भाव ब्द भूः पातु ते करण (हेतु मर्म निगमन (द्‌) 
हे । भावित, बातत तथा कृत मी इती अर्थं को कट कगनेपटे 
(समान )च्ब्द्‌हि। लोकिकननयवहारमे मीये एक दूरे र मुग्यतते 
यारत से भत्रित है, इवारि प्रयो होते देसे जाते 1 गां भावन" 
काभर्थहै व्यापना। 


सी तरिषय के भतिपरदक निम्न सोक है । 


धिमपवैयाहत योऽथ खानुमायैर्तु' गम्यते । 
वागङ्गससयाभिनयैः स भाव इति संहित. ॥ २॥ 





आदि (उदौपन) विभाव तया मा बहाना आदि बाह्य-करियाहप अनुभाव ह 
वे अपने षड स्वभावकेकारण "भाव" कटै जासक्तेहै। 

ओर पदि यह मानोकरिते रसप्रतीतिको काम्य नाटय आदिकेप्रमाने 
सम्पन्न कपवाति ह बौर सपवमान भी करते ह मह प्रतीति परक क्योन भनि 
जाये ?ेतो फिर वित्ञानवादके अनुखारतो उपचारत सारा समग्र विष्व 
भावमय माना जाए क्योकि नाट मे उसी का अभिनय प्रस्तुत किया जता 
है1 तो फिर इनमे पार्थक्य कं होगा ? इषे स्यायी, व्यमिधारितषा 
सार्विक ही "भाव होते ह मन्य नही ! यहाँ त्रिभाव तथा अनुनावो की वर्चा 
पर,सगिक प (अगरकूप ) मे ही की जाएगी { प्रघानल्य से नही ]1 

मौर पह जो "पुनरुक्तिः की भाथकाकी यी दै वह भी भनुचिन है 
कथात रसाध्यायके आरम्ममे भादोका जगस्पमे कयनन्िि गवाह, 
यह्‌ कथने उश कयन नहं है बयोकि वहां केवल उत्ते मतर है, नाम नक्ष 
आदिकाः अरिष्टान नही [ मतद्व भावो का कथन्‌ अवसर प्राप्ठदै ] मीर 
पूवध्यायप्रे जो भर्व को चर्चा हे वह्‌ रघो के लक्षणो के अन्दर्गठ गोगच्य वे 
मयीह ग्योकि वहाँ मृष्यस्पमे रष लक्षणही इष्ट दै अतएव भब यहां 
भदो का कथन अवसर प्रप्त रै! [ अर मा | द 





१. ह्यनुमावेन-घ० 1 
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जो भर परिमार्ोके दार भस्तुत ह्येते हर भनु ते बोष्य हेते 
हैके ही वाणी, अथ, तेथा सालिका के अभिनयो से युक्तहोनेषर 
भ्माक् के जाते है ॥?॥ 





१ भाव चित्तवृत्तिस्वकूप होते हैँ अत इनकी दो प्रकार से व्युत्पत्ति को जा 
सकती द ‹ "वन्तीति पव ' । यद शग" को रहिपादङे प्रकट टे कौ 
स्थि्निमे मानकर एक अर्थे, किये स्यित्र होने कै कारण भाव है, व्युत्वन्नहौ 
जाता है 1 इसमे भाव अपने उक्ष या विस्तारको प्राप्तकरताहै। भौर 
पुन "भावयन्तीति भावा*से “भाव'का यह्‌ आशव लियाजायगा कि यह 
धीरे-धीरे, अधिकतर-अधिकतम सूप मे दिकतित होता रहता है भौर एक क्षण 
कै लिये भी स्थित नही होता! इषपेये भाव सनित समयमे अनुभावको 
श्रतीनि के द्वारा चित्तवृत्तियो को भावितकरतेरै { मह माशय "भावयन्तीति 
भावा. कै भनुसार ( मी दूसरो तरह से ) ब्युत्पत्ति करने पर निकलता दै ] 
ओर हतं प्रकार हृदय मे व्याप्त होकर भस्वादनीय स्थिति को प्राप्तक्रतेते 
ह! दोनो ब्युखक्तियो कौ सभावना के कारण यह्‌ "भवन्ति" तथा "भावयन्ति" 
(दय ब्युस्पत्तियो)} को प्रस्ुत किया गया है 1 यह्‌ दो ब्युत्पत्तिया दिखला कर 
प्रश्न की उद्धादना भी मूलमे की गयी है कि भाव भवन्ति" के अनुघार स्थित 
होनेकेकारणदै या "भावयन्ति" के अनुप्ार है) भौर यदि भावयन्ति"के 
मनुमारहैतोये व्याप्त हो कर क्या अनुमावन करते ह? 


स प्रकारं प्रष्ने उपस्थित कर भरतमुनि इसके उत्तर मे-वागद्ध' इध्यदि 
से कहने ह । कव्य के पदो तया वाक्यो मे अप्ताघारणता तथा प्रघ्ानता रहने 
से उनका पयवक्नान रसमेहोताहै अत काव्य का भवं यहं रसल्प है! यह 
अथं एम्द का आशयहै जो प्रघानत' प्रतिपाद्या इष्टतम हकर भावना क्र 
वाता हो। पहा अथं" शब्द का केवल शब्दां या वाच्यां नदी लेना बाहिष्‌। 
क्योकि रसादि अर्यो करा स्वशब्दसे अभरिवानने करनाही ध्वनिक्रार आदि 
सभी बाचायों ने दिखनाया है । 


इत अकार कन्यके अर्थरपए रद्य शान्त या आत्वा करती 
यह इष्ट है ! यह्‌ सोकि अ्थंङ्प आस्वादन स्यायी तथा व्यभिचारि आदि 
भावो के समूहं से सम्भव या सम्पन्न क्रिया जाता है । प्ते स्यायो आदिकी 
प्रतोति होकर फिर सर्व्॑ञाधारण भावो का मास्वादन सम्मवहोताहै। पट 
२९ नार शा० प्रर 
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मास्वादन पूवं परिचित भाव मा प्रतयक्षभूत हो कर अगली मास्वादन भूमिका 
क निप्पादक हने मे ( भास्वादन की) भावना करवाने वालाक्हा जाता 
है । भ्त भाव का तिष्पादक या उत्पादक रसास्वादनहै\ वाणी घादिद्सी 
कै ( निषपादक ) कायं हप मे मवस्थित रहते ह । इसचिये वर्णनाप्मकतारूपी 
चाचिक, निवेप स्थिति या घुमाव जादि शारीर ब्रियात्मक माद्जिकं तथा मात्मा 
कै अन्तरगत भाव तथा बाह्यक्रियाल्पी सात्विक अमिनयके हारा काव्यार्थं 
अर्थात्‌ रसानुभव को मभिष्यक्तं किया जाता है । यहाँ यद्यपि नृत्य कला, ्रुवा 
आदिका अस्तरगं भूत 'जाहार्ये' जभिनयभी होता है तथापि चित्तरत्तिरूप 
भावो का भावन करवानेमे वाचिकादि तीनो मभिनयो काटी सहकार 
आवश्यक है यही दिवलाने के लिये (कारिकामे) तीन भधिनयो का उत्नेखे 
स्या गया है । (कपोकि काव्य का अनुधावन भह्यं के बिनाभी हनि देबा 
प्रिसादै।) 


वाचिक भादि सपनी अभिनय प्रक्रिया त्ते सम्पादिततये अलौकिक चित्त 
पत्तियां क्षपनी आात्मस्यं लोकिकं यवस्या का आस्वादन न करवाति हए रसत्प 
का घ्नास्वादन या भावन करवाती है मत चिततवृत्तिांदहीभावर्है। यहाभू 
धाठु अतर्भावितं व्पथंष्टैजो प्रकृत मे करोति" या स्थित अथं की बतततातौ- 
दै । यही मून म--^भू इति" इप्यादिसे कटा गयाहै।भू धातु का "गिन" 
सम्बन्ध होकर भावित" शब्द बताया गया है 1 भाविन, कृते तथा वासित 
चादिगषय समानाय 


वाचिक आदि अभिनयोके भमोके द्वारा अभिव्यक्त होकर ^भाव" रसः 
भरनीति रुप भावता सम्प्र करता है इस शा्लीय अर्थं का परमाण लोक्मचनिन 
अाधार पर भौ दिया जा सक्ता है इस माशयसे मूल मे--“लोकेऽपि इत्यादि 
खे कहा गयाहै) केवल लोकये ( ही ) रसे भावित तथा त शब्द के भयं 
ही प्रसिढ नही र [ अर्थात्‌ लोकमे इस रसके द्वारा यद पदां भावित कर 
दिया गया दत्यादि बर्थ ही प्रसिद्ध नही है [ किन्तु पूर्णत व्याप्त है, पसा जं 
भी लिमा जात्ता है) यह्‌ परिव्याप्त दयता अवं मूल म शच" शन्दसे दशा 
मर्था है 1 “सवे" शब्द षे गन्ध रस सादि का ग्रहण समक्षना चाहिष । 


शररिष्याभ्ति" का यह्‌ भवे (एक)उदाहरण से स्पष्ट हौ जाता है 1 कस्तूरी 
की ग्धते जस्र उसकी ग्ध नही वन जाता है किन्तु उसके गुण पे बूणंत 
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वागन्नसुष्वरागेण, सख्वेनाभिनयेन च । 
कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्माव उच्यते \+ २॥ 





सक्गान हो जाताहै भौरन उसके समान अन्यगुणकी (वन्न } उपेत्ति 
हौ जाती है जसे ( भोज्य भादि ) पदां गन्ध मादि से भावित हते है उसी 
भरकरार वस्वि कस्तुरो को परव्यपन समञ्चना चाहिए 1 इसी प्रकार प्रतत 
विषय म वाचिक आदि अभिनय देश काल कौ प्रमु एव विशिष्ट अवस्याओ 
को भ्रश्ुत करतेर्दै गोर अमिनैतामे रापादिके वास्तविक गुणन होने षर 
भी श्रान्तज्ञान न हौकर साप्रारणीकरणके द्वारा पायो को भूमिकामे उनकी 
उन्दी चित्तव्रृत्तिपो को प्रस्तुत करते हए अनुभावन करवाया जाना है ( यह 
कस्तूरोगन्ध के समाने अनुभावन समज्लना चाहिए ) । तथा इसमे सामाजिक 
अपने आत्मरूप भाव को भावित करता है मत “भावयन्तीति भावा * भवान 
भावित करनेसे भाव, यह भावितहोनेका प्रमुख ताप्पयं मानाजाना 
चाहिए) [ अ भा०] 


दके अतिरिक्त सौर भी पराचीन भाचायो नै "भाव" धन्द कौ व्युत्पत्ति 
दिलाई है जिते सग्रह कह्ने के लिए भरतमुनि निम्न श्लोक प्रस्त करते ह~ 

१--बिभावैरदसो--विभाव का अर्थे है आलम्बने सादि विषय, बयोकि 
उसी से भावे निष्पन होता है । मत विभावक अवेक्ताठे जौ भावित (निष्पा- 
दित) किये जाति ह "वे भावः ह । दुरे माचायं विधव ओर अनु्ावके साय 
सचारी भाव को भी अन्तरगत करते है । उनके मतमे व्यभिवारिभ्रावके साय 
भी भक्ति होने भर्थातर भिश्रीनावकी प्रकिया सम्पन्नकी जासक्तीदहै नौर 
व्यश्निचारिधावसे यन्य व्यभिचारिभावो की उत्मत्तिहो सक््तीदै। जते 
निर्वेद से चिन्ता, श्चमेत्ते निर्वेद इत्यादि। यट कथन उचित्त नही । क्योकि 
स्थायीभाव व्यभिचारिभाव ही जानेह पर व्यभिचारिभाव स्याकीभाव नहीं 
होते । ष्रयोकि एेसा मानने पर उसके आस्वाद मे मन्यरस करी प्रतीति माननी 
पढगी । ओर जहां स्यायीभाव के अन्तर्गत व्यभिचारिभाव म्‌ अन्य व्यनिचारि- 
भावो की उत्पत्ति दिखाई देती है ( जन पुरूरवा कै उन्माद म तर्कया चिन्वा 
यादि सारी भावो की उत्पत्ति) वहां भौ व्यभिचारिभाव रति द्थायीभाव्‌ 


१ मुखराभेश्र--ग०, ध०। 
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नायर्‌ कै माद्य रषनामे निरूढ भाव को दर्शो को मोग 
कमाने क दिये मो बाणी, शरीर के जत्रयवों तथा चेहरों ॐ रग द्वारा माप 
कर प्दर्न क्रिया जाता है उपे यावः वानो ॥२॥ 





के सथ मिलकर उसी को पुष्टकरतेर्है1 गौर यहां उन्माद केवल अमात्य 
स्यानौय होकर यम्य व्यमिचारिनावौसेपृष्टहै प्ररनुश्रुष्यततोरतिदहीहै, 
जषा किं भागे ष्या नरेन्दः ( ७११०) इत्यादि से भरतमुनि ने स्वय कठा है ! 


(२१ घागद्वमुख-इसं प्रकार लोकवृत्त का अनुक्करण नाट मे वतना 
कर कवि तथा अनिनेताके द्वारा क्रमश उद्धावना या शिक्षा अभ्यषसे 
उद्धावित या प्रस्तुत करिये जाने वालि सामाजिकके अगिप्रायस्ते भावितया 
निषूपित्त होने वलि “भावः का निरूपण सग्रहरूप मे वनलानि कं तिपे पग्रहरूप 
दो पद्यकहेगये ह । अर्थान वाचिक, आङ्धिक, मुखरामाप्मक तथा सात्तिक 
अभिनयोकैद्राराकविके काव्यकौशलसे युक्त वरणेन के यन्तठैठ जो वन्त“ 
करण भे स्थिव भाव को अनादि काल ते पूर्वनम्म के षकार आदिक कारण 
तज्यन्य वाना से युक्त लौकिक हीकर भी प्रतिनाप्रभरूत रहने वाल मनोभाव 
का देश, काल आदि भेदो चे भुक्त साधारणोकृत खूप म जो आस्वादन गोगा 
का निर्माता वह भाव है चित्तवृत्ति स्वरूप भाव होत्ताहै। सत्वका बयं 
दै वित्त कौ एकाप्रना का भाव, उससे उत्पन्न सात्तिक नाव है, जिनमे एतम 
ओर नादि की उपलच्धि होती है भौर स्ादीभाव मे सतिशय उत्को प्राप्ति 
सा उपलन्धि होती है एसा अपनी-अपनो अवस्था या स्योगरके अनार 
समञ्लना चाहिए ! मखराग यद्यपि सात्त्विक भावके अन्ते जा जाठाहै 
पररतु तभिनय मे इसका महर होने से विवे भाव वाला मुद्रागमभो यदा 
प्रधानत -भिर्हिते किया है । जला कि जये कहा जाएया-- 


"श्खाङ्गौपाद्ध युत्त इतोऽप्यभिनय- शुभ 1 
मुश्चरागविहीनस्तु नैव शोमाम्विनो भवेन्‌ ।४'" 
(ना० शा० ८१६५) 
क्मोककि इसी के कारण अनेक सूम भावो कौ अभिनय मे अभिव्यक्ति की 
जास्कंतोदहै। 
(३ ) नानाभिनय-रयोकिये साव जास्वादनके मोम चिवतृ्ति विशेष 
कौ भावति करोह, ले जति है, प्रतीत करवाते हया बुद्धि के मोचर करवाते 


सष्ठमोऽभ्वायः दे७्दे 


ननाभिनयसंबद्धाभ्मावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी मावा विज्ञेया नाख्ययेोक्भिः 1 ३॥ 
र्योकि ये भनेक विध मिनो से ( युक्त) रसो रा भावमक्मतेहै 
कत्म हन्हे नाव निता ( या प्रयोक्ता ) गण भाकः कहते है ॥  ॥ 
विमाव-- 
अथ विभाव इति कस्माद्‌ । उच्यते-यिभावो नाम चिक्ञानाधः। 
चिमावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः। विमाभ्यतेऽनेन 
चगङ्गसच्याभिनय इति विमायः। यथा विभाद्वितं विन्नातमित्यतर्था- 
न्तरम्‌ । 


( प्रन ) शिमाव* शब्द क प्रयोग किति हतु ह्येता है ? ( उत्त ) 
श्रिमाव' द्द्‌ का प्रयोग विरिष्ट ( स्प, जानक ठिर्‌ किया जाताह। 





हे (मत भाव रै) । मान्‌" का मथ है सामाजिको को रसप्रतीति करवाने के 
कणरण । यह्‌ "अभिनयसहितान्‌' के दारा यह दर्शपा ग्या कि मभिनयमी 
सामाजिकौ को बुद्धि गोचर करवाया जाता है। यही भावना रोको अपने 
उषमूक्त स्वष्प द्वारा भावित करतो है मौर लोकिक जोवनमे विद्यमान रति 
जादि भावनानो को स्धायी भावोके रूपमे अभिव्यक्त कर ग्यृङ्गारादि रपो 
ली सरभिव्यक्तिया बोव करवातीहै।[अण्भा०] 

१ पूर्वे कारिकामे भाव फो विभावस्ने प्रस्त बतलाया धा, बहा 
मद्रि प्राकरणिक सूप मे चित्तदृत्तियो से उत्प होने वाला कारण शूप विषय 
विधवे क्ब्दका भयं दहै रेरा दतलाया था किर भी उसके शास्त्रीय अर्थक 
विधय मे जिज्ञासा बनो ही रहती है। वत्त उसी जिक्ञासा के कारण विभाव 
इति क्ष्मानु' इत्यादिके द्वारा यहां स्वरूप विषयक प्रन किया ग्थाहै। 
“वर्मान्‌" शब्द से उसी ्रषन को विस्तार देकर पृष्टा गया है कि त्तु, मात्य 
सादि को विभाव शब्दद्वारा क्यो कहा गयाह। 

भरतेमूनि "विभाव्यन्ते' त्यादिपते इती भ्रषन का उत्तरदेतेहै। जिन 
(वाचिक भादि मभिनयो)के द्वारा स्यायो एव व्यभिचारिभावो का 
निभावन्‌ सर्वात विगेपल्प तते ज्ञान करवाया लाता है बे विभाव कहुलने ह ! 


१. सम्बन्धान्‌ -ग०। 
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इस शरण, निमित्तया हेतु प्रवाय रै। (याये सष्द्‌ एकर्थकदै)। 
क्योकि जते द्वारा वाणी, अंग तथा सािक मभिनय क्र सज्ञान 
होता है छसे पिप जागो | मिमावादि तथा विज्ञात न्द समानार्थ दै) 


भ्न रलोकः-- 
वहवो ऽथा विभाष्यन्ते वागङ्गाभिनयाधयाः+ । 
अनेन यस्मात्तेनायं चिभाव इति संहितः ७॥ 
रेत विषय मे एक रोक ह :-- 
क्योकि दके द्वारा वाणी, अंग तथा जभिनेय मे स्थित मनेक मथो 
का अववोध होता है अतम इते मविभायः संजा से महित जिया 
गया है ॥£॥ 
अनुभा" ;-- 
अथाछुभाव इति कस्मात्‌ १ उच्यते-- 
स्यनुमाठ्यतेऽनेन वागड़सत्यरूतो ऽभिनय इति 1 


( प्रन ) चनुभाव शब्द का प्रयोग क्यों होता है ? ( उत्तर ) कोरि 
ये अभिनय को बाणी, संग तथा सालक मारयो के दवारा अनुभूति गोष 
बनाते है. मततः भनुमाव' कहलाते है । 





ज्ञापन करने वाति हैतु विभावहै जिन्हे कारण पदवाच्य कठा जाता है । बयो 
एक ही भाव का अभिनय अनेक कारणो घे परस्ुत किया जा सकता है । जवे 
हषं मादि हास तथा धूप, भां या रोग मादि से मा उलन होत । जी 
इनकी भतीति ठीक से कंसे होगी इसलिये कारण स्वरूप विभाव को देषकर 
शीघ्र ले सन्देह दुर होकर निश्चय हो जाना है 1 अत विभाव ज्ञापक दितुरह! 

१, अनुभाव--वाचिक, आद्जिक तथा सासि क्ियापे भधिनय की 
नुभूति योभ्य वनाति है" का भाणय है वाणी, भङ्ग तथा सर्व से युक्त वेष्टा 
याव्यापार हौ "नुभावः ह! अनुभाव अमूत होने या सहायक होने के 





१. भिनयाधिता --ग०। 
२ 'पदयमनु्राचयति नानार्थाभिनिष्यन्नो वागज्गसत्वै कृतोऽधिनय ” 
इत्रि--य०। 


सत्तमोऽभ्याय ३७५ 
अव्र इ्टोक~- 


१वागह्नाभिनयेनेद यतस्स्वर्थोऽलुमाभ्यते 1 
स्लालाङ्गोपाङ्गसंयुकरूवयुभावस्तवः स्श्ुतः ॥ ५॥ 


इ विष्य मे ९क दोक (मी ) है । 


क्योकि ( यह । दर्धक्ो को वाणी तथा जंग के अभिनय कै द्वात अर्थ 
की अनुभूति (ान्नान को सम्पन्न करता है मतः सासा, अङ्ग, एवं 
उपाय से तदुक्त यह अनुभावः कहलाता हे । ( मथवा नाविक, तेषा 
आग एव उपागों के अभिनय से स्म्बद रहने के कारण इते मनुभात्रः 
कहते है )॥ ५॥ 

चरवः ते विभावालुभावसंयुक्ता भावा इति उ्याष्याताः मतो 
हयेषां भावानां सिद्धिभेवति। तस्माद्वा भावानां चिमावाद्भाव- 
संयुरानां लक्षणनिद्शनान्यभिव्याख्यास्यामः। तच विभावानुभावौ 
लोकसिद्ध । लोकस्वभावानुगतस्याच^ तयोटेक्षणंः नोच्यतेऽति 
प्रसन्ननिवरत्यथेम्‌* । 


=-= 
कारण भावो केता ही उलन्न तथ। तिरोहित होते रहते' है, अत ये सहाव 
स्थि्िकी दामे रहने पर सहायक ही माने जाने चाहिए । साष्टित्यदैणकार 
ने इसका श्यु्पत्ति परक अयं सेकर "अनु-पश्चाद्‌ भवन्तीति भनुमावा ” कहकर 
उन्हं भावो के पश्चाद्‌ उपद्र होने वाले "कार्यरूप" माना है। परन्तु भाषो 
चधा अनुभावो की कारण कायं परक स्थिति तात्विक नही है क्योकि अनुभाव 
स्थायी बादि भावो सते भी उद्पत्त हो सकते है ओर उनके धायभी रह सकते 
है अन रही आशकाओ कौ भ्ये उद्यत्ति करवाने वानि लक्षेणकी अपेक्षा 
भरनमुनिकेक्रिपा्पव्यापारया नभिनयके अनंत होनेवाली चेष्टाओं 
को "अनुभाव" मानना सुगम होगा । 





१ बामद्भसत्वाभिनयेवंस्मादरथो विमान्यते-ख०। 

१. वागद्धोषाद्ध--ग० ध! 

३ “एव तः इत्यारभ्य "सिदधिवत्ति इत्यन्त पाठ ग--पृस्तके नस्ति । 
५. एतेषा-प० } ५. लोकस्वभावोप्गतत्वात्‌ --ग० ६. स्वपा--ग० 1 
७ नितरत्य्येस्च--ष० 1 
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(दस प्यार) हमने विमा तथा जनुमाषरसे संयुक्त भार्वोःक्नो 
बताया वथोकि इसी प्रगार हेन माव की उतचिदोतीह।.-मवहम 
विभाषे तथा अनुमाव से सयुक्त ( हेन ) मार्वो का ठक्षण तथा उदाहरण 
देते हए व्याख्या करेगे । इनमे पिमाव तथा जनुमाव के लोक प्रत्दि गर 
मानवे हृति के अतिद्चय अनुगामी ह्यने के कारण लक्षण नह वतत 
गष | इनके क्षण न वतलाने र बही हतु टै ( 

भृति चात रलोकः-- 

दोकरषभावसंतिद्धा = छोकयाज्ाजुगामिनः। 
यदुम विभावाश्च शेयास्त्वमिनये बुधैः ॥ ६1 

इस मिष्य मे एक इटोक ८ मी ) ६-- 

लोक प्ति से उछ होने गरे गोर ल्येक व्यवहा के अनुषर्ता ह्न 
सतुमाव तथा विमायो को स्वय विदगन ठोकश्रचलित कार्य द्वारा ( अभिनय 
मे) समन्नटठे। 

मरां कै तीनि प्रकार ( स्थायी, सचासी तथा साति # 


तथाप्ये मावा स्थायिनः वचयर्िशद्ल्यभिचारिणः। यथै 
सात्विका इति भेदाः 1 एवमेते कन्यरसामिभ्यकतिदेतव पकोनपञ्चा- 
शद्धावाः परत्यदगन्त्याः। एम्यश्च सामान्य्युणयोगेनं रसा 
निष्पद्यन्ते । 

हन भाषां मे भाट. स्यायीमाव, तैतीसि सारो ( व्यभिचारि } मनि 
तथा गाठ सात्विक मावह । इत प्र्मर मावर तीन ( रक के होते )है। 
काव्य की रसाभिव्यक्तिमे करणीमृत ये ही उनचात भामह । स्क 
सामान्यगुणे सयोग दारा रघ्मादि निणन्न होते हे । ( रस-निषपतत क्र 
पिष्टे अध्यायमे वर्णन हो चुकाहै) 








१. सामाश्यगुणयोधेन का अयं दै-इन विघ्न भावो के दाय मा नके 
माध्यमस्षे रसपतीति करवाना । जर्याद्‌ विचिष्ट या व्यक्तिनिष्टघवोका 
साघारणीकरण की भूमिपरः प्रति्ापितकर बोयगम्य यः प्रतीतियोग्य नाना 1 

0 ध 





१. अनुभावदिभावाश्च--ग०॥ 


ससमेऽभ्याय" ३७७ 
मत्र रटोक-- 
योऽर्थो हदूयसंवादी तस्य मावो रसोद्धवः। 
इारीरं श्याप्यते तेन शुष्कं काष्टमिवा्चिना ॥ ७ ॥ 


डस विषय मे निग्न श्लोक भी है -- 


को बुक पदार्थ ह्दगली हे, उनका (द्वत ह्यनेन) 
रस्त से उन्म हयनेगटा कारण भावः है । यह (माक ) समूरणं शरीरे 
( त्त ) उसी शरदर व्याप जाता हँ जैते सूखी त्कडियो मे म्नि ॥५॥ 
स्थायीमाव का अन्य मावो से पार्थक्य- 


अन्नाद -यदि काम्याथंसंधितेविमावालुमावन्पञञितेरेकोनपञ्चः- 
शद्धावेः सामान्पगुणयोगेनाभिनिप्पचन्ते रसास्तत्कथं स्थायिनग एव 
भाषा रसत्वमाप्नुवन्ति । उच्यते-यथा दि समानलक्षणास्तुस्य- 
पाणि पादोदरशरीराः" समानाद्गप्स्यङ्धा "अपि पुदधाः कुलखीकविद्या- 
कमेश्िस्प चिचक्षण्वाद्राभ्जत्वमाप्बुवग्ति तमथ धान्येऽत्पघुद्धयस्ते- 
चागेषाञुचय भवन्ति, तथा विमावदुमादभ्यभिवारिणः स्थायिमाय- 
चपाधिता भवन्ति। वबद्वाधयत्वाश्तस्वाभिभूता, स्थायिनो भावाः 
तद्वत्स्यानीयपुरुपगुणभूता- अन्ये मावास्तान्युणतयोऽऽश्रयन्ते [तत्न 
स्थायिभावाः रसत्वमाप्ुचन्ति ] परिजनभूता व्यभिचारिणो भावाः 
( सान्‌. सुणतयाश्चयन्ते ) । 





यह कार्ये सभी भावोकै सयोगद्वारा सम्पत किया जाता ह निसका विष्लेषण 
“रमनिष्पत्ति" के प्रसगमे विस्तारसे क्यिाजाचुकादै।॥ 


१ भवति चाप्र-ग०) २ यदान्योन्यायंसधितं -ग० 1 
३ क्थमिदानीमेने स्वायिनोऽ्ो--ग० ! 
४. पारोदरसमाना -ग०। ९. समानेप्रत्यया -गऽ1 


९ विचक्षणस्वयुक्ता--ग० । ७ इत्याश्रयत्वात्‌-ग०। 
८, तद्त्‌ स्यायिनि वपुषि गुणीभूता -ग० । 
६ गणवक्तया--ग० । 


३७८ गन्रकञाम्‌ 


( प्रस / यदि कन्यके जगौ के आधित विमाय, भनुभाप (तथा 
सारी मारो ) द्रारा--जो किं ( कुठ ) गचत हैर तिष्् दोषे 
दै। ओर कहन मावोके घराप्राच युरणेके संगेयपे (षी) क 
निग्न होते हतो फिर स्थीमार ह्वी रलकी भपस्पाको कमे 
प्राप्त करते है, अन्य मार ( पिरद, सतुभाव तथा तदारीमापे ) रेएपस्य 
कौ क्यो नही प्रत्न क्रते ? (उत्त , चैते एक जते ठक्षणगठे ह्यय, ४ 
उद्र तथा ग्रहीरके परमाव हने.ण्ट मौर भह शरलेग फे चमान हेफ 
मी ( $ ५ प्प भपे कुल, श्रीठ, विचा, कमं तथा सिल ग्रत विलक्षणता 
के कारेण आभिपलय प्रात्र कते है यौ रेष उपनी बौविक (या जन्य) 
स्ना कँ कारण (वरहा) सेपफ़ रह जाते है मैते हौ विमाव, अनुमाय तथा 
संारीभात स्था्यामातर के आधित होऽर रहते हँ । ( शयोक स्यायीमापे 
बनिक मागो द्वारा मधित रहै के सरण मुस्य है । ( इ प्रकार नो ) 
सेषं क समान्ाणता कौ ते हुए भन्य संचार मावह वेगस्य मप 
का आश्रय सहण कलते है मौर योणमूत ये सकारो ( मादि । रम्यके 
परिव कै समान ( स्यायीमाय क पारिरर्कि भार ) ई 





१ स्यापौभावरो प्रपरानत्ताका एकभन्य कारययह भोटै कपट 
प्रप तो प्राप्त कर अन्य ( अनु्वादि धानो) का प्रच्छादक दौ सर्ता दै 
मार्यं रामच गुणवद्ध ने स्पायोभाव का ेन्य विपाव्दि मे पाय बत" 
सनि हए विशेष विचारः प्रसव भिये है) तदनुषार रत्यादि स्यायीभाव नान" 
म्वषूप होने से चेतनामक या चेतनास्वप होत ह । वेदान्तशास्मादि के बतु" 
सार तानात्मकहा चैतन्य स्वरूप हतौ द 1 धर्ादि ( मानस क्रि) मदु 
साव चनेरूप होने ते अजड तया स्वेदादि अनूप्राव शारीरिकयः बाय क्रियाय 
दौरे जड दै इसलिये अनुभाव उप्रयहप है । इती प्रकार वेनिनादि मातिम्बन 
विभाव चेतन्यं मौर चछतुमाल्मादि उहपत विष्व भटस्प होमेप्र भौर 
निवंदादि स्यभिचादिपा्र शाकल्य होते से वेतनह्प तथा व्याष्णादि एरीए 
धर्माहोनसे जडात्मकरह। इस प्रकार विभाव, अनुभाव तवा व्यभिचारि 
( एव सालक ) भाग ज्ञानह्प ( अजड ) मोर शरीरधर्मादिरूप ( जड ) होने 
ङे उमपष्पहोतिह ओय भो स्मायी गौर सन्य विधावादिमे परस्पर 
अन्तर ( होना) है । मन्य विद्धान्‌ स्यायो ओर व्यभ्निवारिभावके अनरको 
एक दूरे उदाहरण से स्पष्ट करते ह 1 तदनुसार संते सूत्र परत्यक मधि के घाय 


सक्ठमोऽष्याय, ३५५९. 


अच्राद--को दृष्टान्त इति । यथा नचनद्रो बहुजनपरिवाेऽपि 
खन्‌ स एव नाम लभते नान्यः सुमहानपि पुख्ष. । तथा विभावाजु- 
मःवञ्यभिचरिपरिदेत, स्थायी भावो रसनाम लभते नरेन््रवस्‌ । 
(श्ट) इतत त्िपयम दष्टनत क्था होगा ? (उक्त ) जेते षदे 
प्रत्विर (या मनेक एरिजन / से युक्त होने प्रमी केवल रथाक्ा ही 
माम रहता है । उत्पत बटे ( कुटुभ्बी-जन ) कामी नाम रही रह्ता। 
वैते हयी रिभास, अनुभाव तथा सत्रा मातर से युक्त स्थायीमव्रही नरेन्द्र 
के स्मान रतद्ना को प्राप्तकर्ता है (अन्य माव नर्ही।) 
स्यापीमापर ( टक्षण } 
मात चात्र इटो 
तथा नराणां च्रपतिः क्षिष्याणाञ्च यथा गुर । 
पं दि सर्वभावानां भावः स्यायो मदानिद 11 ८1 
डप विपये मे एक ( पररा मर्त ) च्छोक है -- 
यैत मनुष्यो म राजातेथा रिष्यो मे गर स्य होते हं वैते ही ष्व 
मायो मे स्थायी" मातर मुस्य (प्रेष्ठ ) माना गया हं ॥ ८॥ 
लक्षणं खलु पू्मभिदितमेषां रस-संहकानां निदरशेन' तु 1, 
इदान भावसामान्यलक्षणमभिधास्याम,। तत्र स्थायिमाचन्व्याम.- 


नमे रतदस्या ने प्राप्त रमे वाले रसो के लक्षण तथा द्रन्त बतल्राए 
जादे हैः जव हम भाषो के सामान्य लक्षण वतठाएे { ( इनमे मी , 
सर्वप्रथम स्थायीभावो कै ठक्षण वतछते है-- 





रह्‌ कर रत्नमाला बनाता दै इसौ प्रकार स्थायोभाव प्रत्येक सचारी से सम्बद्ध 
होफर रमावस्यरा को प्राप्त करता दै) 

१ स्यायीभात्र रत्यादि परिणाभके उप्पादक्होनेसे रसादिके परिणानि 
कारण दहै ।ये रत्यादि जिस रके स्थामीभाव माने म्ये उने भिन्न रभो 
मे न्य(्कारिभावया अनुभावष्पभी हो सक्तेर्है। परन्तु दूरे रसौमे 
रत्यादि के आमन्तुक स्वरूप भे रहने ते (उनका) स्यायीभावत्व नहो हाना है । 





१ निदर्भेनन्तु इति ग पुस्तके नास्ति। २ ठतरादो--ग०। 


२८० नाद्वदाखम्‌ 

रति- 

तत्र रतिम प्रमोदात्मिका, -्छतुमास्यालुदेपनामरपमेजेन- 
यरभवनाभ्वुमवनाश्रातिक्ूस्यादिभिविमापैः सुरपते । तामभिन्येत्‌ 
स्मितशद्नमघुरफथनधकषिपकरटाक्षादिभिरयुमावैः । 

आमोदासक-मावे रति, कहता है । वह्‌ ऋतु, मात्य, चद्धठेषन, 
अछकार धारण, | प्रियजन सेवन [ इट मोजन, सुन्दर भवन का उपभोग 
तथा प्रतिक्रूल भाचरेण न करने आदि विभावो द्वारा उदुभूत होता है। 


ङपच गुकराते येह, भधुरवाक्य, मिकषष भर कटाक्षपातत भादि सनुमावों 
से ममिनय शिया जाताहै। 


अनर शलोकः-- 
दृ््थ-विपयः्राप्ट्या रतिः समुपज्ञायते । 
सौम्यत्वादभिनेया स" चङ्माघुपौज्गयेष्ितैः ५९५ 
ङ्त पिप्य मे निम्न श्लोक है-- 


हट पदाथ शी प्राति से शतिः उस्र होती है। इतका अभिनय 
सौम्यता, घण के माधुर्यं तथा उपयुक्त गिर चेशा्मो द्वराक्रिवा 
जाए ॥९॥ 








१. "र्ति" का व्यापक नये है--मनुराग या प्रेन पर गरहा भर्तमुनिने 
उका नाट्य्रसम मे शुमापर के साय सीमित अयं ही ग्रहण हिया है। केवल 
अन्निलाप मारके प्रदशेनसे रति व्यनिचारिभावभी वनज टै तथा 
दैवता, न्ध, गृहजन घादि के भरति प्रेम रहने प्र द्रसका हप भिन्त या उदात्त 
हो जाताहै1 मतये दोनो प्रकार "रि" के श्बृद्धारर्तके स्यायीमावसे 
पृथक ह! यद्‌ रति शो कञामोदात्मक् क्‌ कर भरतने उते दान्ताव्रिपयक ही 
सकेत्तित किया है जिससे स्पष्टत वह्‌ श्टूयाररस का स्थायीभाव बन करर रहे । 


१ अमोदात्मको शाव गर + २, प्रियजन परभावना--ग० व 
३. धवति चाज--म० 1 ४. रतिरित्युप--य०। 
४. दिनेयासौ--ग० 1 


~~~ ~~~ ~~~ 








सपुमोऽध्यायः ३८१५ 


हास-- 

अथ दासो नाम-परवेष्टनुक्रणङ्कदकासम्बद्धभलाप-पोरो- 
भग्यमोः-क्यादिभिर्विभादैः समुत्पतत । तमभिनयेःपूरवक्तदिता- 
विभिरनुभावैः, 

न्हासः ( नामक स्थायौमाव ) मन्य व्यक्तियों ङ चेष्टामों के भनुकण, 
जमो या गर्दन त स्प ( वेति की, बकवास ८ अतम्बद प्रलाप ), 
दोपोद्धावन ( पौरमाग्य ), पूर्तता के प्दर्धैन आदि अनुभार्ो से उद्भूत 
( अमिव्यक्त / होता है । इतश पर्व निद्ित हत्तितादि मदुमारगे के द्वार 
अभिनय भिया जाए ।' 


भवति चत्र रटोक-- 
पस्चे्टासुकरणाद्धासः समुपजायते । 
स्मितदास्ातिदसितैरमिमेयः स॒ पण्डितैः ॥ १० ॥ 
इम पिप्य में निम्न इलोक्र है :-- 


अन्व व्यकतरयों कौ चेषटाओं की नकल कने पर शाप्त" उलन होता 
है। इते पण्डितजन स्मित, हस्तित तथा अतिहितं ( मेदो 0 के इरा 
सर्भिनीत करे ॥ १०॥। 

स्योक-- 

होको नम--इषटज्जनवियोगविमवनार--ववषन्धदुःघाशचुमव- 
नदिभिर्विभावैः समु्पयते । तस्याश्रुपातपरिदेवितविपित'वैवण्य- 
स्थस्मदश्नस्नगाचत्ताभूमिपतनसस्वनरुदिताक्रान्दितदीरघनिःश्वसित जड- 
दोेन्मादमोदमरणादिभिलुमावैरभिनयः धयोक्तभ्यः । 





१ मनेगी अरमच्ता तथा उन्मादादिस्चे भी चित्तका विकारहोने पर 
श्टास' कहलाता है । कुहक का मधं है-आंख या गरदन का स्पञं करना । 
० व 
१ चेष्टानुकरणासम्बदप्रलपि-ग०। २. सोप्यादि-ग०। 
३० वयवन्धनदु खा--ग० ! ४ तस्याभुपाततविलवितपरिदेवित-पर° । 


५ भूमिपातात्रन्द्िविवेष्टितदीवं-नि्द्धिति--ग० 1 


३८य्‌ गाव्यश्ञाखम्‌ 


श्रो + ( नामक स्थायी सात ) का उद्धव परियन के वियोग (नाय) 
सम्पत्तिनाद्य, (प्रियया) इष्ट व्यक्ति के वध, बन्धनत्तथादुखके अनुष 
करने आदि वरिमा से उत्पन्न होता है । शषपा सभिनय अश्रुपात, विलाप, 
पथात्ताप ( परिदेमित ), विपण ( मह के उत्तमे ), स्परभेद (कष्ठ वे 
रेधजान }, मगन्चैथित्य, मूमिपतन, विटप, दीर्घं निधाप्त, नडता, उन्माद, 
गोह तथा मरण आदि अनुभावो के दवार भरिया जाता है। 

रदितमन्न त्ििधम्‌--मानन्दजमार्तिजमीप्यंसतुद्ववेेति । 
भचति चानार्या -- 

ङ्त दशा मे सामान्यतः पिप ( रुदित ) तीन पकार त होत्ताहै। 
(८? ) चानन्द से, (२ ) पीडा से तथा (रे; यासे उद्भुत रदित। 


इ श्रिपय मे ये आनुव्िक आये हं .-- 


दपोर्फुलकषों सदुश्मरणदराङ्गविदटतालम्‌ ` ! 
रोमाञ्गातमनिभृतमानन्दसमुद्धवं भचति ॥ ११॥ 





१ स्थायीभावके विशिष्ट लक्षणो के कारण यहां सेतर उनम होने वति 
विभाव भतुभाव या सास्विकभावो का विमायपूरवक निदशंन किया ग्या ह) 
यह नाटय म कि जाने वाले अभिनव को दुष्टिगत रणति हए भरन मुनिन 
यहां बतलाया दे, अत पूर्वाघ्याय मने रसाभिव्यक्ति को मुय मानकर दिखलाये 
गे स्थायी, सचारौके विचरणसे यह्‌ व्यापकदहै। 

शोक--श्रिणजन के मरमादिसे हृदयम जो भकुनता उत्वनहो जाए 
बहौ चित्तवृत्ति शोकः है। इस दशा ने जदतकत इष्टजन की जीवितताणाका 
ज्ञान रहता हो तदेतक प्रेम की व्रघानता रहने से विध्रलम्भ' श्यृद्धार हौ रहता 
है भोर एसो दशा म व्याङ्लता से उदुभून शोक सचारीभाव वन जाना है । 
पर जब दष्टजन कै मर्णकान्नानहो जाए तब रतिभावःशोक की पुष्ितरता 
है मौर व्याङ्कुवताः के प्रघान हौ जानिते वहीं कशणरसे का व होनादै) 





१ भनिन्देप्मातिकृत विविध खदित सदा वुधजञेपम । तस्य प्वेभिनेदयोगान्‌ 
विभावपतिते प्रवक्ष्यामि 11 इति ख -युस्तकेऽधिकम्‌ 1 

२ ानुर्मरण्ध वागनिभृतास्नम--र०) 

३ रोमान्ऋाच्छिततगण्ड रोदनमानद्न--ग० ! 


मघमीऽध्यायः ३८३ 


जिर रोदन में त्पोल हं के कारण एल याए, सरग दाक के ताथ 
ने्नो के प्रान्त मार्यो से अश्रु लग्ने ले ओर बार-वार ब्ररीर रोमाच्रित 
होमे टये तो उमे “आमन्दज रोदन" समे ॥ 85 ॥ 
पर्याहविनु तालं सस्वनमस्वस्थगा्रगतिचेष्टम्‌ 1 
भूमिनिषातनिवर्वि'विलदितमित्यातिंजं भवति ॥ १२ ॥ 
मितमे जोरों की अत्राज करते हर अश्रु्रगह अधित्तासेहोरहादही 
इरीरे दी अस्था, गति तथा चे अन्यपस्थित हो, ममि पर गिरक्र 
चारबार रोदन तथा तदनुकरूढ वेष्टय तो उने आर्तिजरोदनः 
समद्र ॥ ९२ ॥ 
भ्रस्फरितौ्ठ कपोलं सरिरप्कम्पं तथा सनि भ्वासतम्‌ । 
श्कटीकट्क्टिलं स्त्रीणामौष्यौरतं भवति ॥ ९३ ॥ 
तियो का बहू जो से रोना जिसमे गोठ तथा गाल बार-बार फ़डकते 
ह, मस्तक हिठता हो, लम्बी ससि ली जती हो, मुकुटी सोर ष्टि क्रोषमे 
चढ जा ( कुटिठ हयो जाए ) तो उसे श्या जन्य रोदनः जनो ॥ र ॥ 
स्ीनीचपरङृतिप्वेपः शोको भ्यक्तनसम्भव. 1 
वैय णोत्तम-मभ्यानां नीचानां रुदितेन च ।॥ १७ ॥ 
सी तथा नीच श्रकतिके परर्योमें हयी क्षटचे होने बाला शरोकः हेता 
है। उत्तम तथा मध्यम प्रति के पत्रमे पै्वयुक्त तथा नीच प्हतिने 
परो मे येदनके द्वा यह न्नोक् उद्भूत होता (या दिसाई देता) है ॥१४॥ 
कोध-- 


क्रोधो नाम-आधैणषुएकठदविधरादभतिकूलादिमिर्विभावैः 


सघरुस्पयते। अस्थः विकृष्टनासापुयेदुञत्तनयनसन्द्ो्टपुटगण्ड- 
स्फुरणादिभिस्वुमावैरमिनयः प्रयोक्तव्यः ! 





१. भूमिनिपात्ितचेप्ट्ति--ग० 1 

२. अनयोमेध्ये-कारणमपेन्लमाणे अरपिणायासलिङ्धसयुक्त । बीररसा"तर- 
चारी कार्यं छृतको भवेच्छोक \ इति अधिक--ग- पुस्तके ! स्वरीनीचप्रष्ति 
ह्येप-घ० । 

३ तमभिनयेन्‌ उत्छुल्लनासापुटोटत्तनयन--मे° 1 


३८४ नव्यञान्ञम्‌ 


कोष" ( शशु जादि को ) पकडे, यालौ देने, जडने या लडने तथा 
विरोष करने आदि पिमा से उत्पन्न होता है | इत्ङ्ा भमिनय नधुनिर्ो 
के परलने, व्यार चढाने, आंख के धुमाने, भोर्गो के चवाने तथा गात के 
फडक्न मादि सनुमा्वो के द्वा किया जाता है । 
रिपुञ्ञो, “ शगुदजश्चैव पणयिपभवस्तया 1 
भत्यज. छतक्षश्चेति क्रोधः पञ्चविधः स्मतः ॥ १५॥ 


क्रोध के परिः शरकार्‌ होते है । यथा.-{९) रिपुज (शप्र पर भनिगारा, 
८२) गुरुज (ूज्यजन पर होनेवाला), ( २ \ प्रणयिजन्य ८ प्रिया पर होने 
वाला), (४) भ्रत्य ( सेक्क प्रर होनेवाला) तथा(८५) कतत 
बनावट )॥ ९५ ॥ 


अत्रार्या मवन्तिः-- 1 


र.करीकुटिलोरकट पुखर सन्दष्ट. स्पृशन्करेण करम्‌ । 
कद्धःः स्यणुपरेक्षी शग्रौण नियेन्व्रणं रप्येत्‌ ॥ १६॥ 
इत विषय म ये आनुक््ी आयि है । 


१. क्रोधने मूर्त जलत उने या उत्तेजित हौ जाने की भावना प्रवल 
रहती है । यदि यही भाव क्रिस छोदे भपराघया अन्य कारर्णोसे होताहैती 
द्म कठोर वचन मा मोन रखना भी होता है ! देसी दथा मे रोय" ममषं 
नामक सचारीभाव बन लाहा है ही “क्रोध स्थायी तया अमर्षे सारी 
भावने मन्तरहै। यहांक्रोधके भरतने पांच प्रकार बतला करउपीका 
परम्पृरापत्त भार्याम के द्वारा विस्तार वणेन दियाहै! 

२. यहाँ कोय के (पाच) प्रकारो म विविध आलम्बन निदितं किय प्ये 
है व्या उनो के विभेद क्रोध क प्रकार तय। उसके विभाव, अनुभाव मादि 
म अतर बतलाया गयादहै। इपर शत्रू. पर होनेवाति क्रोधमे जलनयां उत्त 
जनाके भाव की तीश्रता या जन उढना बतलाया गया हे । गुष्जनेके प्रति 
हौनेवाये उसको विनयच्छन्न बतलाया गया है तथश्रियाके प्रति यही भाव 


1 क क भी 
१, अय लोकं ग--पुस्तके नास्ति । २ पुद्ठसष्दष्ठीषट--घ० । 

३ स्पष्टमुजशतिरवक्ञा --ग०, धृष्टभुजशिखरवक्ना --घ० । 

४. शत्रोतिनियन्यण कुप्येद्‌-ग० 1 


------- 








सक्तमोऽष्याय" ३८५ 


चतरु पर होने वलि कोष में भुकृटी का चडाना, मह म टेढा (कृरिल) 
या उचा कना, ओट का चाना, हार्थो का ( एक दृ्तरे से छयाकर ॥ 
५ ओर सवके मत्त भोर छाती क्रो बाद्बार सरं करना होता 
॥ ४६ ॥ 
किंञ्चिदवाडमुखच्श्टिः साखस्वेदापमजिनपर्य! । 
अभ्यक्तोल्वणवचेष्ठो युरोर्विनयभ्यन्धितो रप्येत्‌ । १७ ॥ 
पूवयजन ( क द्वारा नियन्तित होने / प्र जत्र कोष आता है तो उमे 
मह तथा दृष्टि थोडी दुक जाती है, पू मोर पसीने जा कु कृ आना 
ओर्‌ उने पोछने लना रहता है त्था अपनी उदत् चेष्टे स्ट भ्रक्ट नही 
होते पती है ॥ ?७॥ 
अस्पतरविचारो विकिरक्त्रण्य पाङ्विक्षपे.ग । 
सभर ुरीस्फुरितोष्ठः प्रणयोपगतो" प्रियं रुष्येत्‌ ॥ १८ ॥ 
तानु प्रिया पर सानेवठे कोष मँ पीरै-पीरे ङ टूर चना, 
अओ का रपक्नाना, भसं को तिरे रखना, श्रुकट बढाना तथा भोगे 
का चवानी होत! है ॥ ९८॥ 


होन पर उसमे थोडी मृदुता का भाव निदशित किया गयाहै। जब कि अपते 
जेव आदि पर यही भाव मनिपरङ्गूरता नही रहती, क्योकि वह परपना 
पराक्रम दिषलाना इष्ट नही होता कैवल मनकी क्षोभपूणं वृत्ति ही वहां मुष्य 
रहती हि 1 भौर जो क्रोय दत्रिम होता है भर्थावु किसी कारण से उद््ुत होता 
है उसकी स्थिति दो रसो कै अन्तगे मानी गयौ है । यह्‌ वीर रस तथा रौद्र 
रसन के मत्तर्गत होता है 1 एेसी भवस्थामे बौररसं के अन्तत करौ घवारो 
होकरभी ृतरिम' हो सक्ताहै क्योकि वहां पह नियोजित्त एव व्यवस्थित 
ह्पमे किसी कारण पे ही उत्पन्न होता है। जबकि रोद्ररसमे क्रोधकिसी 
कार्ण विशेष से उत्पन्न होता है तथा वह यपने समक्क्षभावोका अतिक्रमण 
कर मुख्यता प्राप्त करता है, भत वहां स्मायीभाव प्राप्त करता है तयापि 
व्यवस्थित नियोजन न होत से (अनिक्ठयके कारणे} @रतरिम'भी होजाता 
हे ॥ यही आशय यहां शदविर्तान्तरसच्वारी' से सकेततित क्यादै। 


१. किचित्‌ सेदापमा्जन-षे०। २ चिटरन--क०। 
३. गतोधिनिय्रभ--म०। ४ स्छुर्दोष्ठ ०८ 
भ प्राणयार्िगता--ग० । 


२५ ना शा० भथ 


2८६ नाव्वलाच्म्‌ 


भथ, परिजने तु रोपस्तगंननिर्मरर्खनाद्िविस्तार । 
विे्धगैच्च विविधैरभिमैय९ ऋरतारदिव ॥१९॥ 
सेवक पर होने गे क्रोध मे तर्जना, बिना, मलौ कनो निके हए 
देखमा तथा सेते ही कई प्रसर से देना ह्येता है ॥ 7९ ॥ 
छारणमयेक्षमाण > प्रायेणायासटिष्वसयुक् । 
दिरसलान्तरखश्ारी" कायं, रनको भवति कोप ॥ २०॥ 
खौ किसी करण को ठेकर ह्येनेबाला हौ तथा जितम प्राय जात 
कै ठक्षण तमभ्मिदटित रहतेहहोःजो दो स्तोके मध्यमे विद्यमान रहता 
ल्य तो उते शतक शरो जानो ॥ २० ॥ 


*उरप्ताह-- 

उरघादो नाम-उत्तमप्रृति.। स चाचिषाद्दाक्ति+ धैंशौयां 
दिभिर्विमविसपयते। तस्यः स्ैवर्यत्याग वैशास्यादिभिरवभावै 
रमिनय भयोक्व्य । 


उत्साहः उत्तम श्तिके प्रोमें ह्येताहै। यह भिष्दहीनता 
शकि, पैव, श्वीय आदि मिभावौ से उयत्र होताहै। इतका मधित 
स्थिरता, षं ८ पारण ) तथा चुर ( मथ गङ्गीरतं निर्हि ) अरि 
अुमार्वो के द्वारा कथा जाता है| 


अघर शछोक -- 


असम्भोहादिभिर््यंक्तो ध्यथस्(यनयात्मकफ 
उत्साष्स्त्वमिनेय° स्य।द्भ मादोत्थितादिमि ॥ 





१ उप्ाह~-यहां उत्साहे को स्विरचित्तता आदि से उद्धूत बता कर 
नागरक आदिमे विद्यमान सक्रिय ओर कर्मृत्तिको भावश्यक ध्थिति 
निदेगित की गयौ दै। 


क 
१ य परिजने-ग 

स्तस्यामिनय प्रयोक्तव्य --ग०1 ३ मवेक्षमाण + 

वीररसा तरचारी--क०, उभयरसा-तर-ग० । 
धेयशौ्े्यागादिभि--य०। 

तस्य केषेत्यायारम्भरवंशारदच्ा--ग० । 
स्प्वभिनेयोऽपावभ्रमादकतियादिभ्नि --यर । 


८ + + ० 


सक्तमोऽध्याय ३८७ 


इतत विषय मे एक रलोक हं - 
स्थिर चित्तता ( भसम्मोह ) आदि के द्वारा उद्भूत व्यक्ताय तथा 
नीति से सम्पम्न उत्साह को अमाद- हीनता, उत्थान आदि त्रियार्थो 
( अनुगो ) के द्वारा अभिनीत श्रिया जाए ॥ २२॥ 
मय-- 
भयं नाम--लीनीचप्ररृतिकम्‌ ¦ गुरराज्ञापरघश्वापद्‌शशुन्यागा- 
राटवी पधेतगहनगजादहि दशननिभेत्संनकान्तारदु्दिननिशगन्धकारोटकः 
नक्त्ेरणचश्रवणादिभिर्विभावेः सपुत्प्चते। तस्यं पकम्पितकृरचरणं- 
हदय रम्पनस्तम्भमुखदयोषजिद्वापरिलेदन्नस्वेद्वेपथुत्रा सपरिमाणान्धे- 
पण< धाचनोत्कृ्टादिभिरयमावैरभिनयः धयेक्तन्य । 
भयः सी तथा सीच प्रकृति के प्रमे ह्येता है। यह गुरुजन तथा 
राजा के भपराध करने; हितकर जन्तुर्न नून अह, अरण्य तथा पर्वत मे 
भ्रमण, हाथी तथा सर्यंके दर्यन, घौ, डपट, दुर्गम मारय, मेधो तथा रानि 
के अन्ध्र, उट तथा राक्षत की ध्वनियां के श्रवण जदि विमार्ग के 
दवार उत्फन ह्येता ह । इस्तका अभिनय धृजते हए हाथ तथ! वैरो, हृदय के 
घडक्न, स्तम्भ, गह के दूखने, जौम के चाटने, पततीना पोछने, कम्पन, त्रास, 
रक्षफ़जन की तला, सायन, रोना आदि यवुमां केद्वारा शिया जता है । 
अचर शटोकाः-- 
गुखुराजापराघेन सयैद्धाणाश्चापि दर्शनात्‌ । 
श्रवणादपि घोराणां भयं मोदेन जायते ॥ २२ 


१ भय~ प्रबल अनथं आदि होने वाली घबराहट ( वंक्लन्य) कोटी 
"भय" माता जाता है । यदि परेल अनयं वे कारण व्याकुलतान हौोतोषफिर 
यह्‌ शरास नामक व्यभिचारिभाव हो जाता है । भन्य धाचार्यो का मतहै करि 
उत्वात यादि से जो उन्न होता बह रासः है तथा अपने भपराधादिसे 
जो उत्पन्न हौ उते "भय' समयना चाहिए 1 मय मौर त्रासमे यही पारस्परिक 
विभेदहै1 








१ श्वापद इति---ग पुस्तके नास्ति। 

२ गृहनगजाहि इति-- ग पुस्तके नास्ति । 

३ कान्तार इति --ग पुस्तके नास्ति । 

४ प्रवेपित--ग०। ५ शोधण-ग०1 ६ प्रिलिह्‌-ग०। 
७ शरास इति--ग पूस्तके नास्ति । ख, परिलाभाव्वेषण--ग०। 


३८८ नाव्यशाखम्‌ 


ङ्घ पिषय मे ये र्लोक हैं < 
गुरुजने ९व राजापराध, यद्र ( भीपण 3 वस्तुमों के अवलोकन तथा 
घोर ष्वनि क श्रपण से मोहक भयः ठलन्ने होता है ॥ २२॥ 
मा्नकम्पनवित्रसैवेक्यशोपणसमश्रमैः। 
चिस्फारितेक्षणैः कार्यममिनेयःक्रियायुणैः ॥ २३ ॥ 
च्ररीर कम्पन्‌, प्रास, देह का चलना, काय म शीता करना" 
अति फाडक्र देखना जादि किवार के द्वार इक्र अभिनय करना 
चाहिए ॥ २२॥ 
सरवयिनासनोद्भूते* भयघुत्प्ते णाम्‌ । 
सस्ताङ्नाक्चिनिमेपैस्तदमिनेयं* तु नर्तके, ॥ २४॥ 
मनुष्यो मे भय तमी उन्म होता है अवक्रि सते ( भूतशरेत ) से भय 
( घ्रात ) हो रहा हौ; ङत्नठ अभिनेता ईते दील अर्गो तथा जक्षित इटि 
के द्वारा अभिनीत करे ॥ २४॥ 
अधरया मवति-- 
करचरणटद्‌यकम्पेस्तम्मनजिदोपकेपपरुलदोपे.“ 1 
ध्जञस्तसुवियण्णयात्रेस्तस्याभिनयः भयोक्तभ्य, 1 २५॥ 
इत किषमम ए जार्यामी है: 
हाथ, पैर तथा हृदय के कोपनै, जिह के बाररार चाटने (हं पने) 
स्तम्भ भौर दले तथा अब्यवस्थित्त अवयवो के द्वारा इत (मेय का 
अभिनयं कना बाहिर ॥ २५॥ 
डुष्ठ-- 
चथण्सा नाम-सीमीचधरछतिका 1 स्याः चादच्यव्‌श्ंनश्रवण 
परिकीतंनादिभिर्विमये समरुर्प्यते । तस्या, सर्वाङ्गसद्धौच मिषठीवन- 
सुखविकररणनददेष्दिभििरलुमप्वैरभिनयः भ्रयोदष्यः । 





[1 


म्रादिकस्पवित्रासु भ! २ अभिनेय--म्‌०। 
~ तत्र विनासनो-य० $ ४ निमेषश्च ग्यभिनेयस्तु--ग० ! 
मुखशोषणवडनचेहनस्तभे --क० । 
मम्प्ान्तवदनवेपथुसन्वरयसङ्ते रभिनयोऽस्य--क० । 

या--ग०। न= विधूर्णेन--ग०॥ 


क छ < 


सष्ठमोऽभ्यायः ३८९ 


भ्ुयुष्ता नीचःपुरुष तथा स्री ८ पानो ) मरे उत्न्न होती है । वह 
भिनी वस्तुभो फे दरचन, श्रवण तथा फथन जदि विभागो कै द्वारा 
उत्पन्न ष्ेती है । इतश्च अभिनय शरीर के तमी भप्यवीं के सिकुडने, 
रक, मुह पुमान तथा हृद्य के धड्कने या इसने आदि अवुभागो के 
द्वारा श्रिया जाताहे। 

मदति चाघ्र दटोकः-- 

नाक्ता्रच्छाद्नेनेह, गाननसङ्कोचनेन च । 
उद्वेजनः सदस्लेखैलैयाप्ाममिनिर्दिरोत्‌ ॥ २६ ॥ 

हस विषय मे एक श्ठोक भी है -- 

नार्‌ ढोकने, रीर कै भवयरवो को संहुबित करने, घद्वेय तथा हृदय 
की फीड होने ( आदि ) भनुमाबों के द्वाय ञुगुष्ठा छो प्रदतरित करना 
चाहिए ॥ २॥ 

विस्मय ~ 

विस्मयो नाम-मायेन्द्रनालमायुषक्मातिशय-चिग्रपुस्तरशिर्प" 
विद्याततिशायादिभिर्विभावै समुत्प्यते। तस्य॒ मयनविस्ताराः 
निमेषयेश्तितः्ष्षपरोमदपंणदिरम्कम्प-साधुवाददिभिरलमःवैरमिनयः 
परयोकून्यः1 

स्दिः की उवत्ति माया, इन््रनाल, मनुय के दारा विहित 
महाधारण ( विचित्र । कर्य, महान्‌ माय-कररिणी _चित्रकटा, शित्प- 
कला त्तथा पुस्तषिवा की अतिरायता आदि विमा के द्वारा होती है। 
इपरश्न भौलं को पाने, कटक देवने, मौह पमाने ( र-विकेष्ण / 





१ जुपप्णा--इषका बीभत्स रस के भ्रसङ्ध मे विवेचन ही चुका है, वही 
विवरण फिरसे प्रसद्धवध यहांभी दे दिपापयाहै। हृस्तेवन' का अथेह 
इदय की पीडयं या उसका धडक्ना । 

२. विस्मय चित्रकला, शिल्पकला तथा पुस्ठविद्या, ौ (भर्थात्‌ जौ तकंडी 
तथा चाब की कारीगसेका जिक्षणदेने वाली विद्याद} बन्नाधारणताषा 
अतिशयता सते ही मनुष्यं माण्वर्यान्वित हो जाता है 1 





त 
१ भच्छादनेनापि--ग०। र विद्यात्तिगयाच--ग० ॥ 
३. पेक्षध--प०। 


३९० नाचव्यशाच्म्‌ 


रौ्मानित हीने, मस्तक केपाने, प्ररेता करने आदि भनुभावोके द्रप 
अभिनय करना चाहिए | 
भवति चाच दटोकः-- 
कमोतिदायनिवृ्तो विस्मयो दपेसम्मवः। 
सिद्धिस्याने त्वसौ साध्यः प्रदरपपुलकादिभिः॥ २७ 
पवमेते स्थायिनो भावा रससंज्ञाः प्रत्यवगन्तव्याः । 
ङ्त विषय में एक रलो है - 
अपनी सीमा के मतिक्रमणकारी ( अतिशय ) कायौ दवारा हनेवे 
ह्ण से विस्मय" उन्ने होता हं । इतका समिय हर्ष, रोमा आदि के 
द्वारा करना चाहिए ॥ २७॥ 
ङती प्रकारं रतदश्ा को श्रा होने बाले स्थायीमाम होते है 
(या समह्नना चाहिए । | 
"त्वारीमार-- 
व्यभिचारिण इदानी व्याख्यास्यामः । भवाद-स्यभिचारिण 
इति कस्रात्‌। उच्यते--वि अमि इस्येताछुपसर्गो । चर्‌ 
गत्यथ धातुः विविधमाभिुख्येनः रसेषु चरभ्तीति भ्यभिवारिणः) 
वागद्गलस्योषेताः प्रयोगे रसान्नयन्तीति व्यभिचारिणः। चति 
नथन्नीव्यर्थः। स्रा कर्थं नयन्तीति ] उच्यते--लोकसिद्ान्त 
प्पः--यया सूर्यदं दिनं नक्चघनं वा नथतीतिः । न च तेन बाहुभ्या 
स्कन्धेन वा नीयते! वितु छोक्षधरसिद्धमेवत्‌। यथेदं सयो नक्ष 
दिनं चा नयत्तीति धवमेने व्यभिचारिण दस्यवगन्तञ्याः। तानिद 
सग्रहामिदितांस््यर्सिराद्वयभिचारिणो भावान्‌ वणेयिप्यामः) 
अगे हम व्यभिचारी ( सवारी ) भार्गो को निरूपित करते ई । प्रन -- 
इन्हे व्यभितरारी भाव वथो कहा जाता है ? उत्तर-- समे श्रि" तथा भिः 
१ सचारीभाव--सचारीमाव को मन्य सज्ञा दै व्यभिचारिभाव । व्यि” 
चारिभाव क्री भरत ने व्युप्पत्ति भी दी है विशेषात्‌ मापि मुच्येन चरन्तीति 
१. वदेयाम --प० । 
२. धाप्व्थेवागज्धसप्वोपेदान्‌-- ग ०, यया सूर्यो-घर । 
३ यथा सूयं इद नक्षत्रममु वासर गेयतीति--यर॥ 
४ त इमे सड्श्रहभिरिताख्यस्विशद्धावा तान्‌ व्णंयिष्याम्‌ -ध०1 





सक्तमोऽप्याय ४९१ 


उपगं है मोर श्वर. धातु है । जितश्च अर्थं है-जाना, हिठना। तव 
सयरिचारी" अन्द का मथ हुमा जो रतौ कौ मौर तिभित्र प्रकारो 
से भागे षढते हो" भर बह मी $ वरदो (वाणी ), य्ारीरिक पद्रामीं 
तथा साधिक (मादि ) माषो से युक्त होश रसो तक पहुबने के कारण 
व्यमिचारिमाव है । प्ररन-ये ( रण को , भि प्रकार ब्रह्न कते है ¢ 
(था उन ठेकर आये बढते है ), उत्तर-इसे लौकिक व्यवहार मे अने बाले 
पिद्धंत फे पमान सम॑न्न ठेना चाहि९। जते पूरं इत नक्ष या इष दिन 
फो प्राप्त करता है यहं यह आदाय नहीं फ यह अपनी सुजार्गो या 
कन्ये प्र उन्हे बहन करता ल कितु यहे सतारमे प्षिदहै कि घं 
नक्ष भौर दिन कोठे जाता है । इती पररय मौ प्रयोग को आगे कटाने 
या छे जाने के कारण व्यभिचारी माय कहलाते है रेषा पम्हेमा चाहिए । 
ये माव पूर्वं समहु में निद्र्थिततैतीतहे। अव हम (क्रमश )ह्हीका 
वर्णन प्रारम्भ करते है। 

भिवैद-- 

तम निर्दो नाम--दास्द्ियोपगमनायिक्तिपा"नएकोधताउने- 
एजनवियोगत्वक्ञानादिभिविभावै. समुत्पद्यते । म्बोनीचङसस्वानाम्‌ 
सदितानि भ्वदितोच्छ्वसितसम्धरधारणादिभि स्लुमाधैस्तममिनयेत । 

श्निः कौ उतयत्ति दद्य ग्रा्ि, अपमान, गाली या _ अचष्ट 
वस्वास, शोधित हो प्रताडना करना, इष्ट ( भिय ) जन का वियोग तथा 








व्यभिचारिण अर्यनि ये व्यभिचारिभाव इयलिय कहलात टह, क्योकिबे 
विवि.स्बल्पोया दविषयो की योर मभिमुद रनोके सन्बन्धम यारसोने 
सचार करत ई । बर्थात्‌ ये विविध अनुभावो लभिनयके दमया घाव को 
रसोदबो५ तक पहुंच देते है । सवारी या व्यभिचारिभाव के स्वप को पण्डित 
राजते "्यानिसह्‌ चरन्ति तानि व्यभिदारिशब्देन व्यपदिग्यन्तेः कहा है अर्थाम्‌ 
स्थायीमावौ के सायर रहने वाली चित्तवत्तिया जेषचिताञावि व्यभिचारि 
भावहै। 

१ निर्वेड--श,"तरस कास्थायोधाव "निवह निष्व सथा अनित्य वस्तुओआके 
विवेक से उत्पन होता है बत वहां 'स्वापीमाव है1 परन्तु यहा दारिद्िनादि 
से उत्न होन फे कारण "सचारीमाव' है । पहा निवेद कौ उत्पत्तिमे तल 
ज्ञान कटो विभाव वत्तलाया गया हू-यह्‌ यपि जन्य कोटियो से भित्र तथापि 


१ व्याध्यवमानाधिक्तेप--क० 1 


३९२ नाद्धद्ाखम्‌ 


तलन्नान जादि विमार्बोके द्वराह्येतीहै। ज्ञी तेथा नीच एव कुलित 
प्र््ो मे होनेवता जत माष का अभिनय रोना, सौते भरना, उ्ाते ठे 
निश्ववक्रना ( सश्रषारण „) आदि अनुमान के द्वारा श्रिया जाता हे। 
भवति घाच्र लोक -~ 
दारि्वेषटयेयोगायै. निर्वेदो नामे जायते। 
सभ््रधारणनि ध्वासैस्तस्य स्वमिनयो भयेत्‌॥ २८॥ 


हत विषय मे श्टोफ है । 


दशिता श्वी प्ाततितथा प्रियतन के प्रियोग आदि से निर्वेद उत्तर 
होता है । इतक्र चिन्तन कटन तया ऊ ताप्त लेने ( नि धात) भारि 
के द्वारा अभिनय भिया जा ॥ २८॥ 
भक्रारुवंश्ये आर्य भवत - 
दष्टजनस्य वियोगाद्‌एरिदवाद्वचाधितस्तथा दु.खात्‌ । 
भ्कद्धि परस्य दश्वा रवि नाम सम्भवति ॥ २२॥ 
ङस विपथ मे भनुव्शीय माय भी है 
इष्टनन के परियोग, दरिद्रता, व्याधि तथा दूतो की इदि देवक 
होने बष्े दुल से निवेद भाप उलन्न होता है ॥ २९॥ 
काष्पपरिप्ठुतनयन धुनश् नि श्वासदीन सुकन । 
योगीव ध्यानपरो मवति हि निर्वेदवान्मुखष ॥ ३० ॥ 
निषेदयक्त पृष की लखि ओभा ते ल्वाछष होती रै, बह 
छम्बी उतासि ठेत्ता है, उसके चेहरे ओर सखि पर दीनता छाया होती 
है भर बह योगरीकी तरह ध्यानस्थसा ठयताहै या ध्यानम ममर 
दिखाहं देता है ॥ २० ॥ 





ससार के प्रति वैराग्य या भनास्या उध्घच करवाने मध्र से साधनभूत है भोर 
मोहन्प भो जयदशाभोभं होता है बत सचासैभावहै। "निवेद" कां विशेष 
विवरण णा^्तरस परकृरणमे ( ना०श०अ० ६) दिया काह) 








१ दष्ट्जनविधयोपाद्‌--र० । २ परव बा रष्टवा-ग्‌०। 
३ दीषमुद्ध-ग०। 


स्षमःऽध्यायः ३९३ 


"्लानि-- 
ग्टानिनौम-गान्तविरिक्तम्याथितपोनियमोपवासंमनस्तापाति- 
अयपान~'मद्यसेवनातिन्ायामा्व-गमनश्चुत्पिपाखानिदाच्ठेदादिभि- 
विभावः सपुत्पधते। तस्याः क्लामबाक्यनयनकोलोद्स्मन्द'पदोत्धेपण- 
वेयमादुरसादतयुगाषयैवण्यस्वस्मेदादिभिष्वुमवरिमिनयः प्रयो. 

कतव्य । 

उरी, जलाच, व्याधि, तप, नियम, उपयात, भन क॒ सम्ताप्‌, 
अति्यय कामामिमृतता, ( छककर ) मद -पान, अतिद्रयव्यायाम, द्रत 
रास्ता बटन, कषा, प्यास, चिद्धा भ॑य आदि विभार्वोके द्वारा शठानि" करी 
उतपि द्येती है । इतका अभिनय षमी जाग से बोठने, मलं फे 
कान्तिहीन होने, क्पोलों फे पठे पड जामे, धौरे-धीरे खग भरने, कने 
उत्साहे हीनता बतठाने, ररौ के क्षीण होने, गह के उतरे भार खर 
कै मरनि आदि अनुभा दवारा श्रिया जातत ह । 

अशनाय भवत्तः-- 

घान्त दिरिक्तव्ोश्चघुः तसा जरसा च जायते ग्टानिः ! 

कार्येन क्वामिनेया मन्द्रमणेनः कम्दनेन ॥ ३१ ॥ 

गद्रितेः क्षामक्षमेनेश्रविकरश्च दीनस । 

दयमावेनादगानां^ सुहमुदनिर्दिरोद्‌ ग्लानिम्‌ ॥ २२ ॥ 

१, म्ताति-यहां ग्नानि मातसिक स्थिति फी बपक्षा शारीरिक स्थित्रिणोमे 
उत्पप्त भी निद्रित कौ गयी है इसका कारण यह प्रतीत होना है कि णागेरिक् 
स्थित्तियां मानिक पचिनत आदि को उत्प्रे कर देतो है। प्ितिरायने 
ग्लानि को मानसिक कष्ट तया रोग आदि से उत्पन्न शारोरिक दुबंतता माना 
दै वरं प्राचीन माच्या (अरतमुनि नही) ने “वलस्यापचपो ग्लानिरािष्या- 
धिसमुद्भव " [ “जति मानसिक वष्ट मौर रोगो से उत्पन्न होने वाली शक्ि- 
हीनता का नाम “ग्लानि, है 1 ] माना ह । यहां 'जपचयः शब्द बल के नाध 
को प्रवतत करवाता है मनःरेते कष्ट कौ अवेक्षा सेमजन्य नि्देलन्ता से होनेवाली 
भिवता आदि दिखाई देने वाले भाव विशेष को नालि" मानना चाहिए । 














१. मदनेसेदादिव्पायाम--घऽ ) 

२ कमोलमन्दमन्दपदोपरामानुरसाहतनुगारवैवरप्ादिभिरनु नावं --ग, 
पदोपकमानुत्साह--घ० 1 ३ वातविरिक्तव्याधि-म०। 

8 मन्दक्रमणानुकम्पेन--० ॥ भ. प्लयभावाच्चाद्धाना-घ०) 


४९६ नाच्यशखम्‌ 


चाति्प्यचघ्ुःपदानाषोगुखभुकृटीक्रियावज्ञानकुरघनादिभिरमविर~ 
भिनयः प्रयोक्तव्यः। 

अनेक यपराध, द्वेष, अन्य व्यक्तिं की सम्पत्ति, सद्धाग्य, बुद्धिमत्ता, 
किचा्थन तथा कडा (लीला) गार के अग्लोकन मादि विमां से 
भ्डसूयाः उथत्र होती है । इत्तका समिनय समा मे दों की उद्पोपणा 
करना गुणो को दवाना या उपेक्षा करना, ईषया, नीचा पुल रलम, कुरी 
चहाना, भगा काना तथा मन्य यक्तियो की निन्दाया उनको गाही 
देना आदि अनुमाय के दवाय करना चहिए९। 

अननाय भवतः-- 

परसोभाग्ये्वरतामेधालीठासयुच्छयान्ट्श्वा 

उत्पद्यते ध्यया द्नापराधो भवेयश्च ॥ ३३॥ 

शरु्ुटिकुटिलोरकदमुक., सेष्याकरोधपरिवृ ्तेननेशयः । 

गुणनाशनयिद्ेपैस्तत्राभिनयः" प्रयोक्तव्यः ॥ 2७ ॥ 
श्त पिषव मे निम्न माहे :- 

दृतरे व्यक्ति के सोमाय, सष्दि, युद, क्रीडा एष उतर को देक 
गप्रापी मनुष्य के हृदय मे "नपय" उलन्न होती है ॥ र६॥ 

कुटी चाने, ह पुमाने ( या येढा के ) मह ॐ करनं, चेहर 
की परवराहट, श्ष्याए्वं कोपसे प्रह फेने, युर्णोके नाध करनेया 
उनतते धरण करने आदि अनुमत के द्वारा इसका मभिनय करना 
बहिर ॥ २७॥ 

मद्-- 

मदो नाम--मयोपयोग।दुस्पयते। स च निविधः पश्चविध- 
भावश्च । 

१. बसूया-द्रेपादि से किसी के सदृगुणको सटन न करना “पूया है, 
इसमे सदा दरसरो के दोपहीदेषे जति है 1 “वसूया मे कमी विमान तथा 
कंभी अविद्यमान दोषो फो देखा जाता है । यह नाव चव किमी के अपराध 
दशन से उद्धूत होता है तो इसमें क्रोध या उत्तेजना का योदा मिश्रणया मश 
रहता दहै । 

१. कुटिसोत्कटमुख--ग० 4 र चना गा 

२ रस्याभिनय --पर । 





सक्तमोऽष्वाय ३९७ 


मपान से “दः उत्यन्ने होता है । यह तीन प्र्षरका तथा पाच 
भार्ये से युक्त हेता है । 
जन्रया मवन्ति- 
` ज्ेयस्तु, मदसिविधस्तदणो मध्यस्तधावर्श्छच 1 
करणः पञ्चदिधे स्यास्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः २३८] 
डत पिषय मये आर्याण है 
भद" तीन प्रकार का होता हे । (2) तरुण, ( २) मध्य तथा (२) 
अकष ¡ उतक्रा अभिनय पौव प्रक्नर के हेतुर ( मावो ) फे ( प्रदर्शन ) 
द्वारा परहतुते करना चाहि९ ॥ २८ ॥ 
कदिधन्मत्तो गायति रोदिति कश्चित्तथा सति करिवत्‌ । 
पथपवचनाभिधायो करिवितकरिचित्तथा स्वपिति ॥६९॥ 
ङ्घ मदे मत्त को$ पुरुष गत्ता, कोई रोता, कोरं॑हे्ता, गे 
कठोर शब्दो ( गालियौ ) रो वकता तथा कोई सोत्ता है ॥ २९॥ 
उत्तमसत्वः शेते दसति च गायति ख मध्यमप्रृतिः 
परपवचनाभिधायी रोदित्यपि चाधमप्ररूतिः ॥ ४०॥ 
इसमे उत्तम प्रकृति का व्यक्ति सोता है, मध्यम अकति हेता मौर 
गाता है ओर मधमश्ति गाली वदता तथा रोता है ॥ ४० ॥ 
स्मिवव्दूनमधुररामो हतुः" किञ्चिद्‌ाङलितवाकय, । 
खुद्धमाराचिद्धगत्तिस्वरुणमदस्तृत्तमप्ररुति ॥ ४७१1 


१ मद--मद्यपान आदि के सेवनसे 'मद' उत्पन्न होला दै । पराहि्यदपेन 
के भनुषार सम्मोह्‌ ओर भानन्द की देशा मे भौ "मद' होता है । द्रसमे मघोष- 
भोगादि आदम्बने विव रोते ह । समे मनोरथो दी प्रात्तिहो जाना, दृष 
पदाथ का देन, गीत वा तथा नद्य का वणेन मा भनुष्टान विराव हति है । 
क्पू वचन, घयदृाहेट पूणं समापण, प्रसन्न शरीर, स्प्रतित एव लल्तित गति, 
नेतोकाघरना दि अनुभाव होने । रयम पर्‌ मनोदजनार्य मचपातवा 
अभ्भिनय किया जाता है कर यदि कोई अभिनेता वास्तव मे यथधान क्रमेश्च 
यर “मर का अश्निनय ब्रस्तुल करने नगतो उका नशा धवादि उषापौ मै 
उतार देना चाहिए भण्यवा भभिनयमे विघ्न हा सक्ता । 


^^ ~~~ “~~~ ^-~ ^ 











१ त्रिविधश्च मद कायंस्तदणो--प०। 
२ धृष्टतनु- ०1 


३९८ नाव्यशाखम्‌ 


उत्तम ग्रति के सनुष्य मे शतस्णमदः लेने पर ( उस्र 4 मुष्दुरात्ता 
इमा मं ह, मधुर राय, ्रसन्न शरीर, ( थोडे ) ठडखटवते ्रब्द, सुकुमारं एव 
तिरी गतिदो कती है ॥४7॥ 


स्द्ितापरूणित्तनयनः लश्तन्याकुलितबाहुविक्षेपः 1 
कुटिकन्याविद्धगतिर्मवति, मदो मध्यमप्रकृतिः ॥ ४२॥ 
म॒ध्यमगरति के मनुष्य मे मद्‌ होने ए ( उतके ज नेत्र परमते हैः 
८ उहतका । शरीर ठडलडाता है, ( बह ) बाहमो को दील कर दैता हैक 
घवराकर उन्हें पटक्ने लगता है, ओर्‌ ( उत्क ) गति तिरी तथा 
(के भि पा ठीक व दिके ते) जह्थिरद्ये कती है ॥४२॥ 
नघ्स्रतिदैतगतिदछर्दितदिककाकपौः सुवीभत्सः । 
शुषसञ्जमानजिद्धो निष्ठीवति चाधमग्रकृतिः ॥ ४२॥ 


अधम-हति के मनुष्व मे "मद" होने प्र (ती ति न्ट हो 
जात है, गति रफ जातौ है, यह उल्टी, हिस तथा करो प्रहुते 
गिराने के कारण विना हौ जाता है, उत्क जीम सिने लगती है 
तथा बह शूका कत्म है ॥ ४२ ॥ 
रदे पिबतः कायां भदवृद्धिनाख्ययोगम्रासाय। 
कार्यां मदक्षयो यै यः लद्धं पीस्वा अविषः स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
रङ्गम् पर परेश्च के उपरान्त मच पने वाटे पात्र ऋ मदि उनी 
भूमिक के जवुततार रसनी चहिये ( जर्थात्‌ उत्त का “मद शच पर नाय 
कथा के जनुल्प शरदरित करना चाहिष्‌ 1 ) किन जो प्रात्र पवपरान कटके 
मञ्च प्रर अभिनय हैत रवेर करे उनेका न्ना उतार (या उतरा 0 देष 
चहिये ॥ ४४ ॥ 
खन्बासाच्छोद्वा भयारप्रहपाच्चः कारणोपधतः। 
उस्कम्यापिः दि कार्यो मद्रप. करमात्तज्जैः ॥ ४५ ॥ 
प्िमावविेषेमेदः द्रुतं सस्पण्सुपयाति 1 
सभ्युदयदुखेवास्येयेयैवः शोकाः क्षयं याणि" ॥ ७६ ॥ 








१. मध्यमदो-ग० । २. भ्रकर्थाच्च-घ० । 
३. भयप्रकर्घाच्च -ग० ४ उद्यम्यापि--गम 
५ तवैव शौक क्षय याति--ग०॥ 
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अनुमवी जन इस बे हुए मदः को क्षीण करने के टि कमन्नः प्रत्त, 
शयोक, भय, हषं आदि कारणो को रतै 1 शत प्रक्र की विधिषए मर्था 
सेश्नीत्र वैते ही भरद उतर जाता है जते उन्नति तथा आनन्द के समाचार 
सुनने से श्नोक मिट जाता है ॥ ४५-४६ ॥ 

श्रमः 

शमो नाम--अध्वव्यायामसेवनादिमिर्विभावैः समुत्पच्ते। 
तस्य याचपरिमदेनसंबाहननिःभ्वस्तितविलभ्भितमन्दपदोतक्ेपण- 
नयनवद्तविद्कूणनः्छीत्कारादिभिरडभापैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 

लम्बी यात्रा, व्यायाम, सेन आदि प्रिमापोंके द्रा श्म जप्रन्न 
होता ई । शरीर के मारिश् करने या वाने, जोर-जोर से सि ठेने, जंभाई 
ठेने (मिमित ), पचै परो पीमीयति से रखने, मुह मौर मतो को पुमान 
( स्िकरुणन ) आदि अनुमतो के द्वारा इतका अभिनय करना चाहिए | 

अत्रायौ-- 

नृत्ताध्वञ्यायामाच्नरस्यग सज्ञायते धमो नाम । 
निभ्वासनेदगमनैस्तयाभिनयः भयोक्तव्यः ॥ 

इत परिपय मे एक आया है :-- 

चत्त, लम्बी याता तथा व्यायाम क्रनेपे मनुप्यके शरीरम श्रमः 
उत्पन हो जताहि। इसरा सभिनय ठम्भी संस ठेने तथा धत्पटके 
कारण धीभि गति से बरठने आदि अनुमभात्र केद्वारा कना चाहिए ॥ ४५॥ 

आटस्यः- 

आलस्यं नाम--सेद्व्याधिगमस्वमावाश्रमसौदिच्यादिभिः 
विभवः समुर्पयते खीनीचानाम्‌। सदमिनयेच्स्धकर्मानमिलापशशयः 
नासननिद्रावन्द्रासेषनादिभिग्युभावेः 

१ क्रम-शारीरकि मापरासो ते उत्पन्न होने वाची थकावव्यादेदको श्रमः 

कहा जाता है । श्रम कल के विद्यमान रहने पर भ्री हौतादहै पर ग्लानि नही 
होती यही, रोनोमे पार्थंक्यहै। 





-------------------- * 

१. भष्वरगतिव्यायाम--ग०। २. ति श्वस्तितमुखविकू्‌गननजृग्भणाद्ध- 
मदं मन्दपादोरक्षेपण--घ० ॥ ३ विघूणेन--ध०। 

छ. अघ्वगतिव्यायार्मनरस्य-ग० । 

५, स्वभाववेदव्याध्िसीहित्यगर्मादिभि -घ० 1 

५. स्वैकमे प्देषणयना--य० 1 


ण्ट नाव्यज्ाख्म्‌ 


अधराय मवतः-- 
देभ्वयश्रेष्द्रव्यक्षयजाः बहुप्रकारा तु| 
श्टृदयवितकापगता ष्णं चिन्ता ससुद्धवति 1 ५० ॥ 


ह विषय मे दो जयरि है-- 


मनुष्यो मे शचिन्ता' कई प्रकार से उन्न होती है। अते-रेधरवके 
नाह जाने, प्रिय क््तुके चोरीया नाद्यहो जानेपएर तथा हृदये 
उसन्न येने बाली जनेफ भश्च के होने प्र मी ५५०॥ 
सोच्छवासैनिः्यसितेः सन्तापैश्चैव हद्यशस्यतया । 
अभिनेतव्या चिन्ता म्ूजाविद्नैरधूृत्या च ।॥ ५९॥ 
उरौ तथा सोसि लेने, सन्ताप, हृदय-गरून्यता होम, द्यरीर की उगरित 
सफाई न करने तथा पैवह्ीनता आदि अनुमा के द्वारा इत ( चिन्ता ज 
का अभिनय करना चाहिए ॥ ५? ॥ 
"मोह 
मोदो नाम-दैवोपवातव्यसनाभिघातभ्याधिमयविगपूर्ववेराु- 
र्वि मा भ 6 
स्मरणादिभिरविमावैः समुत्पद्यते 1 तस्य निश्चैतन्य धमणभ्पतनापूणैना+ 
दशेनादिभिरछमाविरभिनयः प्रयोक्त्यः । ति 
मोह की उतयत्ति आकस्मिक ( दैवी ) चोट ठगने; दुःख, चोद, व्याध 
मय, भविग, पूर्तता क स्मरण होने आदि विमा से होती है। 
तक्मा निशेषएटता, चक्र आना, गिरना, ओले घुमाना तथा ठीकसंन 
देखना आदि भनुमाों के दरार अभिनय करना चाहिए । 
१.मोह--चित्त का दैवोपघातादि कारणो से अस्तव्यस्त हौ नाना “मोद' है । 
दसमाचेतनाहीन मवस्थाभी हो जातीहै तथा अन्तकरण के शून्य होनेते 


किती परिचित व्यक्ति को पहचाना नही ना सकता । "चिन्ता" या यह्‌ (नोह) 
परिणाम होता है मतः इसे ( इसी कारण ) चिन्ता से भित समञ्चना चाहिये ॥ 








१. एिश्वयेषट्रव्यापदहारजनिता--ग० ॥ 
२ हदयोत्मुक्योपगता चिन्ता तु नृणा समुद्धवति--ग० ॥ 
३. निश्चेटिताङ्खश्रमण--ग० ! ४. धुणेनदशेनादिभि--ग० । 


सप्ठमोऽ्यायः ४०३ 


अत्र इरलोकस्ताषदार्या च-- 
अस्थामे तस्सरान्‌ द्वा ्राप्तेर्धिविधैरपि) । 
तत्मतीकारदल्यस्य मोदः समुपजायते ॥ ५२ ॥ 

इत विषय मे एक श्लोक तथा एक आर्या है-- 

( च्टोक्न /-भतर्फित स्थान पर चोरों के देखने पर एष विभिन्न वरार्घो 
के प्राप्त होने तथा उनको रोकने मे भक्षम द्येमे पर भोहि" उलन 
होजताहै॥५२॥ 

ग्यसनाभिघातमयपूरववैरसंरमरणयेगज्ोः मोदः । 
सचेन्द्रियसम्मोदात्तस्याभिनयः भयोक्तव्यः 1 ५द॥ 

व्यसन (दु स) की आफस्मिक प्राप्ति होने पर, चोट, मय तथा पि 
शत्रुता के सरण से मोहः उलन्न द्येता है | सभी इन्द्रिया कौ रन्ता के 
म्रद द्वार इता भभिनय करना चाहिए ॥५२॥ 

ग्सति-- 

स्सरतिनाम--षुलदु.खतानां भवानामस्मरणम्‌। सा च 
स्वास्थ्येजघन्यरत्रिनिद्रच्छेदसमानदशैनोदाहरणविन्ताभ्यासादिभि- 
भावैः समुत्पद्यते । तामभितेच्छिरःकम्पनावलोकन-धूलमुत्- 
मनदिभिस्सुभावे.र 

सुस तथा दुःससते पर्ण वीती षटनाओंका याद्‌ कना रणया 
स्तिः कहता हे । यह स्पास्थय, रात्रि के पिले प्रहर मे निद्रामा्य, समान 
च्यि के दिखने तथा तस्भापण करने, चिन्ता तथा अभ्यास भादि पिभर्भो 
से उत्ननन हेती है । हसक मभिनय सिर के धुजाने, देसने, मौह के उपर 
चटाते ( या ऊत्रा करने ) आदि सनुभार्वे के द्वारा करना चाहिए । 





१ स्मृति- किसी समान पदां के देखने आदिने पूर्दृष्ट अर्थं का मनमे 
जोरस्कार उदृशरुद टो जाता है वही ^स्मृति' कदलाता है । दमे पहिले किषी 
कात्वस्तु का पुन ज्ञान होताहै। सूलमे दिया गया "जषस्य' पद रात्तिका 
विशेषण ह । जिसका अथे होगा रात्निका अन्तिमया पिछला प्रहर। इषी 
समप निद्राभग होने से स्मृतियां उधिक जाग्रतत होती है। 





१, तान्वा पृथम्बिधे -ग०, घ०। 
२ सस्मरणजो भवति मोह -ग०, घ० 1 
३. च्रमममुन्तमनप्रटर्षादिभि-य०) 


४०६ नाव्यत्ाख्म्‌ 


हस विषय मे निनदो आयर: 

जव कोई अकर्मण्य व्यक्ति जन्य पररिया निर्दोष पुरषो को रिषं 
देता है मौर बह ( मप्नी स्थिति को ) उन व्यक्तयो के द्वारा जान टेनेष 
पात्ताप करता ह तो उत्ते श्रीडा (भाव) से युक्त तमन्चना चाहिए ॥ ५८॥ 


छज्ञानिगूदवदनो भूमि विलिलश्नलांश्च विगिशन्तन्‌ । 
वसखाह्धुलीयकानां संस्प्द व्रीहित. छुर्यात्‌ ॥५९॥ 


्रीढावुक्त पुरम लना के कारण यह नीचा किए रहता है ! बह पृथी 
परहाथया नसे कुरेदताहै तथा व्व (के कोने) गीर भगुदीन् 
बार वार स्र करता है ॥ ५९॥ 

श्वपठता-- 


चपलता = नाम--यागषमास्सर्यमर्यो्तिदनादिभिविमावि 
समुत्पदयतेः तस्याश्च वा्पारप्यनिर्भत्सनेभ्वधवन्धसम्पहारताडना 
दिभिश्स्ुभविरमिनयः प्रयोक्तव्यः । 
श्वपलता" राग, द्वेष, क्रोध, ईषया तथा विरोष या प्रतिद्तता आदि 
विभावो के दवा उन्न हेती है । हतका मभिनय कठोर शब्द के कहने, 
डांटने, मारने, बोधने, प्रहार करने, प्रीटने ( ताडन ) मौर अनुमावो के 
द्वारा करना चाहिए । 
नायी भवति- 
सविद तु यः कायं पुदपो वधताडनं समारभते । 
अविनिध्ितस्ारित्वात्स तु खलु चपलो र\पकेयः ॥ ६० ॥ 
हृत विषय मे एक आर्यां है :-- 
जौ व्यक्ति विना क्षार के किक वधया ताडन कर डातताहैतो 
उते बिना निश्वय के कार्यं करने के कारण "्वपठः कहा जाता है ॥ १०॥ 


१ चपलता--यह्‌ विना सोचे वित्रारे काम करे वाली वृत्ति हीरी है । इमे 
भावना के आवेग कौ यधिकेता रहते से विचार की शक्ति णव्ट हौ जाती 
दै। यह भमपं गादिसे उत्शनहोनेखे काये ष्पहोने के कारण "ममपं' 
नाम सचारी भावस स्वत भिन्नता रखतीहि) 


१ न्वैश्च-गऽ1 २ स्त्पदयते--ग०1 
३ वाक्यारष्यादिषर्सुन--ग० । ४ तए्डनक्वापनादिधि--ग०। 
# वघबन्धनादिक--ग०॥ 





~~~ 








सक्तमाश्ध्याय्‌ ४० 


4 ५ 

हण-- 

दषो नाम--मनोर्थ लामेषएटजनसमागमनमन परितोषदेवगुस- 
राजमद्ध्रसादमोजनाच्छादनधनलाभोपभोगादिर्विभावे ससुत्पयते । 
तममिनयेन्रयनवेद्नभसादभरियभापणालिङनकण्टकितपुलकिताखस्वे- 
दादिभिस्नुभाविः] 

दषः का उद्धम मनोरथो कौ पूति, इट या प्रिय व्यक्ति का मिलन, 
भामि्तिकर तुष्टि, दे, गु, राजा तथा स्मामी की कृपा, रेष्ठ भोजने, वघ तथां 
सम्पत्ति की प्राप्ति तथा उत्तका उपमोय आदि विमार्ग ते ह्येता है। हषत्र 
अभिनय नैर तया मँह की रौनक ( प्रसादन । प्रिवमापण, मालिक्नन 
रोमाच, अशरुपतमे तथा स्वेद आदि अनुभा के दवाय स्रना चाहर । 

अनार्य भवत 

अभरप्ये प्राप्ये चा छव्वेऽं प्रियसमागमे वाऽपि । 
हदयमनोरयलामे दषं सञ्जायते पुमाम्‌ ॥ ९ ॥ 

१ हपट वस्तु कौ प्राह्ठि भादि से चित्तमे जौ एक प्रसनतता या विकास 
काभावहोताहै वही चित्तवृत्ति "हप कहलाती है । कुछ माधा मनोरथ 
भआदिकेपूणंहोनेकौ सम्भावनाया प्राप्ठिकौद्शामभीहपंको मानते 
ह। पण्डितराजेजग्नाथते हृपेके दिपयमे एकप्रायीन मेदस प्रकार 
उदूतक्याहै-- 





देषभतृगुरस्वाभिग्रत्ाद श्रियसङ्खम । 
मनौरथाप्तिरप्राप्यमनोहरघनागम ॥ 
तथाप्पत्तिश्च पुत्रादेविभावौ यत्र जायतते । 
नेत्रवकदप्रसादश्च प्रियोक्ति पुलकोद्‌यम ॥ 
अशरस्वेदादयश्चानुभावा हप तमादिशेत्‌ ॥ 
(२० ग०नि०सा० सत्क० प० ६४) 
अर्यात्‌ देवता, गुर मौर स्वामी की धसघ्रता, इष्ट समागम, मनोरथ की 
पूति दुलभ एवं विलो नीय सम्पत्ति को उपलन्धि, पुत्र आदि का ज-म चिसके 
विभाव हेति है तथा नेत्र एव गु कौ प्रसन्नता, प्रियवचन, रोमाच्च, बशर तथाः 
स्वेद आदि जिम अनुभाव होति ह उसे "हषं" कहते है । 


१ कण्टकिताक्नस्वेदोदममललितताडनादि{भि-ग०। „= 


४०८ नच्यशासख्म्‌ 
ल्त किषय ग दो मारं ह < 


हप” मदुष्य मे तवे उलन्न ह्येता है जवर अप्राप्य या प्रप्य क्सुर 
पर्ति, श्रिय समागम अथा अमिटपित मनोरथ की प्रप्त दहे 


( जाए )॥ ६४ ॥ 
त, [> 
नयनवदनधरसादप्रियभाषालिङ्गनैश्च रोमाश्चैः। - 
नचितेव्यह्नविदारिः स्वेदायैरमिनयस्तस्य ॥ ६२ ॥ 


नेव तथा बहे फे धिठने, भिय मापण, मालिद्गन, रोमा शरीर ते 
अवयवो करा सुन्दरता से धुमाना ( ललितान्गगिहार / तथा सेद जारि 
द्वारा ( इत ) दपः ऋ अभिनय करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 


सवग 


आवेगो नाभ--उत्पातवातवर्पाधिङलसेद्‌ ्रमणप्रियाप्रियधवण 
स्यसनामिघातादिभिर्विभावे. समुत्पद्यते । तघ्नोत्पातरृतो नाम विचु- 
इुर्कानिर्धौतपपतनचन्द सूर्यो परागकेतुद शेनकतः। तमभिनयेत्सर्वाजग 
सरस्ततावेमनस्वभ्मुखयेवण्यं विषादविस्मयादिभिः। वातहनं॑पुनप्व. 
युण्टनाक्षिपरिमाजेनश्वसरसडगूदनत्वरितगमनादिभिरयभावेः 1 वषशतं 
पुनः सरवाद्गसम्पिडनप्रधावनच्छघ्नाश्रय'मागैणादिमिः अश्चि्त तु 
भूमाङ्लनेधताऽद्गसद्ोचनविधूननातिक्ान्तादिभिः। छुजरोद््रमण 
रतं नाम स्वरिनापसपंणचश्चटगमनभयस्तम्भवेपथुपश्चादवलार्कनः 
विस्मयादिभिः। ग्रिवश्नवणर्तं नामाम्युत्यानाटिद्ननवखामरणप्रदा 
नाशरुपुलकितादिभिः" । मभियश्रवणङूतं नाम भूमिपतनविषमविचतेन 
परिधावनविलापनाक्रन्दादिभिः । प्ररतिव्यसनङूत* नाम सहसराप- 
सपेणशाखचमेवमधास्णगजतुर्गस्थारोदणसम्पक्ारणादिमिः । 








१. दरणनादिभिपिभगवंस्त्पदते-ग० । 

२ सर्वाद्धल्स्तविवण्णवमनस्य--ग०} २. नाक्लिमदेन-ग०। 

४ छनाश्रय--ख०, छन्नाश्रयणादि-- ध । 

५* प्रोदताश्रुपुलकादिपि -ग० । 

६. भरमिपतनपरिदेदितधिषमपरिव ठिक परिधादित्तविलापरुदित्तादिभि -ग०, 
ध०। ७. व्यसनाभिधातछृत तु-य० ! ८. खहसापकूमण--ग० ॥ 


सप्तमोऽध्याय ४०्द्‌ 


उसातः हेग, वर्षा, जग्नि, हाथी का उत्पात, श्रिया अप्रिय वृचक्रा 
शरण, तरिपत्ति तथा ब्रह्मर आदि विभागो से वियः की उत्ति होती 
है 1 (जय कमरा" ) इन कथित कारों से उवन्न होन वाठे अविन 
उग्रतसे होने बाला भवेग--गिजिली या उत्मओ का घात्त, तरो श्न 
टरटना, भूर्य तथा चन्द्यहण त्था केतु-दयन अदि विभावो से उद्भूत 
हेता है । इस्त जिग का प्रद समी अर्यो की ्रिथिठता, मनकी तत्रा 
८ मस्थिरनित्त ), चेहरे का उतरना, विषाद तथा विस्मय आदि अतुमावों 
केद्वारा रना चाहिए । बात स उप्पब आवय का प्रदम ह दके, भसे 
मठन, वरतो फो समेठने तथा शीतर चने आदि भनुभागा से होताह। 
वर्षा ने उतत्र आतेग का अभिनय च्रीरके समी अया के त्िकुडनि, दौउने, 
छाया वात परद्र फ देखने, दढन आदि अनुमाष म होता ह । अग्निने 
उन्न आग का अभिनय धृते घबराई आसो, अगो कं मिकृडानेया 
युराने, धरते च्नाढ्ने यग्हार्थो मे हटाने, सीत्रताम उछ्दनयार्पठ 
हट ( अपकान्त ) आदि अनुभावो से होता ह । हाथी के उपद्रव म उत््र 
माग्गका समिनयश्चीघरता मं माणने, चपल यति, मय, स्तम्भ. कम्पन, 
धमर्‌ पीडे देखने तथा विस्मय आदि-भादि अकृशो सं होताहै। प्रिव 
श्रवण मे उप्वन्न जविग का अभिनय अगगनी नरन, आयेन मरने, वत 
तथा अल्क्रों को देने, हर्पश्र तथा रोमा जादि अनुमार्ो मे कना 
चाहर । अग्रिय श्रवण से उत्पन्न भिय का अभिनय प्प पर गिरने 
विपमभूमि पर लोटने, मागने, विलाप करे, रोने, विदाने आदि यनुभाग 
सहयोता हे । ग्हतिव्यप्तन-- प्रतिद्ध या ( शति दवाय होने बरा स्ट र ते 
उन्न मावेय का भभिनय सहता ( भागे आने ) दने, रच्च तथा क्वो 
के धारण ह्यथी, घोडा, रथ पर व्रढने तथा अरहर ऊने जदि नुमा से 
होता रै। 
"दबमष्टविकस्पोऽयमादेग सम्भ्रमात्मक. । 
भ्यरयेगोत्तममध्यानां नीचानां चापसर्पनेःः 1 ६२॥ 
ङ्त प्रक्र सम्भ्रमात्ा यह वेगः" आर प्रसर का होता है। तस्मे 





१ भप्वेग --अनर्थाधिक्य से उद्मुत होने वाली सश्रमाप्मा चित्तवृत्ति "भवेग 
कहलात्ती है । भरतमुनि ने इङ माठ हेतु उपस्थित करते हए अलम-मनभर 
उनके लक्षण देकर "आवेय' के माठ भेद भी बतलये ह 1 





१ इत्येषोप्नविधो जेय -ग० 1 २ चापतत्पणात्‌-भ०। 


४१० नाट्यशाखम्‌ 


उत्तम तेथा मध्यम्‌ ग्रति के न्यक्त स्थै्ययुक्त तथा अधमग्रकनि के व्यक्त 
मागने कठ ह्यते है ॥ २ ॥ 
अन्रार्ये भवत -- 
सग्रियनिवेदनादिधवणाद्वधारितयचनस्य+ । 
शस्वरक्षेपासप्रासादावेगो नाम सम्भवति ॥ ६४॥ 
ङ्तविप्यमेदो जयी: 
जेण फी उदयत्ति अग्रिय तमाकार को सुनकर, सहसा वचनी क 
उचारण एवं स्तो क शहर तथ! नास्त ते होती है ॥ ‰४ ॥ 
अप्रियनिवेदनादयो विषादभाचाभयोऽनुभावोऽस्य 1 
्सदसतारिदनचेसप्रणपरिवघ्ने." कार्थं ॥ ६५॥ 
अप्रिय पमाद्रार से उलन्न अप्रेगर होने प्र--उत्तम तरिषाद, पहता च 
र दिसं दना अदि होते है । इका जमिनय सर्म के शहर तथा छक 
देना मादि भलृमामो के द्वारा कना चाहिए ॥ ६4 ॥ 
"जडता- 
जडता नाम--सवंका्योपरतिपन्ति, शटानिष्ट्वणदशनव्याध्यः 
दिमिर्विमा्रे समुत्पद्यते ! तामभिनयेद्कथनाभिभाषण ˆ -तूप्णीम्मा 
वानिमेषनिरीक्ष्णपरवशत्वादिय्युभावै, } 
समी मयो मे श्रयत्तिन होना जडता" कट्लाताहै। बहद्एया 
अनिष्ट यस्युक दरि, शण अयत्र व्याधि भादि विमा से उपत्रहोती है। 
१ जडत्ता--मन के शियलहौ जाने पर योग्य कोके जनुस-धानमे हीन 
भो चित्तवृत्ति बनती है वही "जडता ह । इसमे किरी भी कां कौ करेकी 
प्रवत्ति नही होती । "मोह" मे वस्तुके तैत्रादि से देखने आदिक काय नही हो 
पातरहप्रवुइसभावमे वस्तुक देन मादितो हति है पर उनका विशेष 
षूपमे परिय यापरिज्ञान मही हौ पादा। अर्थाद्‌ न जानना सोह भौरयवा 
तथ्य पमे वस्तु का अज्ञान "ढता है। यहो दोनो भावो मे पायत्य द. 





१, निवेदनाद्वा सहसा ह्यधिधारितारिवचनेन-क० 1 

२ शलकेपशरास्षा--ग०। ३ सहसा निदशंन चेत्‌--ण० । 
४ परिधटुन कार्येम--ग०। ५ कयनाभापणतृष्णी--ग०। 
६ भावाप्रतिभनिमेवनिरीज्ञण-- गर । 


सं्ठमोऽप्याय. ४११ 


(पूषन पर) ङ मी स कहने ( अकथन ) मोन रखने, भप्रटक् देते रहने 
तथा पराधीन होने आदि अनुभागौ के द्वार जश्न समिनय करना चाहिए ! 
अत्रायां भवति- 
इं वाऽनिष्टं या सुखदटु.खे' वा न वेत्ति यो मोदात्‌ । 
तूष्णीक. परवशगो मवति ख॒ जडसंक्चित. पुर. ॥ 
जो मनुष्य मोहवय इष्ट या अनि्टगारी वसु तथा च्छे ( सुल ) 
भौर ुरेफेमेदकरो(इुप्र) मो गह जनताततो चुप चाप ओर प्रयधीन 
देसे व्यक्ति सो 'जड' रहते है ॥ ६६ ॥ 
भार्वः~ 
यदौ नाम -ेभ्वयकुलङूपयौवनयिद्या वलधनलामादिभिर्विमपैः 
त्पद्यते। तस्यालूयावक्षाधपेणाश्नुत्तरदानासम्भापणाद्वावलोकन- 
विभ्रमपपदसनयान्पारूय-गुरुव्यतिक्रमणाधिक्तिपवचनविच्छेदादिभि- 
रश्रुभावेरभिनय. श्रयोक्त्यः 
देश्य, उचकुट रूप गौ पन, विद्या, ठ तथा { आकरिमिफ़ ) घने लाम 
आदि विभागं से शर्व उन्न होता है ! इसक्ना सभिनय उपूया, अवा, 
(अनादर ) दुर्ये मो रक देना या पीना (आधर्ष), उत्तर न देना, 
बोलना, जनी षान आदि अन्नो को देलना, उतावलापन बतलाना (पिरम). 
हषी उडाना, कड शब्द बोलना, पृज्यजन ( कौ मदा ) का अतिक्रमण 
कता एव उसेक्रा अप्रमाने करना तथा मापण बन्द काना (या ग्यत् 
करना ) आदि अयुभार्वो के द्वारा कना चाहिए । 
सन्नाया मवति-- 
ध्विदयावात्े सूपद्रैश्वयोदेयवा धनागमाद्वापि 1 
गवैः खदु नीचानां दण्यद्धविचाटने.° कायैः ।। ६७ ॥ 





१ गवं- रेश्चय, रूप, विद्यादि के कारण अपना उक्कपं बतलाना या दूषरो 
की अवा करना भोर अप्नेको बडा मान तेना ( 'आधिदयधी ') "गवैः 
नामक्‌ सचारौ भावै! 


१ सुखडु--ग०। २. स्वक --ग० 1 

३ तस्यादक्ाषर्षणा--म०। ४ णास्रावलोकन--ग० । 

४ ध्िक्षेपादिभिरनुभावं-म) ९ विद्यायौवनसूमादंश्व--ग०। 
७. विचारणं --ग० 1 


॥ 2; नाद्ययादखम्‌ 


इत विषय मे एक भार्या है - 

भवा की प्रापि, रूप, वैमव, तथा धन मादि के (मक्त्मिक तमसे 
मौषपरहति के पुरषो मे यर्म उलन्न होता है । दष्ट तथा भरीरापयो 
केचाटन दारा इवं सपिनीत रना चाहिए ॥ १५ ॥ 

"प्रिषाद ~ 

विषादो नाम -कार्यानिस्तरण दैवन्यापत्तिप्तमुस्थः। तमभिन 
येत्घदान्देषणोपायचिन्तिनोर्सादविघातवैमनस्यनि श्वतिसादिभिरडे- 
आयिद्तममध्यमानाम्‌ । सधमानां तु विपरिधाचनादोकनसमदोपण- 
खफपरिकेद्यननिद्धानिः्वसितध्यानादिमिस्तुमायः ] 

आरम्भ विये हुए कार्य के स्मान न देने तथा दैव ऋ परतिक्रठता रहने 
से विषाद" उलन होता हे । उत्तम तथा मध्यम प्रहत के पर्न मे दयक्‌ 
ढे, उपाय सोचने, उतसाह माद्र, चित्ति मे मलिन हये तथा दधि 
निश्धाप्त ठेने भादि अनुमा के द्वारा रतम अभिनयस्य कमता 
अधमहति के व्यक्तियों मे (सित) प्रिपाद शा अभिनय दूर्‌ माणनै, 
मीचे देखने, मुह वसने, गढ चाने, सौने, दीथं उ्तसि मरने तवा भ्याम 
करने आदि अनुमावौं कै दवाय भरिया जा९। 

यघायोदलोकी- 

कार्यानिस्तरणाद्वाः चौयोभित्रदणराजदेोपादा 1 
'देवादर्थयिपततर्भवति विषादः सदा पुंलाम्‌ ॥ ६८॥ 
इत प्रिपय मे एक भायां तथा श्टोम हं -- 
श्ररम्म भिह्‌ कायैकेन निपटने, चोरी के रारण वन्धन बरप्त 





१. बिपाद--वाज्छितित्तिदिकेनदहौनिसे चित्तम जो एक शनृत्ताह्‌ वा 
भरसार हो जाता है वही चिघ्तना "विषाद" टै ! द्रे पश्चाताप नादिभी होने 
&। यहां कार्ानिस्वरण का भरथंहै प्रारस्म क्रिये गये कार्यकोप्रूरान कद 
सानाया नर्क निर्वान कर पाना! दंव व्यापत्ति का भयं ह दैवदु प्रा 
कष्टथा भाग्य की प्रतिकूलता! विपरिधावेन का रये हैदर भागना। 





१, कार्यारम्मानिस्तरण--म०, घर 1 
२. वार्यानिस्तरणटनपौर्यादिग्रहेण-ग०, घ० । 
३. दैवादिष्टो योऽ्यस्तदसम्ध्राप्तौ विषाद स्यातू--ग०, घर । 


क्षषमोऽध्यायः ५१३ 


काने, सम्पत्ति, राजाके दवाय क्षति षहुवान तथा दुभग्पिके करण 
भर्थनाश्न होने से #रेषादः उ्पन्न ह्यौता है ॥ ६८ ॥ 
'वेचिन्योपायविन्ताभ्यां कार्यमुत्तममध्ययो, । 
निदानिग्वसितध्यानरथनमानां तु योजयेन्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस विषाद को उत्तम तथा मध्यम प्रकतिके पतौ से विभिन्ने उपायौ 
के चिन्तनं द्वारा तथा अधम शतिं के मनुष्यों निद्रा, दीघं निशप्त 
तेथा ध्यान स्ग्ने जादि के अनुमा के दवाय अभिनीत करना चा्हिर्‌ ॥६९॥ 
"ओंपटुक्य-- 
सौर्पुक्यं नाम--इश्रननवियोगासुस्मरमोयानदेस्षनादिभिर्विमावैः 
समुत्पद्यते । तस्य दीर्धनि.भ्वखिताधरोभुखविचिन्तननिद्रालन्दरीशषय 
नाभिदापादिभिरनुभाविरमिनयः प्रयोक्तव्य, । 
प्रियजन क वियौग ण्म उनसर याद आना तथाउदान दुन आदि 
से ओंलत्यः उन्न होता है । दीर्घनि चात, नीचा परह इर सोचने.निप्रा, 
तना तथा भूमि पर टेटे जामे की भमिटापा क्रे आरि अनुम फे द्वारो 
इतका अभिनय करना चाहि९। 
मनाथा मचति-- 
दृणजनस्य वियोगादौर्छुक्यं जायते चनुस्र्या 1 
चिन्वानिन्द्ातन्द्रीगात्रगुरस्वैरभिनयोऽस्य ॥७०॥ 


१ सौत्सुकच -अभीषटवस्तु या कायं को ताक्ालिकेपुति केरे की जभिलापा 
भो 'भोऽुक्ये कहलाती है । अर्थात्‌ इष्ट के प्रति शौघ्ताठे अभिभू होना 
“बोल्सुकय' है । पण्डितराज द्वारा दिवा गया धौत्मुक्य का निम्ने लक्षणौ 
भरत के अनुह्पद्रे। यथा -- 

(्ज्ञातमिष्विरदादृदयप्त प्ियहस्मृते 1 

निद्या तन्द्रमा मानगोस्वेण च चिन्तया ॥ 

अनुभाविततमारव्यातमोसमुक्य भावचिन्तवा !" [रण्ग० निण्सा० पृ० ११२] 

र्षा इस्टजन ॐ विरह ते उत्पन्न होने वाला ओर प्रियजन की सफृतिसे 
उप्त होने बालां भाव “जौव्ुर्य" है । इपर अनुभाव है--तिद्रा, भालस्य, 
शरीर का भारीपन ओर चिन्ताक्रना। 








१ विचित्रो--ग०। २ दशयेन्‌-ष० ! 


४१६ नाटथल्ास्त्रम्‌ 


इत विषय मेँ एक आर्या है -- 
ङ्टजन कै बिदुडने तथा उनकी याद भाने ते (मत्ुक्यः उन्न हेता 
है । चिन्ता, निद्रा, तन्द्रा तथा सरीर के मापन द्वारा हते ममिनीत 
करना चाहि९ ॥ ५० ॥ 
निद्रा-- 
निद्रा नाम--दौ्व॑स्यशथमक्टममदालस्यभ्चिन्ताऽस्वादारस्वमा 
चादिमिर्विभावैः स्ठर्प्यते । तामभिनयेद्वदनगौरवशारीराबदोकननेज 
धूणेनगात्रविनुम्भणमान्थोच्छधवसितच्सन्नगाचताक्षिनिमीलनादिभिग्ड 
भचेः। 
टर्बठता, श्रम्‌, मद, मालस्य, ( अत्िश्चय / चिन्ता, अति आहार 
तथा स्याम भादि मिमार्ोसे निद्रा उवत्रहयेतीहै। (रीर के) 
मह के सारीप्रन चतर के लोयाने, ने को माने, अग्रा ठेने, गहरी 
तोह ठेने, स्तीर फे घु-न हयो जने तथा यिं बन्द करने मादि अनुभा के 
द्वारा हसन अभिनय सिया जार । 
अराय भवतः 
आलस्यादौर्वस्यालमाच्छरमाचिन्तनात्स्वमाव(च । 
रा्रौ जागरणाद्पि निद्रा पुख्पस्य सम्भवति ॥ ७१॥ 
इत विष्य मे दौ जव है -- 
मठस्य, दुबलता, क्ठेञ्च, ( अतिद्नय ५ श्रम, चिन्तने, स्भापर त्था 
राश्नि मे जागरण के करण मनुष्य को शनिद्रा जती है ॥ ५४ ॥ 
षतां परुलगौरवगाच्परिलोडन-नयनमीलनजडत्वैः । 
जुम्भणमाजविमर्दरभावैरमिनयेत्माकःः ॥ ७२॥ 
१ निद्राम जादिके कारण इन्दियोके व्यापार की विरति निद्रा" ६1 
(मूलके) व्यापारविरति का भाशय यहे कि इतं समय क्षनिन्दिां विषय 
प्रहणसे हट जानी टै परन्तुमनका व्यापार निद्राजालमे भी होना रहता ्ै! 











१. श्रममदालस्य-ग० । 

२ यात्रपरिलोडननेवविषूरणेनुम्भणयानविमदनोच्छ्व सित--य ० 1 
३. निमोलतरसम्मोहनादिभि-य० । 

~ तस्या मुखगोरवगात्रंनयननिमीलननिधृणेनजइत्वै --म० । 

५ दभिनयः प्रयोक्तव्य --ग० 1 


सपतमोऽभ्वायः ४१५ 
ङ्त ( निद्रा) का अभिनय चेहरे के भारीपन, यरीरके हिटने 


इने, भाषो को बन्द करने, जडता, अम्मा ठेने तथा द्री कते वाने 
( मदन करने ) जदि अनुमारवो ते क्रिया जाए ॥ ७२ ॥ 


१जपस्मार ^ 


सपरमारो नाम--'देवय्लनागव्रह्मयक्षसमभूतप्रेतपिशाचग्रदणानु- 
स्मरणोचिद्छ शुन्यागास्तेवनाद॒चिकाल(न्तगपरिपतनव्याश्व्यादिभि- 
शमादिः सणुर्पयते 1 तस्य स्फुष्रितनिः्वसितोस्छम्पितधावपतनस्वेद्‌- 
स्नम्मनवरदुनफेन `जिद्यापरिलेदनादिभियछमविरभिनयः प्रयो क्तभ्यः। 
देव, यक्ष, नाय, बह्मरक्ष्त, भूत, प्रेत तथा पिद्नाच के लगने तथा 
उनफ स्मरण ह्ये जाने, उच्छ्षट मोजे तथा न्व मतन के मेषन क्ट, 
त ध च 
उपवित एव दुर्गम अरण्यमार्गं प्रर चलने गौर धातु की विषमता आदि 
विमो के क्रारण “मप्रमारः उत्पन्न होता है । हमस अभिनय कम्पन, 
निश्वात्त नि्चलने, जोर से धृजने, दौडने, गिरने, सेद, ( भडप्रत ) स्वर 
हयो जाने (स्तम्भन) पहमें दाग आ जाने, हिक्की तथाजीभ चाने 
आदि अनुमर्गो केद्रारस्िया जाता है। 


अराय भवतः-- 


मूतपिनशाचन्रहणानुरनरणोच्छिष्टशचन्यद गमनात्‌ । 
काटान्तरातिपातादद्युचेश्चः मवत्यपस्मारः ॥ ७३ ॥ 





१. अपस्मार पह एकव्याधिकेस्पमेहोताहै जिसे मिगीं कठति है परन्‌ 
यहाँ इमे एक भावेशात्मक भाव मानकर परस्तुन करिया गया है । इसका विगेष 
पसे उस्तेख इस घात को समन्नानेके त्थिकियाहै कि वीभव्यं नौर 
भयानक रसो की यही व्याधि भग होती दहै बौर विप्रलम्भ गृ्धार ष्ठी नन्य 
ेयाधियाँ भौ अगहो सक्तीदै। 


१ देवनाययक्षपिशाकचादोना प्रहणाद्‌--ग०! 

२ अनुस्मरणादू-ग०! ३ धातुवपम्यादिभि--ग०। 

४. दुरितकम्पिनि प्र्षिन-ग०1 ५. हिविकानिह्वा-ग०। 
६, वेदप--ग०। 


०१६ नाव्यशाखम्‌ 


ङ्त मिषय पे दो जयि ह 
भूत पिस के लग जाने या उन स्मरण करये, उच्छिष्ट वनु ता 
गुन्य एहम जनेः उचित तमय के वत्त जने (चक वाने) त्थ 
अपवित्र रहने से अपसारः ह्येता है ॥ ७२॥ 
सहसा भूमौ पतनं धवेपनं, वदनफेनमोक्षश्च 1 
"नि स्स्योध्थानं रूपाण्येतान्यपरमारे । ७४॥ 


अपस्मार म प्रथ प्र तहता गिरना, कम्पित होन, महते फेन 
निर्न, निष्ट स्थिति में ( वही मे ) उठ जाना (आदि) भतम 
लेते ह ॥ ५४॥ 

शप्त & 

सुं नाम--निद्राभिमव.२ । इन्द्रियविषयोषगमन मोदनक्चिति 
तटशयनप्रसारणालुक्षर्वणादिभिर्विमव. सम॒त्पदयते। निद्राह््य 
तदुच्ख्वसित्सन्नगानाक्षिनिभीटनसर्दन्दरियसम्मोदनास्पनायितादि 
भिरछ॒मैरभिनयेत्‌ । 

शुः भाप निद्रा से उन्न ह्येता है ( निद्राभिभषे + गह दग्धो के 
द्वारा अपने अपने विषय करा सेपन, इन्द्र्यो की सुरता (मोहन), एषी प 
छोट जाना ( सो जाना ) या फौठ उर लेटना तथा सिङकडजाना (अतुत्पण) 
आदि पिभारों म शु" उलन्न होता है । तका अभिनय गहरी सात ठेने, 
च्ररीरके चष्ट हीन रखने, गवो के मौचने, समी इन्द्रियो फे ुन्नटो 
जाने, ( नीद मे ) बडबडाने आदि अनुभावं के द्वारा भिया जाता है । 


१ पुप्ट-यह माव निद्रा से उष्य क्नान है । भत्‌ प्रवल निद्राकाभा 
जाना सुप्त" है । “निद्रा मे मन कौ अवधानता वृत्ति विद्यमान रहती है परन्तु 
वही “सुप्तः भावमे विलङुल मवष्डहो जाती है यही निद्रा भौरमुप्तम 
विभेदहै फ्िरिभो निदवाके सभौ विभाव ुप्तणमे कारण स्यम समञ्चन 
चाहिए । इन्दरिमोहन का भयं है विषयो से अत्यन्त विभखदहौ जानाया 
ददरयोक्ासुनदहो जाना, 


१ प्रकम्पन--ग०,) २. निस्सन्नाम्युत्थान-- गन निद्रासमुत्थम्‌--घ० ॥ 
३ शिद्राभिभमव इत्यारभ्य समुत्पतत इत्यन्त पाठ ग-पुस्तके नास्ति। 
= निश्वितसन्नगाक्र--भ० 1 





सप्तमोऽध्यायः ४१७ 
अचर्य" मवतः-- 
भनिद्वाभिभवेन्द्रियोपरमणमोदनेभेषेत्‌ , खम्‌ । 
अक्षिनिमीरोच्छवसनेः स्वम्रायितजदिपतेः कायैः ॥ ५५॥ 
इतत ररिषय बे दो आयि हः 


निद्रा के न्याधात, इन्द्यो के चे्हीन होन, ( इदर्यो के ) अपने 
पय सा अनुमप ने करने ( मोहन आरि ) पे श्युप्त होता है । उमे सिं 
मृदने, गहरी सोप ठेने, सपना देखने तथा नदि मे वउवडनेके दारा 
अभिनीत किया जाता हं ॥५५॥ 
सोच्छवासेर्निश्वामेनदाक्षिनिमीलनेन निधेः । 
सर्येन्द्रियम्मोदा्छुतं स्वप्नेश्चवः युज्ञीत ॥ ७६॥ 
जोगमे सनि नने, ओ को धीरे धीर वन्द ऋरने, चरीर को निशे 
रसने, समी इन्दि के सन्न ह्यो जाने तथा सपन नेसने के अनुभागे दयार 
शप्तः भाय को अमिनीति करे ॥ ५६ ॥ 


विवोध-- 

विवोधो नाम--हारपरिणामनिद्रच्छेदस्वन्नान्ततीवशब्दस्प्ः- 
अवणादिभिर्विभवैः समुस्पदयते 1 तमभिन्येनुम्भणाश्तिपरिमर्दैन- 
हायनमोक्षणादिभि"रयुमावेः। 


निद्राका नाञ्च ( ही ज शिबोष" कहलाता ह । यह मोजन के पचने, 
नीद म टूटने, सयव सप्नों के देखने, जोर द्धी आवाज, सर्र तथा श्रयण 
आदि विमां के द्वारा उद्यन्त होता है । इतश्च अभिनय जंभाई लेने. मसिं 
मलन, वि्मौना छोढने इत्यादि भुम कै द्वारा रिया जाता है 1 





१ विवोध-निद्राके भग होने पर जो बोध' होता है अर्यात्‌ शब्दादि से 
होने वाला निद्राक्नय या आरभ्मिकरूपमे जाम उठउना ( वही ) "चिधोधः है। 


~~~ --- = 


१ अक्रार्फ--ग०। 

२, इयभमार्या ग -पृस्तके चास्ति । ३. स्वप्न. ्रदुजीत--ग० 1 
४. शब्दरूपादिनि-गम० । 

~ शयनमोक्षा ङ्खवदनभुजावक्षेपणाङ्गुचित्रोटनादिभि--ग ° । 


२७ नार रा० प्र 


< 


४१८ नाव्यदाखम्‌ 


अजराया भवति- 


यादारविपरिणामाच्छम्दरपशोदिभिश्च सम्भूतः । 
भतिवोधस्त्वमिनेयो जुम्मणवदनाक्षिपरि्मदः ॥ ७७॥ 

डत विषय मे जथा है -- 

मोचन के पव जाने, दरब्द तथा स्प आदि से शविवोषः उंसन्न होता 
है । इते भंमाई ठेने, मु ह तथा मल को मठने (आदि) अनुमात के दाय 
समभिनीत करे ॥ ४८॥ 

अमर्ष-- 

अमर्षो नाम~-वियेश्वर्यज्ञौवंवलाधिकैरथिक्षि्तस्यावमानितस्य 
वा खघुत्पथते । समभिनयेच्छिरःकम्पनप्रस्वेदनाधो "वु नचिन्तनध्याना- 
ध्यवसायोपायसदायान्वेपणादिभिरलुमावैःः । 

सपने से सधक विद्या, देश्यं तथा रकि तम्प व्यकियोंके दवार 
निन्दित या तिरत व्यक्तियों मे "अमर्षः, माव उत्पन्न होता है । मस्तक 
हिटाने, पीना आ जाने, नीचा पह कर सोचने ओर देने, निश्वय 
करने ( अध्यवसाय ), उपाय तथा सहायक द्रं ढने आदि नुमारनो के दवारा 
सक्र अभिनय क्षिया जाताहे। 

अत्र दटोकौ-- 

यक्षिततानां समामभ्ये 'विदारोयदलाधिकैः । 
सणाघुर्सादसंयोगादमर्पो नाम जायते ॥ ७८॥ 

१. भमर्पृ--अपमानितते होने पर प्रतिकार की भावना जाग्रत होना "समप 
है। अमे भावमे प्रतिपक्षो प्रति कायं करने की श्रहृत्ति नही रहती 
केवल धुप रहना था नीचा मुख करना होता है भौर "क्रोच' मे प्रतिपक्षीके 
नाणकरे को प्रवृत्ति हो जाती है अर्याद्‌ जब भावना कोमल मवस्याभे हो 
ततो "अमर्ष भौर वही उत्कट अवस्था प्राप्त करते तोक्ोत' हौ जातौ है! 
माशण्ययहीहै कि मपकारीके प्रति जपकार कौ भावना रखना "मप" तया 
उप्कारन करने प्रर भी दूमरे को हानि पटना देने की भावना “क्रोध है 1 








१ धनवला--ग० ! २. स्वेदाधो--ग०1 

३ चिन्तनाध्यवस्रायोपायान्वेषणादिभिरनुभावैरिनय प्रयोक्त्यः-ग० + 
४ पिचचैशवयं --प० १ 

५ मुसाहसम्पन्नो--ग०, घर ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ४१९ 


इत विषय ते दो शोर है-- 
अमर्षः मावर उत्त उत्साह युक्त व्यति मे उन्न होता है यो समामे 
श्चिमी विद्या, रेशरथं तथा वल में सपिकर व्यक्ति दारय तिरत ( पराभूत या 
निन्दित ) किया गया हये ॥ ७८ ॥ 
उत्खादध्यवसायाभ्यामधोपुलविचिम्तनैः 1 
दिर॑भरकम्पस्वेदायैस्तं प्रयुञचीत पण्डितः+ ॥ ७९ ॥ 
उत्साह, भव्यपतताय, नीचा मुंह कर सोचने, मस्तक फगन तथा 
पसीना आदि अनुमान के द्वारा इसा अभिनय करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 
अग्रहित्थ-- 
अवदिव्थं नाम--भाकासच्छाद्नादमकम्‌। तच्च ठज्ञाभयापन- 
यशौसवनेद्यचदिभिविभावे समुत्पद्यते । तस्थान्पथाकथनावलो कितः 
कथामद्गरतकभ्वर्यादिमिरचुभावैरभिनयः धयोक्तव्यः । 
अपने स्वरूप 7 आच्छादन ""अवहित्थः कहलातता है । यह लजा, गय, 
प्रराजय, गरष, छल या कुटिलता ( जह ) आदि विमावौ से उसन्न 
होता है । इतश्च जमिनय अन्यथा कथन, दूप्तरी ओर ८ या मीषे ) ेखमे, 
कथन के ( सहसा , बन्द कर देने ओर वनावटी धीरन धारण करने आदि 
अनुमा क द्वारा करना चाहिए९। 
अनने श्लोको भवति-- 
धाष्टयननेहा्ादिसम्भूतमवदित्थं भयातमकम्‌ः । 
तच्चागगनया कार्य नातीवोत्तर"भापणात्‌ ॥ ८० 1 





१. मवहित्य-हूष आदि को स्न्जादिके कारण छिपानेके लिएु निष 
चित्तवृत्ति कौ निर्माण करना होता है वह्‌ है 'बवहितव' 1 अर्थात्‌ वाहर प्रका 
शित न होने बाली चित्तवृत्ति 'अवटित्य' है । इसकी व्युत्पत्ति है "न वदहिस्था 
चित्तवृत्निरिनि पृषोदरादित्वात्‌ मवहिप्यम्‌' । इसमे प्रस्तुत क्रिया मे भिन्त कयन, 
दशन, वार्तालाप का विच्ठेद, कृत्रिमस्थिरता दिखलाना आदि भव्य क्रियाएु 
होती है 1 अन्यत्र भौ अआचार्योने इप्तका लक्षण “अनुभावपिधानार्थोऽवहिप्य 
भराव उच्यते का दै । जिसका जाथय है (हषं मादि) अनुभाव को छिपाने के 
लिवे जी उत्यन्न किया जाट्‌ वहं भाव अवहत्य" है ॥ 


१ नाव्यवित्‌-ग०, घ०1 २ कथनाविलोकित--ग०।॥ 
३ कृतेरनुभावै--म०) ड. भयानकम्‌--ग० 1 
५. तानि चोत्तेर--य०, नातिधोत्तर- धम ॥ 


४२० नाद्यश्चाखम्‌ 


ङ्त विषय में एक दठोक है -- 

ध्रषटता तथा कुटिलता ॥ आदि ) से उव्यन्न अपहत्य मधग्रुलक हेता 
है। उका ( किती ) करयं के प्रति लापरवाही रमे, उक्तरमे मधिश्न 
कहन या बोटने आदि अनुमार्वो के द्वारा ममिनय सिव ऋता ॥८०॥ 

उप्रता- 

उ्रता नाम-चौर्याभिग्रदणद्पापराधासत््लापादिभिविभावै 
समुरपद्यते । ता च चधघन्धननाडननिर्भरखनादिभिरभावेरभिनयेत्‌ । 

चोरीम प्र नान, गजा सा अपराध करन तथा मठ उतग्ात्त “रन 
( अपतस्लाप , आदि प्रिमां से उग्रता + उन होती हं । वध, वधन, 
ताटम तेवा निभर्सन ( डान्ने ) आदि अनुभापों क दार सतश्च अभिनय 
करना चाहिए । 

यत्रार्या मवति-- 

श्चौयामिग्रहणयदान्टरपापराधाद्थोप्रता मयति । 
वधयन्धताडनादिभिरनुभावैरभिनयस्तस्या ॥ ८१ ॥ 

हृत गिपय म आया (मी ) है - 

चोरी म पकडे जान तथा राजा कं अपराधी वनन कं कारण उग्रता 
उन्न होती ह । इत वध, वपन तथा ताडन करन आदि अनुमा 
द्वारा अभिनीत र्रना चाहि९॥ ८? ॥ 

मति-- 

मतिनौम-नानाशाख्रविचिन्वनोदापादष्दिमिर्विमवि समुत्प 
यते 1 तामभिनयेचिखष्यो पदेश्ष(यैविकर्पनसंदायच्ठेदादिभिःगछमावे । 

अनेक तराथ के विभि तन, अनेक भिपरयो पर तक पितर क्टन आदि 
विमा से भति" उल न होती है। इक्र ममिनय शिष्य को उपदस्न दने, 


१ उग्रता--यह भाव निदेयता स्वल्पं होता है । जप॑राध के कारण दुष्ट पुहष 
के भ्रति वध वादि द्वारा जो निदयता का प्रकाशन } वही उपना है॥ 

२ भति-शास्वादिके विद्ारसे क्रिस तथ्य कायिनिश्चप करना मति 
है। इसके द्वारा ्रमोच्छदन भादि काय होने से यह भाव मान्न माना गया 








१ चौर्याभिग्रहयोगात्‌--क० चौयग्रहुणनिरोवाद्‌--ग०1 
२ नाताशास्वरायवचितन--ग०।! > सशयच्छदना--प० । 


सप्तमोऽध्यायः ४२१ 


अथो के अन्वेषण ( विकल्यन ) तथा सृन्नयापनोदन करने मादि अदुमागे 
के द्वारा करना चाहिए । 


भवति चान्न दलोकः-- 


१नानाशाखाथेवोघेन मति संज्ञायते उणाम्‌ 1 
किप्योपदेशाथैरुतस्वस्या स्त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


इत विषय मे निम्न स्क है - 


अनेक गा्घो के सर्थबोध द्वारा मनुष्यां मे "मति" उपयन्न होता है। 
इस्तका अभिनय रिप्योपदेश देने तथा अर्थाववोष ( अर्थननापे ) आदि के 
द्वारा करना चाहिए ॥ ८२॥ 


व्याधि-- 


भ्याधिनौम- वातपित्तकफसंनिपातप्रभव. 1 तस्य. स्वरद्यो 
धरिरेषा 1 उवरन्तु द्विविध सक्षीत. सदादश्य । तथ स्तोतो नाम- 
अवेपित सवाौद्गीत्कम्पननिकुञजनागन्यभिलाषरोमाख्हदवलननासाप्विक्ग 
पानघुखश्चापणपरिदेविवादिभिसलुमावेरभिनेय, । सदाहे नाम-- 
*विक्षिपाङकस्चरणमभूम्यभिलापाठटेपनस्सीतामिटापपरिदेवनसुखश्षोः 
प्रा्तशदिभिरछमावै । ये चान्ये व्याधयस्तेऽपि खु सुखविष्ूणनः 
गात्रस्तम्भश्चस्ताक्षिनि भ्वसनस्तनितोत्करणवेपनादिभिरलुभवेरमिनेया. 





है। इसका काञ्या म सच्निवेण उपयोगी होता है क्योकि कष् घटनामोको 
दश्री माध्यपरसे आगे वदाया जाता दै! अतएव यहु केवल विचारमाधन 
होकर एक सगत एव निश्चित विचार को (नि्णयस्वल्प विषारो को) लेकर 
प्रवृत्त होता है नर रेसी मानक्षिक दश्राका निर्मागकेरनाही "मिका 
प्रयोजन होने से इसकी सचारी भावम गणनाकी गयीहै। 


१ सानाशास्थायनिष्प्ना--क०, नानाशास््रविनिपपस्ना -ग० । 

२. कुन्विरदनूविचिलननपएसा- -कू० , कु{दिदट्नुचएलननपस एवपूणेन--ग० । 
३ रभिनय अपोक्तन्य --य०। 

४ विक्षिप्तकरचरणशरुम्यभिलापा--य० । 

५ परदिवितौन्छष्यादिभि --प०1 ६ विपूरणेन--ग०। 


धरे नाय्यशाखम्‌ 


दात, पित तथाकफ़ (मे सेक्सी एक की विकृति) के करण व्यापि 
उलन्न हती है । ज्वर भादि हके विभेद है | ग्र के दो अकार हैक 
शीतस्य त्था अन्य पित्तसर। च्चीत्यर करा भमिनय समूर्ण सयक 
धूमने ( कषिने ), ( च्यीरके) तिकृडाने, अग की अमिठाणा कने, 
रोमाच, ङ्ध कै हिने, नाफ़ फो धुमाने, गुल रसने तथा शिप 
कने आदि जनुार्वो के द्वारा करना चाहिए । पितरे ( तदाहमर ) का 
अभिमय वतो के फक, हायपैते के पटग्ने मूष लोदनेकी इच्छा 
कने, चन्दन ठेपन के उपयोग करने, शीतलवस्तु भी रच्छ रतने, विलाप 
कने तथा जोरते भिद्यते (उक्कोत्न) अदि भनुना दय 
करना चाहिए । इतके अतिरि यदि मन्य व्याधियो (मी + हो तो उनका 
भभिनय गुह को नीचे हुने या पमाने, रीर के निषि होने, भाल के 
मिथिल ह्यो जाने; नि धा ठेने, चीतार कटने (स्तनित + सेने तथा कमन 
सादि गनुगर्गो चकरा अहिए। 


सथर यलोको मवति-- 
समासतस्तु ग्याधीनां कर्ववयोऽभिनयो बुधे । 
सरस्ताक्कगा्विकषेपैरतथा युलविक्रुणने ॥ ८३ ॥ 
इत विषयमे एक रठीक है 
सामान्यत. व्याधि का अभिनय सर्गो की सिथिलता, जगन के प्रमे, 
मुह धमान या नीका कटने आदि अनुभावो के द्वारा कना ऋहिए्‌ ॥ ८ ॥ 


उन्माद 
उन्मादो नाम--दष्टननवियोग विभवनाशामिधात वातपित्तदलेष्णः 
भङ्गोपादिभिर्विमावेरुत््यते । नमनिमिततदसितरुदितोत्ुएासम्बदधगर 


१ व्याधि--सैय या वियोग से उत्यन मानर्तिक्र या घारीरिकिताषरष्टी 
श्व्याधि है । यहां "व्याधि को अभिनयकी अपेक्षते एक दशाविशेपके 
चित्रणदैतुही सचारीमावके सखूपमे रवा गयाहै। दषे शारीरिकया 
मानसिक म्थिति करा रेता चिवग किया जाए जिक्षत्े स्वस्थता परिचित न 
हो । मौर मह्‌ शरीर दोनो के कारण अद्भुत भी दिखल।ई जा सकती दै नवा 





~-------~~ ~~~ ~~~ 





१. सामान्यतस्दु-ग ‡ २, ख्जामुखविपूरणने --म०, घ० 1 


1) 


म्ठमोऽ्याय ४२३ 


लमपदायितोपधिषो"स्थितप्रधवितचरत्तसीतपितभस्मपास्व वधूखन ठृण- 
निमोस्यकरुचेखयीप्धरकपठश्चरषभस्णघारणोपमोगेसतेकैश्चावरिथते- 
शवेएटातुकरणादिभिरलुमावेरमिन्येस्‌र । 
इृषटजन क गियोये, सम्पत्ति री हानि, (दु सप्त) पक्ता या चोद लगना, 
वति, पित्त एय अफ के प्रकोप होन आदि विमार्ग स उन्माद" उयन्न हेता 
है भक्रारण ह्न, रोन, याल देने ( उलट ) तथा (व क्तिर्‌ वैर की षाते। 
वकने नीच सो जान, वैठ जान, उठ मागन, नाचन, गाने, (तथा) पहने, 
{ अङ्गारण अपन शीर एर) रा ओर भिद्ीको उछलने, तरण, पैकी 
ह्रं व्तुे( या चदा हुए पृष ॥, फटे या यन्द वस्नः टट हए सरपिठ 
(श्राप) तभा म्द्ीके घडञआदिको इटा करन, (धारण) भौर 
उनक्ना उपरमो आदि इसी प्रकार की अन्यं अनक अव्यवस्थित चे्टाभो के 
अनुकरण आदि मतुभार्गो कं द्वारा इनका अभ्रिनय करना अहिए। 
अअं मवत -- 
इष्टनध्रिभवनासादमिघावाद्वातपित्तकप्तकोषाव्‌। 
विविधाचिक्ठविकारादुनमादो नाम सम्भवति ॥ ८४॥ 
इत विषय म निम्नाठित ) दो आवष्है -- 
प्रियजन क भिद्डन, वैभय नाथ हयेन, ओट लगने, वाति, पित एप क्फ 
क प्रकोप होने त्था अनेक पिष चिततिकी दितियो कं कारण "उन्माद 
होता ह। 
अनिमिन्तस्दित'दसितोपरिष्टगीतप्रधावितेोत्कुषटे । 
अन्यैश्च पिक्रारतैरन्म्राद्‌  सम्पयुश्नीत ॥ ८५1 
१ उ माद -दापादि कृकारण मन काप्रयश्र हो जाना अथवा अनुदित 
विविक्टौन काय करना उमाद है। जपस्मार्‌ मे चित्तकी विकेनता हौत्ती 
हैमौर्‌ उमाद भै चित्त की मश्थिरता। उ मादे उत्तमपात्र क विप्रलम्भ 
श्बृ्वारमे मोर मतमपत्रके करुण रसमे सचारिभाव रहता है भौर 'भेप 
स््रार वीप्स ओर भयानक्रस्षमे सचादिभावहोनाहै1 यहीदोनो म 
पायक्य है। 
१ शयनोपर्विष्ट--म०। 
२ पास्वत्िधूलननिमाल्यवौरव्टवक्रशरावानरणस्दशनोपभोगैश्चानवस्थित 
चेष्टा --क०। > रयंश्चानवदितचेष्टाकरणादिभिरनुभावैरभिनेया --ग०। 
४ हस्तिवरुदितो--ख०! ५ म यो-य्विकारछ्ृतं--क०। 





र नाच्य्ञाद्म्‌ 


सकारण रोने, हंतने, वैठने, गाने, दौडने, गाली देने ( उदरैः } 
तथा इसी प्रकार के अन्य विकारजन्य ग्म्य करने मादि के द्वारा “उन्मादः 
का जमिमय करना चाहिर ॥ ८५ ॥ 


मरण~- 


मरणं नाम--व्याधिजममिधातजञ्च 1 तश्र यदा. यरच्छरूल- 
दोषपैरम्यगण्डपिटकञ्यरविप्रचिकादिभिर्त्पदते वदृष्याधिप्रमवम्‌ । 
अमिघातजन्तु-दा्ादिदंः विपपानभ्वापद्गजतुर्गरथपश्युयानः पात 
चिनाशधरमवम्‌। पतयोष्टभिनयविरोषान्वक्ष्यामः। तच्च व्याधिजं-विप 
प्रणगाधात्यायताङ्गपिवेष्ित-निनीलित-नयनदिक्राभ्वासोपेतानवेक्षित 
परिजनाग्यक्ताक्षरकथनादिभिरछमावैरमभिनयेत्‌। 

सेयर तथा जग्स्मि दुर्षटमा-जन्य चोट के द्वार भ्ररण^ होता । 
ड्य दो प्रत्र मे सौगजन्व-मरण--मन्त, यञ्त रोय, यू, त्रिदोष, गण्ड, 
प्िटित्, जर तथा हैजा ( पिदूचिक्रा ) आदि तं हयेतता हं तथा टुषंटन।-जन्य 
(चोदते होने वाहा ) मरण--्रत, सर्पश्च, किपप्रान, हिप जन्तर्मो 
के रहर, हयी घोडा, रथ, पद्यु तथा यानते (नीचे) गितने जादि 
से उत्पन्न होता है । अव उन दोनों प्रकर्यो के सभिनय वत्लातार्है। 

व्याधि जन्य मरण का अभिनय रीर कै पुतो जाने, ( ररर के ) 
अवयर्वो के फल जानेया गरति-हीन ह्ये याने, भि दी (या चन्द) 
रने, हिरी भौर ताक् चलने, पररिनर्नो को देखने पर टट ब्र्दोके 
उचारण रने आदि अनुमा्मो के द्वारम ऋगा चाहिष। 





१* मरण--भरतमुनि ने मरण के दो प्रकार वनला कर विस्नारसे उग्रा 
विवरण दिधादटै। इनम प्रथम व्याध्िज नौर दूषरा अभिधातजमरणदै 
शरण" क दशा चित्तवृत्ति विशेष या मग्ननससिक दशा ही नौ है बह रथाय 
भावके मधिक समीप माकर सहायक दथा कं ख्प मे पटुव जाती है 1 भरतोक्त 
दोनो प्रकारो कै उदाहरण भास तथा शूद्रक की रचनार्ओ मे मिल जत 
भाच के परतिमानाटक म महाराज दथरथ का व्याधिज "मरणः प्रष्टु क्निया 


१ रथयानपवनविनाश--य०॥ 
२. रिदानीमिनयविन्नेप वक्ष्यामि--ग० । 
दे प्रवासोप्पत्तनमनपल्लित--ग० । 


सक्तमोऽप्यायः ४२५ 


सश्र दलोको भवति-- 


म्थाधोनामेकमावो दि मरणाभिनयः स्छतः1 
विषप्णगनिर्निशवषेरिन्द्रिये्य चिव्सितः 1 ८६॥ 


सतिप में एक रटोन्र है -- 

मरण क्रा अभिनय समी व्यधिर्योके एक साथ घनीमूत होने 
अङर (माना गया) है । इते चिधिट श्ररीर, चेष्टह्ीन इन्दियो तथा अथो 
कै द्वारा प्रस्तुत एग्ना चाहिए ॥ <$ ॥ 


सभिघातजे नु~-नानाप्ररारा यभिमयचिह्ेषा. श्बक्षतादिदष्टयि 
चपीतगजादिपतितश्वापददताः। यथा तेच श्षखक्षते वावर्सदसा-- 
मूमिपत्तनवेपनस्दुरणादिभिरभिनयः प्रयोक्तम्यः। सहिदष्टविपपीत'- 


है तथा इषी प्रक्र उरूभग' नाटक म दुर्योधन का अभिघात्तज मरण दिष- 
या गयादै । इस्तका नारयकेवल इतमाही है कि प्र्राननायक्र या नायिका 
कग मरण नात्यमच पर वजितहै। यदि क्थावस्तुम रतौ मरण दवा आही 
जषता उमकेपुनजीवन का उल्देख होना चाहिये । जैत मृच्छकटिक मे 
पकार दवारा "वसम्तमेना' का वेध कर देना घौर उसक्रा पृनक्जोतित होना । 
ल्‌5 बाचायं इपो लिये मरण क पूरवाविस्या को "मरणः भाव माननेके पक्ष 
न है तया उत्तरवर्ती आचायोने दे्ठा माना भी है परन्तु कृढ भन्य उत्तरवत्ती 
नाट्यशान्त्रीय लेखको ने (मरण) का मच पर प्रदर्शन ही वाजित बतलाया । जब 
कि प्रयात नायके वधक निपेधही भरतभाचापंकोडएहै नकि 
मामान्यि पातरौ या नायक्नेतरपात की मृप्युका। परः यही विषय उत्तसवर्नी 
नाल्याल्लकार गभीरता ग्रहण न कर स॒ते । लाचार्यं लभिनवगुप्त ते दइसनी 
निम्न व्याद्याकी दै-"मरणमिति न जीवित वियोग उच्यते! अपितु चैतन्या 
वस्मेव प्राणप्याग-कतंकालिवा या सम्बन्या्यवमरगता मन्तन्पा । मरणपत्निर- 
कालग्रत्यापत्तिमयमत्रे मन्तव्यम्‌ । येन शोकावस्यानपेव न॒ लभते ।” ( अनिर 
भा० }-भर्पातु मरण का आश्चय जीवन कौ एकान समाल्नि नही सेना चाहिए 
क्नु प्राप्त्याग कर्ने की बह अवस्था जो अनेक सम्यनधर या जवर मे उप- 
नब्धहौनीहो1 यह मरण योढे समय तकं रहने वाला भवेह निया 
जाए निमतते वह्‌ गोक कौ निरन्तर दशा को अवक्नरनदेे पाए 1 





१ मरहिदष्टेतु विषपीत्तेवा--गर ) 





७२६ नाव्व्चाखम्‌ 


योर्धिषवेगे यथा-कादर्यवेषथुचिदाददिकाफेनस्कन्धमद्रडतामरणा 
नेत्यष्टौ विपवेगा 1 
आत्मिदुरषटनाजन्य मरण को--रस्क्षत होने, सर्पद्च, विषपान, 
हाथी स गिरने तथा हित पद्मो से मारे आने आदि पिभित्र पिधा 
क दास अभिनीत क्वि जाताहै। जते ते माहत ल्फ मरने 
मे सहसा भूमि परतन, कम्पने तथा फडफ्ने दिक द्वारा। तपय 
ते भिपमक्षणमे या उसके चदटजानेसे ह्येने वाले मरणमे विप्येगकी 
साउ द्वरे होती है | वथा-(?) रररीरकेश्चहो जाने, (२॥ क, 
(८ >) दाह, (£ ) हिचकी, (८) गहर्म फेन आ जाने,( ६) गेक 
दले द्येने, ८५ ) जडता ( वेहेश्ची ) तथा अन्तिम दश्च (८) मरण । 
भव्राुवंश्यौ दट्धोको भववः-- 
कार्य तु प्रयते वेगे द्वितीये वेष्थरमयेव्‌+ । 
दादं वृतीये दिका च चतुर्यं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
फेन पञ्चमे डुर्यारप्ठे स्कन्धस्य भञ्जनम्‌ । ध 
जडतां सतमे कुयौदष्टमे मरणं भवेत्‌ ॥ ८८ 1 
ङ्त पिपयमे दो अनुपाय द्लार है - 
पिप मक्षणोपरान्त प्रथमपय मे शरीर मे क्ता) दूरे म गपन, तीर्‌ 
म दाह, चौये मे हिक्की, पचर मेह मे केमूट (फेन ) निस्वना, घ्ठमे 
गठे क टल जाना, साते मे वहोश्च तथा आरे अन्तिम कगे मरणहो 
जाता ह ॥ ८५८-८८॥ 
अनार्या भवति-- 
भ्वापद्गजतुरगर्थोद्धेवं* ठु पद्युयानपतनजं वाऽपि । 
शख्रक्षतवत्कुयादनवेक्षितःयाच्रसञ्चारम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ह तिषयमेअर्या( मीर - 
हिक जनतुओं क बहार, हयी, घोडा, रथ, पयु तथा अन्य प्वाी 
मे गिरनप्रहो जाने वहे मरण का अमिनय श्रस्क्षत मरण के समान 
ही करना चाहिए ॥ <९ ॥ 


१ वेपथुस्तथा--घ०। २ वष्ठ तु स्कन्वभञ्जनम्‌--घ० । 
३. ्वापदगजतुरगोद्धवपगुयानपतनज चापि--ग० 
४ दनपेस्ति--ग०, घ०। 


स्ठमोऽध्यरा्यः ४२७ 


इत्येवं मरणं ज्ञेयं ननिावस्थान्तपतेमकरम्‌ । 
प्रयोक्तव्यं बुधैः खम्यग्यथा मावाद्भचेष्टितैः+ ॥ ९० 1 
ङ्त प्रकार मरण अनेक अपस्थाओ से युक्त होता ह । इतका अभिनय 
बुध लत योग्य (उप्यक्त) माँ तथा आङ्गिक किया द्वारा प्रस्तुत करे ॥ 
६ 
श्रास्तो नाम-विद्युदुरकाशनिनिपातनिर्धाताम्बुश्धरमहासच्छपश्चु- 
स्वाद्विभि्विभावेदत्ययने । तप्रभिनयेत्लंश्िससदोत्कम्पनवेषधुस्तस्म- 
रोमाश्चगटदपलापादिभिग्युमावे 
गजरी. जल्ा तथा वनत्रके परतन, शूरम्प (निर्घत, मेध्य 
तथा हितकर प्रु ( आदि ) के चर्ष्दो आदि विमां मे श्रास्त+ उपपन्न होता 
है) रीर क अयौ को स्िकडाने, तिहरने, धृजने, शरीर के जडहो 
आते ( स्तम ), रेपो, गर्ग मापण तथा अतस्वद प्रलाप करने जादि 
अनुभा ऊ द्वारा इनस अभिनय करना चाहिए । 
अच्च इदोको भवति-- 
मदामेरवनादायैख्रास. समुपजायते । 
खस्ताद्धाक्षिनिमेषेश्चः तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ९११ 
उत पयम्‌ नम्न ए दलोर् है - 
अनेक पिभीषत ध्यनि आदि के उद्न्न होने ते नासः उषयन्न होता 
हि । हते ्ररीरके मार्गो दीला छोडने त्था ओं्तोको( आधा) वन्द 
करने कं अनुभाश्रौ के दवारा अभिनीत करना चाहिए ॥ ९? ॥ 

१ त्रासं --किसी भयकरः वस्तुक्तो देने पर जो चकित या लुन्ध मनोवृत्ति 
हौ जाती द वही (ताम! है। चोर दर्ेनादिजन्य त्रात" होता हे तषा मन्थं 
की सम्भावना से मानसिक वल काक्षी हौ जाना भयषहु । "भय'की स्थिति 
दील तऊ चलकर पूर्वापर विचार तया भावोसे भम्बद्धहोत्तीटै बह 
स्यायीरै मीर "व्रा" एक आगन्तुक दशा होकर उद्विग्न मनोदशा मात्र रहन 
सेप्तवारी है! यही इन दोनोमे पाथक्य दै । 








१ शयाद्वेल्य्तं --म० चपमन्भेत्टि प न 
लाम्बु यरसनवातेमहापसत्वदशन--क०, गम्बुदे-रव सत्वद्शेनपश्वारवा- 
दिभि-गे०। 

३, छस्ताद्धादध निमेषाचचस्तस्य--क०, भ्र° । 


५२८ नाटयजाख्म्‌ 


पितर 
चितकौ नाम--सन्द्रेदविमश्विप्रतिपस्यादिभिरविंमावे सत्पते । 
तममिनयेदधिविधविचारितंमश्चसम्प्रधारणमन््सडगूदनादिमिस्तुमतः। 
आदा, विर तथा उहापोह ( विप्रतिपत्ति ) सारि किभार्गके द्वारा 
शपित उखन्न होता है { भनेक वादतरिकाद्‌, परिचार, प्र एमं परिमाषागो 
क स्थापन तथः रहस्ये म्णा के छिपा ठेने मादि तुमा के द्वा 
पका मभिनय कना बाहि९। 
६ दरटोको भवति-- 
विचारणादिसम्मूतः सन्देदातिशयात्मसः" । 
चितकेः सोऽभिनेयस्तु िरोभरनेपकम्पनैः ॥ ९२॥ 
डत विषय मे एक मानुर्वे्ीय छेक है 
विचार निम्र आदि से उघन तथा अतिश्व सन्देहवुक्त स्यपि 
गववितर्खः का अभिनय तिर, मौह तथा पलो फे पुमान जादि मनुभार्मो फे 
द्वारा कना हि ॥ ९२ ॥ 
पवमेते चयर्सिशद्वचमिचारिणो भावा देशकालावस्याचुरू"- 
प्येणासमगतपर्यतमध्यस्था उक्तममध्यमाधमेः स्त्रीपुसेःस्वप्रयोगव- 
दाङ्कुपपाद्या" इति । 
हृत प्रमार (ये , ततत सचादीमाव होते है । इनका ( कसी मी) 
८ मादव रथन में ) उत्तम, मध्यम तथा अधम शति के समीतरीतथा 





१. वित्तकं--सन्देह आदि दे अनन्तर उदयश्च होने वाली तकंना वितर कटः 
लाती है 1 यहं अनुकूल निणंय मे सहायक होता है । चिस्ता' से इसक्रा भेद 
यदीद कि चिन्ता कििप्ती निश्चय को उत्पन्न सही केरती ततथा चिन्ताका 
स्वल्प होन है क्था होगा" “कंसा होगा" इत्यादि परन्तु वरितकं' निश्चय का 
मापादक होत्ताहै ओर उसका स्वल्प होता है "देषा करना उवित होगा 
_इ्यादि। 

१ प्रप्ययादिभि-ग०1 २. प्रज्ञसम्प्रवारण-क०, सन्ञामस्रधारण~प०, घण 
३ सथन्देहक्रिया-क०, सन्देहननना -य० । 

४, वितकंरप्वभिनेय स्या-ग०, घर । 

* देशकालावस्यानुगत--प० । ९ पृ्पप्रयोगवश्यादुप्वा्या- ग । 
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पुरुषो कै द्वा्य देश, काट, अपस्था तथा कार्यं के अनुतर ( तथा प्रयोय की 
अयिश्यक्ता आदि को ध्यान मे रसते हए , शरयोग करना शहि९। 


सभर दटोकः-- 


त्रयस्डादिमे भावा विज्ञेया व्यभिचारिण. । 
सास्विरास्तु पुनमावान्प्रवध्याम्यनु पूर्वश ॥ ९२ ॥ 


उत प्रमरये तेतीत व्यभिचारो मातहोतेि है अनमें साप्त मानों 
कामग" वर्णन करता हँ ॥ ९२॥ 


तािन्मात-- 


अघराद - किमन्ये भावाः सखेन विनाऽभिनीयन्ते यस्मादु- 
च्यन्ने पते सास्विद्धा इति ? अव्रोच्यते-प्वमेतत्‌ । कस्मात्‌ १ 
इह हि सद्यं नाम मन. प्रभयम्‌ | तच्च लमाहितमनस्त्वादुच्यतेः । 
मनस." खनाधो सरयनिप्पत्तिर्भवति । तस्य च योऽ स्वभावो 
रोमाशवाश्ैषरण्यादिलक्षणो" यथ्वामावोपगत स न. इाक्योऽन्यममसा 
कतुंमिति लोक्स्यभावायुकररणत्वाच्च नाध्यरथ सस्वमीप्लितम्‌ । 


गप्राह-फो दन्त ?-इह द्वि नाय्वघर्मिधवृत्ता सुखदुः 
सता भायास्तथाः सचखविशुद्धा* कायौ यथा सरूपा पचन्ति । 
तच्च दुश्व नाम योद्रनारमकम्‌ । तत्‌ कथमहुःखितेन सुल 
परदपौन्मकमुखितेन चामिनेयम्‌ पतदरेवास्य खतं यद्‌ दु.खितेन 
खकितेन वाऽश्रुतोमाश्चौ दर्धयितव्यौ इति शृत्वा सादिका 
भावा दत्यमिन्याल्यतिाः । 

१ व्यार्यास्याम्यनपूरंशः-म०। 

२ विनाभिधीयन्ते यतत एते-- कम, ग०।॥ ३ उप्पय्ने-ग० 1 

४ मनसमाधानाच्च सत्वनिवृत्तिभंवति--ग०। 

५ स्तम्धस्वेदरोमाच्राचच--ग०॥ 

६ न दृश्यते मनसा कठुमिनि--य० 1 

७ नाद्वधघमे प्रवृत्त --ग०1 म कृतो-ग०। ६ भाव--य०) 

१० स्त्वनिशुद्धायिष्ठित कार्यो ययास्वषूपौ भदति--ग० । 


४३० नाव्वक्षाख्चम्‌ 


प्रहन क्या अन्य माव सत्त के चिना ( या उपे रहित + हेते टै, 
जो इ्ृन्हेही पाचक कहा गवा? उच्तर न्ह सालविकमाषः कहे 
जानेमे हैतु है। क्यो त्तः मन के आत्यन्तिक सम्बन्ध से उतत 
होता हे । मन की एमाध्ता से शचः आदि क उत्ति होती है | इतका 
जो रोमाच भ्रु तथा वैवं आदि से दुक्त सम्प है उत्तकरा अुदकरण 
अन्यमनसफ माव से ठीक नरह हो सक्ता | अतएव नाटक मे ठोक्र समाव 
के अनुतर पथति सच्च ही गपेक्षित है । ( प्रसल-- ,) इत किव मे क्या 
दृष्टान्त दिवा जा प्रकृता है 2 ( उत्तर ) नाखभ्रयोग के समय नाव्वध्म 
मे प्रघ छुखनदुग्तके माकरी इस प्रसार त्राचिक्र भो ते उततर 
दने बाले बतलाना चाहिए रि वे यथार्थं सर्प वाटे प्रतीत हने ठे | 
रोदनात्मक़ माव दुः कहलाता है । इ दुख मात्र कोजो कमी दु्वीन 
हुमा हो रेता सुप प्रयोता तथा प्रहपत्मिक सुख को दुभ्सी प्रयो तसे 
अभिनीत कर सकेया ? इतत सम्बन्ध मे यहो त्वः है जो कि मभिनेता 
दु्वीहयोया घरुखी हो उत भश्रुया रोमाचको अभिनय दवारा प्रुत 
करना होता है | इत प्रार्‌ साच्िक मर्यो की व्यास्या ङ्गी ययी | 


न इमे- 
स्कम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ' वेपथुः । 
वैवण्यमश्र प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्याः ॥ ९४॥ 
हस सालिक भार्वो की ल्या माठ है | यथा-(9) स्तम्म, (२) सेदः 


१ सास्थिकभाव-सास्विक शब्द को व्युप्पत्ति है-“अवहिते मन सत्व 
तत्प्रयोजञन हितुरस्येति सात्त्विक ' मर्थात्‌ एकाग्रमन का नाम सत्व है, यह सत्त 
लिघ्तका प्रयोजन अर्थान्‌ हेषु हो वह "साचिविक' कदुलाता है । मानसिक 
स्थिरता के भभावमे अभिनेताके द्वारा स्वरमेदादि का प्रदर्थेन प्रस्तुत नही 
कियाजा सकङ्तादहै भन एकाग्र मनसे स्वरभेदादिका प्रदर्शन करना 
सात्विक अभिनय है जो सात्त्विक भावो का आश्वय लेकर किया जातारै। 
यद्यपिये बनरुभावरह किन्तु "ल्व" प्ते उदृभुतष्ोने के कारण इनकी प्रथक्‌ 
गणना की गयी 1 इन स्वेदादि सत्िकभावो के भरतभुनिने प्रथम लक्षण 
बतलाये ह मौर फिर इनके अभिनय की अक्किवा दिखलायी है 1 











१= स्वरसादोऽथ-धम०। 
२ मता--खर1 
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{3 ) रोमाच, (४ ) स्वरमग, (५ ) वेपथु, ( ‡ ) वैवर्ण्य, (८) अश्रु तथा 
{८ ) प्रलय ॥ ९ ॥ 
सार्थाः तन्न --- 
क्रोधभयदर्पलज्ञादुःखश्रमरोगतापघातिभ्यः 1 
व्यायामद्धमर्धनैः, स्वेदः सम्पोडनाच्चेध ।। ९५॥ 
डस पिषय मे ये भायि है -- 
समेद--फोध, मय, हर्प, छना, टःसः, धरम, सै, ताप, चोट, व्यायाम, 
लदा, घाम तखा अगौ के दबाने ( सम्पीडन ) आदि में शद" उपपन्न 
हाताहि॥न्५॥ 
दपैभयन्नोरूविस्मयविपादरोपादिसलम्भव ` स्तम्मः। 
शीतभवहर्षसोषस्पदजसारोगजः" कम्पः ॥ ९६ ॥ 
स्तम्म तथा वेपथु-हरय, मय, श्रो, विस्मय (हैरानी) दःस तथा तोध 
आदि से स्तम्भः उत्पन्न होता है तथा शीत, मय, हषं, क्रोध, स्च, 
जरा (द्राण ) तथा मैय मे "कम्पः ( परेपथु ) उन्न होता ₹ ॥ ९६ ॥ 
्ानन्दाम्पभ्यां पूमा्नजम्मणादइ्याच्छोकत्‌ 1 
ध्मनिमेपग्रेक्षणतः रशीताद्रोगाद्‌ भवेदशु* 1) ९3 ॥ 
अघ्रु-( अस्र ) - आनन्द या क्रोध से, ओंलो मे धुंर्जा या अजन 
ठगने से, जमाई से, भय, सोक तथा एक्टकं देखने तथा श्नीत ओर रोय 
से अश्रु उलन्न ह्येता हे ॥ ९७॥ 
शीतक्नोधभयध्रमरोगकटमत्तापजख वेवण्यंम्‌ । 
स्पद्तभयश्तीत्दैः° क्रोधाद्रोमाच्च रोमाञ्ः \\ ९८ 1 
वैवण्यै( गह का फीका पड जया ) ओते, फोष, मय्‌, क्रामट, रोग, 
च्छे (व्ल) तपरा घाक्त (तापर ) से कव्यं उदन्त होता है । 
सोमाच--सप्य, मय, नीत, हर्ष, कोथ तथा रोग ते शरोमा उन्न 
होता है ॥ ९८ ॥ 





१. भमाति--ग०\ र योग--ग०1 ३. मदरोपकषस्भव --ग०1 
४ सम्भव --ग०। ५. जम्भणभ्नयाच्च-ग०। 
६. शोकानिपिषप्रेक्षणशीताद्‌-ग० 1 ७. भवेदश्रम--घ०1 


८. गीतटेर्यात्‌-क०, शीतहर्पीर्‌--ग° 1 


४२२ नाद्वशखम्‌- 


सवस्मेदो, भयदपकोधज्रारोक्षयरोगमद्‌ जनितः ! 
अममू्छमदनिद्रामिघानमोदादिभिः प्रयः ॥ ९९. 
स्मरभ॑य--मय. रप क्रोध, वुटापा, गे के सुयने ( रोक्ष्य ) रोय तेथा 
मदमे श्रमः हेता है 1 परलयस, मूर्च्छा, मद, निद्रा, चोटः 
तथा मोह आदि ते श्रय” प उप्त होती है ॥ ९९ ॥ ` , - 


पचमेने बुप्र्ेया भाषा द्यष्टौ तु सासविकाः 
कर्म. चेषां प्रवदथामि ररसमावानुमादकम्‌ ॥ ६०० ॥ 


( द प्रर ) आठ सास्ित्भा (होत ) ह जिन्द ( तज्जन को) 
जनना चाहिष । रस तथा भावो के अनुक्षार अव मैडन मग्गो की अमिनय- 
प्रक्रिया ( कायं ) क्तलाता ह ॥२००॥ 


सा्तितमातो का अभिनय-तिषान-- 


निभतं निष्कम्पश्च स्पितः' शुम्यजडारृतिः। 
स्कन्नगात्रतया चैव स्तम्भं रवमिनयेदुवुधः॥ १०६॥ 
स्तम्भः करा अमिनय साह्न, वेशाहौन, मतिहा न, { शून्य / जड- 
आङ्कति के स्तव्य मौर मंत्राहीन अंगो ने ( बुधधिमान जन „प्रयुक्त कर ॥ 
ध्यञजन॑प्रहणाद्चापि* स्वेदापनयनेन घ। - 
स्वेद्‌ पवाभिनेतव्यस्तथा वाताभिलापतः 1 ९०२ ॥ 
श्छ" क यमिन परमा उञ देने, पसीना पठने तथा बाकी 
अभिलाषा रतने सादि अनुमान क द्वारा करना चाहिए ॥ १०२ ॥ 
हः कण्टकितत्वेन तथोल्लुकसनेन च । ८ 
पुलकेन, च सेमां गाच्रस्प्न दशेयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
-रोमाचः का अभिनय यो सडे हो जाने, पुलक की आदचि ( या वार 
बार सौग सड होने ) तथा वा स्के दवारा किया जाता है ॥ ?०२॥ 


व ध न 


स्वरसादो--म० 1 २. जयहकोतरजरामोहमद~क०, स्वररोग ~ग ० 
^ छयनुभावा--ग० 1 ४. निश्चेष्टो-खर1 

= स्मितशृन्य--ग० 1 ६. नि सज्ञस्तव्यगाव्र्च--ग । 
ग्यञ्चन--ग० । ८, स्वेदस्याभिनयो योज्यम्तया--कं०, 7० ॥ 
~ रोमान्स्त्वसयोऽछौ मात्रस्यक्षमेने च-म० । 


(* ८5 र ~ 
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स्वस्मेदोऽभिनेतम्यौ, भिन्नगद्दनिस्वनेः। 
वेषनाससघरणारकम्पद्धेषधु सम्धद्शयेत्‌ः ॥ १०४ ॥ 
श्लरमेदः क अभितय भिक तया गदूगह्‌ छो से करना चाहिए । 


तथा चेपधुका अर्गो के दापने, एडकने, हिने आदि भुपार्वा ते 
क्तिवा जाए ॥ ९०४ ॥ 


सुदछवणैपरावृद्या = नादीपीडनयेःगतः । 
वैवर्ण्यमभिनेतभ्यं पयन्ञाचद्धि दुष्करम्‌ ॥ १०५॥ 
तैवण्यैः श्रा अभिनय चेहरे कै रग के परिवतन जार नाड के दषाने 
केद्वारा प्लपूवक स्मि जाए | यह अगाश्रित मभिनय होने से कविनाईं 
से श्रुत होता है ॥ १०५॥ 


'वाप्पाम्बुप्ुतनेतरत्वान्ने्रसम्माजनेन च । 
मुदुरकणापातैयास्ं स्वभिनयेद्‌वुध. !। १०६ ॥ 


कषध का अमिनय ने वौ आमो से मरते ( ह९ ), मि पने 
तथा बारणार आमो को गिराने आदि जनम के द्वारा कना 
चाहि९॥ १०४ ॥ 


निशयेरे निष्पकम्पर्वादन्यक्तभ्वसिताद्पि 1 
अदीनिपातनाच्यापिः प्रर्याभिनयो भवेत्‌ 1) १०७ ॥ 
शलयः का अभिनय चेष्टाहीन, निष्कम्प ( बिना हिठने इुलने ), श्रात 
के बन्द कने (यास्त की गति न दिखाई देने ) सौर प्रथौ पर गिरने 
आदि अनुमा कं दवारा कना चाहिए ॥ ९०७ ॥ 





१. स्वरभेद तथा चँव-- 1 २ विस्वरं --ध०। 
३, सम्प्रयोजयेतु-ग०, ध० । 

४ सामेतत्‌ पद्य ख--गपुस्तकेयोर्नाप्ति 1 

४ मेदिनीपतना्च्वापि--ग०। 

२८ न° शा०प्र० 


४३४ नाव्यद्याद्धम्‌ 
( सरचारी आदि ,) मापो भैरो मे विनियोजना-- 


पकोनपश्चारदिमे यथावद्‌ 
भावार्यवस्था, छयुदिता मयेद । 
भूयश्च^ ये यत्र रसे नियोज्या. 
स्तोच्छोतुमरहन्ति च विप्रमुख्या. ॥ १०८ ॥ 
हन तीन प्रकार के इन उनचाप्त मावो कौ मैने यथावत्‌ व्यास्याकी। 
अवमे विभि रसो म ह्येने कटि इनके प्रयोग बतलमता ह जिनं मृनिनन 
ध्यानषर्वक सुनें ॥ १०८ ॥ 
आटस्योग्रधज्खष्साद्येरेवं भावैस्तु वर्सिताः। 
उद्भावयन्ति श्ङ्गारं सवे भावा. स्वस्याः ॥ १०९ ॥ 
मठस्प, उता तथा जुगुप्ता को छोडकर चेष तभा मावः ( भने 
नामों त्रे श्ङ्गार"? रप को उत करे है ॥ ९०९ ॥ 





१, मालस्यादिततीन पचापियोके अतिरिक्तकुल ध्६भावरेपेदै जो 
आङ्गार को उद्भावित करते है । दन भावो की गणना एके भिन्नपाठमे षस 
प्रकारदीग्यीदै -- 

शद्ध व्याधिस्तया ग्लानिश्चिन्ताऽमूपा भय तथा । 
विस्ययश्च वित्तकंश्च स्तम्भश्चपलता तथा॥ 
रोमच्व्दपौ निद्रा च तथीन्मादमदावपि। 
स्वेदष्चवावहित्यश्च प्रलयो वेपथुस्तथा ॥ 
विपादश्चमनि्ेदा गवविगौ धृत्ति स्पृति"। 
मतिर्मोही विबोधश्च सुप्तमौरसुक्यक तथा ॥ 


१ व्यवस्था गदित्ता मया व --ग०। 
२ येपाश्चये यत्र रसे नियोज्यास्तान्‌--ग० , 
३ जुगरम्ाभिभरविस्तु परिवजिता -ग० । 
४ यथावसरमेते हि स्थायिसद्धारिसच्वजा । 
उदीपयन्ति यार रस्मासा् सज्ञितम्‌ ॥ 
इति क~पुस्तकेऽधिकम्‌ 1 


सक्तमोऽन्यायः ४६५ 


ग्लानिः शड्का शस्या च श्रमश्चपलता तथा । 
सुतं निद्रावदित्थं च इस्ये भावाः प्रकीर्ताः ॥ ११० ॥ 


स्लानि, श्रा, भसूथा, अन, भषठताः सुप्तः शद्रा तथा जहिषय 
नाम भात श्यस्धरकत मे ह्यते है ॥ २० ॥ 
निवेदशचैव चिन्ता च दैन्यं श्छानखमेव' च । 
जडता मरणं चैव व्याधिश्च कर्णे स्पतामः 1 ९२९1 
निवेद, चिन्ता, दैन्य, स्टानि, अ, जडता, मरण तथा व्यापि नाम्न 
माय करण' रत मे होते है ॥ १६९॥ 
गरदो ऽसया भ्मदोर्सादावावेगोऽमपेः पव च 1 
करोधश्चपलतीव्र्ं ^ च विक्तेया सेद्रसम्भवाः ॥ ९१२ ॥ 





क्रो यासौ च हासश्च शोकोऽपस्मार एव च । 

दैन्यश्च भरणञ्चैद रतिरुत्साहसयुता । 

त्रावेदष्प॑पदितं स्वरतेद शमोऽपि च 
जङत्ता च तथा पट्‌ च चत्वारश्‌ प्रकीतित्ता ॥ 
[ ता० शा० 0.0. 8. ४०] }, १०३७६} 
भर्थात्‌ शका, व्याधि, ग्लानि, विन्ता, जसूया,भय, विस्मय, वितरं, स्तम्भ, 
चपलता, रोमा, हषं, निद्रा, उन्माद, मद, स्वेद, अवदित्थ, प्रलय, वेषु, 
विषाद, श्वम, निर्वेद, गवे, जावेग, धत्ति, स्मृति, मति, मोह, विवौष, सुप्त, 
लौत्सुक्य, क्रोध, अमं, हास, शोक, जपस्मार, दन्य, मरण, रति, उत्साह्‌, 
चास, वैव॑ष्यं, स्दन, स्वरभेद, शम मौर जडनाये छिपाचित्त भराव कहे पये 
परन्दु श्ृह्धाय्मे जिन छिथालिस भावोको लिया है उनमे केवल तीन 
सचारीभावोकाही भरतने पिपेध किया है--अत यह्‌ उ्लेख पुनरुक्त ता 
होने षर स्म्रहक्छ दृष्टिहेहौ किया पया प्रतीत हत्त है! इम "फणः का 
उत्ेष हने से यह प्रक्षिप्न भायदहै, पट्क्षष्टहो जाताह। 








ग्तान्यान्चनेद--क० । 
„ से--1०1 
* तथोत्साह--ग० । 
„ मद एव--ग०। 
~ कोघश्पपतता दर्पो रौद्रे त॒ग्रत्वमेव च- गम! 


+ न छ ८ न्न 


ण्वेद्‌ नाव्यशा्रम्‌ 


गर्वः अलुवा, उत्साह, सावेगृ, मद, कोष, चपठता, हप तथा उग्रता 
मामफ माष शौद्रः रत मे ह्येते है ॥ ९४२ ॥ 


असम्प्रोदस्तथोत्खाद् आवेगो दपं एव च । 
मतिश्चैव तथोग्रत्वममर्थो, भद प्व च॥ २१३॥ 
रोमाब्धः स्वरभेदश्च कोधोऽसूया धृतिस्तथा ! 
गवैश्यैव वितक्षंश्च वीरे भावा भवन्ति दि॥ ११४॥ 
अत्तम्मोह (्रत्युलत्मतित्त +, उत्साह, आत्रेय, हप, मति, उयता, 
अमर्ध, मद, रोमा, स्वरमेद्‌, क्रोध, अपया, धृति, गं तया गित धीर 
रत मे हेते है ॥ ९२-२९४॥ 
चेपथुः स्वरभेदश्च रोम।ओओ गद्वदस्तथा। 
स्तभ्भरथग मरणं स्वेदो वैवर्ण्यं च भयानके ॥ ११५ ॥ 
वेषथु, स्रमेद रोमाच, गद्गद्‌, स्तम्म, मरण, सेद तथा वर्ण्य 
नामक माव (मयान रत मे होते है ॥ १९५ ॥ 
अपस्मारस्तयोन्मादो विषादो मद्‌ पवच। 
सत्युम्याधिरभयं चेच भावा वीभत्ससंश्वाःः ॥ ११६॥ 
अपस्मार, उन्माद्‌, प्रिषाद्‌, मद्‌, मरण व्याधि तथा भय नामक भत 
वीभत्स" र में होते ह ॥ ९? ॥ 
स्तम्भः स्ेदश्च मोदश्च रोमाञ्चो चिस्मयम्तथ। 1 
आवेगो जडता दर्पो मूच्छ चेवादृ युते रसे" ॥ ११७ ॥ 
स्तम्भ, सयेद, मोह, रोमाच, विस्मय, माकेग, जडता, हप तथा छी 
नामक माव अदूयुतः रपत मे होते है ॥०१५॥ 
व 
१. हषं उन्माद एव च--ग० । 
२. प्रतिबोधश्च क्रोधानूये-ग० 
३. त्रासश्च मरणञ्चैव--गम०। 


४. सक्षिता -ग०! 
५. चैवाद्भुवाश्रया -ग० 1 


सप्तमोऽप्याय ४३७ 


ये' स्वेमे सासिविका मावा नानाभिनयसंत्रिता" 1 
रसेष्वेनेषु सर्वे वेः जेया नारययोचुभिः !1 १९८ ॥ 
येता अन्य जो परा^तिक माव हयं उन्हें मनेक अभिनय) से युक्तेन 
समा रत मँ मेँ ना कप्रयोकता जन प्रमृत करे ॥ ‰८॥ 
न दयोकरसजं का्यं क्िचिदस्ति प्रयोगत. । 
भको धापि रसो घापि प्र्रचचिदच्तिरेव ब!) ११९॥ 
व्यार (प्रयोग) मे कौमा नाच प्रयोग एर रतत वाला ररह 
ह्येता भौर फिर 2ह चाहे माव, रस, श्षृत्ति या इत्ति हो बह मी एकर 
युक्त नष्ट होत ॥ ११९॥ 
वहूनां सम्येवानां रूपं यस्य भवेद्बहु 1 
ख मन्तव्यो रस, स्थायी श्चेषा संचारिणो मताः ॥ १२० ॥ 
अनेक सर्मवेत्त रसँ म जिघ्र एक क्रा सरूप पस्य हो ( मधि रहे ) 
उठे स्थायी तथा रेप को ठदारी भाव समदना चाहिए ॥ ९२० ॥ 
दौपयन्त प्रवर्तन्ते ये पुने स्थायिनं रसम्‌। 
तेतु सन्चारिणो ज्ञेयास्ते दि स्थायित्वमागता- 1 १२६ 1 
जो स्थार्ीमाप अन्य रत को उदीपरिति करते हए प्रणत हो उन्हे चारी 
समना चाहि९ ( एर } ये अपने प़तरत के प्रप मे स्थाप होते है । 
विमावायुमावयुको दछह्वस्ठुसमाध्नय. ¦ 
संचारिभिस्तु संयुक्त" स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ॥ १२२॥ 
विमाय तथा अनुमा से गु ( हस्तादि-मश्यवों के सपान ) भँ 


के निवेदय तथा कयावस्नु का सहकार प्रकर एव संचारी भावो से युक्त 
होकर स्थायीमाव्र रष दञ्चा को पराप्त कता हे ॥ ?२२ ॥ 


१ ये चन्थि--क०। 
२ विज्ञेया --गम०1 
३ सद्षा-ग०1 








४३८ नारयशास्व्म्‌ 


स्यायो खच्वातिरेकेण भयोक्तव्यः अयोसुभिः । 
संचायौकापमात्रेण स्थायी यर्भावस्थितः, ॥ १२३ ॥ 
प्रयोक्ता चन स्थायी माव को मतिजय सालिका से पपु 

हूए भ्रस्त करै, (किन्नु ) सवारीनाो को आतमा ते ही गौणस्स 
मं शतत करं योरि ये स्थावीमार के तहवमाते है । ( मतव इन्हं 
जधिमर तिस्तार प्राप्त नही करावे) ॥ १२३ ॥ 

चिश्रानि न विरुञयन्ते दोक चिच दि दुलभम्‌ । 

विमद सगमायानि परगुक्तमपिः यज्ञतः ॥ १२४ ॥ 


(दर्शको म) विचित्रता (या विभि रतो क श्र्धन ) पिरम 
उत्पत नही करती यि ( व्यवहार मे / विविधता दलम रहती है । किन्तु 





१ पद्य सख्या १२४ तया १२५ कै मध्य निम्न पवभौ वोदा सस्करण 
मे मिलते हि। 
ये त्वेते सात्विका भावा नानाभिनययोजिताः । 
रफेष्वेतेषु सवेषु ते शया नेच्पकोविदं 1 
सनेकविध भभिनयो मे योजितजो ये सात्तिक भवह उन्हे इन 
समस्ते रसोमे प्रयुक्त करयेका ज्ञान नान्यप्रयोग चे कशल पुर्षोको 
रखना वाहिए । 
म द्येकरसज कव्य नकभावकवृत्तिकम्‌ 1 
विमद रायमायाति प्रयुक्त हि प्रयत्नत ॥ 
भावावापि रसाबापिप्रवृत्तिवृत्तिरेववा। 
दे्ा कोई काव्य नही जिसमे एक ही रस, भाव या वृत्तिहो, प्रर बहि 
भाव, एन परवृत्ति या वृत्ति हो उनके प्रयतनपूरवक प्रयोग कटने प्र इन सोके 
सयोगक्षे ही रसत्व कीदशाका निर्माण होता है । 
चीभत्सादुभुतणान्ताना व्रेविध्य नात्र कथ्यते ॥ 
पष्णा रसाना त्रैविध्य नानाभावरसाम्वितम 1 
सत््वभयोजिता दर्ये , प्रयोगोऽत्र विराजते 1 
विदिप्वा हि विराजन्ते लो चिर हि दुलं भम ॥ 


१ गरस्माद्‌ व्यवस्थित --ग०, ध । 
१ प्रयुक्त हि प्रय्नत । 





सप्तमोऽध्यायः ४३९ 


प्रयपपूषक करिया हज परिभिन्न क्सुओं त मिश्रण ( परमद ) बडाही 
मभोरजक होता हे ॥ ९२४ ॥ 
नानाभावा्धसम्पन्नाःः स्थायिस्तस्वाभिचारिणः? । 
पुष्पावकोणौ.ः कर्त्या; कष्येषुः टि रसा वुधैः ॥ १२५ ॥ 
माखम अनेक अथौ तथा माँ से पर्ण स्थायी, साच्तिक तथा 
संदाय माम की योजनाभा्लामे पिये हृए पुष्यो कौ तरह ( भपेकषित 
स्पे) उक से करनी चाहिए १२५॥ 


पवं रसाश्च भावाश्च ञयवस्था" नाटके स्टरता. 
य पवमेताज्ञानाति स गच्छेत्‌ सिद्धिमुत्तमाम्‌ 1 १२६ ॥ 


इति भारतीये नाखद्यासे मापक्ित्पोः नाम सप्तमोऽध्यायः | 
~प 
हत प्रकार नाटक मे रस तथा मानौ की {तीन भवस्था्म का निस्पण 


क्रिया गयाहै। जो ठीक से समञ्नताहै वह अतिररय सफ़ठता प्राप्त 
काताह ॥ ९२६ ॥ 


मेरतनाव्य्यास्र भावाध्याय" समाप्त | 
सप्तयाध्यायर समाप्त । 


ठ 





बीभत्स, अदुभुत गौर शान्त रमक त्रितिधता का यहौ कथन नही क्रिया 
जा रहा किन्तु अनेक भवोतया रसो युक्तष्ठ रोका त्रिविघप्रयोप 
हौ कहा गया दै। यहाँ प्रयोगका अथं है सास्विकभावेके प्रयोज्यं विषय 1 इसे 
जानेन पर नाग्यप्रयोक्ताजन प्रतिष्ठादि प्राप्त कर शोभित होते है, यद्यपि 
भपरारमे विचित्रता या विदि रसो का मिध्रित प्रयोग दुलभ होता दै । 


१ नानायेभावनिष्यत्ता--घ०। 

२ स्थायी सत््वदिकारिण --०। 

३ पृ्ादकीष्पी--म०। 

४ काल्ये सत्वरसाश्रपे--ग०, काव्येषु हि रदाश्चया --च० । 
५* व्यतस्या--गर । ६ भावन्यञ्चकोनाम--घ० । 





परिशिष्ट 


( नाद्वश्षाख अध्याय १-७ } 
अतिरिक्त रिप्पणिर्यो 
प्रथम अध्याय 
( सकेत--रिष्यणियेो के आरम्ममे दौ ययी सह्या अभ्यायत 


शलोग कीटे!) 

१ “नाद्या -शब्द की वयाच्या मति विस्तीं है । कछ जाचार्यं कहते 
है ~ नाव्यभ्य नटवृत्तस्य' शास्त्र शासनोपाय ग्रन्थम्‌" अर्थात्‌ नटा कौ भभिनय 
प्रकिया का विवरण देकर जिते पटनीय ( ग्रन्थ ) वनाया जाए पे णस्रही 
मन्यश्चा्मः है । कत्तव्य एव अकतंव्य की रशि्षादेनैके कारण इतका 
शाशरत्व निषिवादे हे । यन्य व्वाहयाकार कमे है ति नाद्यणाल्न णद्द नाव्य 
वेद व्व का पयाय है मते -नान्य्छ तत गाखरम इति सान्धराखम्‌' व्याष्या 
हौ उचित है। यहे नाठ्पवेद भर्थोतु यह नटकमों की शिक्षा प्रदान करते बाला 
्रन्धदहै) प्र इस व्याच्यान मं भापत्तियह टै कि नाय्यपद ते जिस नान्यक्ला 
को ग्रहण होता है बहु शब्दरूप होने के कारण प्रवचनके भोग्यं नही है । द्सके 
अतिरिक्त कलाषूप नाय्य शब्दाप्मक नही जिसका प्रवचन करिया जा कफे 1 
केवल नान्य के व्यवस्थित प मे निङ्पित कर देने पर इमसे भिन एव बाह्य 
ष्परौका( जनो भणाल्ञीयदटै) स्वस्त निराकरण हौ जाता है इषतिये शास्त्र 
शब्द का नान्यपदके साथ प्रयौग भी निरर्थक) इसके उतिरिक्तग्रन्यके 
मम्तमे "य इदं शणुपाद्‌ प्रोक्त नास्य स्वय शवा" ( ना० छा० ३९।७४ ) 
शूत्यादि ओ कहा गया ह दहु भी भस्तगत हो जगा क्योकि विना गब्दारमक 
ह्पके “शृणुपाद्‌' शब्द उसका वाचक कैसे हो सकेमा 1 

अत्तएव भरतमुनि गुषुभुते एव सभी के अधिपति ब्रह्णा एव महेश्चर विष- 
यक स्मृति, ओौ्मुक्य, महि मादि व्यभिचारि भावो भौर बाय विष्योसे 
असम्बद्र यावृ त्तिहपी जडता, सवहित्या बादि कफे साध { धमं ) वीररप 
से कनुगत होकर दगृकून नमस्कार~{ मादि ) स्वरूप शिसोनमन ल्य आदिक 
एव वाचिक अनुभावो को प्रकट करते हृष्‌ नास्यणास्वर के प्रवचनभूत प्रयोजन 
0 | परदेशिते कर रहे रै, क्योकि प्रयोजन ही प्रत्येक व्यक्ति का प्रयोजन 
होता रहै । 


4. नादयाम्‌ 


नाश्य आष्मादनात्मा एव साक्षा्तायार्मक प्रत्यक्षज्ञान से ग्राहय होमे 
वाला रक्नात्मक पदार्थं है गौर इत अलौकिकं रसाह्मक नाद्य का जो गास 
भधात णासन है वही "नाद्यास्त् कहलाता है, जौ बवशास्ीय भाद मादि 
क श्रदशंगोमे प्रह । अह ब्रह्मा आदि के अन्य शिष्योंने जि अनुपयोगी 
तथ्यो एव तत्व के मिश्रण हे अनुपयुक्त विस्तार दे दिपा था उ “नाटवशाप्त" 
का उपयोगी एव यथायं निह्पण हौ प ( भरतमुनि ) यहाँ कषमा यह तथ्य 
मून म श्रवश्यामि' पदमे क्केतरिठ क्रिया ग्या नयोकिं इतो ^नाय्य॑कौ 
पितामह ब्रह्मा ने मुके प्रदान क्िविाथा। यही तव्य नास्वशाघ्वके प्रषु 
अध्यायम भागे मी दिलाया मया है । वत्तएद नाट्यस्य वेद शाप्त बाण 
रत्रा माष ही उचित है । यरि "नादद" पद से नान्धेशास्तर कौ ग्रहण नहं 
किया ग्यातो फिर इसका परम्परा सम्पन्न यष्यापन सम्भव नही होगा 
बयोकि ब्रह्यपोक्त नाश्यवेद ही यहां परम्परा के भनुसार निरूपित करिया 
गपाहै। 

इफ बतिरिक्त चारो वेशो खे पितामह व्रह्मा नै क्रमश पाठ्य, धीत 
अभिनय तया ररूप अगो को सेकर विस नास्येद की सरनेना कौ पी 
नाग्यपेद (या नास्यशस्तर ) का निहूपग यहाँ इट दै सत तद्विषयक शास 
ही यहा नान्यिधास्' शन्द से सभिहित किया गयाहै, त 

यदि विद धादु के कषान, स्ता, लाभ तया विचार (सभी ) र्थोकौ 
ध्यानम रख कर "नान्द्य वेदन सत्ता सभो विचार यतर स नागेद ' 
एमी. ध्याद्णा करे ठो नान्ववेद एब्द रूपक के दक प्रकारो का ग्राहक हौ जाता 
है! इष व्याद्या के नुसार श्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ का मपे होगा-उस नान्य 
वेद का-जिसका ब्रह्मा ने मथन रूपके (अमूतमन्यन नामक प्रपककार ) तिव 
केर उदाहरण पर्तत करिया थाम निरूपण कया । ( या प्रवचन या वर्णन 
करवा हट 1} पर अन्य व्याद्याका र-नटकमे अववा बनुकरणीय होते के कार्य 
नाज्वशब्दसे नाटकादि खूपक हो हेते है भतए्व इनके लक्षणादि का 
भर्तिपादक शास्म “नाद्यशास्त्र' माना जाट । ( भाशय यह्‌ तरि दशरुपकी का 
निरूपण जिर बास्त्र मे हो उपे ही 'नाद्यशस्त' समञ्नना चाहे 1) इसी 

` नारयथास्त्र का ब्रह्मान निष्पण कियाय मौर स्वय रूपकर्र्वना तिव 

करोमे उग्का सभिनय प्रयोग भी प्रसत्त करवाया था। 

( इसके भप्तिरिक्त ) अन्य विहन्‌ ब्रह्मणा यदुद्तम्‌" को एक मन्य 
व्याख्या करते ह । उनका कहना है कि वेद नामक शब्दराशिसे प्राप्त होति 
वाचे विधि एवं पतिपेध के बदेशात्मक शिक्षको यह्‌ नाटवके द्वारा शातते 
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योग्य दता देता है अतएव वेदवत्‌ होने गौर वि{िनिपेध का विक्षण प्रयोजन 
रहने के कारण दको भनाम्व्रवत्ता स्वत स्पष्ट) 

भटटनायके के अनुमार इसकी व्याच्पा भित्र है--परत्रह्म परस्मात 
( ब्रह्मणा ) ने जित्क्तो ( पन ) अविद्या कल्पित मध्या जगदृषूप भेद के ग्रहण 
करने हेतु उदाहरण बनाया { उदाहृतम्‌ ) वह॒ “नाटचशास्व्' जते नाटकादि 
मे रामादि का चरित कल्पित, एकर्पम स्थिरन रहने वाला, स्वेष्नाद्रिसे 
विलक्षण, बदुभरतषप मे प्रतीन होता हृशरा धरमदि पु्या्ं का साधन दन 
जाताहै! इसी प्रकार यहे जगद्‌ भी नाम खूपाटमकश्रप्तिये हुएहै तथा 
इषे नाद्य का मोक्षमा्नाप्मक पारमार्थिक प्रयोजन भौ वन जातादै। 

येहा नाद्यणास्तर का प्रदवन प्रयोजन, माद्पदेद थमिवेय ( विषय } 
वपुन्पादय व्त्पादकभाव प्रयोजन एव विधिवत्‌ जिक्ञासु माव प्ते शास्त्रतत्वका 
ग्राहक अकारी कामी प्रकृत पद्यसे सकत मिलने से अनुबन्धचतुष्रप ङी 
शभ्री सतायास पूततिहो जती है) 

२-१ भरतम ने नादुयवेद कौ उत्यत्तिक्री पुराकथा दिखलेतति हृषु 
ग्रहमप्रोक्त नाटप्वेद कौोस्वयके नाद्यशास्वते भिन्नता मानक्रर यहा उसे 
क्िखलानि का निश्चय मूचित्त क्रिया है क्योकि विधिनिषेधके उपदेशोकष 
वेदो के समान प्रदाता होनेके कारण नाटयवेद या नाट्यशास्त्र भौ जब वेद 
याज्ञानरातिभूनहैनो दमक गुह्य रहस्यो का तात्विकस्वखूम ज्ञाते करना 
मावप्यक हो जाता है तथा सहज दच्छा होती है, इसकी सक्तागत ्रसिदिके 
कारण भौ कि दुतका स्दरूपक्यादहै? दरप्यादि। 

दसं पन्दभे मे सव प्रपम प्रष्न यह्‌ है {क नादूयवेद की पत्पत्तिका भ्रमो 
जन या ह-उयोकि यदिवैदसेही नाद्यके प्रयोजनकी पूतिहो जाएतो 
इसकी भावश्मकंता नही रहेगी भोर यदि पह उत्पन्ने हारै तो फिर जन्य 
होनेखे (वेदके ्षमानं जय) निषपनहीहै ततो फिरवेदोकी समानता्ंमे 
धारण करेभरा । इत पर पदि गाप यह्‌के कि प्रत्यक्षत जिन्हे केदो का उष्‌- 
देश नी क्रियाजा कती होरे व्यक्तियो के लिये नाट्पवेद जी रचनाकी 
गमीहै तो इसत क्सि प्रपोजनका सम्पादन होगा ) क्या जिन्हे वेदाध्यपनकां 

अधिकार प्राप्नहै ठेमे व्रैवणे इमके यधिकारी होगे या फिर उनसे निन 
शूद्रादि । यह दुषराप्रष्नदै। 

“इसकं किठन अङ्क याजगो की सव्या कतीह इस प्रश्नका बाशय 
हेहै करि यदिनापवेद क अग मधिकया बनेकहो तो उनकी निधि 
सच्याका विनिश्चय (अवधारण न होने ते--कठिन होगा! दधी सण्दभं 


४ नादयश्ञाश्म्‌ 


हैजोएक ब्राह्म दिन कटलाता दै । इन चौदह मन्वन्तरो मे स्वायम्बुव मन्व 
न्तर प्रथम था 1 आज वतंमान वैवस्वत्त मन्वन्तर इस कल्पक्रम भे सात होता 
है । इन सभी मन्दन्तरो के प्रेतायुग के बादिमे ब्रह्मा “नाटयवैद' का निर्माण 
करत है भोर सभी मन्वन्तरोमे देवगण की प्रायंना प्र ब्रह्मा नाटयवेदरी 
वना करते है 

६-११. “कोढनीयकः पद को व्याव्या होगौ "क्रीड्यते विक्षिप्यतेभेनेति 
क्रीडनीयकम्‌ । यह वाहुलक से सनीयर प्रत्यय द्वारा क्रीढनीयक शब्द निष्पत 
होता है। भयवा क्रीडनाय हित क्रौडनीयकम्‌' करे तो यहां अज्ञाता्थेक “क 
भ्रत्यय द्वारा भी क्रडनीयक शब्द निष्पत हो जाएगा 1 


१२. 'सावंवणिक' पद से वेदाध्ययन के भधिकारी एव अनाधिक्ारी दोनो 
ही प्रकारके सृकरुमारमति गृहीत है । आशय यहकि शास््रोके भध्येता 
या नधिकारी मभौ नाटवद्वारा शिक्षा प्राप्त केर सक्ते ह । अन्य व्याघ्या- 
कार इसका मयं करते है-जिस नाटयमे षमी वर्णो करे गपने अपने कतेव्यका 
निहूपण क्रिया जाए उसे सार्ेवथिक समज्ञना चाहिए तया उसक्ते भाधार पर 
जिप्क्री रचना हो एेसा नाटचवेद सावंवयिक है जिससे कतंव्याकरतव्य का 
ज्ञान सुदृढ होता है)" 

१३. देवताभो को सामान्यत विदा करनेके वाद यहां पुन इका 
पृथक्‌ उल्लेख देवराज के प्रति विशेष सम्मानं प्रदर्शनं है । समाधिलगाकर 
वेदोकास्मरणकफरेकाद्देश्यटै सभौवेदोका एक साय आाभानिम्भव 
होना । इन्दी के साय यहाँ एक प्रक्षिप्त श्लोक भौ मिलता है 1 यथा-- 


नेमे वेदा यत धाव्या स्तरीशूदराचयासु जातत 1 
वेदमध्यत्तत॒चक्षये सवेाव्यन्तु पनम्‌ ॥; 


[ श्योक्रि स्त्री तथा शूदर यादि नात्तियो कै द्वारा वेद सुने नही जा प्कृते 
ई भवएव समीक दवारा मुने जाने बाते एव इन धूं वेदो से भिन्च ( अभिनव } 
पाचये वेद कानिर्माण करता ह । ] 
१४-१ धर्मादिका साधक होनेसे नाय्य" धम्वंहै। यहं धमं प्रद 
पुरुषार्थो के उपचक्षणायं प्रयुक्त समञ्ञना चाहिए । वेद, शास्र भादि भी 
चनु पुख्पाथं-साधनो का ज्ञान हो जाता तव फिरनाट्वमे ही कौनसी 
विशेषता दै? देती माशकाके निवारणाय ही मूल मे ससडग्रह' परदरखा 
गयाै। ठीक तरह से जिसे ग्रहण होता हो उसे क्ते है “व्रह' भान्‌ 
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निश्चित प्रतीतिके लिये किसौ अन्य प्रमाण पर भी बाधितन र्हताहोया 
जिते अपेक्षा न रह \ रेस प्रकेति प्रत्यज्ञ ज्ञानाप्मिका ही होती है क्योकि 
किसी घर्पके प्रव्यक्लदोजनेकीदणामे तद्धिएयक्‌ जिद्धासा पूरणं हो जाही 
दै! नाटय भी देती ही ( प्रयक्ष्ञाना्मिका } एवय निश्चित प्रतीति है 1 
यह नाट्य शब्द से दशल्पकों के अभिनय प्रशिक्षक शासको समन्तना 
चाद्िए्‌ जिप्रकी रचना करनेक्रा ब्रह्ठा द्वारा सक्ल्प क्रिया गया। नाट 
भ्रयोग प्रधाने होता है अत्त केवल वृद्धिद्वारा ग्रहण करनेमात्रसे इते (भत्यक्ष 
अभिनयादि ) कार्यं के विना वोधयम्य नही बनया जा सकता है । 

१8 मूलम्ने दि गये "चतुवेदाद्धमम्भवः' पद कौ व्याष्यादा प्रकारसे 
होती है । जिसने प्रयम-चतुध्यो वेदेम्योऽद्खाना सम्भव यस्य' ( अर्थात जिस 
नल्यके अद्धा को उत्पत्तिचारोवेदोके हृईहौ) 1 तथा दूसरे" वप्वारो 
वेदा भद्धाना पाख्धादोना सम्भवा यस्ये अर्थात चारो येद जिस नाट्ययेद 
क पाठय भादि भरणं के कारण सथवा उद्ूवभूमि र । 

१७. पाठ्यम्‌" शच्द पठ धातु के ध्यक्त वाणी के उच्चारण करने अर्थं 
को ध्यानम रख कर निष्पत्न किया गयाहै 1 वाणो अथान वक्पो की स्पष्ता 
ही भ्यततप्व है जिते विवक्षापिशिष्ट भयेवोधन कौ क्षमता फते ह । यह क्षमता 
मागे काकुस्वर भादि निष्पण ( ना० शा० अध्याय १७ } मध्याय मे वत्तलाय 
गये स्वर, मलार भादि कै समन्वये आतीहै मौर उस काकु, अलद्वार 
भादि सामप्रौ की योजनासे युक्त सवादका हो नाम ्पाठ्पणहै। माठ्वसे 
की प्रमुखता होती है बत सर्वप्रथम यहां भी इसी का उत्त्ेष प्रिया गया । 
जसा कि भाने कहगे-- 

वाचि यतस्तु कततव्यो नाटथस्यैषा तनू स्मृता 1 
बङ्धनेपथ्यसत्वाति वाच्याय व्यञ्जयन्ति हि ॥ (ना० शा० १५१२) 

[ नाटेच को प्रस्तुत करते समय अभिनेता को बाणी कै विषयमे विशेष 
भयास करना धाहिए्‌ क्योकि यही नाटय का (विशेष) शरीर मानी जाती है 
सथा नादटथके माद्भिक, भादायें तथा सात्विक जभिनय जेते अन्य शङ्खी 
वाणी के भर्थंको दही भर्भिव्यक्त करते! | 


दमी कारण मभिनयसे पृथक्‌ करते हृएु पाठय को स्चप्रथम दत्ताया 
गया 


ईस प्रारूप प्रधान अर को च्छप्वेद से रहण किया गया । ऋेद के 
उदात्त, बनुदात्त अर स्वस्ति स्वरो से युक्त पादम भाग को (जो वरस्व युक्त 
कहा भयाहै) नाट्वमे लिया मया । इतिय पाद्य मे तीनो स्वर विमान 


धथ नाव्यशाचम्‌ 


टै + पाद्य विषयक स्वरके प्रसङ्ग ते पाठ्य के उपरान्त सामघेदसे पीठका 
लिया गया । यहा "च कार से पाठय अौर धीते को समयन महत्व का दर्शा 
गया है तथा "एव" के हारा यह्‌ भौ सूचित क्रियाटै कि सामवेदसे केवब 
मीत मात्रका ग्रहण कवा गया है क्योकि गीतकोही साम कहा जावाहै। 
इसके भतिरिक्त गीतके बाघारभूत ध्रुवा तथा पद को शरम्बेदमे हौ लिया गर, 
यह भी एव! पदके द्वारा भूलमे सूचित विया गया है। 

अध्वर्यु के श्रथान कमीपपादक यजुर्वेद ते प्रदक्षिणा, गमन दिके रम 
एव प्रमद्धो मे गद्धक्र्मोके टोनैके कारण मङ्धिकमभिनयका एवस 
अवस्था या स्थितिमे धारण किये जाने वाले वेपकै कारण भाहा्ं अभिनय 
का यौर उन मोम प्रयत्न करने वातत व्यक्तियोके द्वारा धिहित धयं भादि 
मानसिक व्यापारके कारण सात्विक अभिनयकीप्राप्तिहो जानेकेकार 
यमु्वेद से सभी मसिनयो का ग्रहण वतलापा गया। 

अथववेद मे प्रतिपादित शान्तितथा मभितयक्मोमे नटके परमान 
नस्विम्‌ को शम गोर कम्प आदि अनुभ्रावो, प्रजाके शुभ चिन्तनतयाशषरु 
मारणः भादि विभावो मौर वास्तव म होने बाते धृति, प्रमोदं गादिसचवारौ 
भावो का मुख्यष्प से सयोग रहने के कारण विभावादि साभप्री से निष्प्र 
रसास्वादके होने से रसो का अथर्ववेद से ग्रहण बदेलाया गया 1 

इस प्रकार पाठ्ययथादिसे प्रारच्ध, गीतं वाद्यभादिसे अनुभृ एव 
अभिनय से परिपृष्ट रसवर्वणासमन्विति भाद्वादात्मस्वक्प “नाटय! होता दै । 
इस नाटधके दारा शामाजिर्कोकौ वेदक समानी विविनिपेध या कर्तव्याः 
कर्तव्य करा वो होन से शिक्ाप्रदाता नाट वेद-स्वषप है 1 इपर्तिए्‌ वलन्‌ 
काये कराने वाते राजाज्ञा हप वेदादि शाप से भिन्न स्वषूपवाले एव बना 
यासही कत्तव्याकक्तव्य के ्ानवौध्रक नाट का वेदत्व उपपन्न हौ जाता है । 

ए. वैदो का अथं समदने मे सहायक होने के के।रणे भिनत भथ भान 
हता हौ उन्द उपवेद कहते ह । इनमे प्रजा के स्वाथ्यरक्षण का उपायदशेन 
करने साला मायुवंद ऋग्वेद का उपवेद है । इसके उतिरिक्त यमुर्वेद का उप 
वदं धनुरवंद, सामवेद का उपवेद गन्दरववेद एव अथवेदेद का उपषेद मर्वद या 
शित्पशस्त्र है 1 चरणन्युह मे यही उषवेदो का क्रम ( दिखलाया गया) है। 
(परन्तु ) सुत्त मादि नाचार्मो नै मायुतवेद को भय्ेवेद का भी उपवेद 


मानाहि। 
एय्‌. यहां ग्रहण प्रदस्चे गुष्मुख से विद्या का अश्ययन, चारण पदति 


उसका स्मरण रना, क्षान पद से उसका धिविघ तकेवितकं द्वारा भली भाति 
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मनते करना तथा प्रपोग पद से बभिनयकेद्वारा सामाजिको के समन रङ्ग 
शाला मे उसको प्रस्तुत करने का अथं चितं किया गया है इसके जनिरिक्त 
यहा शच" पद से उका दारे दार प्रयोगं क्र श्रम, अभ्यास आदिकौभी 
निदेशित्त किमागप्राहै) 
३६. प्य ३६ तया ३७ के वीच निम्न पद्य प्रक्षिप्तं सूपमे (पाठ ^्त 
बडीदा सस्करण } भ्रष्तहोतेर्ह 
किरी्टिनच्च पापञ्च तथा धम्विनमेव च 1 
शिलाष्ट स्वणगुञ्ज शिलालिनमथापिच॥ क ॥ 
अग्निवेश शिवञ्न्वेव ध्यान जप्य सुमङ्गलम्‌ ( 
जेगिचब्य कुण्डिनञ्च तथा कलशभेव च 1 
विराक्त चृणंमासजञ्वाध्यसित सितमेव च ॥ घ 
( किरीट, माप, धन्विन्‌, शिलाणट, स्व्ेमृञ्च, शितालिन्‌, मग्िवेश, 
शिवे, घ्यान, जप, सुमगल, जँगिषव्य, कुण्डिन, कलश, विदधाक्ष, पूणेनास, 
असिते वथा पित)! 


४६-४७ सोव्दर्याधायके होनेके कारण श्ृद्धार रसमे कणिक वृत्ति 
की उपयुक्तना तौ ( उचित ठहरामौ जा सक्तो } है परन्तु इसका उपयोग 
सके अतिरिक्त भौ है । महे वृत्ति कवि, अभिनेता तथा सामाजिकोके हृदय 
मेरसोकी भावनाया व्यास्ति खूप तथा रकोप्पादक शंलीका एक प्रकार 
होगे से न्दो दोनो स्वरूपो वाली भी मानी जाती है । इसके मतिरिक्त रौद्रादि 
रसो कौ प्रस्तुत करे के लिये जो अरिनय किया जाताहै यदि उषे जनु- 
प्रा्ादि मलद्ुार एव वलन, वतना भादि व्यापार्‌काठटीकेतेजमाव नहो 
तौ रसोतपत्ति मे गाधा भो उपस्थित होगी । ( पर जब ये शब्दसौन्दयं भौर 
यद्धसोष्ठव भी कंशिको वृत्तिके प्रकार होकर रसानुकूलता के आषादक 
होजाएे त्तो म्ना रस प्रतीति होगो ही } भतएव सभी रसो के उपयुक्त होने 
मे कैश्िकौवृत्ति का एक विशिष्ट उपयागमभी है! 


मूल मे प्रथुक्त “खीजनाद्रते' पद का अभिप्राय यहहैकि शगवान शिव 
के स्मान हृदपमे जवे तके उदामभानन्दं से पूणं प्रविक्ता एवे रप्प्रसूव 
सौन्दर्यं का उद्रेक नहो तवे तेक अभिनयमे ग्वेक्षिते भदजसपौन्दयं लाना 
किन होता है ओर यह्‌ भिषयो से सहज विमुख रहने वते मुनिमो मेतो 
वदी क्ठिनाई पदा करता है भ्योकि पसो वृत्तियो से वे सर्वया अपरचित होने 
हँ तथा दुर रहते हैँ । घतएव मूनियौ से छली पात्र का सटेज अभिनय सम्भव 
२६ नाऽ शा०प्र 
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ही नष्टौ है 1 हके भतिरिक्त श्ृद्धारादि के मभिनय मे अवे्ित्त वन्मयताको 
प्रवचन तथा मभ्यासकेद्धारा इनं मुनिजनमे उ्पन्न भी नही कियाजा 
सक्ताटै। लिथोके सम्प्कं मेभनेसे एक तोउन मृनिजनमेभी रषी 
भावनां लायी जा सक्ती हैँ एव इनके सम्प्कसेयेभी सुकूमार भावनाजं 
का अनायास बोध एव यथायं प्रस्तुतीकरण कर लगे । यहां मुनिनेल्ियोके 
विना कंशिकर वृत्ति के मभिनय की वात सामान्य जनके लिथै वतलायौहै 
कथोकि भगवान्‌ शिव एव पुष्पोत्तम विष्णुं असामान्य देवता होने से पुष्प 
होकर भी सभौ वृत्तियो के मभिनय का सामथ्यं रखते ह| 


इसके भतिरिक्त यहां वृत्तियो का जातिपरकं एक अन्य पक्ष भौहै। 
तदनुसार ये वृत्तिय} विभिन्न धेणियेरे या जातियोसे सम्ब भी है। जये 
भरत जातिमे प्रचलित शली की द्त्तिका नाम शभारती' हो गया। भरत 
जातिमे हुछ लोग नाटक वेते हए जीवन यापन करते ये तथा नटवगीय 
या भरते कहलाते ये । सात्वत जाति सम्भवत. भभारतीय जाति घी । कहते 
ह कि भावप्रवण भक्तितत्व का सात्वतोके कारण भारत मे प्रचलन हृभा भौर 
भागवतसम्प्रदाय इन्दी की देन है । इसी प्रकार कंशिकी भौर आरभटी दृतिर्ा 
भी विभिन्न जातियो से सम्बद्ध है । इनमे कंशिक जाति पररिचिम के कास्पियन- 
तट पर वसी हुई जातिकानामदै तथा मारभट जाति ग्रीक लेखको दार 
उल्लिचित ^प४5 से अभिन्न है जो सिन्धुषाटी मे विद्यमान यौ । श्री घोष 
कायह पक्ष साधार ह क्योकि जव रीतियो का सम्बन्ध मौर विकास भारतीय 
प्रदेशो से सम्बदढ दै-जेमे विदभं कौ वदी, गौढकी गौडी, लाटकीलारी 
ठथा पञ्चाल की पञ्चाली-त्तो फिर जातियो से सम्बड़ भारती भादि वृत्तियो 
कै मानने म कोई बाधा नही होनी चाहिए । 


५६-५७. पूर्वरङ्ग का युष्य माद्धलिक अग “नान्दी" माना गया दै । 
कुछ व्याख्याकारो के मतमे इसे समस्त अगो का उपलक्षण समक्षना चाहिए । 
अन्य व्पाष्याकार कहते है कि पूर्वरङ्ग मे अकेतवे नान्दो का प्रयोग भीय 
जासक्ताटहै केवल यही इस कयन का यहां जाण्य है। 


उपाध्याय भह्ृतोत का मत है कि जद तक प्रस्तुत नाय्यप्रयोग म देष्यो 
ने विध्न उपस्थित नही किया या तव तक विधिवत्‌ ूर्वरद्धके समग्रभावमे 
्रसतुत करने का सव्र ही उपस्थित बही होता क्योकि मुख्यत नाय्यमण्डप 
कै रक्षक देवतारभों के स्थापन एव उनके परितोषं यह्‌ पूवंर् सम्पत्च किण 
जातताहै तथा गौणलूपस्े द॑प्यो के अघन्तोष काभी यही कारण वनता है। 
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अतएव जव द्यो ने इसमे विष्न उपस्थित किया तभौ से पूर्वरङ्ग विवान का 
प्रारम्भ हमा है 1 इमलिये यहाँ पूर्वरङ्ध का जब जपने सभी मद्धो कै साय 
प्रथोग दही नही हाथा तबे केवल नाम्दी को हौ प्रसदुत कयि गयारेसा 
समयना चाहिए । 


नान्दी कै प्रस्तुत करने मे अन्य हतु बलान के लिये मूल म॒ नेदनिमिता" 
विशेषण द्विया गयाह 1 वेदम सभी कार्योके जारम्भेमे मग्रलाचरण विघान 
है इसलिये ( नाय्यवेद के वेदनिस्मृत होने के कारण ) यहाभो नाम्दीका 
प्रयोण किया गमा। विघ्नोकी दष समय तक न उपस्थिति थौमोरन 
सम्भावना हौ तएव विघ्नोंके निवारक पूर्वरङ्ग के साद्ध अनुष्ठाने का 
पसग ही यहां उपस्थित नही होक्ता 1 

वाक्य तया महावाक्य के प्रति माठ ङ्खमूत पदोसेया महावाक्यके 
अद्धुभूतं भवान्तेर वाक्यो से युक्त रहन वे कारण नान्दी दोनो प्रकारकीहो 
सतीह । इसके मतिरिक्त भन्य अनेकं प्रकार भी इसके हो सकत हयह 
-दतलाने के लिए इसे विचित्रा कहा गयादहै 1 

नाचायें भदृतोत का मत्त है किमूलमे अङ्खपद के ग्रहणे घे घवान्तर 
चवाक्योका हौ उपादान हागः ) जिससे चतुरल्च नाव्यमण्डपम प्रस्तुत प्रयोगमे 
रष्टपदा मादौ तथा न्यघ्न नाट्यमण्डपमे द्वादशपदा नन्दी करा प्रयोग करने 
का निदेश मानना ही उचित होगा । जैसा कि मागे भौ "नन्दो पदंदाद्मि ' 
अष्टभिवर पदेरपि' (ना० शा० ५।१०४) [ (माठया बारह परदोषे क्त 
नान्दी को" ] इत्यादि से कहा गया दै । यहा प्रयुक्त “अपि शब्द से घष्टपदो 
"एव हादशपदा नेन्दौ के नतिरिक्त चुरल नाव्यमण्डप मे धतुष्पदा तया 
पोडपपदा नान्दी को भी लिया जाना ( इष्ट है यही ) सकेतित ह 1 ओर दस 
प्रकार त्थ नाव्यमण्डपमे तोन याषछठ पदोकीनान्दीकोलिया जा सकेगा। 
इस प्रकार योडे भेद के कारण नान्दी के तीन भेद प्रत्येक ननन्दौके मोटितौर 
भररहो सकते ह बीर फिर इस प्रकार नान्दी कौ मनन्त विश्वाएं कल्पित्‌ करना 
सम्भव हो जाता है। 

५७. मूल के भनुङृतिवंदा' पद का आशय दहै जभिनयका आरम्भ 
करना 1 किन्ही व्याघ्याकाते ने इसका बथं अध्यास आरम्भक्रनाभी क्या 
हैजो अघगत्त है । भाशय यही किं प्रस्तावना के उपरान्त नाठ्यका भारम्भ 
अभिनयके साध होता है) अन्य माचा यहां अनुङ्ृति पद काय्यं करते 
ई-(नाव्य की अनुकरण स्वल्पा प्रस्तावना । इन्दोने मूल पाठ भी माना है- 
इसा तदन्तेुकृति ' [ “उव नान्दी के पश्दाद्‌ प्रस्ठावना सम्पन्न की" ] 


रे नाद्यलादङम्‌ ~ 


प्राचीन कलमे (भी) यही पररपाटी प्रचलित यी तथा इसी कारणभष 
मादि नाय्यक्रारो कौ रचनामे नान्दी पाठ कही नहीं मिलता ओर "नाचने 
तत प्रविशति सूनधार ' लिखनेका भौ यही कारण स्पष्ट हो जाताहै। 


दैप्यो प्र देवगण क्यौ विजय के आख्यान को प्रस्तुत करे का आशय 
केवल इतना ही दैविं डिम, समवकारया षहामृग प्रकारो वलिस्प्कोम 
से मयतम का प्रदर्शन जारम्म करना 1 यथपि भरतपुवरोको स्पकोके सभी 
प्रकारो का शिक्षण द्विया गयाया एव अभ्यास भी करवाया ग्याथाञिनु 
उन सभी एक का एक साध प्रदशंन सम्भव नही होने पे उत्तमे ते एक का यहाँ 
प्रथम प्रयोग प्रस्तुत किया गया 1 इस पर कु व्यास्याकार पत्ति प्रस्तुत कर 
कहते ह कि--्ुद्धादि से भयकर स्वरूप रखने वाते समवकार अपे रूपक 
परकारमे कशिकीकास्यानही नही होतात कँशिकौ वृत्ति के प्रयोगाय 
उचित सामग्री प्राप्त करने का प्रतिपादक एूवेप्रनथ अस्रगत मानना पडा") 
यह्‌ उचित नही । क्योकि समदकारमे भी जौ सौन्दर्यास्मिक बैचित्य हत 
हैवहभी कैरिक्रोके कारणे मत बिना कंशिकी के वह कंसे सम्पन्न 
होगा। 

इस प्रयोग म देवगण एव मसुरो के वर्तमान चरित का सभिनय परु 
नीका गयायाय्ह तो पूवंमन्वन्तरकेदेव एवमुरोका चरिव्रिषा। 
पूवेमन्व तरमे होनेवाली मसुरो की पराजय के प्रस्यान कथानक को ्रमव् 
असुरोने समान जातीयहोने के कारण वतमान सन्दभं मे बपनी पराजय 
मानलसीभौरवेभृन्ध हो गये । इससे एक जन्य सकेत यद भौ मिलता हैकि 
वर्तमान घरित्रो एव उने मिलते जुलते चरिग्नो का अभिनय उचित नही होता 
क्योकि एसा करने पर अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाती रै} 


६९-७० जजर" शब्द क विग्रह है 'जीर्यस्यतिशयमनेनेति जनेर ' । इते 
(तमन्दिप्रहिप्ादिभ्यो प्युणिन्यच ' { अ० ३११३४ } से अचे प्रत्यय क्यद्‌ 
लुगन्त म निष्प्र करते ट । यहां जर्जर शन्द दो वार प्रयुक्त हुमा है ! दरी 
बार जनैर शब्द ध्वजकेतिये धायाहै। इतेज्‌ धातुम यिच्‌ भ्त्यय के 
पश्चात्‌ अच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न क्रिया जाए । इस समय उपाख्यान का सकेत 
यही दहै कि नाव्यप्रयोग मे विध्न करने वाते तत्वो प्र शासन निषत्रण करे 
तथा (ह्योसकेनो) दण्ड की भी व्यवस्था करे! 


१०८५१०६ मूल मे प्रयुक्त "वचन" पद से यह मूचित किया गवा हैकि 
जो दोषारोपण क्रिया गया है उसका सरलता से समाधान या निवारण क्रा 
चा सक्ताहै! यहां देवत्ताओो केति जो पक्षपात का आरोप है उते मिथ्या 


९ 
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आनस गृहत रण्युमे सपं से उत्सन्न भय के समान ्रान्तिदायके समक्न 
च्वाहिएं । नाद्यप्रयोग का उदेश्य या आशय दैत्यो कौ दृष्टता तथा देवो कौ 
सज्जनत्ता की प्रसिदि या प्रचार करना नदी है 1 य्ह केवल शुभ तथा अशुभ 
अमो क्रा फले दिखलाना इष्ट है 1 इसके अतिरिक्त इमे देवगण मा दैत्यो पर 
ही कोई बल नहो दिया गया है प्रत्त उत्तमकरम वा उत्तम परिणाम दिलाया 
गया है जिते एकपक्षीय पक्षपात नही मान सकते, क्योकि दत्यो के शुभक्मो 
काभीनादट्यमे शुभ प्रिणाम दिलाया जा सकेता है। दूसरे दका कारणं 
यहभीदै कि शुभाशुभ कमं धर्मधिमं ल्प होतेह ओर नाठ्यवेद उन्हे सुख 
एव दुख के फलस्वरूप अलग-अलग निर्धरित करता है । सका आशय यही 
हैकिजोकिसौ विशिष्ट देशणएव कालमे इसप्रकार षुभाशभक्मोँकेद्रारा 
शर्मधचमं फा उपार्जन करता है स्ते तदनुख्प फत कौ उपलब्धि होती दै । एस 
त्थ्य करी नाछ्यवेद प्रेरणा भर देता है क्योकि वहू वेद या धर्मेशाल्र के समान 
आदेशात्मक उपदेश का प्रदातानहीरहै) 


१०७ परन्तु उपर्युक्त तथ्य के मान लेने पर भी एकं प्रन पुनः उपस्थित 
होतादैफिरेसाहोने परमभीदेसे चरतं को उद्धावनादहीक्यो कोजाए 
{जिससे क्लोम, भसन्तोषया दु खे उत्पन्न होत्ता हो ? इसके उत्तरमे यही कहा 
आआसकताहैकिनास्येके बाहर सभी भप स्व्पमे विद्यमान रहै षयोकि 
इममे केवल देवो या नमुरो का हौ चरित प्रदर्शित नही होता योर उन्हीके 
किसी चरिष्र के प्रद्णन करने का इसका उदटेष्य भी नहोहै। क्योकि नाव्य 
श्दर्णन मे उनका तात्विकबोध नही होता, नही सादृ्यज्चान से "यह्‌ इतके 
समानदहै' एेसा बोध होता, त ही ध्रान्तरूप मे शुक्तिका-रञ्तवत्‌ स्मृतिल्प्‌ 
ज्ञान र्खाजातादहै, ने ही सत्यज्ञान से बाधित मिथ्याज्ञान का यहां मारोष 
रहता ६, न ही समानेगुणो के मघ्यवसाय द्वारा “गौर्वाहीक " फे समान बोध 
वरवाना यहां दष्टहै, मुखमे चद्द्रकौ सम्भावना द्वारा उत्प्रक्षमाण स्वरूप 
कानोध भी यहां इष्टं नही है, ने प्रतिकृति या अनुक्कतहूपवालते िलौनो कौ 
त्तरह्‌ इसमे किप प्रतिकृति का प्रस्तुतीकरण है, न ही गुरुशिष्यो के व्या्यान 
की तरह स्दभावानुकरण का प्रतिपादन है, ने इन्द्रजाल की तेरह तात्कालिक 
निमोण भोर रक्षतासे किपरीकीहुबहु नकल फरनेकीहाय कीस्फाह्या 
मप्याकाै सदुश नटे भ्‌ सुमि बुर इतत्म रैष्तः हे 


स प्रकार निष्ट इन सभौ पक्लोमे अप्राधारणता हनि से रसास्वाद 
सम्भव नहु है 1 इसके बतिरिक्त कवि के लिये- भी वर्णनीय नियत व्यक्तिके 
यर्भेच भे अनोचित्य का परिहारं सम्पदनदहोतो काव्यभिर्माण कते सम्भव 


[, नाव्यशाखम्‌ 


हौपा । चाहे मुख्य अनुकायं का दर्शेन हो या प्रयोक्ता (अभितेता ) का, दों 
दशाओं मै लौकिक न्यापार के देखने पर सासारिकेया लौकिक हषं कोध्ादि 
करो उत्पत्ति जवश्य होगी तथा न दोनो के देने मे रीवुद्धिक्ोरके(्ितिकसे 
या लया रखने प्रर र्नानुभरूति भी नहीं हो सकेगी । 

देसी स्थिति मे-'नाव्य मे दैसा क्या दिखलाया जाता है" जैसा प्रन बना 
ही रह जाता है तया दशो के समाधान केतु भरतमुनि ने-जरोक्यस्यास्य' 
इत्यादि कारिका का उत्तराधं कहा है! 

तदनुपार नाट्यनतो किसी अनुक्ायं या ग्यक्तिविशेप के चरित्रिका 
अनुभावन अथि प्रत्यक्ष करवाताहै भौरनही उसका अनुकरण स्वरूप माना 
जाताहैकिन्तु यहतो स्ाधारणीकरण व्यापार्द्वारा समान्यीकृत स्वह्पते 
समग्र विश्वके भावो का "अनुकीर्तंन है" अर्थात्‌ इस नाद्य के प्रहुण अनु्यव 
सायात्मक प्रतीतिसे होताहै तथा प्रमाणो के आधार प्रएक वारनाद्य 
की भनुफरणरूपतः के ण्डन करं दिये जाने पर भी ( लौकिक अनुकरणे 
अदुमार उसके रहने के कारण ) गौण रूप से उते अनुकरण मानतेनेमेभी 
कोई दोष नही होता मौर वास्तव मे अनुकरणादिसेनाटककामेदतिदहौ 
जनि प्रर शाब्दिक विवाद की भादश्यकता ही बही रहत । (इस तथ्यको 
अगि प्रसङ्खवण विस्तारे पन प्रतिपादित किया जाएगा ।) 

१०८-११५. यहां “वचिद्मे" इत्यादि एव पचै ११२ भादि मे भिहित 
नानाभावो को बतलाया गया है। यहां प्रुक्तं धर्मादि शन्द भौचित्यानुसार 
मपने से सम्बद्ध स्थायी, सचारीभाव एव विभाव भादि के सवक है । इने 
कवधिद्धमं तथा “कव चिदय' षद ते उत्साह स्थायीभाव सूचित किया गयः है । 
इसी प्रकार “्रीडा्पद से विस्मयादि, "शम ते निर्वेद, हास्य" पे हास यढ 
मेक्रोय, कामः षे रति, वध ते भय, जुगुप्ता एव शोक भादि' स्वापीमावो 
करी सचनादी ययी है 1 इन स्यायीभावो की सूचना से तदनुकरूप' सचारीभाव 
एव विभावो को भौ समज्ञना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त “क्वचिद्धम ' पदे धर्मप्रधानं नाटक या प्रकरणम 
गृहीत होति दै । क्रीडा प्रधान खूपकोमे भाण को लियाजा सकतादै एव अर्थ 
कौ प्रमुखतः प्रकरण आदिमे मिल सकती ह । इस प्रकार सक्षणातुसारये 
बाते दशसरूपको मे भी देखी ( तथा समती ) जा सकती है ! 

समग्र नारक म इन विशेषतामो को सक्षणानुसार देखने के अत्रिर्क्ति 
नाटकादि के एकदेशमे भी इन्हे प्राप्त किया ज सकता है । तदनुार म 
भ्रधानिता के लिये छलितराम नाटक के एक भाग मे श्रीराम का“ मश्वमेवयक्न 
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करना श्धर्मः का उदाहरण है । इती प्रकार क्रीडा प्रधानता कौ सत्रप्नवासवदत्त 
मे देषा जा सकता ह 1 इसके अतिरिक्त नाट्यादिके एक छोटेअश भभीये 
धर्मादि देवे जा सक्ते है । जसे शाङुन्तल नाटक भे-- 

शुष्यन्त--क्या यही कुलपति कण्व की अस्तवणषे्सभ्भवा कन्या है \' 
महा र्म'है। इ प्रकार किरती काव्यरचना मे जयवा उसके एक विभागया 
अशमे भी इन धर्मादि को उदाहरण स्वह्प॒ प्राप्त किया जा सक्ताहै। 


११६. नाद्य मे प्रमुखत केवले घ्मादि का या पुर्षे उपायमाव्रका 
सपदेश हौ नही दिया जात्ता है, किन्तु इन उपायो ते प्राप्त होने चले फल या 
परिणामकोभ्री दर्शाया जातारै या उसका सकेत किया जाता । इसका 
प्राशय यही है कि साधारणोकरण व्यापार दारा समग्र विश्वकेभावोको 
प्रस्तुत करने वाले नाख्यके देखने पर न दिलाई देनेवा प्राप्त होने 
वाला कोर ज्ञानादि नही होता भौर ज्ञान शब्द से यह भात्मज्ञान विषयक 
तव्य भौ भिया जा सक्रताहै जिते नाव्यमे दे्ाभी जा सक्ताहै।) जते 
वेणौषहार के--“सस्मारामा विहितरतयो" (वे स० १।२३) प्द्यमे 
आतमक्ञान है । 


शित शब्द से मासा गूंयने, वित्र या चिलोने बनाने यारग रोगन चदान 
( पृष्ठ) बादि सचना को सिया जता है ) जसे 'वेध्तपेवितगृम्फसहतै रात- 
तश्च कुसुमं सपत्लव , इत्यादि मे मालारचना शित्प ही है । 

शिद्यासे घाशय है राजनीति कै अन्तगंत दण्डनीति। जैसे बालरामायण 
के ्रभव्ायामाभ्या प्रति विहिततन्तरस्य नृपते ' (वा० रा० १।२४ ) पद्यमे 
देष्डनीति दै। 

कजा" शब्द से गीतवाद्च नादि को लेना चाहिए । जते नागानन्द नाटक 
के--व्यक्तिव्येज्जनधातुना" ( ना० न° १।१४ ) इत्यादि पद्य मे सगीत कता 
कावर्णेनरहै। 

यौगका्र्यदैज्ञानसे कला पर्यन्त त्वौ का भपनै भरेदो सहित एक 
दूरे मे मिश्रण होना । जैपे--मेघाशड्भिशिखण्डिताण्डवविघा? इत्यादि प्च 
मे वाच तथा गीतके शद्धो का परस्पर मिश्रण रखा गयाहै। 

द्रषी प्रकार विक्रमोवंशीयर के--"माविलपयोधराग्र लवलीदलपाष्डूकोमल- 
च्छायम' (विक्र०५। ८) मेश्यद्धारखके साय यायुवद त्ते का मिण क्वा 
शयां है1 

कर्म पदसे युद्धकेग्यापार मादि ल्यि जा सक्ते ह जैते--आनीढ- 
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स्थितद्धितस्यः श््यादि पद्य में दर तथा असुरो के परस्पर युद्ध विषयक 
दावपेचो का चित्रयहै। 

११९-१२० ^नास्य' जव देवता या यसुरो से किसी प्रकारका मी सम्बद 
नही होता तौ फिर उनके नामादि का उल्लेख षयो करिया जाताहै। देसी 
शका के समाधानाधं यहां कहा जा रहा है-- 

देन, असुर, भूपति, (सामान्य) गृहस्य, ब्रह्मापि एव गुनि भारि क्रो भवि" 
कारीव्यक्तिया पाव्रहणेके दारण नाय्य मे प्रस्तुत किया जाता दै? इसका 
कारणय्हभीदहै कि व्यक्तिविशेष का थोडा आधारन लेकर नाटकीय क्या 
का प्रस्तुतीकंरण कैसे सम्भव हो सकता है । इसके मप्तिरिक्त निष्छन उदारता 
एव धर्मादि से सम्परन वति एवं अ्रहलाद भदे अबुर पत्रोकोभी नरम 
आधार बलाया जा सक्ता दै) इषतिये केवल देव एव भूपति कोह नाट्य 
भे प्रमुख हप प प्रमुख प्रदशन हतु लिये जाने की वात कहना व्यथं है । नाट 
मेमफैवलदेव एव मसूुरोकोही कन्तु ब्ह्यपि, मुनि, महीपति, सदस्य 
श्ादिको भौ रखा जा सक्ताहै) अतएव असुरो का थप्रमात करेया 
देवताभो को प्रसन्न क्रते हतु ही केवल नाट्य का निर्माण नदी किया ग्या 
है यह स्पष्टहै। 


१२१. यहां "अय" पढ से प्रत्यक्स अनुध्यवसाय का विषयभूत लोक 
स्वभाव कहां गया है जो सत्यासत्य विलक्षण होने से मनिकेचनीय है । भागय 
गह वि पाद्यारणीकरणव्यापारङे द्वारा समग्र विर्व क्रा स्वभाव जव श्पमे 
स्वभाव ल्पे प्रतीत टोनेवाला होकर आस्वाद्यमान स्थिति क्री प्राप्त करता 
हैतोएेसा अर्थं नारथ कहलाताहै। यह घुदुखसि पृक्त होनेकेकारण 
विचित्र है। (समे केवल दु खाप्मकता या सुलात्मकता नहीं हत्ती । तएव 
लौकिकं सुख दुखादि शवोके सदृश या इन्दी के सस्कारों से अनुप्रागितत 
समुदायरूप्‌ अथं है नाटथ । दस नारका अद्ध अभिनय होतार) 

रसप्यादिभ्राव या स्वरूप का अनुकरण करने वाला नाट" प्रतीति का 
विषय कते होरा ? इन माशका के समाधानार्थं ही मूलमे स्वनावक्द क्य 
विपण दिया है "भङ्गाचमिनयोपेतःः । भन्खादि उन्हे कहते ह जिनभे 
शाखा (या माङ्किक नृ्ादि तथा गीत) कौ प्रमुता रहनी ही । 

ये घङ्गादि अनुमान जान या सद्धेतग्रह पर आश्रित शब्दज्ञान स्वल्प नही 
ह्यते शिन्तु भरयक्षसदृश, लौकिक, सम्यक्‌, भिव्या जादि अतीति ते विलक्षण 
आस्वादन नाम से अभिहिप्त होने वाली प्रतीति मे उपयोभी हौने घाते हीते 
है । अयव अङ्गपद घे रसप्रतीति के हेतुभूत विभाव, अनुभ्रषव एव व्यभिचारि 
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भाने भी लिये जा सक्ते ह) पे विसमे प्घानहो वे बद्धादि हये ।ये विभा 
वादि हीरके भनिमुख्य मेयन या जस्वादचयोप्य वनानि कै निमित्त होने 
अभिनय कटति है । मेता हि रसाध्याय (नाऽ शा० अध्या ६) मेम 
नवलाया जाएगा । 

उन ह्भादिके अभिनयसे गृक्तहो बुद्िषूपीदपणमेजो भय भ्रति 
विभ्विति हवे हो नाम्य ह) यटनाध्च नटनीय तनीय या नत्तनेख्ष 
यत्नपूवक पधाने वाला एव हृदय मे प्रवि होने योग्य स्वरूप वाला होता 
है\ बतएवनयेकाजौ (यह) परम्परागत काय (वृत्ति) रै वहुभो 
धर्माणि का प्रतिपादक होकर भाट रुटलाएगा । यह नटे सुद एवदुषे 
कै फनो से सम्बद्ध होता दै तथा दसका फल होता है सुख दुादि कीभनु 
अतियो फे अनतर हौनैवालां हेयोपदियताषफाज्ञान। इसीतध्य काभ 
( भावाषणपमे) जौप्विस्तारसे प्रस्तुत किप पणाहै। 
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कृ विद्धानो का यहं मतत भी है करि जब चौडाई मे रगपीठं वत्ती हा 
मौर लम्बाईमे भाठदायहो तो उत्ते उपु्ुक्त दिवरण से समभन मे कठिन 
पडमौ क्योकि लम्बा चौडाई ते अधिक होती है क्योकि ९४८३२ हाथके 
केव मे जो लम्बाई यौ वहु तीसरे विभाजन मे १६८३२ तथा चौये १६१२ 
मेँ जौडादं वन जाएगा । यह्‌ केवल समञ्लने कौ वात ही है वयोकिं विवर्णा 
नुसार सम्पच्च करने पर आकार प्रमाण मादिमे इससे कौर मन्त नहीं 
भाता) 


रङ्करीषे तथा रक्गपीठ:- 


नाटचशास्व के विवेचक विद्धानोने रथश तथा रगपीठके स्थान, 
स्वल्प मादि के विषयमे पर्या उहापोह किया है । ड० मनोमोहन धीष 
रगशी्धं तया रगपीठ को पृथक्‌ नही मानते । इनके मत मे ये दोनो शब्द एक 
दपरे के पर्थाय ह तथा भर्भिन्न भी } इनके मतमे नाटथमण्डप कातीन चौषदै 
भाग प्रेक्षको के वने मै लिय मौर एक चतुर्थाश क्षेत्र रङ्गपीठ भौर नेपयग्ह 
$ लिये रघा जाता! नेपय्यग्रहके दार प्रजो एक पर्दा स्थापित क्ते 
है यही यवनिका दहै जिति उठाकर रद्घमच पर पात्र प्रेण करते । 


भरो डी०आर० मनक्डनश्री घोष केमतकी आलोचना करते हए 
नाद्यगास्व द्वारा अभिप्रेत रद्गपीठ दथा रज्गशीषं की पृथक्‌ स्विति को सष्ठ 
क्रिया । तदनुसार भरतमुनि ने विकृष्ट नाद्यमण्डप मे समुन्नत तथा चतुर 
नाटयमण्ड मे सम रङ्धगीधं नाने का विधान ( ना शा०२।१०४ } क्या 
है । यह किसकी अपेक्षा समुन्नत या सम रो जाएं इस जिज्ञासा का उत्तर है 
रमपीठ कौ पेक्षा रगपौठ समुन्नत या सम रहने चाहिए । इसके भतिरिकत 
नाध्वशस्व्रमेही रगशीर्धं ओर ग्गपीठको एक ही पद मे पृथङ्‌ पृथन्‌ 
निद्रशित भी क्रिया गया है (ना० शा० २।७३) । दृश प्रकार ( स्पष्टहो भा 
कि) रगपीठ ओर रगशीपं दोनो एक दूसरे से भिनद 


डां वे° राघवन ने भी नाटथशास्त्र के उपरक्त प्रमाणो एव मभिनव 
भारती के साक्ष्य पर रयशीपं तथा रगपीठ को पयन्‌ निरूपित क्रिया । दनने 
अभिनवगुप्ठ द्वारा बतलाय गये यवनिका लगाने के स्यान को लेकर कटा करि 
जव रग्पीड गौर रगशीरथं के वौचमे यवनिका लयायौ जाती होतो दसतेही 
स्पष्ट हौ जाएगा कि रगशीफं तथा रश्पीठ भिन्न तथा इन दोनोका 
रिभजन यवनिका करती है जिसे उठाकर पातर मच पर प्रवेश करते है! 
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ब्य विश्वेश्वर ने र्यी मूल पाठ बताकर दसौ तथ्य कौ सहमति 
दी कि रद्खशीपे तथा रङ्गपीठं दो भिन्न स्यान परहोनेसेध्ृथर्‌ हीच 
स्वय भरतमुनि तथा माचाये अभिनवगुप्त ने तवाया । परन्तु इस प्रकार के 
मूल पा सशोधन ङे विना ही जव श्री परो मनडक एव डं राषवन द्वारा 
निर्दशन प्रमाणो एव विवेचन से जव स्पणहोगयातो किर इष भ्यासतकौ 
युक्तिप्तगत अपेक्षा नहीं है 1 ° सुन्वारावने रगकतीपं ठथा रेद्धपीठंका 
स्मष्टोकरण नही दिया परन्तु इन दोनों को अभित्त मानकर डर ्योपकी 
ही पृष्टिकी। 
अत्तवारणी 


£७. यद्यपि मृज मेँ "पावे" पद एकवचन मे प्रयुक्त किमा गया हि परन्तु 
किसी विशेष परा्वंका प्रहणन होनिके कारण एव अबलो कारिकापे 
“उत्सवेन तयोस्तुल्यम्‌" मे "तयो पद के द्विवचन द्वारा दोनो बाजु मे मत्त- 
चारण का (नपण कस्मे ची प्रीति जचदठित स्प से रदी दै, 


यह मत्तवारभीकेजो चार स्तम्भ बतलयि दह उन्हे मण्डप के बाहर 
भिक्ते हृ९्‌ रषा जाता है। इतिय रद्धपौठ की दोवाटके पूरे होने प्र 
उस मिते हृ मण्डपसे बाहर को भौर दो बम्भे तया उसते भी परे भिति 
के बाहरफीमोर एक दूसरे भौर पूरंमे लगाए गएु दीनौ वर्म्भोसेभी 
मठ हाय के अन्तर पर दो खम्मे लगे 1 इत श्रकार बाढ हाय की लम्बाई 
चोडाहं (८५८ हाय) के चकोर वर्गाकार वतिदो बदमदे बन जति 
जिन्दै मत्तवारणी कहते है । 

जिने विद्वानो कौ विद्ृष्ट नाट्यमण्डप त विकृष्ट स्वषप कौ मत्तवारणी 
इष्ट है उनके मत मे सोलह हाय लम्बी मौर आठ हाथ चोडी मत्तवारणौ 
बनाने पर विङकष्टता प्म्भव है ! देसी दशा मेँ सोलह हाथ तम्बे-रद्धशीषं तथा 
रद्धपौठ के सामने-के भाग की भोर से मिलति हए इते उठाया जाएगा । 

६८. प्रेक्षको के बैठने के स्यान की अपेक्षा मत्तवारणी को ेढ हायदचा 
रखा जाता दै । कुछ विद्वान्‌ डेढ हाथ कौ अपेक्षा एक हाथ उवा रखना भ्रौ 
उचित मान्ते 1 भूल प्रयुक्त "तयो ' पद इशत बाते काज्ञापकदैकि 
मत्तवारणी दोनों बाजुभ मे बना जाए ¡ मत्तवारणी को ऊंचाई के उपयुक्त 
प्रमाणमे रद्धपौठ कौ ऊंचाई री जाती है 1 इसका आशय पहहैकिरग- 
मण्डप क्रे निचले भूभाग ( दरष्न ) की बपेक्षा रद्धपौठ कौ ऊचाइं उड हाय 
रही चाहिए जिससे मत्तदारणी कौ खाड न पडनेके कारणं रङ्खपौठपर होने 
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वातं सभिनय कार्यं तवा दृर्यो को ठोक से देवा जा सक्ता दै । सके धि" 
रिक्त “उस्सेषेन' पद मै रवे गये एकवचन से भी यही सूचित होता दै रि म्तः 
चारणी मौर रगपीठके समान उवाह पर स्वित रहनेते म्तवारणीकी 
माड नहीं दोषी गौर रद्धपीठ की दृश्यावलि सुस्पष्ट दिवलां पठेगी । 

के विपरीत यदि रद्धपीठ की सपक्षा मत्तवारणी फो यधिक ञव 


रा जाएगा तो रवपीठ पर हने वाते सभिनयादि ढीकते दृटिगीवर 
ने होषि। 


भरतमुनि के मूलवचन तथा धभिनवगृप्त की व्यास्याङे भराधार परर 
विचार करने पर स्पष्ट होगा कि रगपीट, रङ्गशीयं तथा नपध्यणृह प्रेक्षकोके 
कंठे के स्यान की यपा लेते रथे जाते चे । इसका समर्थेन मुनि के शरुरणे 
मृत्तिका वात्र (नार धा० २।७४) द्रप्यादिसेभरीहीताहै। मरह भराव 
रद्खशीपं वे वनाने तथा वेदिका भूमि फो ऊवा उठाने हतु किया जाता षा। 
दत भरफारस्प्टटै दि रद्धपीठ मौर उती मे घमान मत्तवारथियंभो सामा 
जि्कोके बैठने के स्थान (अर्वत्‌ माभि की प्रथमपक्ति) की ववेकषा मवी 
रखी जाती है । दते यह भी स्पष्ट हो नावाहै कि रगपीठ मै दीना पाष 
मे "मत्तवारणी" फी स्वमा भाती थी! (ष्सेनपतो रगणीरं प्रभीर 
नदी किसीषक बानूमे बनाया जाता था। 

श्म्तवारणी' प्ल विपतेयण नाव्यशा्प्र वै भनुशीलनकर्तगो वै सिये 
महत्वपूणं स्यान रषता है । ब लिद्रान्‌ (म॑त्तवारण" शब्द कौ उपयृक्त भाते 
है कयोकि "मत्तवारण का अयं कोशे श्रषादवीयीना वरण्ड! दिया गथा है 
जिसे कोई श्रम नहीं रहता । परन्तु “मत्तवारण” शन्दकोष्टीस्वीतियमें 
सौम्द्थाधान फी हृष्टि ते ह प्राचीन काल मरै परिवतित कर दिपा गया हीणा 
क्योकि नव्वथास्भ' में सरवर "मत्तवारणी' पद ही मितत है। 


कुमारी गोदावरी करतकर ने मत्तवारणी शब्द को अशुद मान। £ । उनके 
मतर कारिणी, धारिणौ की तरह “मत्तवारिणी' शब्द व्थाकरण सम्मत टै॥ 
परन्तु दहसकी कल्पना उचिते नहो भानी जा कती । “मत्तवारण शद ते 
गविद््ौ रादिभ्यश्चः ते डय्‌ अत्यय का विधान कर "मप्तवारणी" शम्द वरनाया 
जा राकतादहैतथाव्याकरण षी दृष्टि षर हस्र यणृदिनहीहोषी (रोक 
गौरादि भाङृ्धिगण होने से डीप्‌ प्रत्यय निर्बाध है )। इसलिये जव (मत्तवा 
रणी" एन्द बणुदध नींहैतती पिर इषके शुद्ध करने के भयास निरर्यक ही 
हो । “मत्तवारण, शब्द क य्यस्पतति “मत्त वारयति इति “त्तवारग "भौ करी 
जाती दै । यद्यपि ठी ध्युपर्ति ते श्यके स्वरूप का कोई पवेत महीं सितता 
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पर मागे हम बतला्येगे कि "मत्त. चासौ वारण के द्वार स्वप का साघा- 
रण सकेत ग्रहण होता है अतएद “मत्तवारणः शब्द हौ यहां उपयुक्त अत्यय 
सम्प्ते होकर "मत्तवारणी को हिदि मे सहायक 


मत्तवारणी के साप भेक प्रश्न सक्त है, जिन प्र आधुनिक अनुशीलते- 
कत्त विदानो ने परयत ऊहापोह एव व्याष्याये भरस्तुत की ह 1 अभिनवभारती 
के पिठने विवरणसेस्पष्टदै कि श्खपौठके दोनों मोरया फिर रगपीढ 
तथा रमी के दोनो ओर मद्यवारणीकी स्वनाकौी जातीयौ? यह वरण्ड 
मुख्य भवन घे बाहर री बोर बनेगा, भौतर नहीं, सतएव रणपीठ (तथा र~ 
शीर्घं दोनो} के बराबर वननेवाली मत्तवारणी भी बाहर हीं वर्नमी, भीतर 
नही 1 इष तथ्य को मूलनाय्यशास्तर तया खसिनवभारती के मिलान से ठीक 
से हृद्यगम किया जाना चाहिये } 

इतने स्पष्ट विवरण के वाद भी ० मनोमोदन धोप तया प्रा० डी 
आर० मनकड ने म्तदारणियो का साक्रार वरण्डा मानते हए भौ टं शस्य 
भवनकरे बन्दर निमित माना 1 यह्‌ कतपना नवीन अवश्य ह किन्तु अमिनव- 
भारतीके विपरीत दै, 


भ्रो° भातु ने मरावारणौ शब्द कौ मन्व व्याघ्या करते हए कदा कि 
च्युत्पत्ति ( मत्तान्‌ वारयतोति मत्तवारणौ" } के बघार पर मत्तवारणौ की 
स्थिति रगपीर के सामने रवौ जाए । इतका मत है कि नारयप्रयोग को देखने- 
चलि ( दर्शक ) किसी इष्य को देखकर कदाचित्‌ भदेवेशा मे भाकर रम~ 
मश्च पर्‌ अभिनय करनेवलि पा्ोँके पाष पर्टुवनेकी वेष्टा करने लगते 
इसलिए नाद्यप्रयोग को निर्बाध एव व्यवस्थित रखने के तिये देते दशको की 
रोक ावण्यकटै। सो रोकके उहश्य से रगमचके सामने लगाया जानि 
बाला कटहर ही मत्तवारणो है 1 इषौ मत का व्युत्पत्ति के आधार पर सम- 
शेन कर ध्री जयश््कएपसाद्‌ ने भी मत्तवारणी का उपयोग मत्तवालो का 
वारण माना है परन्तु इनके मत मे मत्तवारणी का स्यान रगपौठ कै मग 
भागमेथाजो रगपीरके बराबर केवल एक भोर चार खम्भोसे सकावटके 
लिये बनायी जाती थी 1 इसकी ऊंचाई डेढ हाप रौ नाती यी ठया यह्‌ 
र्गी कै नगते भागमे लग दौ जाती धी 1 ( देदिये काव्यकला तथा अन्य 
तिवन्ध-जयशकर प्रसाद, पृष्ठ ६३ } 

दस रकार भन्वथं व्याष्यान के आघार पर खडी की गयी मत्तवारणी की 
कस्पना सौन्दयं मयो चाह बन जाए किन्तु इस प्रकार की खीचातानी से उखकी 
सही स्थिति एव उपमोग ही बदल डाला गया । प्रर भानु तथा श्री प्रसादजी 
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के ये सूञ्चाद विचित्र होकर रह्‌ गये ¦ इसका कारण यहे भी रहा क्रिरेषी 
मत्तवारणी स्वय ही दर्शकं एव म्भि्नय प्रयोग के मध्य दकावट है। 

वोदा घे प्रकाशित वभिनवमारती व्पाद्या समन्विते नाव्यशास््' के 
प्ररिभिष्ट ये भ्रो° सुग्याराव ते शाययमण्डप' पर स्वतन्त्र निबन्ध लिख कर 
समग्र द्वितीयाध्याय पर प्रकाश डातने का महनीयं प्रयात किया । ईसरमे मत्त 
वारणी प्र्‌ एकदम ष्टो त्रया घौका देने वालो कल्पना श्रसतु् कौ गयी जो 
उगकौ चनृुशौलनप्रतिपापरमूव है 1 इनका कहना है कि मदम हायि की 
कलाप्मक पक्ति ( जिते एक लम्बी पटरी मे उतकीणं कर नाट्यमण्डप की सवाई 
के मध्यं भलद्भुरण के तिये लगाया जपति ह} ही 'पत्तवारणी" ह । 

अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हए इनने मूलपाठे भी सशोधन करिया है । 
इनके मत मे वतुस्तम्भसमायुक्ता' पाठ शुद्ध नही है अवएव इसे “चतुस्तम्व- 
समायुक्ता माना जाना उचित है ! स्तम्बपद का बयं है हाधियो के बाधने 
कादंटायास्तम्म । अवएव चार खम्बो मर्षा खुटो से युक्त मत्त हायियो 
कौपक्तिको रगमश्चकेसामनेकेभागमे एक पटरी परे उत्कीणं कर (या 
एक लम्बी पक्ति मे चित्रित फर) सजावटके लिये लमापाजाए । यदे 
हाथ मच्चके समतल (के नीवे तक) से उठायी जात्तीहै। इस प्रकार 
“मसोना वारणाना धमि मत्तवारणी" वपने यौगिक अधं के अनुसार सम्पन्न 
कौनजा सकतीदै। 


दस मत्तवारणी को लगाने का एक विशेष अभिप्रायभोहै। क्योकि 
रगपीठ का रक्तक देषता इ माना गया है भत्तएव उत्तके वाहनं एेराव्त की 
यह ध्र्ीक है । इीलिये मत्तवारणी कौ बधिदेवता विच्‌ नाट्यशास्त्रे 
मानी गीर) 

श्रीरव का मत दै कि “उत्वेषेन तयोस्तुल्यम्‌^ मे "तयो ' पद का भरं 
होगा 'सरादारणीरगमण्डपयो ' 1 दस प्रकार इसत वाक्य का मरं होगा-- 
"मत्तवारणी रगमण्डपके वरावर ऊंचाई से" 1 यह "मरावारणीगएक परक्तिकी 
होगी अतएव यहं सामने को गोर दिष्ठाई देने वालो रपट की एव बाजूहै। 

श्रीराव का यह्‌ मत धलकरण की दृष्टि से भदे ही एक उचम सृक्ञव ही 
(कनवु इषे भरतमुनि के जएय की सुस्पष्ट व्याख्या नरह रोती क्योकि मत्त 
वारणौ केवल भ्रतीक या नाद्वमण्डप का बलङ्ुरमाव नही है 1 

"मत्तवारणी नाट्यशाला में उपयोग क कारण वपना महत्वपूर्णं स्थान 
रखती दै सी कारण वह्‌ रगपीठ की तथा कप्री-कभी रेमपीठ एव रगशीषं 
की वनिमें निमित कौ जाती यौ जो एक वेदिका पर दमौ होती थौ 1 मत्त 
वार्ण शब्द इसके ऊपरी वाकार को भरो सकेतित करतः § क्योकि एक वरडे 
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के मागर को बनाकर इसके ऊपरो भाग को हाथी द्वारा ची कौ मई शं 
क जाकर मे भम्बारी के खमन रखा जासकतादै) 


शमौ भोजराज ने वपने समराद्धणशूत्रधारभे इसके भाकार कौ दसप्रकार 
निदशित क्रियादै -- 


भूखभद् भवेयुक्त वेदिका मत्तवारण । 
सैव्रभायोदयार्था भूराभूमिफनकान्वरम ॥ ( राजगृह अध्या० २०६ } 


[ देसी मत्तवारणी से या मम्बारी से वेदिकाका भाग सुहाना हो जाया 
जो भूमिके एक छोर से उठकर भूमिके दूरे शोर तक के भाग को भाच्छा- 
हित क्ये रहतो है ] 

इसके भुकाव का विवरण भी भोजराज ने वही दिया है 1 तदनुसार -- यह 
अम्बारी निठनी वड होगी उसको उचाईं के तीसरे हस्ते के बरमिर उसका 
निकास रषा जाएषा 1 उदाहस्ण के लिये पदि १२ फुट ऊंची मत्तवारणो 
सनाप जाती तो इमे गणि कौ निकासीया छेको ४ फुटमगि निकला 
हआ बनाना चाहिए "* ८ राज० मष्या० ३०।१०.११) 

नाव्यप्रयोभ के लिये मतवारणी बायश्यक एय उपयोगी चग ( होती } 
है षयान्ति एक अङ्कु के अन्तेत मनेवाति दृश्यो का कई स्यानं पर अभिनय 
क्रिया चातता 1 ग्रह॒ अभिनय मधिकाशमने रग॑पीठपर होता है बतएव जवे 
किमी दूसरे प्रदेश तक जाने की पात्री की स्विति मती दैतो देसे ष्म 
पात्र परिक्रमण कसते हए मत्तवारणी भे सजे दुष्य मे पटहा दिये जते 1 
इससे स्पष्ट हौ जाएगा क्रि मत्तवारणौ वर्तमान प्रचलित पक्षक ( \४5 } 
नही है तथा ईकी नाटयप्रयोग मे उपपोगिताफो ध्यानम रख करही 
भरतमुनि वे प्रमाप शद देकर इत सुस्एष्ट एव दिती व्यरल्यान किया 
या॥ 
पडदाख्क-- 


७दे-93 रद्धपोठ कौ रचना के प्रसद्धमे “रद्धशीर्प' का उत्तेहो 
शुका था अत रगशीषुं के "पददश के विषय मे यह्‌ विचार करना इष्ट है) 

नेपय्यशृह कौ भित्तिके प्ताभने--उससे लगे हए एक द्रूसरे से भाट हाप 
हीदरीपर--दोखम्मोको वडाक्र उनके मध्यदो टोट दार वननिकौ 
उपेक्षा चार हाथ ॐ मन्तरप्ररमन्यदो खम्भोको खडा करते हं । इनके 
कपर भौर नोचे दो कदो को च्याया जाए) एर प्रकारषछ काष्ठदण्डो 
के रहने से एसे "पडदारुक' कहते है \ सकः विग्रहे रगा" यत षड्‌ दारूपि 
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तन्‌ “वड्दाष्क', सज्ञाया कन्‌" अर्थाद्‌ जिसमे छ काष्ठ दण्द लो हों उते षद्‌- 
दासक कहते ह 1 इसमें सक्ञाके अर्थं मे "कन्‌ प्रत्ययः का विघात करते हए 
श्वद्दायक' शब्द निष्पन्न किया गया है । 


दरस नेषध्यगृहु मे दो द्वार बनति जति ह एव इन दो द्वारोमें एक दक्षिण 
तथा दूतस उत्तर की बीर रवा जाता दै । इनका उपयोग यर्भिनय पूणं कसे 
के पर्वात्‌ पात्रों के विधामरयाप्रतीक्षाके लिए किया जाता है । इतके भति 
रिक्तं एकाएक सामाजिको ( प्रक्षको } की दृ्टिसे ब्चनेमे मोये द्वार सहाः 
यक दते) 


दस पर प्राचीन व्याष्याकार नाद्यवतिकार हषं का निम्न मत दै-- 


"पाषवंदयो्वाधरदाहमण्डित 
स्तम्भदयोवितपिह त्रिद्रारकम्‌ ।* इति पद्दास्कम ! 


र्यात्‌ क्रिनारो या वाजुरबो मे दो खम्भ, उनके ऊपर तथा नीते दो लक 
दियो युक्त भौर बीचम लगे दौ खम्भो से युक्ते तीन दरवाजे वाली तिदरी 
को यहाँ 'पदृदादक' कहा जाता है, क्योकि इमे लगी हुई तर्का योकी 
स्रा होती दै1 


मन्य ( तीसरे पक्षक) व्याख्याकारोकामतटै किदार्कपरंके जौ 
प्रकार है उन्ही पद्दादक समाना चाहिए जिनको भरतमुननिने हौ भागि 
दर्णापाहै। दारकमेकेये छ प्रकार इष प्रकार है-( १) उह,(२) 
प्रे, (३ ) निर्यूह (४) सज्जवन, ( ५) भनुदन्ध तथा (६) कुहर । 
पेही षड्दार्के दै । इनके लक्षण क्रम द्िनारहैरहै। 


( १) "ह! कहते ६--स्तम्भ के ऊपरी सिरे से निकला हमा काष्ठ । 
(२) प्रह का बाशय है- तुला या उस काष्ठके ऊपरका दूरा खण्ड, 
जो उसते भी अधिक बाहर निकला हमा रदे, (३ ) निह" का मर्थ है-- 
बुला बाहूरदो खम्भो के मध्य लगा हुमा चौद्धटथा तंढतौ की दीवार । 
(४) “षज्जवन' कहने ह-ऊपर की बर उड हृष दीवार जैसे लक † के त्ते 
कौ, (५) अनुबन्ध" ऊपर की बोर ठभार्‌ कर की गयी लकडी की वुदाई 
होती दहै तथा (६) कुद्र' का मर्थं होता है लकी प्रर की गयौ षह वुदाई 
जिषे बन्दर गद्ढ को गहरा करते हृए ( कुरेदते हृए ) करिया जता है । 


र ७७७८ रगशोर्पं के धरातल पर कुण की पीठघा भाग ( नर्षातु 
चार्यो भीर ३ दलदा मौर वोच में उभा हेया भाग) कूमपृष्ठ" कहलाता है । 


परिश्ि्ट रिष्दणो, जप्याय य ४७१ 


भ्मरस्यपृषठ' कहते है वासो मोर नीचा बौरचीवमे दुर तक उपरा हमा 
सम्ब) भाग 1 आशय यही किन दोनो प्रकारके धरातल रमशीपंके नही 
रहने वार्हिए । 

<०-८&. दारकं के & प्रकार है--ङद्‌, परत्यूट्‌, निह, सज्जवन, भनु 
ब तथा कुहर 1 इनकी व्याख्या पूवं मेकीजा चुकी दै । छुं तथा प्रत्यु कौ 
एकव्याव्णा मौर भो है ऊह प्रद्यूह्‌ का अधं यहां होमा--तकं मे उपयोगी 
न्वयका नापर है “जह्‌ तथा व्यतिरेक फा नाम होगा श्रववह" जिन्हे दषे 
एञ्द मे उरप्पह्‌ सी कह सकते रै । 

८४८५ प्रतिदारे सर्धातु अवान्तर दवार को ्ारविद्ध न करे अर्थात्‌ दौनौ 
दरवाजो का मध्यमाग एक दूसरेके सामने नदी अनि पाए । नागदन्त का भयं 
है खम्भ के ऊपर लगाई जाने वालो षट जिसे पूतलो या चिधादिके टांगने 
के ह्लिये लगाया जाए \ इति शर शित्पज्ञ गजमुख कहते ह \ आशम यह्‌ कि 
नाग्दत दौबारोमे नहौ लगि ज्ये । 

<५-८दे वाचयं अभिनवगुप्तपाद ने द्विभूमि के विषय मे जन्य ब्याच्या- 
काके कु मत दशयि ह । तदनुसार द्विभूमिका प्रथमपक्ष (१) मे 
अयं है--दो भूमि रथाद्‌ रणपीरके नीचेभोर ऊपरकी भूमिस पुक्त। 
द्वितीयपक्ष (२) म इमका अयहै-मत्तवारणोके वाहे तिक्ते भागक 
वराधर्‌ दूसरी भित्तिवना कर चारो प्रदक्षिणा मागके समान दूसरौभूभिसे 
युक्त जो हता दै वही द्विभुमि कदलाता है ) यह्‌ द्ितौयपक्षहै। तथा (३) 
मण्डप के कपरः दूष्री मजिल वनानि पर भी नाव्यमण्डप द्विभूमि कहलाता 
है! यहं तृतीयपक्षहै 1 

इसके अतिरिक्त कुछ व्याष्याकार मूलमे द्विभूमि पदको च्छदकर 
"अद्विभूमि' पदे मान्ते ह इनका मत है कि नाल्यमणष्डपमे एक ही मनिस 
होतीहै। 

ब्राचार्यं भरतोत द्विभूमि पदकी वीप्तागर्भ व्याब्याकरतेह। अर्णातु 
दोदो प्रकार की ्मूमि जिसमे टो रत्ना नाव्वमण्डप द्विभूमि हौगा 1 यहं हस 
प्रकार टीगा कि भूमि क्रमश नोची, फिर ऊंची होती हई रगपीठ कै पासते 
रपपोठके द्वार तकं समान ऊंचाई मे समाप्त होतो है । इस प्रकारकी भूमि 
रहने भे प्रेक्षको की एक्‌ दूषरे क्री अण्ड नही मती बौरन एक दूसरेको 
देक सशता है । इसके बनिरिक्त इसका आकार पर्वतगुहा सदृशं हो जाता 


जिमसे शब्द बाहर नही जाता मौर जाली मादि दाकर वातायनकी 
वयूनता भी श्म बनो रहती दै 1 


थर्‌ नाच्यराखम्‌ 


षस प्रकार दिभूमि नाट्यमण्डप हीने पर गीते (तया वाचो ) विद्य 
माने स्वरीकी गम्भीरता नाद्यमण्डपमे धूम कर एक दरुखरे की प्रतिध्वनि 
को उत्पप्त कर भरजनिकेकारणहौ जातीहै। 

कुतप शब्द का मय ह मायके एव वादके पयं । इतकी व्युत्पत्ति है-- 
(रमच्यिभूमिस्ता तपतयुञ्ज्वलयतीति हृत्वा कुतुप ' बर्थात्‌ जो साच्यमूमि को 
उण्भ्वल या सुशौभित करे उसे कुतुप“ कहा भाता है । इसको भन्पत्युलत्ति 
दहै--श्ुठ शब्द प्रातीति कुतप ' रयात्‌ जो शब्दो की रक्षा करता हो 1 

९१-९२ यद्यपि विकृष्ट नाट्यमण्डप्‌ कै वर्णेन से चतुर भाटयमण्डप का 
भी अनुमान सम्भव हो सकता दै फिर भी विस्पष्ट कथन के इटृश्यसे गनि 
नै इसका “पुनरेव' इत्यादि से अलग विवरण दियः है । इसके भतिरिक्त चतु- 
रसे मण्डप के लक्षण ॐ विना विषृष्ट नाटचमण्डपं के स्तम्भतिभाग एव प्रेष 
कादि की उपवेशन भूमिं व्यवश्या भादि का समग्रतया बोघ भी सम्भव नहीं 
है) इस कारण चतुरस नाटचपण्डप का धथ भुस्पष्ट लक्षण देना मावष्पक 
है विकृष्ट नाटघमण्डपके लक्षणम मुनिने स्तम्भो एव रगयोजमा (गा 
प्रक्षको फो वेने के उपयुक्त भूभाग की व्यवस्था ) को चतुरलत नाटंयमण्डप 
कै समान समभने का उष्तेवे किया है, मतएवं विङ्ृष्ट के लक्षण की भग 
करते के लिये भी चुरल का घक्षण बतलाना भावण्यक है दस तथ्य फो मूल 
कारिका के शुने" शब्दे ते यहाँ सुचित किया ग्या है। 

शमन्त“ का मआाश्यदै किवारो दिशाभौ मे बत्तीस बत्तीप्त हाय 
भ्रमाण वाना वगर ( चौकौर ) नाटघमण्डप का निर्माण किया जाद्‌ । 

९३. श्रविभज्य च का घर्थं है ववत्‌ ३२०८२३२ हायकेप्रमाणकोनेमि 
कर दस प्रकार पूवेवगित विष्ट नाटधमण्डप के विधानानुखार ही आरम्भ 
से लेकर विभागानुसार समी कायं सम्पन्न क्िजार्‌ तथावाहरकी थोर 
पक्की ईटो की दीषारे बनवा दी जाएं । 

९७ दसके उपरान्त जिन स्तम्भो को ( नाटघमण्डप कै ) भीतर लगाना 
दै उनका वियान हस कारिका से बतलाया मया दै । तदुखार चतुरसनाटथ 
मण्डपके २२.८३२ हायकेभूेषको चारोमोरसे भार्बाठ विभागो 
विभक्तं केरना चाहिए जिंस्ते शतरज या चौपड के फलक के समाने चौपट 
कोटौ काएकक्प्रनंयारहो। इसमे वीघके कोठोमेषाररोभोरसे मराद 
बाढं हाय प्रमाण बाला रद्धपीठ बनाया जाए । इसके पश्चिमी भोरं पूव 
पशिम वार्ह ठा का एव उत्तर-दक्षिण वत्ती हाथ छा के बचेगा । दइतमे 
स्गपरीठकेभदर समानिष्टभाग माठ हाच को होमा । पर्विम की मोर्‌ जी 
बारहे हाय का ( अर्या १२.८३२ हाय का) कषतर वचेया, उसमे से रङ्गपीठं 
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का समोपवती पूवे पश्चिम चार हाय भौर चोडारईमे बत्तीस हायक्षेयको 
लेकर उस धर रद्खपीठसे पश्चिमकी बोर उततेही प्रमाण वलति ( अर्यात्‌ 
४०९३२ हाधके ) षदृदार्क समग्वित रद्धपोठकी रचना करना चाहिये 
त्था दुसत्ने पश्चिमम वचेहुये भाग पर ( अर्थाद्‌ ८८३२ हाधकेष्षेत्र पर) 
नैपध्यगृह का निर्माण करना चाहिये 1 

ए ध्रकार जव रगपीढ, रगशोपं तथो नेप्रथ्यगृहु कानिर्मोणिद्टोजाएतो 
रगरोठ को सक्ष्य-केद्द्र मान कर पड्दाक स्तम्भो के अतिरिक्त ( अगि वत- 
साये गये ) विधानानुत्रार दस स्तम्भ लगाना चादिषु 1 

इनका विभाजन एस प्रकार है--पहिते चार स्तम्भरगपीठकेवारोकोनो 
भे तायि जाए । इसे पश्चात्‌ आामेयकोणके स्तम्भसे चारष्ाथकी द्री 
पर दक्षिण की नोर एक स्तम्भ लगाना चाहिये । इसो प्रकार नैकस्य कोण 
कैस्तम्मसेभीवचारदहायकीदूरीपर दक्षिणकी मोर दूसरा स्तम्भ लगाया 
जाए) [ फिर ईशान कोणके स्तम्भते चारहाय दरी पर उत्तरकी रोर 
एक स्तम्भ तया वायन्य-कोण के स्तम्भसेचार हाथकीदुरी परदुषराश््सी 
प्रकार स्तम्भ लगाया जाए ) ] चब पूर्भाग के इंशान मौर आग्नेय कोणके 
स्तम्भोसेचारहायकी द्रौ पर पूवंकीभोरदो स्तम्भ भौर समाये जति 
है । इस प्रकार कुलं मिलाकर कोणो मे लगने वाले छ प्तम्भहो जतिह। 
इनमे यदि रगपोटकेचारो कोनोमे लगने बलि चार स्नम्भोको मौर जोड 
देतो सव भिलाकरस्तम्भो कीसब्यादस हो जातीहै। ये दस स्तम्म 
रद्धपीड रर लमाये जातेहै। 

९५५-९द. इन दस स्तेम्भोके बाहरकी ओर दशंकोके{ सामाजिको 
कै ] बैठने कै लिये मासन बनाना चाहिये जो लक्रडौ मौरश्टो से सोपानवदध 
आति मे बनाये जाते ह । ये भाक्षन स्तम्भो के बाहर रते ह क्योकि उनके 
समीप रहने पर देखने मे सकावट जातौ है । यहां “रङ्कपौठावलोक्यम्‌' पद 
सेष्सी तथ्यकी गोर सकते क्रिया परया गया है! इसकी व्याष्यारै- 
“रद्पोठाषलोकने साध्‌ भूत रद्धपीठावलोक्यम्‌* 1 इससे भी नाटथमण्डप के 
िषमित्व का समर्यनहोताहै) 

१ बीच मे लगनेवाले अन्य स्तम्भो का इस कारिका मे दिवरण दिया 
म्रयाहै। इनकाक्रम यह्‌ है--रङ्गपौठके दक्षिणमे लमाये भये दो स्तम्भो 
सेचार हाय के मन्तर पर एव एक दूसरे जाड हायके अन्तरपरदो स्तम्भ, 
दक्षिण पूरवे कं अग्नेय कोणके स्तम्भ के सामने साने -वालि पूर्वं स्तम्भमे चार 
हारी दूरी पर दक्षिण की मोर दक्षिण स्तम्भ गति! इसी प्रकार पुवं 
स्थापित दस स्तम्भोमेसे दक्षिण को जोर स्तम्भो एव दक्षिणी सित्तिके 
मघ्य भागमे चीन स्तम्भ लगते) इसो प्ररार उत्तरर्काजोरभी तीन 


४०४ नायव्य्ाखम 


स्तम्भ लंगये जति ह जोक्द मिला कर मध्यभागमे लगने वततिठ स्तम्ब 
हौ जते ईै। 

९८. हसक पश्चाव्‌ माठ स्तम्भ यौर लगाते है । इनका मोजना-कम इष 
प्रकार है-दक्षिणभित्तिके उत्तरभागकीभोर चार हायके भन्तरषरएक 
स्तम्म शूं मे लगाया जावा है 1 यह उत्तर की बोर पूवं स्वापिवषछठ स्तम्भो 
मत्ते बरृतीय स्तम्भ से एव दक्षिणभित्ति से (भी) चार हाथ के यन्तर पर होता 
दै। इसी प्रकार उत्तरभित्ति से दक्षिणघाएकीभोरमी वार हाक बन्ठर 
पर एक स्तम्म लगाएं । इसके बाद पुवं की भित्तिसेवारहायषकीद्ूरीपर 
रगमच्चकै विभागोको मानकर तदनुसार दो स्तम्भभौर फिर दनन्ति भी 
भत्येकसे चारचार हाय के मन्तर परर दो-दो स्तम्भ (अर्थात्‌ ४ स्तम्भ) लगति 
है। इस प्रकार स्व मिलाकर (१५१५२५४ ८] भाठ स्तम्भही 
जाति है। 

विद्धास्य~पद की व्याष्या है--“विद्धामास्ये मुष्ठ यस्य तत्‌" अर्थात 
जिनके गख विधने के कारण एक द्रुसरे के बन्दर धृषे हये रते ट ! इष 
प्रकार के आठ-थाठं हाथ वाले शहतीसो को--जिन पर कला्मक विधानमे 
पद्म भादि उत्कीर्ण किये होइन स्तम्भो परस्थायित करदे गौर इन शह- 
तीरोकै गुखो के जोड पर एक हायके प्रमाण की धारिणी-- अर्थान्‌ तुलागोको 
रोकने वलति स्तम्भो को सहारा देनेवाले काष्टवण्डो को ऊपर स्थापित करल । 

चतुरस्रमण्डव का यही स्तम्भ विधान है। इपी विवानको विङृष्ट वथा 
च्यश्च नाग्यमण्डपो पर भी विचार कर टीकसे लाम्‌ करना चाहिए । उपयुक्त 
मा-यता नाटचशास्त के प्राचीन बग्धाख्याकार धरी शकक की दै । भट लोग्लड 
आदि भन्य भ्याच्याकारोक्ता मतदहै किये अठ स्तम्भ नेषच्यदठहमे तए 
जाते) 

इसके अतिरिक्त नाटथशास्वर के वार्तिककार ( हं ) ने इन स्तम्भो कौ 
व्यवस्था का निम्न क्रम बतलाया है -- 

अन्तरनेपथ्यगृह स्तम्भौ द्वौ पीठगाश्च चत्वार ! 
परितोऽन्ये चध्वारो दशेवगरुक्ता भवन्त्येते । कं ॥ 
चत्वार पार्वभ्या प्रण्चादप्रे च याविहद्रौदी। 

ते चाप्यव्टावन्ये छ्यपएरि निवेश्या य उदिष्टा ॥ख॥ 
षट्‌ सान्तरास्तथान्ये कार्या इत्ति भवति शास्त्रतात्र्यम । 
त्तोऽ्यथा क्रमस्तेया वा कश्चिदेव भवेदम्न ॥ ग ॥ 
भित्ते स्तम्भानाच्च स्यादन्तरमप्टहस्तमेवान्ते। 
तैरनक्षप्तं स्यादिह चाधायो ह्युपरि काष्ठाशु 1 ध ॥ 
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पूर्ववत दसन स्तम्भो म चे दो स्तम्भ नेष्यषठह्‌ मे, चार सम्भ स्ज्धपौठ 
चर दवा जेष चार स्त्म रद्धपीड कौ दोनो वाजो भे परसयेक माठर 
हायकी दरो प्ररे लगाए जनि बाहिए \ ( इस प्रकार कारिका २।६७ मेके 
शये दस स्तम्भो की स्थापना को गपो)! (क) 


इरे पश्वा आठ स्तम्भो मे से चार स्तम्ष रद्धपीठके पाण्डौ पे रद्ध 
पीडे यते ओर पीछे दौ दो स्तम्मप्र्येक भौर लगाये जति है! (इस 
परार कारिका २।६८ के अनुसार जठ स्तम्प की विधि दहो गयी ) 1 (ख) 

इसके उपरान्त चेष स्यानो पर माचर्यकते। एव अवसर का विचार 
कस्ते हए शास्वानुखार छ स्तम्भ लोर लगाना चहिये । परन्तु दुक घरति 
स्स्किवकं्म्मत अन्यक्मःनेभी इदेरवाबासक्ताहै) (ग) 


कित्सु शरतयेके स्विति मे भित्तिस्ते स्तभ्मोंका अतर भधिक्र से भधिक 
क्राठहायका रहना वाहि (भोरकमसे कमार हायभी रह सकता 
ह) । इष प्रकार स्तम्भाको स्थापित करनसे उषरकी बोर काष्ठाच्छादन 
याछनके लिषे ठीक भाधारं प्राप्त हो जाता है । (घ) 


स्तम्भदिपयक व्यवस्यामि ईस प्रकार इन मावायोौ कर विविध पत प्राप्त 
होते ह इष विपप मे उपाघ्याय भह तीत ने हात्विक पिरतम करते हुये 
बतसाया कि प्रेक्षाएहके तोन विभाय होते है--अघोभूमि, रङ्गपौठतया 
{ रङ्कपीठ सद्वि { नेएव्य । स्दम्भोका विपाजन्‌ दन्द विभागोमे स्तिम्प 
स्थापनाय करिया गणा ह) तदनुसार 'तत्राभ्यन्वरते ' इत्यादिके द्वारा बघो- 
भूमि (सामाजकोके वैठनेके स्यान) मे दस स्तम्म सगत ह । दूनकाक्रम 
दक्षि व्तीस हाय कौ चोडाईने दोनो भित्तिपोसे एव एक दूषरेसे 
चारचारहायकौदुरो परदोदोस्तम्भर्जप्ये जतिर्ह! एस ध्रकार दोनो 
मोर की दीवष्रो के पाच बार स्तम्भ हए! फिर इन्दी भित्तयो मे आठभ्राठ 
हृष्य की दसी पर्‌ दो-दो स्त्र मौर लमाए जाए जो चार होते 1 इष प्रकार 
सष पि्ताकर भाठस्तम्नहो जाए 


इन स्तम्भो को लगाते समफ एव इतका एके दूसरे से सन्तर रश्चते समथ 
(मी) यह ष्यान रटना चाहिये कि इनमे से कोई स्तम्भ क्िषीद्रारके सामने 
न भते पाए \ इस प्रकर पुदं अर्भाहित दत स्तम्भो मे से माठ स्तम्भ तम 
याने पर दो स्तम्भ रदङ्पीठङके पूरनेभागकौ बोर लगे हुये दोनो स्तम्मो कौ 
वामे एक दषरेसे ाठ हाक दरी पर लगा दिये जा! भव इस 
भकार दोनों ओर पांच पाच न्तम्भहो जाएगी । 


४ नाध्यश्ाज्रम्‌ 


ङ्गपीठोपरिस्थिवा "मे विद्यमान उपरि शब्द का भयं सम्मुख लेना 
चाहिये ( मर्थात्‌ रङ्गपीठं के सम्मुख ) । आशय यह है कि रङ्खपीठ को छोड 
कर उत्ते मगल भाग भर्यात्‌ अधोपूमिमे ये दस स्तम्भ लगाये जनि 
चाहिये! तव फिर वची हई भूमिम प्रेक्षको के उपवेणना्ं मासनोंको 
व्यवस्था करनी चाहवे । 


इसके पश्चात्‌ रद्धपीठ प्र स्तम्भ लगाये जातिह। ये बत्ती हाप 
को सम्बारईमे रद्धपीठके पूवं दिशा वाले दोनो कोणौ प्रदो स्तम्भतया 
उमके समीप उत्तर दक्षिणमे आठ-माठ हाथ फे अन्तर फर दो स्तम्भ मौर 
लगते ईं! इस प्रकार सव मिला कर भाठ-माठ हाधकीदरुरी पर वार स्तम्म 
हो जाते ह। इतके बाद मधोभूमिमे रद्धुभीठके कोनो पर स्थित दोनों 
स्तम्भोते पूर्वं कीभोर नाठमाठ हाव कै अन्तरपरदो स्तम्भ लगाये जति 
है । इस प्रकार आठ-आठ हाथ के अन्तर पर स्तम्भ लगने । 


इसके उपरान्त रङ्गपीठ के पीठे रङ्गणीषं का ( वारह हाथ घो एव 
मत्तीस हाय लम्बा ) भाग वचताहै। उनका चार हाय चौदा तपा वत्ती 
हाथ लम्बाजो भाग होगा उस पर दो तुलाद्‌ डानना चाहिये गोर प्रत्येक के 
नौचे भार-भाठ हाय के अन्तर पर चार स्तम्भ लगाना चाहियि। ये भाठ 
स्तम्भ रङ्गशीपं पर लगाये जाते है जिनका मुनि ने अष्टौ स्तम्भान्‌ पुनश्चैव 
(ना० शा० २६८) के द्वारा निदेश किया है । अतएव रङ्खशीपं प्रये भाठ 
स्तम्भ नियमत लगाये जाने चाहिये । 


१००. अधोभूमि, रङ्कपीठ तथा रङ्गणीपं प्र स्तम्भो के लगनि के पश्चाव्‌ 
्रक्ागृह के ३२८८ हाय वाले अवशिष्ट भूभागरपरणो नेपय्यदृहहै तथा 
गहा ते रङ्कपीठ पर पातो का प्रवेश होता है, उस कक्षया विभागमे दो द्वार 
रखे जते ह । इन दो द्वत्तँकोमुनिने कक्षया विभाग श्घ्याममे वनाय 
भदै! भतणएवे दवार शब्दको जातिपरक सान कर यहां एकवचन मे प्रयुक्त 
समज्ञना चाहिए । इसके अतिरिक्त ठार का "एकम्‌" विशेषण भी वर्गीकरण के 
लिये ही यहाँ प्रयुक्त क्रिया गाह) 


१०१ नेपथ्यनूह्‌ भँ रद्वा यया एक अन्य ( सतीश } हार पारो के प्रवे" 
भावं रखा जाता है जिससे सूत्रधार तया इसको मार्या नादि पत्रो का प्रवेष 
दता दै । इसके अतिरिक्त गुख्यद्वारके क्प चौधा द्वार पक्षको क भरवेश 
कै लिये (प्रक्ागृहे के ) सामने की भोर वनाति ई । यहां सामने शब्द का घय 
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है पूवं ह्िणामे। सषा कि कलार्याय (ना० शा० म॒न १३) मरे बतलाया 
गमाहै कि नेपथ्यगृहु के सामने पडनेवाला दार पूवदवार कहलाता है 1 इष प्रकार 
सब मिताकर [दो द्वार वाद्यवादक्तो के भ्रवेशाथं, एक पात्र के प्रवेशार्थं तया 
एक मुख्य दार सामाजिको के प्रवेश्ये ] चारद्रारहो जते 


अन्य भाचायों कामतहैकििदोद्रार व्यवादकोंके प्रवेशाष,दोद्रार 
पाघ्रो एव परक्षको के भवेशाथं उपयुक्तं विघानानुसार रखने के अनिस्त प्रकाश 
एव वायुक्ेल्िवेदो द्वार भगम्न-बगलमे भी रे जाएं । इस प्रकार नाटयगृह 
भेछ द्र रुहे चहयि) 


१०४. “समुत्रतः का आशयदहै कि रद्धपीठको अपेक्षा ऊ्वाई पर 
विह्ष्ट नाच्यमण्डपमे रद्धणीय बनाया जाए (क्योकि चतुरल्तभे रङ्गशीपं 
समतक्त दोना दै ) । इससे यह्‌ भी सूदित होता है कि विष्ट नाटचमण्डपमे 
चतुर्त के क्रमे कटै गे स्तम्भो की सख्या को सी दुगुना कर देना चाहिि । 
अहौ दोनो मे अन्तरदहै। 


१०५-१०६. इस स्यान पर मूल मे प्रयुक्त व्यश्न पद सक्षय तथा शरिकौण' 
पद लक्षण दै 1 वयोकि यह्‌ नाद्यमण्डप पूर्वोक्त दोनों नाटचमण्डपो से सम्बन्व 
रखता है । अतएव सका मान दोनो माटधमण्डपों के भनुषारे { बर्थोत्‌ वयध 
नाटचमण्डप का प्रवेक भुजाका आकार ६्डहायया दर हायका | रघा 
जाए 1 ईइके बीच मे रङ्गपीठं लिकोणाट्मक्‌ आकारवाला ठया रद्धशीषं तथा 
नेपथ्यगृह्‌ भौ त्रिकोण ही रखे जति है 1 


१०७, इस नाटधमण्डप का दार भौ विङृष्ट सया चतुरल्त नाटचमण्डपो के 
समान पूर्वं दिशामे कोण पर्‌ निर्मितं किया जाए! यहं द्वार प्रेक्षको के प्रवै- 
शायं रहता है । रङ्गपौठ के पिले भग मे विद्यमान रङ्ञशीषमे दषरे दार 
बनाये जाए ! यहां भौ पूवेवत्‌ आतिविवक्षामे द्वार शब्द का एकदघनभे 
प्रयोग क्रिया गया है 1 अतएव नेषच्यगृह से प्रवेश करने वाते पात्रोके प्रवेशार्थं 
रुङ्गशीपं तथा नेपथ्यणृह्‌ के मध्यदौ द्वार हौ बनाये जतत \ पूलमे श्रयृक्त 
श्च श्ब्दसे पत्रोके प्रवेशाथं दार निर्माण करना समक्षना चाहिये । शष 
प्रकार ल्ल नाद्मण्डप मे कुल तीन दवार ही यनेगे 


१०८. यहां प्रय्‌क्त “सर्व' पदे से घतुरल नाटघमण्डप कौ पेक्षा न्यूना 
ध्िक्य न हना भूषिते क्रिया ग्याहै ष्योकरि किृष्ट नादपमण्डपमे स्तम्भो 
करौ दविगुणता या ाधिकय वत्तलाया गया है । भ्यश्न नाट्मण्डप मे प्रतिरद्घ 
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अवति र्ङ्खशीषंमे दो हार बनाये जाद्‌! ये रङ्कशीप के पीठे तथा उसे 
दोनो मोर वनायेजा सक्तेर्हु1 

१०९ इष प्रकार नाटचमण्डपो के इन जशारह प्रकारो के तमलेने पर 
आत्रप्यकतानुषार अनेक प्रकारके नाटचमण्डप बनाये जा सक्ते ह। यहा 
शध पद ऊहापोह करते हये नाटघमण्डप का निर्माण करवाने वाले चतुर एव 
-शिस्पशास्न--विज्ञाताभो के लि प्रयुक्तं किया गयादहि) 


तृतीय अध्याय 


१. नवनाटचमण्डप के निर्माण होने पर देवगण का यचेन करम प्राप्त है 
तथा आवश्यक भी । प्रथम अध्यायम्‌ स्वय भरतमुनिने अवंनविधि भम्पन्न 
करने का निर्देश किया या अत्तएव उसका निरूपण करना ही प्रस्तुत अध्याय 
कीसगनिरहैजोप्रयोगकतेक्रमकोष्यान मरवतेह्ये स्यापितिकौ पयीहै। 
सके अतिरिक्त मण्डप विवान्‌ के अनन्तर इसका विवरण भआवग्यक होने के 
कारण भौ यहां रखा शया है षमोकि देवपूजन के विना नादध्रयोग को भरस्तुत 
करना अभीष्ट नही है । यहां जप्यपरे' पदके ह्ाराब्राह्मणों ते ररक्लोष्नमन्न 
का जप करवाना सकेतित क्प ग्णाहै) 

म. 'भिवासन' शब्द कानाणयहै देवगण को नवर्निित नाटप.भवन 
भे निवासाय ्ामन्धित करना 1 

१७ उचो्तन' यहां पयंग्निकरण विचि को सकेतितर करता है । मरायु 
जलते ये दभो या समिवा्े रद्ध पर प्रकाश करना । यह्‌ एक धाप्निक 
विधिहै। 

१९. '्रततिसर' शब्द का भयं ह सूत से निमित ककण का भवना । माज 
भी यह प्रथा विद्यमान) 

२४ प्रयुक्त शम्द से सवं प्रथम ईशान-काण मे भगवान्‌ शिव की स्वाप्ना 
करने का सक्रेत क्रिया गयाहै1 दके उपरन्त क्रमश दिधाोमे देवगण 
की विष्धिवत्‌ स्थापना फरनी चाहिये । 

४३. 'उतकारिक शब्द का अपं है मीढा पदाथ जो लषः 
जंसाहो। 

९९-१०० देवेगण के पुजन का उदेश्य है भयोगमे सम्भावितं अनं 
वाघा यो भखफनताका दूर होना 1 मृनिने इको अनिवार्यता भी इषौ 
उदेश्य की पूति के कारण साग्रह बततलाई है पूजन के अभाव मे नाट्वावायं 
के म्यं घमकेव्यर्य होन को भो गाशका टै तथा ाटघयोग मेदस ब्रुटि 


कै कारण घातक परिणाम भौ निकल सकते है" यहा दीका सवेत किया 
भयादहै। 


सीया हूलवा 


१०३. यद्यपि नवनाटयमण्डप मिम के समय ही 
का जन करना चाहिये किन्तु कुछ आचायं प्रत्येक प्रक्षा 
भारम्भ के मवसर प्र भो इस पुजन-विघान को आवश्यके 


इन निष्ट देवगण 
या नारकरप्रयोग्रके 
के मनते 


वतुं अध्याय 


१. पूजन कै उपरान्न नाटघप्रयोग के प्रस्तुते करने मे विलम्ब करना 
अभीष्ट नही होता, यह मथं क्षिप्र पदसेमूलमे दर्शाया गयादहै। यमि 
सम्फेट, विद्रव भादिसे युक्तप्रस्तावनाको ही परहिते प्रस्तुत कियागयाथा 
परन्तु विघ्नोके द्वारा षोचम ही रुकावट उत्पन्न कर देने के कारण नादध- 
मण्डप का निर्माण फर विध्नो को षान्त्वनाके साथदही नाटथमण्डपके थधि 
कारी रक्षक देवताओं कीस्थापना को गरयो। इस प्रकार जव विध्नोक्रा 
निखाकरणहो गयातो प्रयोग के प्रस्तुत करनेमे विलम्ब की भावर्यकताक्यो 
हो| भाशव यह कि प्रयोम्‌ काप्रस्तुतीकरण भव शीघ्र होना चाहिये । 

२-४. भरतमुनि ने अमृतमनयन' जैखी वीररसम्रघान पुराकथा को लोक- 
प्रसि भाष्यानकेरूपमे रदा है । इस समवकारमे चारों प्रकारके नायको 
कै उसाह सामक स्थायीभाव सै निष्पन्न वोररस को प्रमुखता है । एसी कारण 
यह्‌ देव जादि सभी दर्शको को रशास्वादनात्मा चवंणा को निष्प्र करनेमे 
संक्रम प्रमोग होकर सर्वप्रथम प्रस्तुत कियागयाया) 

प-८. नाटधप्रयोग ऊ इतिकृत्तात्मक विवरण को प्रस्तुत करने के उष 
रान्त कंशिकीवृत्ति फे भाद्मस्वरूप नुत्तप्रयोग का नाटथ के साय प्रसतुतीकरण 
अतलानि के लिये मूनिने पुन उसकी पुराकयाके साथ विृत्ति प्रस्तुत की। 
यहां "फिर किसी समय से माशय है जितना समय शिक्लणकाल मे वीत चुका 
हो उसके पश्चात्‌! ब्रह्माका महेश्वर के समीप नाटधग्रयोग भस्तुत करने के 
लिपे स्वय पटने का भथ दै प्रयोग करे शर्वप्रयम शास्परविद्‌ पुदषो के सम्मुख 
्र्नुनं कर उनसे परामशं लिये जाए जिससे प्रयौय परित होकर समार्य 
व्यवस्यत रूपमे प्रस्तुत क्रिया जा सके। इसके शतिरिक्त भूल मेँ भयुक्त 
“सन्दशेयाम ' पदसे प्रयोक्ता बौर कविके मध्यवर्ती समीक्षकके रहनेकी 
सूचना मिलती है । 

९१०. यहां "भयम्‌" पद से बमृतमन्धन समवकार जैसे नाटधप्रयोग को 
परषतुत करना सकेतित है । इसके अतिरिक्त शिव के उद्धत चरि्रिको तेकर 
प्रस्तुत किये गये श्रिपुरदाहु नामक हिम कै प्रयोगं ते परीक्ष कौ स्तुष्टिको 
दिषलाति हये नृत्यप्रयोग की पृष्ठभूमि तैयार की गयोहि। 

१३-१६- यदा आशय यह है कि भरतमुनि ने अन्तवंदनिका मे होनेवति 
भरत्याह(रसेतेकरज्िननौ मद्धो को तथा गीतविषानसे तेकर प्ररोचना तक 
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के दसञङ्खोकानब्रह्माजौसेजो ज्ञनं प्रप्त कपा या उने मङ्ख ते युक्त पुवं 
र्ङ्धको वविष्यहीनहोनेके कारण शुद्ध मानाजाताथा! किन्तु नाद्या 
निनय के पाथ जद विनियोम सहित बङ्खहासे के साय नृत्त की उम योजना 
हो गयो तो हम त्तादि से सम्प ( समृद्ध ? } होकर पही प्रयोग दिचिव्रता 
या चिक्रत्व सम्पन्न हौ गया। इत प्रकारके प्रयोग के लिथे वाञ्िति प्रदेश 
अब पूर्वरद्कयाही तब इस प्रक्नियाका अनुसरण करते हुये जव करणं गौर्‌ 
अद्धहारो से विभूषित सृक्घुमार एव उद्धत नुत्तप्रयोग प्रस्तुत कयि गवे नो इती 
का द्दित्र नामकरण हौ गश] 

शुध पूर्वैर केवल कर्तव्यमात्र होने से प्रस्तुत किया जाता घा जिसका 
दुष्टफल तो या ही बदुष्टषल भी उतना ही माना जाता था 1 इस प्रकार यह्‌ 
दो प्रपोजन वाता होकर भी रजक नही चा केयोकि इसमे णुप्क विधानोकी 
भरमारथी। तव दोनो प्रपोजनका निर्वाहकरे हे नृत्तकी भौ इसमे 
योअना की गयी कधोकि नृत्त दुष्टादृष्ट फल भो देता है भौर विचिध्रता उत्पन्न 
करने कै कारण रजके भौ होता है । अतएव पूर्वरङ्कके उद्धतप्रयोगमे महे 
श्व सप्रुक्त अङ्धहारो बौर भुकुमार प्रयोग मे बनुदढत भद्धहारो से पृक्त वृत्त 
काविधान किया गया! वयोकि नृत्तप्रयोग की फलवत्ता शङ्धहारोकेद्राराही 
होती ष जिनके करण अङ्धहै1 इसके अतिरिक्त भीतक, व्धंमानक् आदिमे 
ओर वाक्यायभिनयर्मे भी पयायोप्य दशाको ध्यानम रखकर अद्गहार 
एष पिण्डीबन्ध मादि का प्रयोग ( मभिनीते या) प्रस्तुत कियाजा सकता 
ह1 दते 'सम्यगेवाभिनिति' पदके ह्वार सूचित करते हये उपर्युक्त तथ्य कौ 
निदर्शित क्रिषा है1 

१६१९ भरतमुनिने महेश्वर के प्रसाद कौ पुराकधा देकर अपनी 
मोधिकारिताके साथ अभिनय के प्रस्तुतीकरण का रोचक~दतिवृत्त भी 
निदशितत किया दहै 1 "तण्डु नेलङ्खहार जादि का भरत को भ्रयोम्‌ सहितान 
करवाया चा दपलिये अङ्खहारादि से फुक्त इम नृत्त प्रयोग का नाम ताण्डव 
हो गया । हाँ तण्डु शब्द नन्दी या नन्दिके्वर के लिये मौर मुनि ष्द भरत- 
मुनि के लिये प्रयुक्त दै । नृत्त मे गद्धहारो की पमुखता रहती है इसी कारण 
उदेश्यपूर्वक सङ्धहयरो का प्रथम उल्तेव किमा गया किन्तु करणो का समुदाय 
अद्खहार होता है अत्व विना कर्णो के जद्धहारोकाबोषरठीक्सेनदीहो 
सकता द्रूसलिये अङ्कभूते करणो का नामत उदेश्य कयन कर्‌ उनके ही लक्षण 
यहा सवेप्रथमं बतेलाये जामे । 

अङ्गहार बत्तीस है) वे बङ्गहारो की अनन्तता है फिर भी इतने प्रभेद 
भ्रपुख एव प्रसिद ह मौर परम्परासे इम्के प्रयोग होति रटे इसी कारण 
यहाँ इनका उहश्यकथने कर लक्षण भ्रौ दिया शवा । 

६१ ना० शा०भ्रर 
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२८-देदेन करणो के समुरों को निदशित कर गङ्खहग्ये का प्रयोग क्रि 
जाता है इनमे जब एक करण के सायल्गे हये दूसरे करण को प्रस्तुतं किया 
जाताहै तब हस्त, पादादि मद्धो कौ एक साय विधिवत्‌ न्यस्त कर प्रयोग 
परस्ुतकस्ते ह मुनिने दष प्रकार प्रयुक्त दन करणोष्ठो भी वत्तलानिका सकते 
कियाद जिसकाबारयरै कि कभो-कभी न प्रयोगो कोउ यातठकंके द्वारा 
भौ समक्लना चाहिये । यही याचय "च' शब्द हारा सकेतित किया गाह! 

विना रसविच्छंदके हस्त धादादिषी जोरि व्रिलापूं प्रकर्षे 
रस्तु को जाती टै उसका पूर्णं नाम दै नृत्तकरण' । व्यबहारमेषटते परान 
कहते हये सके एक करण कौ ही अभिहित किया जाता है । जपे भीमेन 
कौ 'भोम' कहना । 

धङ्दारो की विशिष्टता दै वोधा उनसे सम्बध फरणों के एकाधिकं 
मेल बतलापि गेर्है। नृतमावृका का अथं है नृत्तसे उत्पत फरनेम जी 
करणीपूत है । एकाक करणोके मेलसे ही नृत्तका निर्माणहोतादै जौ 
सख्यागत आधिक्यके होने परदेर तक चलति हुए स्पष्टह्प प्राप्त करता 
जाता) स प्रकार (यहां सर्वत्र) दो घे भधिक तथ्या कामेल दी वाञ्छति 
है जिते एव' शब्द से सकेतित्त किया गयाहै। ये तौन करणोके भल वाले 
कलापक-मेद से तेफर नवकरणो के भेद सधातक तक वनते भौर दस प्रकार 
समदाय बनाकर बह्धहारो का निर्माण करते! 

यहां यह एक भाणका सवश्य उस्न होती है कि जव दस भध्यायमं 
करणो के लक्षण वतलये गये तो उसके भी आधार या बद्ध स्वप स्थान/ 
चारीभादिके स्वरूप भो करणो कैपूरवंही बतलाना चाहिये धा । द्तका उत्तर 
यही है किं जवतण्डुखे भुनिनेताण्डवका तान प्राप्त क्रिया तच मुनिको 
चारी, स्थान तथा हस्ताभिनय का ज्ञान प्राप्त या नौर तेष्डूसे केवल करण 
एव भगहारोकी ही प्रास्ति हनि के कारण उन्हें यहां सलक्षणं बता द्विया 
गथा(मौरभय छभिनयोंका भुनिने उपने उदिष्ट भध्यार्मो मरै भार्भिक 
अभिनय के अन्तत लक्षण सहित्त यथावसर ही निरूपण क्या } । 

२४५५ करणो कौ स्या १०८ है जिनके क्रमण नाम यह विवरण 
सहित उत्लिखित है । 

५द६-द० करणो के सहायक होनेषे ही यहा गति, तया प्रचार मादिका 
अग (भूत) स्वल्पमे निल्पण क्रिया गया है परन्तु अभिनयादिमे गति 
आदि की स्वतख्प मे विनियोजना भी की जाती दहै बौर इनकाभ्रषोगमी 
होता है। इसी कारण यहां गति, परिक्रम थादि का मूनिने उत्तेखमात्र 


क्रिया है परनु गति भादि के ( अभ्यत्र उदशयक्रमध्राप्त बध्यायों मं ही ) पूषन्‌ 
एव सम्पूण लक्षण दयि येह । 
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करण--स्वित्ि ( बदस्थान या खढे होने कौ दशा } ओर ग्रति ( वर्थ 
पैरोको चन्र) मेदो तप्वोके आघार प्र करण प्रवृत्त हभ 1 इनमे 
भी बवस्यान दशामें स्थानो मोर गतिम चारदिर्योका प्रपोगहोतारै। 
शनम शरीरके उपरी भागया मद्धं गौर गतिमे नृततहस्त एव दृष्टयाका 
तया स्थिति मे पताक मादि दृस्तो काभ्रयोग वाच्छति होतादटै स कारण 
यद्यपि गति गोर स्ि्तिके सम्मिलित खूपदो करणमानागयाहि पल्नतु 
मङ्गहायोके निर्माणे करणो क्रा विनियोजन शाल एव परम्परासगरत है 1 
दतो कारण मान्य करणो की सब्या ण्ठ है यद्यपि इनके गति भोर स्थिति 
के भायार पर भीम भेद किना सक्तेरहै। 


(१) तत्तपुष्पपुट 


६०८२ इस क्रणमे हाय पृष्पपुट मुद्रा (ना० पा० ६।१५०) मे 
रहता हि ओौर षर लग्रतलसवर ( ना० शाण १०४८) रघा जाता दै) एतम 
पाश्वं ( कोष ) को स्तते ( ना० शा० १०।१२ ) रखते हं मौर पृष्पपूरहस्त 
को उतत उरोदेश से सरिलिष्ट कर स्यापित कसेर \ स करणमे पुध्पपुट 
दस्न मौर भग्रतलस्चर षादके मेलके एक भागी सूचमादेने से इसवा 


भाम भी (तसपुप्पपुट रघा गया है । इसकी योजना पुष्पाञ्जलि विकौणं करते 
एव लज्जा भावके अभिनयमकीजाती है) 


(२) बतिंत 


६९६२ इस करण मे ततपुष्पयुट स्थिति प्रस्तुत करं हाय धुका कर नीपे 
जधामोके बरावर लटकाते हये एता दिया जावा है। सगोतरत्नाकरके 
अनुसार--'पदिदोनो हायोको एक साय भिला कर कलाई को स्वस्तिक 
स्थितिमे रव मोर फिर उन्हे व्यावृत्त मौर परि्ाप्तिति कर जघाभो फे वरा- 
अर हथेली रवते हुये लटकाया जाए ठो"वत्ित' करण हो जाता ६ । 

इसकी यीजना मसा के अभिनय म की जाती है पर यदि पताक हस्तो 


को नीचेकी भर्ते जाकर मसलते ह्ये रखे तो यहे क्रोध भावको भौ प्रकट 
करतादै1 


(३) बलितोखक 
रद इस करण मे दाय शुकरुण्ड ( ना० शा० ६।५३ ) मुद्रा मे रहता 
ड शौर जघाभ्रो कौ वलित रखते हये ( ना० श्रा० १०।२८ ) भाक्षन्ता चारी 
म पैरको टिक द जोर जन्त परे बदानारी ( नाग शाण ११२१ ) मे दोनो 
परा को न्यस्त करते है ! इमे शुकनुण्ड हस्त नीचे मुख किये हये (मघोपूुष) 
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रखते है । इसकी योजना मुग्धा नाधिका के लग्जाभावके बभिनयमेकी 
जाती दै। 


(४) अपविद्ध 


६४६५. दइ करणमे हाथ को चतुर स्थिति ( ना० शा० ६।१५८८} 
मे स्वकर (दादि हायको) गोल चक्ाकारसख्पमे निकालकर फिर 
आक्षिप्ता चारीमे (ना° णा० ११३७ ) स्थितहो इसी दाहिने हाथको 
शुकुष्ड मुद्रा ( ना० गा० ६।५३ } मे जघा पर न्यस्त किया जाता है मौर 
बाया हाथ कटकामुखमुद्रा (ना० शा० ६।६०) मे वक्ष प्र न्य्तक्िथा 
जाता है! इसकी योजना असूयां तथा क्रौधभाव प्रे की जातीहै। 

(५) समनख' 


६५.६६. इस करण मे दोनो हाथ लताहस्त मुद्रा (ना० शा० ६।१९८ } 
मे लटक्ते हये रखते है । पैरो को समनख मुद्रा (११।१४) स रने का भाश 
है अगुल्िो को मिला कर रना जिससे नव साधन्ता ( पास पास) रहै। 
समनखौ के स्थान पर कही 'समनयौ' पाठान्तर भौ मिलता है तदनुसार भषं 
हीगा-“दोनो चरण मिलाकर रखे हुये हो । इकी योजना वृत्तक्े समय 
होने वालि प्रथमश्रवेशमकीजातीहै) 

(£) दीन 


दे ६७ इस करण मे दो पताकं हस्त ( ना० शा० ६।१८ ) अजलि मुद्रा 
मे (ना० शा" ६1८) वक्ष पर न्यस्त करते है भौर निक्‌वित शिर (ना० 
शा० ८।३२ ) रखते है । इसमे परिले नृत्तहस्तो को उच्वंमण्डल ( ना० शा० 
६।२०३ ) मुद्रा मे रघ कर फिर वृक्ष पर दो पताक दृस्तो से भजलि बनाकर 
रते ह । यह्‌ यजलि मुद्रा ऊध्वं मण्ठलनृत्त हसत के पश्चात्‌ बनायी जाती है । 
इक पौजना प्रियको चादुकास्ति या प्रायंना के वक्यार्वमिनय मे 
कौ जात्तीहै। 

{ ७ ) स्वस्तिक-रेचित 

६७ ६८. इस करणमे दो चुतुरक्न हस्तो को हसपक्ष पुद्रा ( नार णा 
६।१०६ ) में रेवित्त करते हुये { ना० शा० ६।१६३ ) फिर माविद्धवक्र मुद्रा 
भे (ना० शा० ६११६० } रव कर स्वस्तिक नौर ्रिर विप्रकीं (ना० शा 
कान ) करते है । इसके वाद इं “पक्षवष्डितक भद्रा (ना० शछ्ा० ६।२००) 
भ रखकर पक्षपरचौतक ( ना० शा० ६२०१) मुद्रा के नृत्तहस्त प्रस्तुत कर 
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करिम्रदेश पर म्यस्त कसते है मौर दोन पैरो को स्वस्तिक सवित भे रते ६ । 
(इस प्रकार दष करण मे छ नृत्तहस्तो का खलक्षण प्रयोग होता है! } 


दकौ पोजना हषं भाव के प्रकट करे एव नृत्ताभिनयम फी जतो दहै । 
(८) मण्डलस्वस्विकः 


दि<्द९ दूत कण्ण मे दोनो हाप को चतुरखमूद्रामे (नारप्ता 
स२५४ ) गौर दोना परो को वि्यूताचारी { ना० शा० १११६) मे न्यस्त 
करते ह फिर चका्ार गति से उरष्वेमण्डल दृस्तौ (ना भा० ६।२०३ } को 
स्वस्तिक कर मण्डतस्यानक (ना शा० ११।६५) म स्थित हो बातिहै1 
दभमे दोना पर जग्रतलसचर स्यितिमे न्यस्त करदोनो हायोकौ मपु 
कर वक्षप्वत (ना० शा० ८।२-३) पर रषा जाता है। 

[ समीतरल्ाकर क अनुसार इष करण मे (वक्षस्य नापुगन न होमे 
प्रभौ ) केवल निदिष्ट विद्धिवे अनुष्ार हायोको वक्ष पर म्यस्त करना 
इष्ट} 

हसी योजना ज्जा भोर पश्चात्तापे प्या प्रामव के दामयःपुभिनय 
भेकीजतीरै। 

(९) निष्ट्क 

६९.७० इस करणम मण्डल स्थान मे (नाग शा० ११।६५ ) त्यत 
होकर हाषाको चतुर दशाम (ना° धा० ६।१८४ ) धुातति हये ऊपर 
उठि दये मस्तक पर निदि करे मौर पैर उदवह्ितं स्यित्ति(ना० णा 
१०।४१-४२ } मे रदे मौर दसी प्रकार कमण दोनो हायो को सचालित 
करना चाहिये 1 जव दाहिने दयसे यहं करम सश्चातनहो तोये हाथकौ 
काद्ध ममे घदातितत कर वतरन मुदा मे न्यस्त करे क्षौर फिर वापे हृष 
मौरपेरको भिङृष्टिति करे 

चतुरस हस्त से मस्तक प्रर निकरून का माशय है बलगल्लव स्त (ना 
शा० ६१) दो कनिष्ठ उद्खली का उपर-नीषे मस्तक भीर बहुरे मध्य 
भागम निदटृन कप्ना 1 पाद के मद्धिन करे का भागम है उन्हे उदित 
दशाभे निकुटन के भिये व्यम्त करना | 

ईइसहो पोजना आतमसम्भावना के ववक्यार्थोभिनयमे कौ घाती है1 

(९०) यय निङ्कख्क 
७०७१ इस करके न 


न्विम बधं भागे निङुटुक का लक्षण निच 
मानहै 


॥ भतएव यनेक ( उन्य ) माचामे निकट के एक भाग कएया एक 


1 
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बालु किया जति वाला माषे भागिका अभिनयक्रेसे दते भघंनिकुदुक 
मानते हं । अशित हस्त से आशय है उपे यहां अध्लव मुद्रा (ना० शाण 
६।६१ } मे ग्यस्ते करना ) 

सआत्मसम्भरावना के अल्प मात्रामे रहने कौ स्विति वसि वक्ार्थाभिनय 
मेदस करणकी योजमाको जातीहै) 


(११) कटिच्छिन्न 


७१.७२. इत करण मे प्रमरी चारी (ना शा० ११।४५} मे दोनो 
वाजुभो से घुमाव तेकर मण्डलस्थान भ ( ना० शा० ११।६५.) स्थिति हेते 
लया कटि को छिन्ना दशा ( ना० शा० ६।२४५ ) मे रते ह 1 फिर वाहु एव 
मस्तक कै बरावर दोनो हाथो को पत्लव मुद्रा मे म्यस्त करते ह । पललवहप्त 
पताकं ( ना० शा० ६।१८ ) भौर अलपल्लव ( ना० शा० ६।१६६ ) हस्त 
साथ र्ते ह 1 इस प्रकार यह्‌ क्रम प्यायसे किया जाता है भौर रेप्री वृत्ति 
दोयात्तौनवार की जाती है जिससे यह्‌ करण वन जाता है। 

विस्मयप्रधान वाक्यार्थाभिनयमे इसकी योजनाकी जातीदहै। यदा 
अलपत्लव का क्रिया जाने वाला प्रयोग भौ विस्मयभ्ावको प्रमुषता को 
सकेतित फर रहादै) 


(१२) अधे रेचित 


७२.७३. इम करण मे मण्डलस्यवानमे स्थित होकर वक्ष प्रदेश पर कटका 
गष हस्त ( न।० शा° ६।६० ) व्यस्त कर उसे सूचीमुख मुद्रा (ना० णा० 
६।१६१ ) मे करले ओर फिर बहास हटा कर "अपप स्थति मे ले जाए, 
सौन्ठव प्रकरियासे पावे को "नत" करे योर चरण को निकृष्ट कर शरीरके 
अधंभाग कोरेवित्तया वाहूरकीभोरते जानि वाला रदे) 


इसकी योजना असमजसं चेष्टा के वाक्यार्थाभिनय मे कौ जाती है। 


( १३) वक्षःस्वस्तिक 
७३.७४. इप् करण मे चतुरक हस्तो को रेचित कर प्रिर व्यावृत्त करते 
हये वक्ष तक उषरले जाते है मौर माभुग्न या शुके हये वक्ष (ना० शा० २०) 
पर स्वस्तिक क्रते हुये न्यस्त वरते ह 1 हस्त स्वस्तिक कै समय ही दोनौ 
पैरो को भी स्वस्तिक दामे ( एक पैरकी दरी जवा गोर टवनी के साय 
रखते हुये स्वस्तिक बना कर ) रखते ह । इसमे सौष्टव का भ्रमूखल्पमे 
धिनियीजन रदा जाता है1 
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दप्फ़ी योजना लज्जित एव पश्चात्ताप से सतप्त दशा के अभिनपमेकी 
अती दै) ( समोत्तरस्नाकर के मनुखार अमुग्न चक्षकेन रखने पर भो दसं 
करण कौ लज्जा मौर सनुताप के अभिनय मे योजना हो सक्ती रहै) 1 


(१८) जच) 

७७४७५ इम करण मे क्षाकिद्धचारी ( चा० %।० ११।३८ ) मेँ स्थापित 
चरणो कौ पर्यायश अचित (ना० भा० १०।५१ } दशामे रखते हये दोनों 
हाथो को रेचित करते । 

इसकी पौजना सौभाग्यमादिसे उत्पन्न होने वाले वं भावमेकी 
जातीदै। 

(१५) स्वस्तिक 


२७५७६ दस करण मे चायं हाथ को उदरेष्टित भर्या निकाल कर उते 
गोलधुमाव ( भरात्‌ वतन } देते हुये व्यावतित करण के समप उषछटाला लेकर 
दोनो हा मौर पंत को एक साथ स्वस्तिक बना तिया जातादहै। 

इसकी योजना निपेव, शीघ्रता, ( दूषरो के ) अन्वेषण दथा सम्पाषण के 
वादपार्थाभिनयमे कीजतीदहै। 

( शद) प्ृष्ठस्वस्तिक 

७६७७ दस करण मे इदेषि कमं के साथ वाहूभोके विक्षेपके भ्रमय 
पैरो कोमप्करास्ता चारो (ना० शा० ११।३१) कौ स्थिति र कर अपवेष्टित 
कमे के साध दरे चरण को बधेमूची चारी (नार शा० १२३४) के साथ 
रेचिते करते हुये ( फिर ) दोनो हाय मोर वैते से स्वस्तिक करते ह 1 इसमे 
त्रिकं करो चालित करने क साये पीठे घूम कर दक्षिण पादके पोषठे वाम षद 
कौ न्यघ्तं करते हुये { दोनों से } स्वस्तिक बनाते 1 

यहा अघे ब्द दुसरे पाद के सूची कायं को वतललने हेतु प्रयुक्त समञ्ना 
चाहिये उसके फ्रमशं दुहराने को नदी । स्वस्तिक के सभी धर्योमे इस करण 
कौ भी योजना करते हं । अन्य जाचायुकामतदै कि गुदकी दशाम धुमाव 
लेनै कै अदक्षर पर पृष्ठस्वस्तिकं की योजना करना चाहिये ! 


( ९७ ) द्दिवस्वस्तिक 


७७७८ शसं कर्ण मे स्वस्तिक करण की प्रकिया को प्रश्रौमे जक 
ओर पोषे चारो दिशाओभे चस्ति ममौ से सग्तेप करते ह ( शटि बद्खो 
के अगश्नेष को कटि द्वारा क्से) 


४८८ न 


इसको योजना मीतके परिवतंमेकीजतीहै। 


[ गीत परिवर्त को इसी धध्यायमे मये ८३०६ प्र दत्तलाया गया 
जहां “यदा गौतवशादङ् भूयो भूयो विवतंते' दि मुनि नेक्हाहै।] 


(१८ ) अलञातक 


७८-७९ इस करणमे दक्षिण घरण से बलाता चारो (ना० शा० ११।४१) 
को प्रस्तुत कर दक्षिण हस्त को नितम्ब हस्तं (ना० शा ६।१६६ ) बना कर 
उति चतुरल करते है ¦ वाम चरण घे उर्ध्वेजानु चारी ( ना० णा० ११।३३) 
की बौर फिर इसी से अलात चारो को प्रयुक्त करे बौर दक्षिण हस्तंको 
नितम्ब मुद्रामे रख कर चतुर करे । इसके भारम्भ मे दोनो हाय क्न्धो 
बै बरावर मौर न्त मे भीचे की ओर फैले हुये रहते ६ । उष्वजानु के प्रयोग 
के कारण जानुमो के कपर उठाने भौर उनके सचलनं का फ़म महत्वपूणं रहने 
के एव घलाता चारीकेप्रयोगको दुहुरानेया दोवारदहोनेके कारण दस 
करण का नाम 'बलात्तक' रखा गयाहै। 


सकी सोजना ललितभाव के नृत्तमे कौ जातीदै। 
(१९) कटीसम 


७९२८० इतस करण मे स्वस्तिक के पश्चात्‌ चरण को अपयृत करमेका 
आशय है आक्षिप्ता चारो ( ना° शा० १२।३७ ) के पश्चाद्‌ अपक्रान्ता चारी 
(ना० शा० ११।३१ ) का प्रमोग करना! समे चरणो समान हस्तोको 
मपसृत करना चार्हिये अर्थाद्‌ दोनो हाथो को पृयक््‌ कर एक को कटकामुख 
मृद्धामे (ना० शा० ९।६१) नाभिप्रदेश के समीप एव दूसरे को बधंचन्द मुदा 
(ना कषा० ६४३) मे कटिग्रदेण पर रखते हु । इसमे एकं पाश्वे नत" ओर 
दूसरा "उद्वाहित" स्थिति मे रहता है । 

यह करण वैष्णवस्यान स युक्त माना जाता है [ना० शा० ११।५२-१५३] 
द्रसकी योजना सूत्रधार दासा जजर के मभिमन््रणके संमयकी बातीहै। 


(२० ) बह्धिप्तरेचित 


८००८१ इस करण म हृदय के दरावर दोनो हाय को व्यावतित एव 
क्षिप्त कर एक हाय से हसपक्त मुद्धामे चक्राकार घु्माव तेते है! इसके 
पश्चात्‌ दसरा वक्नप्रदेशं पर आक्षिप्त करे भौर बद्धित मुद्रामे करते हये उते 
अपविद्ध किया जाए] इस प्रकार शरीरके भागसे होना हार्थो को निकाल 


परिशिष्ट ! टिप्पणी, चेभ्पाय ४ ४८९ 


कर. उने चक्ृकार सचसन ( मयविद दशामे }) करने यह करेण जक्षित 
देचित्त कहुलाता है 1 इसमे दोनो पाद अयोयानुसार "मदत" त्तथा शुची" 
हस्त "रेचित" तथ! जानु "क्षिप्त" सखी जाती है) 

इसी योजना त्याग, उपादान एव परम्परा निदेशेन के वाक्यारमिनय 
भेकीजात्तीदहै) 

(२१) विक्षिताक्षित 

<१-८२. इस करण जे हाथ भौर पैर को विक्षेप किया जातत है । विक्षेप 
का नेक्षण है--एक हाय का-व्यावृत्त करण दे समेय--व्याचिनंन कर प॑र 
द्वारा बाहर निक्रालने का कायं करना । इतमे यन्य हाथ चतुरल स्थित्ति मं 
रखते है मौर फिर परिववत्तति कर दूसरे हाय गौर परते विक्षेप करतेटै। 
इभकी पोजना अनिजनेिके भावको प्रकट करने वलि वावयार्थोभिनयमे 
कौीजातीहै। 

दस करण के विषयमे भट्रतोत का सते भिक्तता रता है उनका भत 
है कि इसकेरण को उपयुक्त स्थिततिमे केवत सयोजित नदी किया जाए 
ऋथरोकि जह अमिनियके लिये हस्तमुद्रामो का प्रयोप होता है वही वाक्या 
निनय माना गया है । करण नृत्तमात्र के लिये उपयोगी होने दहै क्योकि इनमे 
चततेनाकौ प्रमुवता या नृत्तहरतो को प्रषुवता रहती है । अतएव प्रधानत 
नृत्तमें स करण का प्रयोग होना चयि { 

द्सके सतिरिक्त मभ्य आचायांका मतहैक्रि बद चित्‌ मोननानुसार 
शस्धर पयक्षणः अदि अन्नितय प्रस्तुते करन्‌ के अवसर प्र्‌ दीच मे पति, पटि- 
मण, गृद्ध, नियुद्ध, चारी एव स्थान के प्रस्तुन करने के अवेसर आति है, मत 
तात के विारानूमार वहीरेे करणो की योजना करनी चाहवे । 

( २९) अ्ैस्यस्तिक 

द२-८३ इष करण मरे दोनो पैर स्वस्तिक स्विनि मे म्यस्त केर दक्षिण 
हस्त को करिहस्तं ( वा शा० ६।१६१ )} मुद्रामे भौर वाम र्न कटकामुव 
(न° शा० ६६० } मुद्रामे वक्ष पर स्थित करते! जो करिषहस्तेके स्यात 
पर "नाटिहृस्त' पाठ मानते ह उनके मवमे वाम दस्त का अर्घवद््र (ना० धार 
६५४२ ) स्यित्ति मे कटि पर्‌ न्यस्त व्या जात्ताहै। इन [कर ) मे दोनो 
भैरो स र्वस्तिक करने के कारण इसका नाम अधेम्वस्तिक रषा गथा ककि 
अभिनय हस्तो का इसमे भ्रयोग नही होता । 

अन्य ब्व के मत्त मे पक्षवन्ितक तथा पक्ष्र्योतक (नार्शार 
६।१६२, १६३ ) नृत्तहस्तो के साच अर्धचन्ध हश्व को कटि पर व्यस्त करन; 
इसमे इष्ट होता है । 
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(२६) अर्चित 

८३-८७ इस करण मे मधंस्वस्तिकं करण (२२) से फरिहस्त कौ व्याद. 
तित कर अलपह्सव हस्त को ( ना० ला० ६।२०० ) भदित करते ह । अर्थाद्‌ 
अरधैस्वस्तिक फरण का करिहस्त ष्यावृत्त होकर नासिका के मप्रभायके सामने 
या बराबर प्रर अलपल्लव किया जाए भौर फिर विवत्तित स्थिति मे सचिव 
हौ कर शकत हये न्यस्त किया जाता है तो बबित करण हो जातादै। 

इसकी योजना सामने की मोर देवने एव कौतुक दिलाने के वाक्यार्था 
भिनेयमेकीजातीदहै)। 

(२७ ) ञयुजङ्गघ्रासित 

८४ ८५ दस करणमे चरणके प्रयोग के अनुरूप (अर्थात्‌ चस्मो की 
गतिका थनुस्रण करने वाले ) हेस्त व्यावृत्त मौर परिवृत्त किये जातर्हैभौर 
किर क्रभश एकं को दोलाहृस्त ( ना० णा० ६।१४२) भौर दूसरे को कटका. 
मव (ना० शा० ९।६० } मुद्रा मे न्यस्तं कर्ते है । दसो प्रकार अर्थातुसारौ 
हस्तपादभ्रमोग की स्मता कारण चारी का नाम मी भुजङ्खत्रासिता (नार 
शा० १२।४२ ) रखा गया है। 

[ शष करणं का भारम भुजङ्धव्रासिता चारीमे कुश्धित पादको उपर 
उठते हये करत है, फिर राद, ऊष, कटि एव जानु को तिरा पुरमाव देकर 
बादमे हायोक्तोप॑रोकी गतिके मनुसार च्यावृत्त मौर परिवृत्त करते ६ मौर 
तेव फिर एक हस्त दोला मौर दूसरा कटकामुल मुद्रामे रखते हये करण 
समाप्त करते है--स° रत्ना ] 

षम करण की भपने नामके अनुसार सपंसे डरनेके भावके मभिनयमे 
योजना फी जाती है। 

( २५) ऊरध्वंजाचु 

८५-८द इस करण मे चरण को कुच्चित करने ( ना० शा० १०।५३ ) के 
सप्रिय उप्तीभोरके एकटहस्तको भी कुचित कर स्तन्रदेश पर उसके 
सामने याजानु के ऊपर भलपल्लव मुद्रा ( ना० शा० हान्त ) मे उपरकी 
भोर हयेली करते हे या अरा्मुद्रा (नाण्शा ६।४५) मे इसीतरह 
न्यस्त करते! अआनुको पक्षवश्धितकके दाराषछातीके बरावर फैलाकर 
उपरर उठत टै भोर गन्तमे दर्रे हस्तको कटकामुख भुद्रा (नार घा 
६।६० ) म वक्ष पर स्यावित करते है । 

(र्दे) निकुञ्चित 


८दे-८9 इन करण म॒ दृश्चिककरण की ( ना० शा० ४1१०८ ) स्थिति 
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प्रि पैरको रते बौर किर एकहाथको मप्तकके पाश्वं भागतकते 
जाकर अराल मुद्रा ( ना० शा० ६४५) मे भौर दूस हाथ को नािकाके 
सामनेकेभागण तकते जाकर म्रदा मुद्रा मे न्यस्त करेर्हु1 कू चायं 
नासिकाके भग्रभाग तकं एक हस्त पताक्‌ (ना शा० ६।१८ ) एव दूषाः 
हस्त सुचीमुख ( ना शा० ६६४ } मुद्रा मे रखने का निर्दशकरेह। 

इ्रकौ योजना आकाशममन, मुह उठाकर दिवार करते, विहकं तथाः 
ध्यान करते के वाक्यार्थाभिनयमेकी जाती) 

(२७) मत्त 

८७-८८ इत करणमे इसी के नाम की ( मत्तत्ति चारी ना० शाम 
११२८ ) चारौमे स्थित रहत है जिसमे घूमने वालि परो से चक्कर लगाकर 
एक पैर दूसरे की टनी के पास स्वस्तिके होकर र्ते है । इष समयदोनो 
हए्य नितम्ब मुद्रा मे गोल घदकर लेकर निकट अने पर कटकं से उलि जाते 
ह। यहक्रम नेक बार (या वारन्दार ) दोहराया जाताहि जिसमे एके 
साथ निततम्बहस्तमुद्रा मे दोनो हाथ उद्रष्टितत कर अपविद्ध गतिम पचातित 
होतेदै। 

मत्तल्लि शब्द की व्युत्पत्ति है “मत्त मदन तनोतीति मत्तत्लि भर्थात्‌ 
जो मद अर्थात्‌ मदन का विस्तार करताहो, उसकरण को "मत्तत्लि कहते 
ह इषकी योजना ( नागानन्द नाटक के शेवरक जसे) मदमत्तपाच के 
जभिनयने करते । 

(२८) मधम्तह्ि 

८८८९ इस करण मे स्खलित चरणो को पीछे हटि ह ( मर्थाद्‌ पीठे 
सिकुशपते हुये हटति है ) वाम दस्त हसपक्ष मृद्रा मे जोरसे घुम हुये रेचित 
ओर दक्षिण हस्त कटि पर न्यस्त करतेर्ह1 

यह्‌ मत्तत्लिकरण से उत्पन्न हता दै जिसमे पंरो का प्रसारण तथा सकोच 
विक्षिष्टता लिये रहता है । इसकी तेख्ण मद मे योजना की जाती है । 

( २९.) रेचित.निङ्टकः 

८९९० दस करण मे दक्षिण हस्त रेचित ( अर्थात्‌ हसपक्ष मुद्रा मे तेजी 
से चक्कर लगति हये ) रवते है बौर दक्षिण पाद उदित क्रिया मे ( बर्पाद्‌ 
पे फे बल खटा होकर पृथ्वी पर पटकाति हये ) रखते ह, वाम हस्त दोला. 


मुदम (ना० शा ६१८२ ) सूने कौ तरह अणे-जाने की शिया मे सचा- 
लित करतेर्है। 
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दघके लक्षण मे बधि हये “च॑” शब्द का आश्रव दै दरो कौ स्वस्तिन स्थिति 
भ न्यस्तं करना 1 पाद के एकं वचन ओौर हस्तो के द्विवचन से पूर्मायश प्रयोग 
करेकी सुचनाभो दी गमीह। इप्की योजना उडत परिक्रमणमे कौ 
जातीहै। 

(३९ ) चतुर 

९९-२०० दस करणमे वक्षस्यलके सामने वाम हस्त कौ बलपहनव " 
मुद्रा (ना० शा० ६।६३ } मे रखते है । “अच्वितत' का अयं है मलपरसवहस्त । 
इसमे दक्षिण हस्त चतुर मुद्रा ( ना० शा० ६।६३) मे तथा पर करट्टित अयात्‌ 
उदष्ित स्थिति (ना० शा० १०४२ मेद्लुका कर रखा जातादहैः 

इसकी योजना विदूषक के विस्मयकारक सूच्याभिनेय मे की जात्तोहै) 

(४० ) भरुजक्षाञ्ितक 

१००.९०९. इस करणमे भुजद्धव्रासिता चारो (नार णा० १६४) 
चित्त पाद रखते है, दक्षिणहस्त रेचित" { ना० शा० ६।१६३ ) मर्थात्‌ ` 
हपष्च मूद्रामे तथा वामहस्त ततामुदरामे (ना० श।° ६।१६० } रखा 
जातारै। 


(४१) दण्डकरेचित 


१०१-१०२ इस वरणमे पो को दण्डप्ादा चारो (ना० श्ना० ११४) 
मे ग्यते कर हाथो को दण्डपक्च करते हये ( ना० दा० ६।२०२ ) फलति हुये 
( विक्षिप्त ) रहते दै । इसके वाद इन्दे ररेधित' करतेर्है। यहाँ हाथोके 
सीघे विक्षिप्त करने भौर रेचित करने का आशय है उन दण्डपक्त मुद्रा 
ज्यस्त करना । इमी प्रकार पादो के विक्षेपकफरये का काथय है इहे दण्डपादा 
दारीमेंन्यस्तकरना। 

परसप्तता के भावम इसको योजना की जाती है कु मन्य आचाय उद्वत 
विष्यो मे भी इसकी योजना मानतेहु। 


(४२) इृश्धिकडुद्ित 
६०२-१०३ इत करणम एकं रपर बुश्विकचरण कौ स्थिति मे भ्यस्त 
करते ह तया दो अलपल्लन हस्तो को ( ना० णा० ६।६३ ) बाह नौर मस्तक 
के बराबर अर्थात्‌ कन्वो के सामने कमश निङुष्धित करते हुवे रखा जाता हे । 
इको योजना विस्मय, आकाशगमन तथा इच्छा करने भादिको 
अमुखता वदि वाक्यार्थाभिनयमे की जाती है! 
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{४३ ) कटिश्रान्त 
१७६-१०७ इस करणम मूचौ वारी का (ना० शा० ११1३४) प्रयोग 
करते हृए वाम प्द को शोघ्रता से दक्षिण जानु त्क उठा कर सामने (मागे) 
कौ भोर पटक्ते है भौर फिर सो परादकोपीघ्रलासे हटने हये दक्षिणपाद 
के पापं में न्यस्त करते रहै । दसो समय ध्रिक को गोल घुमावदेकरषटिको 
रेचित किया जाता है । फिर च्रमरी चारो ( ना० शा० ११४४ } का प्रयोग 
कर दोभो हाधो को प्रयोग के अनुसारं सचालित करतेहृए कटि के रेचनक्राल 
मे व्याबत्त तषा परिवृत्त करने फे बाद चतुरस करते हए रखते है । 
इप्तदी योजना गति परिक्रमण के मध्यवर्ती भागो या गत्रियो की पूत्तिके 
अवसरेपरकी जातीरहै। 
( ४४ ) ठतावृधिक 
१०४.१०५ म करण के पयमाघं का लारय यह्‌ है किवृध्िकचरण 
रखने हये वाम हस्त लतामुद्या (ना° छा० ६।१६०) भे न्यस्त करना चाहिए । 
सक्तौ योजना भाङकाशसि गिरते के अभिनयमेकीजातीहै। 
(४५) चिन्न 
१०५ णद इपर करण मे दौ बलपत्लव हस्तो ( ना० शा० ६।६१ } को 
प्रमश कटिप्रदेश पर न्यस्त करते तथापेरकोएडियोको वंशाघस्यानमे 
(ना० ्ा० ११।६१ ) क्रमश ऊपर नीचे उढाते हये र कर कटि को बीच 
माव देकर छश्च कर देते र । इसमे वंशाखस्थान मे ( ना० शा० ११।६१ } 
सादढेतीन तालकेभक्रपे परो को रखते हये स्थित होना पडता है! 
इसकी योजना भद्ध भद्धया गगो को वचानेया तालभगहोनेमे कौ 
जाती है। 
(४६ ) दृश्चिक-रोचित 
१०६-१०७ इष करणमे दोनो वृश्चिक चरणो को धृमाकर पले 
जाते है त्तथा दो स्वस्तिक हस्तो ( नार श7० ९८१८७ } को ^रेचितः करते ह 
मर्था हँ हस्पन्न मुद्रा भे शीघ्रता से ऊपर-नोच धूमाव देते हुये रवते र 
ओर फिर वलग करस्तेते ई । 
इसकी योजना बाकाययाने के निदं के मभिनयमे रदी जाती है। 
(४७) इृध्िक 
०७१०८ इस करण मे दोनो हाथो का बाहु भौर मस्तक प्रदेश पर 
सुका केर रखने का भाणयं है उन्हे करिहस्त ( ना० शा० ६,१६६ } स्विति 
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मे रखना । दसम विच्छ्‌ को पुच्छ के समन पाद पोछे को ओरं शुका हभ 
तषा पीठ नमति हये स्पते है! एक पैरकी वृश्चिक दशमे पपिति रहे प्र 
दुपररा पर भी शुका रहनो चाहिये । 

वृचिकिकरण के प्रठोभ मेदा दुर पघ्रतपृष्ठ ( मर्थात्‌ पीठका दूर तक 
हुक हई र्तवा ) वाच्छति होत) है । 

इसकी योजना लाकाशयान या ररावत ह्यवो को आकाशमे गतिम 
कीजातीदटै। 

(४८) भ्यंखित 

१०८ १०९. इस कारण मं आलीढ स्यान (ना० शा० १११६७) का प्रणो 
करते है, तर्जनी को इदेषि करण द्वारा विप्रकीर्णं स्थितिमे चक्राकार करएक 
हस्ते तीचे धुमावतेतादै भौर दूसदा दसी प्रकार लेकर वक्ष स्यल पर्‌ म्थस्त 
क्रिया जाता है । रेचित हस्तो मे दक की दयी ऊषर भौर दुसरे की उलटी 
र्दी जाती है मौर ये क्रमश ऊपर नीचेजाते समय कम्पितेस्थिति मे रहते 

दसी योजना हनुमान संते महावोरुके पराक्रम प्रदशनमेकीजातीहै) 


(४९) पाश्वनिकुह्कः 

१५९.१६० इस करण म हाथो को स्वस्तिक स्थित्ति म न्यस्त कर्ते 
जिसमे एक हाय वन कं नीचे बाजू मे नीवा मुख कयि हृए मोर दूमरा ऊपर 
मुख रवते हृष न्यस्त करते ह । पैर के तलभाग को निदु करते है भराति 
पा्र्धगत हृत्त के सा एकपाद को अपर उठा क्र पटक्ते ह मौर किर दता 
भकार दृसदे पाश्वंगत हस्त के साथ रएक पदको उछाकर पटक्ते ह । पहं 
कम दोनो पाष्वो हते दोहराया जाता दै! ( यहाँ निङुटुन का लक्षण आचार्यं 
कौल प्रोक्त दी समन्ना चादि १) 


सकी योजना प्रकाश, पच्वार एव मभ्यासर्मेकोकातीहै) 


(५० † कलार तिक 
११०.१११ इतमे वृश्चिक्वरण को घूमा कर पीषठेकी गोरसेननेहुए 
छपर उठा करं ललान तकर इस प्रकारतेजतिटै किपृरके गूढे काबहाँ 
स्पभ दहो जाए । इषमे एक हस्त पताकमुद्रा (न° शा० ६) १८) मै तथा हस्त 
तक ऊषर उठे हृ वैर कै भगृढे को धारण कस्ते हए रखा जाता है । 
इसके योजना विद्याघर (यस ) जंसेषात्रो की भाक्राशगत्ति वतसाने में 
की जाती है 1 
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६१५९ } कान्तक 
१९१-११२. इस करण मे अतिक्राता चारी (ना० शा० ११।३०}मे 
स्थित हो कर कुचित प्रादनो उाकरञगे (सामनेको ) भूमि प्ररपटका 
जाताहै। सके साथही हस्तो को व्यावदिते ( ना० शा० ६।२१७) कर 
देहके भागसषे निकाल कर तथा परिवतित कर बाक्षिप्त करते हए वादमे 
कटकामुख मुद्ामे वक्ष पर स्यापित करना चाहिए । इसी प्रकार दूसरी बालू 
से भो इसी प्रकार पादतया हस्त की क्षिप्ठता सन्वालित क्र हस्तोको वक्ष 
पर न्यस्त किया जाए्‌1 
सकी योजना उदत्त परिकरमणमे की नातीदहै। 
(५२) कुठ्चित 
११२१६१३ दसकेरणमे एक पैर नत भर्यादुञ्ुक करप्रीष्ठेकीभोर 
मोडते हए रखा जाता है, जानु भूमि का स्पशं करती हृ तथा पिडलौ उढौ हई 
रखी जात्तीहै। दूरा पैर समपाद दशामे ( बर्थात्‌ बग्रतलसच्र पादकौ 
(ना० शा० १०।४८-४६ ) स्थिति मे } आगे बढ कर युका हभ रखा जाता 
है। दक्षिण हस्त मतपट्लव मुद्रा (ना० शा० ६।६३) मे ठपरकीभोर 
हेली रखते हए बायी फो की भोर रखते । 
सकी योजना उर्लाप्त मे व्याप्ते देवगण के अभिनयमेकी जातीहै। 
(५३) चक्रमण्डल 
११३११४७. दष करणमे अपविद्ध पाद करने का बाशयदै बहति 
चारो (ना० शा० १११२३) काप्रपोगर करना) इतके घ्ठाय ही दोला हस्तो 
(नाण शा० ६।१८२) से चक्राकार धुमावतेते हृष शरीरके मध्यभागको 
नमाया जाताहै। 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमण एदे देवगण की परिक्रमा करने के मभि- 
नके जवसर परेकीजातीरै। 
(५४ ) ऽरोमण्डल 
११४-११५. इष करणके आरम्भमे स्थितावता चारी ( ना° शा० 
११।१५ ) मे स्वस्तिक चरणोको मागि बढा केर फिर बपविद्ध स्थितिसे 
हटा कर स्थापित करते है । इसके वाद बद्धाचारी (ना० शा० ११।२१बे 
स्विति कर दोनो हाव उरोमण्डल मुद्रा (ना° शा० ६।२०४) मे न्यस्त 
करतेरहै। 
इसकी योजना उद्धत गति मे परिक्रमा करनेमेकी वातीह! 
(५५) आक्षित 
शद्ण- ११६ दद करण म आनिष्ठाचारो (ना० शार १६३७) मे हाय 
३० ना० शा०प्र० 


५१९८ नाव्यन्चान्चम्‌ 


पैरो को कुच्छित्त स्थिति म न्यस्त करते ह फिर एक पाश्वं को थोडा न्ुकाति 
हए चतुरस हस्तो को वेगसे क्षटके के साथ कटकामुख मुद्रामे रखा जाता है) 
इसकी पीजना विदूपक कौ गतिम की जातौ है। 
(५६ ) तलविलसित 
११६११९७ इस करण म ऊपर की भोर उठाये गये प॑र की उगलिया 
ऊपर कौ भोर तथा उसका तलवा सामने मुडा हआ रखा जता है । इषी 
क्रमको दूसरेषैरके द्वारा (भी) दोहराया जाए भौरक्सीके सायसाय 
दौ पताक हृष्तो (नाण णा० €) फो एक दूरके सरि्टहो कर 
छपर नीचे सश्वालित करते हुए एक दूसरे से भिलत्ते एव बलग होते हुए स्वे 
जातिहै। 
इत प्रकार भौर हाधोके तनपराग कायाकाणफे विष्णं भागम 
शुष्दरता के साथ मिलन करवाने के कारण स करण को (तलविलतित कदा 
जाता है [ पादलेस्य हस्नत्तलस्य च विह्कष्टे देशे विलक्षित एतेपण यत्र तत्तल 
विलसितमज० भा | 
इसकी योजना पूरवरद्धके समयसू्रधार द्वारा उठाये गयेर्ष॑रोकी 
स्थितिमेकीजातीरै। 
(५७ ) भर्गेल 
११७१९१८ स करणमे वामपादकी कनिष्ठ अगुलीके भार प्र 
दाहिना पैर टिकायाजाताहैजो शरीरकोपीष्ठेकौ मौर फला करपैरकौ 
दा तालफे न्तर पर र कर सम्पादित करते ह। हषी समयहाथो की 
अलपर्लव मुद्रा मे (ना णा० ६।२०० ) रते हुए शरीरके भाग कौ निय- 
न्परति करने कै साया दोनो हायपंरोकोभी इषो क्रम मैक्ुकातिदह। 
इसकी योजना अङ्गद सदा पात्रके घूमने मादि की स्थितिमे करतेरहै। 
(५८ ) विक्षि 
११८-१९१९. दस क्ररणमे दोनोषेरोको क्रमण विचुरदृश्रन्ता नारो 
(ना० शा० १९४० } तया दण्दपाद चारी (ना० शा० १९४४) मे "यस्ते 
फरते हुए दोनोहायो को चक्राकार घुमावमे ददरेष्टिति भपवेष्टित तथा रेचिते 
करते हूए सामने, पौष्ठे तया वगल मे क्षरे से फंका जाता है । ( आशय यह्‌ 
करि पाद, हस्त ततथा नानु कोक्षिप्त करने के कारण दत करणकी विदित 
कहते है । ) 
सकी योजना उद्धत परिक्रमणमे की जातीहै। 
(५९ ) आवत 
११०५१२०. इस करणमे रों चापयति वारीड्या (नारग्रार 
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११५२९ } प्रयोग करते हुए दोनो हाथो को इद्र त्तथा अपवेष्टित स्थिति 
मे सन्छालित करते हु फिर न्दे दोला इस्तमुदरा मे रखते हँ शौर पैरो से मोल 
धुमावतेजीसने तिमा जाता है। 
इमकी योजना भयत्रस्त दशाम नापिकाकी नायकके समीप जाने 
(ॐ गभिनय ) के जवसर परकीजातौरहै। 
(६०) दोटापद्‌ 
१२०-१२२. इस करण म कऊष्वंजानु चारी ( नार शा० ११।३२ ) के 
पश्चात्‌ दोलापाद चारी (नार शा० ११३६) को प्रयक्तकरते ह [ बर्वात्‌ 
कुश्चित पादको ऊपर फंककर एक बाजूसे दुषरीबाज्‌कौ ओर ङह्ुलाया 
जताहै] लोर पैरोकी गतिके अनुसार दोनो दोलाेस्तो (ना° शा० 
६।१४२ ) को सच्रालित करते 1 
(६९) वित्त 
१२९-२२२. इस करण मे आह्वप्वाचारौ (ना शा० ११।३७ बे 
वामपादको उष्टाल देकर हाथोको (देह्‌की समासे) बाहर पलाकर 
चाकार गतिमे व्यावृत्त तथा परिवृत्त करते हुए बाक्षिप्त क्रम मे स्ातित 
कतेह। फिरश्रमरी चारी (ना० शा० ११।३७ } द्वारा न्निकका घुमाव 
देकर दोनों हाथो को रेचित बर्थावु हेसपक्ष मुदा ( ना० शा० ६।१६३) म 
भीघ्रत। से गोल घृमाव देते हुए सचालित करते ह । 
त्रिक को बिवतित्त अर्थाु घुमाब देकर सचालित करने के कारण दत 
करण को “विवृत्त कहा जाता है। इसकी योजना उद्धतेगति से परिक्रमण 
करते कै भभिनयमे कौ जत्तीहै1 
(६२) विनिदृत्त 
१२२-१२३ इस करण के मारम्भमें सूची चारी (ना शा० ११।२४} 
भेपरोको स्यस्ते करर फिर वद्धाचारो (ना० शा० ११।२१)} द्वारा एक पैर 
कै पिते भागको दुसरेषैरकै पौषछेले जाकर स्वस्तिक षिपतिमे व्यस्त 
करते दै भौर एडो पर दक्षिण पाद को विद्ध करते है 1 फिर शतिकः को धूमात्र 
देते हए पाश्वे का गोलन घुमाव लगाते है ओर साय-साय दोनो हसपक्ष दृस्तो 
(ना० शा० ६।१६३ ) को रेचित अर्थान्‌ शीघ्रता से सोल धुमाव देते हृए 
मवाणित कस्ते ह ! इसको योजना भी पूर्वेकरय की स्थिति मे कौ जाती है । 
(६३) पाव॑क्रान्तम्‌ 
९२३-१२७ इस करण मे पाश्वकगन्ता चारी ( ना० शा० ११।३२ }) मे 
रोको व्यस्कर कचितपादको ऊपर उछाल देकर पाश्वं के समीप 
न्यस्त करते हँ योर फिर समने को भोर एक चरण को पटको जाता है तथा 
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दोनों हा्घो के वैरो के सचाल्तनक्रमके बनुषार रवते दए कमश भागे कला 
कर रते र । हाँ श्रयोप' का यं होता ह गतिप्रचार या युद्धादि के अवर 
परपैरत्धाहाचाका एक क्रम भँ सचालने कना । 


इसकी योजना भीम सदृश उद्धत प्रकृति के रोदररस भधान पात्र कौ गति 
मेकौीजत्तीदहै) 


( ६७ ) निस्तम्मित 


१२५-१२५ इत करणमे एकपैर को कच्चि कर दूसरे षरके पीठ 
न्यस्त कर्तेद, वक्षको निर्मूल (ना० णा० १०१४-५) तया पावको 
न्नव स्थिति म ररते हए कटकामुख मुद्रा ( ना० शा० ६।६० ) वाते हस्त 
की मध्यमा भगी से ललाट पर तिलक करमे का भाव सम्पन्न करते । 

कुठ विद्धानों के मत म कुचित पाद रवने का आय दै वृश्चिक चरण 
का प्रयोग करना 1 दस करण का अन्य नाम 'तिशुम्मितं भौ पराया जाताटै1 


इस करणम परसि पष्वी पर आघत करनेका प्रमोगर्नेति एसे 

करण की शिवजी के नृप्याभिनय मे योजना कौ जाततीरै1 
( ६५) वियुद्‌ चान्त 

१२५-१२६ हत करण मे विचूदूभ्नानता चारी (नार णा ११।८० } 
मे स्थित होते दए तजी से एक पैर पिले जाकर सं प्रकार फंलततेर्ह 
किवह मस्तकंको षने लगतादै तयादूसरे रको समपाद स्ितिमे 
न्पस्त करते दए उस परपएरौरका भारस्यापितिकरतेरहु सके साधही 
दोनों बहुभो को मण्डल { अर्यद्‌ चक्राकार धुमावदेने) के प्रश्राद्‌ भाविद्ध 
करते हए चतुश्च स्थिति मे धमति द। 

षस फरणमे बिजलौके समान उपरको भोर धुमावलेनेके तथा 
वियुतध्राता चारौके भूलत्त प्रयोगके कारण दष करथ का बवयं अभि 
धमि 'दियुदुष्न्ति ॥ 

परात्रो के उद्धत पर्करिम तथा उद्धतगतिमे इस करणकी यौजनाकी 
जतीदहै। 


( ६६ ) अतिकान्त 
१२द-१२७ शत करणके भारम्भमे अतिक्रातावारी (ना णा 


१ २० } का प्रयोग कर अन्तरम एक चरणक्रो माणे की भोर पलाते हतवा 
्पयेकीगतिके अनुसार हाथो का (सालन मा) अनुगमन किया जाता है 1 
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उह मन्यथा निरष्टन हो रसे गति त्तथा परिक्रमण के सभी मवसरो 
({ अभिनय वै भरवसरं } पर इस करण की योजना फो जात्ती है 1 
(७ ) विवर्तिक 
२७१२८ इसं करणमे एक पैर भौर एकं हाथ कौ आक्षिप्त स्थिति 
मे ध्यस्त करने के साच दुरे हाय को दसन मृद्रामे रेचितं करे हुए 
(जोरसे चकर लगाते हुए } रखते है तया निक को चूमावदेतेर। 


(६८ ) गज्क्रीडितक 

१२८२२२९ इस करणमे दक्षिण हस्त को करिरुस्त मुद्रा (मा० शा० 
६।१६१) तया वाम हस्त को त्रिपताक मुद्रा {ना० क्ञा० धारऽ) मेकानोके 
वराबर ( समीप ) लाकर “भद्दित' करते द, पंस को दोलपाद चारी (ना 
शा० ११।३६ ) मे व्यस्त कर्तेद तथा पैरोके सालन का कमहायोद्ारा 
अनुशृत हीनाहै( 

दस करण का प्रयोग अपने नामानूस्ारौ कार्यो एव क्रियाओके बभि- 
नयादिमे करिया जातादहे। 


(६९ ) तठखेस्फोटित 


१२८०-१३० दस करण मे अतिक्रान्ता चातो (ना० शा० ११।३० ) 
अयता दण्डपाद चारी ( ना० शा० १९४४ ) मेचरणोको व्यस्ते करकफिर 
शोघत्ता से चरण उठते हुए चुटन को क्षिप्त स्पिनि मे सनि कये मोर स्थापित 
करते ह इसी समय दो पत्ताकहस्तो (ना० शा० ६1१८} को सपलषटफर 
शष्दे निकालने ह । यह्‌ शब्द तालानुसार अनेक बार किया जातादै तया 
विधयानुषप्‌ प्रयोगो ने सक योजना को जतौ है । 

(७० ) गर्डप्तयुतकं 

१३०१३९१ इस करणम वृध्िक चरण को पीछेकौओर( मोडकर) 
कैति है अर्यात्‌ उखे हृद्‌ पैर का धुट्ना मुडा हमा स्ख! जता है भौर दूसरे 
परक तिरछी एडी पर शरीर का भार सन्तुलित करते हुए दोनो हापोको 
लतामुद्रा मे ( ना० शा० 81१६ ) न्यस्त कर "रेचित" करते है 

(७९ ) षण्डसुची 

१३१२३२२ इस करण मे एक सूचौपाद (ना० शा० १०५५ ) वा 
दूसरा समपाद (ना० शा० १०४३४५४ ) रखते है, एक पाश्वं को सुका 
हमा रने के साद अदित, बलपत्त्व य सूची ( ना० एा० ६।१६१ )} 
मृद्यामोमें से एकमे हस्तको चालिते कर दक्ष पर न्यस्तकरते है मौर 
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दूसरे अपत्लव मुद्रा वलि हस्त को गण्ड ( कपौल } प्रदेशका स्पणंकरते 
इष्ट रखा जाता है । 

कुछ विद्वान्‌ सूचीमुख हस्व या सूच्यस्य (ना० शा० ६।१६१, ६५) हस्त 

को कपोलप्रदेश र्यात्‌ दुदी का स्पशं करते हृषु रने के पक्षम ह भौर 

अन्य विद्वान्‌ गण्डप्रदेणं का स्पर्शं करते समय सूचीपादमे चरणन्यस्तकरे 
का निर्देश करते ड । 

कपोलों के अलद्धुरण करने के अभिनेयमे दसकरणकी योजनाकी 


जातीदहै। 
(७२) परिदटृत्त 

्रे-१३३. एस करणमे दोनो हाव कऊर्वेमण्डल मुद्रा (ना० शार 
६।२०३ ) मे चक्राकार धूमाये जाति हँ तथा सूचीपाद (ना० शा० १०१५५) 
को वद्धाचारी (नाऽ शा० ११।२१) मे मिधितक्रममे दूसरे पादकौ समीप 
वति स्थिति (ना० शा० ११४५) मे न्यस्त करते ह। “ऊख कौ परिवृत 
अर्थात्‌ पीठे कौ बौरसे घूमने वति मौरत्रिककोभी श्रमरीचारीने (ना? 
शा० ११४४ ) धूमते हुए रखते ह । 

(७३) षाद्वैजायु 

१२३-१३७. इस करण मे एक समपाद चरण (ना० शा० १०।४३-४४) 
के पां मे दूसरे चरण को न्यस्त करते है, मुष्टि हस्त ( ना० शा० ६।५४ ) 
को वक्षपर तथा अर्धचन्द्र दस्त (ना० शा० ६।४२ } को कटिपर न्यस्त 
कररेरह। 

"पार्णवेजानु" शब्द से यही समन्नना वा्िएु कि पाण्वं अर्धात्‌ ऊरुका 
पिछला भाग उसौ से सम्बद्ध जानुके साय जहां रहता हौ उस “करणः का 
यह्‌ अम्बं नाम दै। इसको योजना बाहुयुदध तथा यृद्धकी दशामे की 
जातीहै। 

(७४) शभावलीनक 

१३४-१३५. इस करणम पैर की पीषठेकी मोर भगृढेकौ भूमिस 
श्लिएट करते हुए्‌ ग्ित घरणमे रखा जातादै, जानुको बलुकाकरषाद 
यागै-पीछे जाकर न्यस्त होते रहते ह साथ ही दोनो लताहस्त तथा पाश्वं 
भी प्रस्रारित स्थिति में न्यस्त करते) 

इसकी योजना किसी वडे पक्षी या गिद्धभादिकेुद्धमेकीनतीटै। 

(७५ ) स्रत 

-१३५-१३६ इस करण के आदम्भमे हरिगप्तुता चारी (ना० शार 
११८६) मे एक उटाल जेकरपंरोकोौ स्वस्तिक स्थित्तिमे सामने ग्यस्त 
केरते दँ तया इसी के साय दोनो "सक्षत धर्थात्‌ दोला हस्तो को रखा जाता दै। 
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दत्तको योजना ज्म पात्रके समोप ( य! सायन-खाय) चलने या धीरे घरे 

चलने के अधिनयमेकौीलजातीहै1 
(७६) खच 

१२६-१३७. इस करण मे कुचित पादं को ( ना० शा० १०१५३ ) सुची 
चारी (नार शा० ११।३४ } की स्विति के अनुसार उठते हृए्‌ धरूमि का स्पशं 
न करते हूए न्यस्त करते ह तथा उसी मोर का ( एक ) हाय कटकामुष मुद्रा 
(ना० शा० ६६० ) मे वक्ष पर्‌ न्यस्न करते है ओर दघरा हाथ अलपल्लव 
मुद्रा (ना० शा० &\८८ ) मे मस्तक पर न्यस्त करते! इसी समयत्दतु- 
रूष समयादङ़े पावे को एक पैर का अगृूढा स्पशे करता है॥ 

इतकी योजना विस्मय के भिनयमे की जाती दहै) 


(७७ ) अर्घ॑घूची 

१२७-१३८ इस करणमे सूची चारी ( ना० शा० ११।३४ ) वे अन्तिमे 
अद्ंभागकाप्रपोग करिया जाता है । सूची चारी केएकभागका प्रयोग होने 
ते इत क्रणका नाम भौ "लधेमुची' हो गया। वहां शिरोहृस्तका अथं 
मस्तकं पर "यस्त अलपहलव हस्त । 

(७८) खचौविद्ध 

१३२८-२ दस करणम ( भी) सूची चारी (ना० शार शद्रे) के 
अन्तिम भाग को प्रोचानुषार कुंम्वित, दक्षिण पादकोन्यपैरकी एद़ीमे 
विद्ध अर्धात्‌ षटा हा रखते हँ तथा दक्षिण दस्त कौ बधंचन्दर मुद्रा (ना 
शा० ६।५२ ) मे पक्षवच्चिततक स्थित्तिमे कटिग्रदेश पर न्यस्त कर वाम हस्त 
को कटक्ामुख मुद्रा मे ( ना० शा० €।६० } वक्ष पर न्यस्त किया जाता है। 

चिष्नाकै अभिनपमे इस करण की योजना कौ जातीदहै। 

४ (७२९) सपक्रान्त 

९३९-१४० इस करण के आारम्भमे अपक्रान्ता चारी (नागा 
११।३१ ) मे दोनों ऊर्भो को वलन क्रिया मे सचालित कर बद्धाचारी ( ना° 
शा० ११।२१ } द्वारा हिर दोनोको स्वस्तिक {कपा जाताटै छोर दोनो 
हयो को ( मर्ादु दक्षिण हस्त दोला पुद्रा मे तथा वाम हस्तं पताक मुदा मे) 
परौ को त्विति के अनुघार सचालिते किया जाता है। 

{ ८० ) मयूरलल्ित 

१७०१९४६ इस कर्णम वृब्धिक पाद रते हुए दोनो रचित हस्ता को 
हलपक् मुद्रा मे जोरसे चक्कर सगत हए रखते ह फिर पैर { ऊर प्रदेश } 
सिङढा केर भ्रमरी चासते ( ना० शा० ११।४१ } मे न्यस्त कर्तं है। यह्‌ 


1. नाव्यदाखमू 


क्रिया कलाम मबुर नृत्य का भनुकरण करनेवाला हौ जनिते इस करण वा 
"मपूरललित' नामकरण हो गयाहै। 
(<) सर्पत 

१४९-श४२ इस करण के आारम्भमे एक पादकौ बस्चित (नाण 
शा० १०।५१ ) करते हए स्यस्त करे गौर फिर उपे दूसरे से 'भपसूत' मर्था 
बलग करते ई, दसी के साथ मस्तक को "परिवाहित' धियति (ना० णार 
८।२७ ) म नमाते है ओर तदनूसार दोनो हाथो कौ रेचित कियाजातादै 
फिर यही क्रम दूसरी ोरके परतया हाथब्रादिकं दवारा दोहराया जाता 
है। जिस भोर का हस्त पाद सचालित होताहै उसरी मद (वान्‌ ) मस्तक 
भी रवा जाता इसीसिये लक्षण मे "परिवाहिति' स्विति मस्तककी रखी 
गई दहै) 
0 करणमे मदवस्पामे पोको एक दूसरेके पाप भाने की प्ति 
रहती है भतएव दसकी सर्पित' सज्ञा मन्वथं है । 

(८२) दण्डपाद्‌ 

१७२१४७३. दस करण मे बूपुरपाद वारी (ना धा० ११।३५) क 
पश्चात्‌ दण्डपादचारीमे (नान णा० ११४४४) चरणोको फंला कर न्यस्ते 
करते है तथा हाथो कौ *थाविद्ध' धर्थात्‌ अपविद्ध मुद्रा ( ना० णा० ६।९९० ) 
मे सचालित् करते हुए पर कै साथ सीधे "यस्त करते ह । 

करोधावेय मे घूमने की प्यितिमे इस करण की योजना की नाटी है । 

(८३ ) दरिणप्ठुत 

२७२-९०४. हस करण के भारम्भ मे जतिक्रान्ता चारी (नाण परार 
११।३० ) एवे उसके पश्चात्‌ हरिणष्लुता चारी ( ना० शा० १११४३ ) मपो 
कौ भ्यस्त फरते हृष तदनुल्ार्‌ हाय भी दीता (ना० शार ६।१४२ ) एव 
कटकामुख (ना० शा० ६।६० ) मृद्रामे व्यस्तहो कररोकी गतिका 


अनुषरण करते ह । 
(८४) ग्रेहोल्ित 
१५४-१७५. श करण मे बरल्चित पाद को एक घोरसे दूरी गोर 
भुलाते हए दोलपाद चारी (ना० शा० ११।३६)} को प्रस्तुत कर फिर एक 
षैर्काः दूरेपि उातनेकर घूमावदेते हुए च्रमरो वाते {नानार 
११।४५ ) को प्रदशित करते है चथा पाश्वं को विवि स्थिति म न्यस्त 
रतेह। 
(५ ) नितम्ब 
१८५१४ दम करण मे ऊपर उठी हई सगरुली वासि दो पताक हस्तो 
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क्तौ व्यावर्तत करणं द्वारा मस्तके समीपतक्लेजातेर्है भौर फिर पलट 
करकन्धो के समाचन्तर करते हुए वक्ष्रदेथ से नीचे ले जाकर पताक क्रते 
हए दक्षिणं हस्त का पृष्ठ वक्ष चे सगा हा जर वाम हस्त उषी को देखते 
इए सामने प्न करते ह भोर फिर देह कौ मोर अगुली करते हए दोनो 
दायो से रेचित" कर घर्थित दप्ामे न्यस्त कर जन्तमे नितम्ब मुद्रा (नार 
भा० ६११६६ } मे हाधो को व्यस्त करते हु । 
ष करण मरे अगृलतियों का अभिमुोकरण तीन प्राठद्ारा सूचि किया 
गयादहै) 
( ८ ) स्खदित 
९४६१७४७. इस करण मे दौलपादचारीमे (ना० शा० ११।३१}) चरण 
ग्यस्तहानि दत्तया हाय इनकी गरतिके बनूसार नति जाते हए रत है, फिर 
हपपक्ष मुद्रामे जोरसघुमावदेते हए बाहुमो बो रेचित करते ह । यही्रम 
दूरौ बाजूकेपेरमौरहायोसेभोदोहरायाजाताहि। 
( <9 ) करिष्स्त 
१७७-१४८. स करणमे वाम हस्व कटक्रामुख मुदा (ना० शा० ६।६९) 
म कृक्तपरम्यस्त करते षट तथा दक्षिण हस्त न्निपताकमुद्राम (ना०शा० 
६।२७ ) कानके ममोप । दसके साथी एक उद्रेष्टिति पादको शीघ्रता 
अस्र करत हुए निकाला जाताहै। यहं मश करिरस्त नृत्तदस्त ( नाण 
शा० ६।१६६ ) को सषश्ता ल्विहुए्‌ होनेते इसकरण का नाम ^करिः 
हृस्ते' रखा ग्या । यह अङ्खहारो मे मावश्यक रूपसे न्यस्न क्रिया जातारहै। 
८ <८ ) भ्रसर्पितक 
१७८-१४२. इस करणमे एक हाय को हषपक् युद्रामे शीघ्रनासे 
धुमाव देकर "रेचित्त' करते है भौर दरूमरे को लता मुद्रामे रक्ते तथा उसो 
मौरदोनोषैरौकोले जाकर पृष्व पर रते हुए घर्षण करते हृए्‌ मन्द गति 
मे ल्ागे चनेह 
इसका प्रौग साकाशमामो पत्रो की गतिमे किथाजाताहै। 
८८९.) ष्दद्-{विक्रीहिद 
१४२९१५० शख करण मे अलात्चारी मे (ना० शा० ११।८१ } दत 
सतिम चरण ङो भे रखते हए इसरो कै गनुस्ार उसी मोर चपेद देत हुए 


हयक भी र्वनेहँ मौर फिर यही भ्रनिया दूसरी थीरसे भी दोहरायी 
जाततरः 
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धस करणमेचेषठामोकौ सिहगति से समानता होनिके कारण इतका 
अन्वथं नाम है 1 इसको रीद्रमत्तिमे योजक को जक्तीहै) 


(९० ) खिदाकपिंतक 


१५०-१५६. हस करणमे वृश्िकचरणको एकथोर रव करसे 
स्वस्तिक करते है तथा हाथो को पद्यकोश मुद्रा ( न° शा० ६।६२ }मे न्यस्त 
कर ऊषंनाभमुदराभे (नार शा० ६।२० } ते जाकर्‌ निकुल्चित करते हुए 
ऊपर नषे एनत द । ष्ठिर दूमररी ब्ाज्‌ वे वुष्चिक चरण को पीठे कौ बौर 
रते हृए इस प्रशा को दोहरति हं मौर बाहुमो को निकुल्विते कर पूर्वं 
स्विति करे विपरोर दिश्ामेत्ते जाते ई। 

सिदषदृश चेष्टामो के मभ्िनय चे दूस करण की योजना करते है! 


(९१ ) उरदृढृत्त 
१५९-९५२ इस करण के आरम्भमे हाय ओर पैरो कोमाक्षिप्त क्रते 
विसे सारे शरीरे कौ आक्षिप्त स्थिति हो जाती है 1 इसके पश्चातु उद्वृत्ता 
चारी भे { ना० शा० १६।३६ } प्थित होकर कुल्चितषाद को भाविदधा चारी 
भे (ना० शा० ११।३८ } स्वस्तिक स्थिति से लपेटे हुए चक्केर लया कर 
ऊषर उठति है मौर भटके से नीचे पटका जाता है, फिर एक चक्कर लगा 
कर दूसरे करुल्विपादसे भी यही ङ्गम दोहराति ह। 
(९२) उपर्श्तक 
१५२१५ इ करणमे करुल्चितपाद को ऊपर उठाकर भाक्षिप्ता 
चारो (ना० शा० ११३७} मे रते हृए्‌ वाम हेस्त को व्यावृत्त एव प्रि 
वृत्त कर शरीर को लमति हुए दक्षिण हस्त कौ अरालमुदामे (नाण शा 
६१४५ ) न्यस्त करते ह । 
इसकी योडना विनयदुवक निवेदन करने के अभिनय मरे की जाती है । 


(९३ ) तकसंघद्ित 
र्५रे-१५४ इष करणमे कुल्चितपाद को दोतपाद वारी की (ना० 
शा० ११६३६ ) स्थितिमे एकः भरसे दूसरी बोर इलति हए रवतत ई, दोनो 
हषो को पताक मृदामे (ना०शा० ६।१८) एक दूसरे> तलो को पिल 
करते हृए रखे भौर बैप्णवस्यान ( ना० क्ा० ११।४२ ) मे स्थित हकर 
दक्षिणहस्त कटि प्रदेश पर न्यस्त करते हृष वाम हस्व को देसपहो मुद्रा 
दुतेगति से घुमाव देते हृएु "रचित" करते ह । 
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[ तलोक ध्रिलष्टेहोनेसे अशयद तालौ वजाना 1 रेचित करने षर 
दोनो हाथ मयय हौ जाते ह \ पहं चैष्णदस्यानमे स्थिति रहै की दशमे 
पैरोकीदूरीदौ ताल के अन्तर प्रर रखौ जातीहै1 

अनुकम्पाप्रधान वाक्यार्थाभिनय मे इष करण कौ योजना करते है! 

(९४ >) अनित 

१५४ हस करण म जनिता चारी (नार शा० ११।२५ ) मे स्थित 
होति हुए एक मुष्टस्ठ वक्ष पर तथा दूसरा लतादस्त शूला हज रखते हुए 
पर को अग्रतलसचर के लक्षण मे न्यस्त करतेरह। 

किमारम्प के भिन्यमे इस करण कौ योजना की जातीहै। 


(९५ ) अबहित्य 

१८५४-१८५ इस करण म अनिता चारीम्रे (नान णा० ११।२५) स्थिति 
होकर हाया कौ अराल त्तथा मलपल्लव मद्रामे ललाट एव रक्षके समीप 
चेक्राकार गनिम धैरालातिरहँ जौर फिर नीचै ऊपर करते हृएु एक पाश्वं 
मे लाकर ददौ अराल एव अलपस्लव हस्नो द्वारां उषेष्टितं एव परिवर्तित 
्रक्गिपए करवायो जार इन्दं एक दूपरेके सामने रखते हुए बन पर "यस्त 
कत्तर्हु। 

भोषनप्रधान वाबयार्याजिनय मे दृखकौ योजना कौ जाती है \ दूसरे सावार्पं 
अवदिव्य रस्तमुद्रा (नाऽ शा० ६।१५६}) के द्ाराष्सकरणकरा सम्पादन 
उचित सम्बते ह जिसम मस्सकमसे वक्षतकलयि ग्येहेस्तोकी निकी 
भ्रमुव स्थिति रहती हो मौर दसी कारण इतका “अबहित्य नामकरण का 
भी भौचित्य प्रतिपादित करत ह । इनके धरत मे चिन्ता एवे दुवसता के भराव 
मे ईसं करण की योजना कौ जातीदहै। 


(९६ ) निवेश 
१५६-१५७ इस करण म॒ भष्डलस्यान (नान चा ११।५५-६९६ फक 
लमानुभार चारतालकेअमेरते पैरो को स्वापित कर स्थित होने ह तथा 
निर्न वन (ना०शा० ६२२६) रखते हूए दोनो दाधौ को कटकामुख मुषा 
मे (ना० एा० ६६० } दन पर ग्यस्त कर्ते (| 
हाथी भौर चोड जते वाहन पर सवारी करनेके भावमेष्करणकी 
योजना कौ जाती है। 


(९७ ) पलका्तीडित 
१५०-दप८ इव कर मे एलकाक्ोडिता चारी ( ना० चा ११।२० } 
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( १०७ ) द््कयास्य 

१६७-१६८. इक करण मे शकटस्य चारीमे (ना० शा० ११।१६) 
काद को अग्रतलस््धर स्पितिभरे न्यस्तं करतेरहै, शद्धोको स्थिर दशामे 
(निषण्ण) रवते हृए एक हाय को फंलाया जति है । उर कौ उद्वाहित स्थिति 
मे रखकर दुसरे हाथ को कटकामुख मुद्रा मे वक्त पर न्यस्त करते ह1 

इस शब्द की व्यु्पत्ति है-- शक्टस्य असन क्षेप" अर्थात्‌ लकटका 
स्थापन ही शक्रटास्य' करण होता है। भाणिका जे उपष्टपक मे उपयुक्त 
चालक्रोडा के नवसर पर दस करण को बभिनय-प्रदशनिायं योजनाकी 
जातीहै। 

( १०८ ) गद्वावत्तरण 

१६८-शद९ दूस करणमे दोनो चरणो को उप्ेप तथा निक्षेप के पश्चात्‌ 
उतत एव सन्नत करते ह नौर उन्दे पोेकीनोर दम प्रकारच्छातेदै, कि 
उनके तलवे भौर उद्धवियां ऊपरी ओर रै, इसके सायसाय दोनो 
त्रिपताक हस्तो को हयेषियो के बल पृथ्वी पर टिका कर गरीर (केवल) 
को सनत्तुलित करते है ओर ग्रीवा को सत्तत मुद्रामे (ना शा० ८।१७० } 
धुका कर रखते! ^ 

रमि त्रिविक्रम की स्थित्तिमे वैरो को फला कर नीचे उतरनेके प्रषोग 
के द्वारा गद्धदिवी के अवतरण जसी स्थितिका भान करवाया जाताहै। 
नामानुषार ही स्थिति के अनुहूष अभिनय उपस्यित होने पर इस करणकी 
योजना करनी चादिषु । 

१६९-६७०. वेम्बई सस्करण मे पद्य १६६ तथा १७० के मध्य चार प 
प्राप्त होते ह जिन्हे वहां मूलपाठमे भी सयुक्त क्रिया गयादै। वडीदा 
सस्करण मे इनकी करम सष्या न देकर दन्हे इसी स्यानमे रखा ग्वाहैषये 
पथ नाठ्यशाख मे थोडे पाठान्तरक्े साथ बलग-अलग प्रौमे प्राप्त होतेह 
तथा वही इनके थं को भी प्राप्त किया जा सकता है । अभिनवगुप्त आचाय 
ने इसी कारण दस स्यान पर इनकी व्याख्या नहीकी। पाठ्कोके वोधार्थं 
उन्हे यहां भी सानुवाद प्रस्तुतज्िपाजारहादै -- ति 

यानि स्थानानि याश्चार्यो व्यायाम कथितानितु। 
यादश्रचारस्तंवन्तु करणानामथे भवेत ॥ क ॥ 

ये चापि नृत्तहस्तास्तु गदित्ता नृत्तकर्मणि । 

तेषा समासतो योग॒ करणेषु विभाव्यते ॥ ख ॥ 

प्रथिण करणे कार्यो वामो वक्ष स्थित कर । 

चरणश्चा (स्या) नुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेद्‌ कर 1 म ॥ 
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चार्यश्चैव तु या प्रोक्ता नृत्तहस्तात्तस्थव च । 
सा मातृकेति विज्ञेया तदभदात्‌ करणानितु॥घ॥ 

[ नृत्त ( सम्बन्धी व्यायाम ) के प्रस मे यहा जिन स्थान एव चारियो 
का उत्लेव किया गयारहै येतृत्तकरणोमे होने वाले पादप्रचारो अथवा 
गि के उपयोगी होने के कारण प्रघङ्धवश यहा बतलाये ये ह| (क) 

यौर नृत्तकम मे जिन नुत्तहस्तो का विधान वतलया "याउहभी 
करणो मे ननेकविध ख्पमे सहयोग करने या प्रयोगहोनेके कारण ही निरि 
किया गधाहे। (ख ) 

जहा मयथा निदिष्टनदहौ तो वहाँ भराय वाम हृस्तको वक्ष पर न्यस्त 
करते ह भौर दक्षिण हस्त को चरणकी गतिके अनुरूप क्रियाणोल रखा 
जाताहै। (ग) 

षस प्रसद्ध ये जिन चारियो एव नृत्तस्ता का उतल्तेव हुमा है उह 
उत्पादक होने के कारण नृत्तकरणो की मातृका माना जाता है क्योकि दके 
भदो (या विक्नागो) से ही नृत्तकरणो कौ रचना होतो है 1 (घ) 


अद्हार- 
(१) स्थिरहस्व 

१७०-१७३ अङ्गारके आरम्भमे दोनो हायाक्तौ ऊपर फला कर 
उर्क्षप्त करने का आशय है सीन-करण ( ना० शा० ४।६६ ) का सम्पादन 
करना किर सम्पादनस्यान भे चरणो को न्यस्त करते हए समन -करण 
(ना० शा० ४।६५ } को प्रस्तुत करते हु । फिर व्यसित्तकरण (नार शा 
४।१०८ } को प्रस्तुत केर अपयृत एव विप्रकोण हस्तो को ऊपरकी नोर 
उढत्ति हुए मालीढ स्थानमे ( ना० शा० ११।६७-६८ ) स्थित होत हं भौर 
किर प्रिवतन कर भ्रत्यालीढ स्थान (ना० शा० ११।७०-७१ } मे स्थित 
हो जाति ह । इसके पश्चातु फिर क्रमण निकुदित (ना० णा० ५।६६), उर्‌ 
दृवृत्त (ना० शा० ४।१५६ ) भाक्षप्त (ना० शा० ५।७५ ) स्वस्तिन 
(ना० शा ४1११५), नितम्ब ( नार शा० ४१४६ ) करिहस्त ( ना० 
शा० २।१४२ } तथा अत्म कटिच्छिघ्र करण (ना० शा० ४७२) को 
भ्स्तुत करते है । इस प्रकार इस भद्धहार मे एकादश करण समूह्‌ काप्रमोग 
होता है। 

कृ भाचायगण (इन) मद्धहारो मे मभिहित भङ्ग एव करणा का चास 
दिशा्ो मे ्स्तुतीकरण करने का निदेश करते है केयाकि मूनिने स्वय 
परिवत्तक-रेचित मद्धहार के लक्षण भसङ्गमे शराइमुखविधिभूय एवमेव 
भवेत पुन कै द्वारा इसी तथ्य की मोर सकत क्रिया है । 
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को प्रस्तुत कर कमश आक्षिप्ते (नार शा० ४।११६ ) उरोमण्डले ( त!० 
शा० ४।११५ } घौर अन्त मे करिदस्त (ना० घा० ४५१४८) मौर कटिच्छिन 
करणो ( ना° शा० ४।७२्‌ ) को प्रस्तुत करना चाहिए ! 
(९१ विष्कम्भापद्धत 
१८९-६९१. स अद्धहार कै मारम्भमे कुदिटत करण को प्रस्तुत करने 
काञाशय है निद्टूटक तथा अरधनिक्ुटूटक्‌ करणो को प्रस्तुत करना । दसै 
पश्चात्‌ भुजङ्खत्रासित करण को (ना० शा० लय) प्रस्तुत कर हेस्तोको 
रेचित कर परताक मुद्रामे (ना० णा ६।१८ ) व्यस्ते करे भौर फिर क्रमण 
कषाक्षिप्तक (ना० शा० ४।११६), उरोमण्डल ( ना० शा० ४११५) तथा 
कटिदित करण ( ना० शा० ४।७२ } को प्रस्तुत करे । यहां विशेषता यह है 
कि कटिषछितिकरणमे पर्यायश एक लताहस्त रखा जाए 1 
(१०) मत्ताक्रीड 
१९९११९७. दस बद्धहार के भारम्भमे त्रिक के वलन करने से श्रमरक 
करण ( ना० ४६६) भरसुत करने का सकैत है । किर नूषुर करण को (नार 
० ४६७ ) प्रस्तुत कर कुल्चितर पाद करते हुए परुजङ्धव्राषित करण ( न° 
शा० ४।८४ } का लौर च्य अर्थात्‌ दक्षिण भगप्रदेशते वैगाघरेचित्र करण 
(ना० ए० ४९६८) क प्रवोग क्रिा नाए्‌। वहां परिच्छिन्न शते छतत 
करण कौ प्रस्तुत करना दृष्ट दै तया बाह्यभ्रमरकं का माशयहै रमर करण 
को वायी भोरते प्रस्तुत करना } इसके उपरान्त व्यक्षित करण ( न।० शा० 
५।१०६) को प्रस्तुत करे ओर फिर क्रमण उरोमण्डल (ना० पा० ०।११५), 
नितम्ब ( ना० शा० ४।१४६ }, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो को प्रस्तुत 
किाजाए 1, 
( ११ ) स्वस्तिकरेचित 
१९७-१९द इत गङ्गहार के नारम्भ मे हाथ तथा पैरो को रेचित करने 
कामाशयहै वैशाखरेचित करण (ना० शा० ४६८) को प्रस्तुतं करना । 
षके पश्चान्‌ वृश्विककरय को प्रस्तुत करे मौर फिर एक वार वंशाखरेचितत 
तथा बृषिषककरणौ को दोहरा दे मौर लतादृस्तो के साथ निकुदृटककरण को 
बौर अन्तमं दोनो पार्स कटिको छित कर कटिच्छिच्च करण (नार शार 
४।७२ ) को प्रस्तुत करे 1 
(१२) पाद्स्वस्तिक 
१९६१९. इत मद्धहार के भारम्भमे दोनो पारो से स्वस्तिक फे 
कायाण़यदटहै दिक्स्वस्तिक करण (ना० शा० ४७७} का प्रयोग करा । 


परिचि . रिप्प॒णी, जप्याय ४ ५१५ 


शिर एक भोर से निङकुदुटक करते हुए अघंनिङ्ुट्टक करण (ना० शा० ४१७०} 
को भैर फिर दखरी छोर से द्वकस्वस्तिक करण कते प्रसतुन कर अथ -निकू- 
ट्टकं करण दोहराया जाए । हाथो को व्यावृत्त करने से अपविद्ध करण ( नार 
शा० ६८ } का प्रयोग सूचिते किया गयादहै। इसके बाद किर क्रमश 
ऊरुएृत्त, भाक्षप्त, नितम्ब, करिदस्त तया कटिच्छित्त करणो का अयोग 
करना चाहिए! 
८१३) वृश्चिकापरटत 

१९९-००१ शम अङ्खदर के आषरम्णये वृपिविककरणदे साला 
हस्त कै प्रपोग से वतावृक्विक करण का ( ना० शा० ४।१०५ ) प्रयोग सूचित 
का गया । हाय को नासिका के अप्रभागके समानाम्तर ते जाकर युकाति 
हुए निरुत्वित करण { मा० एा० ४१८७ } का तया प्य ङो उद्ष्ट्ति करते 
हए अधमत्तत्ति करण (ना० णाऽ ४८६) का प्रपोग किया जाद्‌ । इरे 
पश्चात्‌ हाथोंको उद्रष्टित कर नितम्ब करण (ना० शा० ४१५६) की 
प्रस्तुत करे शौर फि्‌ क्रमण करिहस्त तेथा कटिच्छित्नि करणो को प्रदिति 
करे) ९ 

कुछ आचायं नितम्ब के स्यान पर श्रमरक करण का भोचिप्प इष भङ्ग- 
हरमे स्वीकार कसते ह । उनके मतत मे नितम्ब परिवतेन शब्द का मधं होगा 
नितम्ब भ्रमण जिषे घ्रमरक करणमे क्याजातादै1 

(१७) श्चमर 

२०१-२०२ इस अद्धहार के मारम्भर मे नृपुरपादिकाचारी (ना णार 
११।३५ ) के प्रयोग द्वारा नूपुर केरण ( ना० शा० ४६७ } को प्रयोग ष्ट 
है । द्रसके उपरान्त आआह्िप्तक केरणं का प्रयोग करना चाहिए । 'कटिच्छिघन 
को घीचमे रखनेसे यहा प्रिच्छित्िकरण का [ना० शा० ४।१५६)ेभी 
श्रयो इष्ट दै फिर सूचीपाद (ना० शा० ४।१३६ ), नितम्ब ( ना० शा० 
४1१४६ }, करिहस्त (ना० शा० ४१४८} उरोमण्डल (ना० शा० ४।११५} 
तथा कर्टिच्छिन्न करणो का क्रमश प्रयोग किया जाए्‌। 

( ९५) मत्तस्वलितक् 

२०३-२०५ इस अङ्धहारके आरम्भ मे मत्तत्तिकरण { ना० शा० 
(छारम } को प्रयोग करते ह, फिर दक्षिण हस्त के मावर्तन भौर कपोल पर 
निवन के दारा गण्डमुखी ( ना० शा० ४११३२ ) तया तीन करण ( ता 
शा०.४।६६ } का प्रयोपर किया जातादहै भौर फिर अपविद्ध (ना शार 
४।६४ } तथा तलघ्रस्फोटित करण { सा शा० ८।१३० } को किप्रगति मे 
्रस्तूते करते हुए अन्त मे करिहस्त तथा कटिच्छननकरण को सम्पन्न करते । 
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(९६) मव्विलसित 
२०५-२०७ दक गङ्धहार के भारम्भं मेँ दोलाहस्तो क उल्लेख मे ४३- 
हवलितक-करण ( ना० शा० ४।१५६ } का प्रयोग इष्ट है एव स्वस्तिक वरण 
कै मप्नरण द्वारा मत्तत्लिकरण { ना० शा० ४८८ ), अशितं एव ससित 
हस्तो के सवटिटन करने ( तालो वजाने } के द्वारा तलतप्तधटिटत करणके 
भगो का सक्तेत दिया गया है! इतके उपरान्त कमश भिकुट्‌टक { ना 
शा० ४।६६ ), ऊष्दृवृत्त ( ना० शा० ०।१५६ }, करिहस्त एव कटिच्छिन्न 
फरणो का प्रयोग करतैरहै। 
कु याचायं आरम्भके तीनकरर्णोको तीन वार दोहरति हए इस 
भद्धेहारे मे तेरह करणो का प्रयोग तथा यन्य चार्यं इषी अङ्खहारके सात 
करणो फे तीन बार प्रयागको सम्पन्न करने वाते इस करणमे द्भकीत 
करणो के प्रयोग कौ बतलति ह! 
( १७ ) गतिमण्डल 
२०७-२०९ दस सङ्गहार के आरम्भमें मण्डलस्यान (ना० शा० 
११।६५-६७ ) के उल्लेख से मण्डसस्वस्तिक-करग (ना० शा० ४।६९ } 
तथा निवेश~करण ( ता० शा० ४।१५६ } के प्रपोगका सकेत वियामयादै 
शीर रेचित हस्त के द्रा उन्मत करण ( ना० शा० ५।५५ $ का इती प्रकार 
उदधटिट्त चरणके प्रयौगसे उद्धटिटतकरण का प्रयोग इष्ट है । इसके पप्वाद्‌ 
कमश इसमे मत्तत्लि, आक्षिप्त, उरोमण्डल तथा कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग 


किया जताहै। 
(१८) परिच्छिन्न 

२०९२११९ इस भङ्गेहार फे भारम्भ मे परस्तु समपाद स्थाने (ना 
शा० ११।५६-६१ ) संमनदकरण (ना० शा० ४।६५ } का प्रयोग दष्टहै। 
परिष्छिपर करणसे छ्तिकेरण (ना० शा० ४१०६) का तथा पैरो षे 
आाविद्धाचारी के (ना शा० ११।३८) प्रदधान ते सम्प्रान्तकरण ( ना० शा० 
४।१६१ } का प्रपोग सूचित किया गयाह। बाह्यभ्रमरकके परदशेनका 
माणप ध्रमरक करणका (ना० शा० ४।६६ ) सम्पादन करता । 

इतके पश्चात्‌ वामपाद से सूचीचारीके धारा अधसूचो करण ( ना० शार 
८1१८) का प्रयोग करना मोर फिरे क्रमश अतिक्रान्त (ना० सा ४।१२७) 
भुजद्धत्रासित्त ( दा० शा० छर ) तथा करिहस्त एव कटिच्छिन्न करणा को 


भरयुत्त करना चाहिए । 
( १९) परिवुचक्षरेचित 


२९१-२१५ इस बह्गहारके आरम्परमे हाथो को मस्ठक प्र स्वस्तिक 
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कर शिथिलकमभे रखने कमश निठम्ब (नार शा दा१४६) तषा 
स्वस्तिक चेष्टा स्व्तिकरेचित करण { ना० शा० ४।६७ ) का प्रयोग 
सूत्विन क्या गयाः है । इमे पश्चात्‌ शीर को मुकाने के क्रिया-कलापते 
विक्षिप्ताक्षिष्ठ करण ( मा० शा० ४८१) कात्तथा शरीर को उतत स्थिति 
मं "प्त कर हस्तो कौ रेवित एव लता चेष्टा मे सन्वालित करनेके द्वारा 
लताधुश्विक करण ( ता० शा०४।१०५) का प्रयो सूचित क्यिागयादहै। 
हस्तौ के रेचित प्रयोगे दारा उन्मत्त करय (गा० छ्ा० ४८७४ } का प्रयोग 
समक्षमा चाहिए । इतके पश्चातु करिहस्तं एव भुजद्खुतरापित करण कौ प्रस्तुत 
क्रिया जाता है भौर फिर आक्षिप्तक करण { ना० शा० ४११६) को म्भ्पन्न 
किया जाता हि! इसके पश्चात्‌ वैते कौ स्वस्तिक श्रि करते दुष्‌ वदाचारी 
(ना शा० ११।२१ } के प्रपोसे नितम्ब करण (ना०शा०४।१४६)} का 
सम्पादन (कया जप्ता) अन्तिमदोक्रणोको छोडकर सभोकरणोको 
फिरसे उसे धुमावयाचारो ओर मुह्‌ किरा कर दुहराना इष्टहै भौर 
इन उह्लिद्धिते करणो कै विधिवत्‌ प्रस्तुत करने फे पश्चात ( ठी ) घन्तये 
फरिहस्ते तथा कटिच्छिन्न करणी को प्रस्तुत करना चाहिए 1 


(२० ) वैवाष्न रेचित 


२१५-२१८. इस मद्धहार के आरम्म मे शरीरके साय हायोको रेदत्ि 
एव षवि करने के द्वारा दोनो बाजुमो से वैशाखरेचित्त करण ( न° शा० 
४१६८ ) काप्रयोगषटष्टहै\ फिरदूसीक्म को दुह॒राना चाहिए मौर नूपुर 
चथा भुजङ्खत्रासित करणो को क्रमश प्रयुक्त करना चाहिय 1 रेवति" से 
माणप है उन्मत करण ( ना० शा० ४।७४ ) का प्रमोग करना 1 दसके पश्चात्‌ 
मण्डलस्वस्तिकं करण को प्रस्तुत करके बाहु ओर मस्तक कौ निक्रुखित करते 
हए निकरटित करण (ना० णा० ४।५६ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । दष्क 
पश्चात फमश अख्द्‌वृत्त, आक्षिप्तक, उरोमण्डल, करिहस्त तथा करटिष्छिघ्र 
करणो को प्रस्वुत करना चाहिए 1 


(२६१) पररवु्त 


१.८०, इते अद्ध के मारम्भनने दर्हिने वाजु से जनित-करण 
(नार शा० ४१५५} को प्रस्तुत कर एक वैर लाकर शकटास्य करण 
(ना० शा० ४१६८) को ्रस्ुतकरतेह\ इसके पश्चात्‌ बलात-करण 
( काण शा० च७र } को प्रस्तुत कर विक को चूर्माव देते दए प्रमरक करणं 
(ना० णार दत } प्रस्तुत किया जाठाहै! किर वाम हस्त को अडिति 
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करते हए कपोल पर कुद्टन करते हृद करिदस्त करण को प्रु करते हए 
अन्तम कटिच्छि्ि करण को प्रस्तुत करते! ˆ ॥ 4 
( २९) लाक 
२५०-२२२. इष यद्हार के वारम्म मे स्वस्तिक-करण ( ना० गा 
भदन ) को प्रहुत कर दोनों हार्थो कौ व्यं्ितकरण ( ना० शा० ४।१०६ ) 
कोप्रतरिया मे र्यत रवा जाता है1 यहां व्यंसितो करौ" शब्दको द्विवचन 
मे प्रयुक्तकएे का नाशय है इह करण को दोहराया जाना । इकर पश्चात्‌ 
कमणः अलात ( ना० शा० ४७८ ), उध्वंजानु ( ना० शा० ५८६ ), 
निदि (ना शा९ ४।८७ }, बधेमूची ( ना० शा० ५१३८ ), विक्षिप्त 
(ना शा० ४५११६ ), उद्वृत्त (ना शा० ४१५२ ), भाक्िप्तक (नार 
गा० ४।११६ ) तथा अन्तम करिदृस्त एवं कटिष्छित्र करणो को पस्तु 
केरना चाहिए 1 


{२ ) पाश्वच्छेद -- ४ 

२२.२-२२४. इस भद्खहाके भारम्म में व पर हायों कौ न्क्दिय्त 
करसेके दवाय वृशिक-कुष्िक-करण (मा० शा० ४।१०२ ) का प्रयोग सूचित 
किया गथा है । इशक उपरान्त ऊरध्वजातु करण ( मा० शा० ४।८६ ) को 
कूश्चित्त पाद रत्ति हए प्रस्तुत करना चाहिए ॥ फिर आक्षप्ठक (नार णा 
४।११६९ ) तथा स्वस्तिक करण ( ना० शा० ४७५) को प्रस्तुत कर भिक 
को पूमाव देते है ! इतके पश्व हायो को उरोमण्डल प्थितिर्मे न्यस्तकर 
'रोमण्डल-करण ( ना० णा० ५१११५) को प्रस्तुत करते ह तथा किर क्रमणः 
नितम्ब, करिहस्व तथा कटिच्छिनन करणो को ्रस्तुव करते है 4. 

' (२४ ) विचयुद्शरान्त 

२२०-२२६. इस अद्कहार के आरम्प म वामचरय घे सूवीचारी के 
प्रस्तुत करने का साशय है बायी लोर से मर्घसूी-करण (ना० शा० ४। १३८) 
करा तथा दाहिनी भोर से विचुदृश्रगन्त करण (ना० ० ४१२६) का अयोग 
करना । फिर इन्हीं दोनों करग्ों को विपरीत दिशा ( बर्थादु दक्षिण चण 
से बध शौर वामनरण ते विचुदश्नान्त करण क ) सम्पादन श्रिपा जाए 
परर वादेमें छिन्न वर्था परिच्छिन्तकृरण ( ना० शा० ४१०६ 2 की रस्तु 
कंर्‌ज्रिकःको पूमावदेते ह । भभनिनवगष्ठपादाचायं के अनुतार प्रिच्छितत 
करण के वाद मतिक्रन्त करण का प्रयोग करना चाष । दसके पञ्चात्‌ लता 
हस्ते के साय लतावृश्छिके करण ( ना० शा० ४१०५) कौ भ्रसतुत केर भन्त 
मे कटिच्छनिकरण फा प्रयाय व्रजि } ` `" ५४ 
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०{ २५) उद्वुत्तक 

२यद-२२८ इस अद्धहार के आरम्भ मे नूपुरपादिकाचासै ( नार सार 
११।३५) का प्रस्तुत करने का बाश्रय है नूपुर करणं (ना० शा० ४।६८ } 
को प्रस्तुत करना 1 इसके पश्चाद्‌ दक्षिण एव वाम हस्त को ज्ुलति हए रखने 
के हारा भुजङ्गाचित करण (ना० शा० ४।१०१ ) वेया पाश्यमे करने 
( इ्मादि ) से णृदुवसीनक करम (नार शा० ४१६३५ ) का श्रयो सुचितत 
होताहै1 "करौ मव्यवामौ' मे प्रयुक्तं द्विवचने इनदोनोंको एक साय 
प्रस्तुते करने की भो स्थिति सूचित की गयी है! दप्के पश्चातु विक्षिप्त करण 
(नाण शा० ४५११६ ) को प्रस्तुत करते हुए इसी हस्तमुदरा प्ते भुचीकरण करो 
सम्पादितं करव्रिकको प्रिवतिन कर वद्धाचारोमे चरणको "वस्त कर्‌ 
नितम्ब करण { ना० शा० ४।१४५ ) को प्रस्तुत करे । फिर लता ृश्चिक- 
करण (ना शा० ४१०५) को प्रस्तुत करअतेमे कटिच्छित्तिकरणकोा 
प्रथोग किया जाए्‌ । 

( रद) भाद 

२२८-२द० इम भद्धदारके सारम्भम बलौढस्थाम (नार णार 
११।६७ ) मे स्थित्त होकर फिर व्मसितकरण (ना० णा० ४१०६ }को 
प्रस्तुत करते है फिर इसी स्थानम रवी जनि वाती हृस्तमुद्रा वनि हापो 
कौ बाहभोके कोनो बर्थात्‌ कथा पर निषटित कर्ते हए निश्रद्टित करण 
(ना शा० ४1६६) को प्रस्तुत किया जाए । इमके उपरा ह वामचरणं ह नूपुर 
करण ( ता० शा० ४।६८ ) गौर्‌ दण चरण से अलातेकरप ( ना० शा० 
४1७८ ) को प्रस्तुत किया जाए] किर दक्षिण भाग से ब्िप्ते करण (नाण 
० ४।११६ ) कौ प्रस्तुत कर दी मे अगि दोना हायो से उरोमण्डल करण 
(ना० शा० ४।१२५) कौ प्रस्तुत कर बत मेकरिदस्त तथा कटिच्छन्न करणो 
को प्रस्तुत किया जाए 1 

(२७ ) रेचित 


२३०-२द२ इत भङ्खहार का आरम्भ रेचिद्‌ हस्तो से होतादै तथा 
इसमे रेवित प्रक्रिया बति सभी करणो का समावेश किया जत्ता है जिम जन्त 
मे कहे गये-- रेचित करण कार्यम्‌ दारा सूचित समक्न चाहिए । "कायं 
पदसे सभौ रेचित प्रक्गिया वलि करणो को अद्धो सहित व्पावहारिक बुद्धि 
से सयुक्त करे हृए्‌प्रयोगमे विचित्रता उत करना अभीष्ट है ॥ अतएव 
अद्धीके विचित्र भरभेदो से मित स्वल्प वाला यह बद्धहार माना जाता 
है। रेचित प्रक्रिया बडी उलज्ञी हृङहै फिर भी इसका कम इपर प्रकार रहता 
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है। इसमे मारम्भ मे स्वस्तिकरेचितकरण ( ना० शा० ४६७ } को भौर 
फिर कमश अरधरेवित (ना० शा० ४।८० ), आक्षिप्तरैचित ( गा० धा 
४1८६), मरधमत्तल्लि ( भा० शा० ४।६८ } रेवकतिकुट्टक ( ना० णा 
४।६० ), भुजङ्खवस्तरेचितत ( ना० शा० ४।६६ }, नूपुर (ना० शा० ४१६७), 
वैशाखरेचितं ( ना० शा० ४।९८ ), भुजद्धाच्िततक ( ना० शा० ४।१०१ ), 
दण्डरेवित्त ( ना शा० ४।१०२ ), वृग्रिचिकरेचितत ( ना० शा० ५१०७), 
व्यत्तिति ( ना० शा० ४।१०६ ), निवृत्त (ना शा० १२२), विनिषृत्त 
(मा शा० ४।११२ ), विवत्तितक (ना० शा० ४।१२८ ), गष्ढप्नु ( ना० 
शा० ४।१२१ ), मपूरललिंतं (ना० शा० ५५१४१ }, सपितक { ना० शा० 
४।१४२ } स्खलित ( मा० शा० ४।१४७ ), प्रसपित्तक (ना० शा० ५।१४६}, 
तलसथधदिटत ( ना० शा० ४१५४ ), वृषभक्रीडिते (ना० शा० ४।१६५} 
तथा लोलित (ना० शा० ४८१६६ } करणो का प्रयोग होता ६ै। परहा मूल 
मे "नस्तेनैव योगेन' त्यादि से पर्वं तथा गङ्गो को मागत करने का भाणय 
है एक करके प्रयोगे बाद विधिष्ताके लिए वक्रमण्डलकरण (नाण 
शा०४।११४ ) को प्रस्तुत कर फिर दूसरे करणो को प्रस्तुत करना । करणौ 
का विचिध्तासम्पन्न यह क्रम वक्रमण्डल करणसे व्यवहित होते हृएु चलना 
चाहिए । हस प्रकार निदि करणो का जव क्रमिक पूणैहो जाएप्तोभन्तमे 
उरोमण्डल (ना० शा* ४।११५ ) तया कटिच्छि्र करणकी प्रस्तुत कर 
मद्धहार को पूणं किया जाए । 
(२८) आच्छुरिव 

२३२-२२७ इस भद्खहारके भारम्भमे नूपुर करण (ना० शा० ४६७) 
को प्रस्तुत करते ह । यहाँ ध्रिककोघुमाविदेने का भाणयदहै भ्नमरक-करण 
(ना° शा० ४५६६ ) को प्रस्तुद करना । इसके पश्चात्‌ व्यित-करण ( ना० 
एा० ४।१०६ ) को प्रस्तुत करते हृए भ्रिक फो विवत्िक कर नितम्ब"करण 
(व° शा० ४।१४६) को प्रस्तुत करते हँ फिर वाम घरण से मलात्तक करण 
(नाग शा० ४८०८) को भौर डइसीङे साय लगत्तार सूची करण (ना 
शा० ४१३७ ) को प्रस्नुतं कर अन्त मे करिदस्त एव कटिच्छिघ्न करण क्यो 
प्रस्तुत किया जाता है । 

(२९) आक्षिप्तरेचित 

२६२२२३७. इस भङ्खहारमें दस्त तथा चरण के स्वस्तिक प्रयोगके 
साथ रेचित होने वाले संभी कर्णो का प्रयोग ग्रहण क्रिया गया है। तदनु- 
सार स्वस्तिक पादो क रेचन छे होने वाते स्वस्तिक-रेचित (ना० शा ४।६७)} 


परिशिष्ट ¦ दिष्यणो, जष्याय ४ ५२१ 


करण हे भारम्प होकर करमशः पृष्स्वस्तिक { भा० शा० ४।७६ }, दिकस्व- 
प्तिः ( ना० श्रा ४७३) करटीक्चय (ना धा० ४1७६}, वृत ( ना० 
शा० ४५६२ ), श्रमर ( ना० णा ४६६ ), वृरिचकरेचित ( ना० षा!० 
५१०७ }, पाषवेनिकुटक ( ना० शा० ४।११० }, उरोमण्डल (ना० शा० 
४११५), स्तत ( ना० शा० ४।१३६), तिहाकपितं (ना० शा० ४। १५१) 
कया नायाप्रसवित करथो ( ना० णा० ४१९७ } को ष्यप्र करते हं । इतमे 
वे्तत्वस्तिकः { ना० शाण शाञ्ड)ो करभ को रेचन क्किपि सहन हमि 
कारण मुनिने सरमाचिएट नहौ किया परन्तु कुछ भावाय पद्तवितेन कम ते दसं 
करण मे भौ रेषेन प्रक्रिया सानतैरहुमौर वक्तःस्वस्तिकको भीष्रस करय क्रम 
मे रखने का पमयेन फरते ह । 


सौ प्रकार रेचित हस्त पादो के उततेपय को वतलाकर हृ्त वादो की 
सतकषेपणं क्रिया बधि समरीफरणो फा समावेश (भी) यहां सूवतत किया 
मपाहि। तदतुखार उत्छपय क्गिया वति इन करणो का कमणः प्रो करता 
चाहिय । वे है--दण्डयक्च ( ना० शा० ४५६५ }, तलाटतिनक, ( ना० शा० 
४।१११ ), तनविचसित (ना० शा० ४।११७ }, लिमुम्नित { ना णा 
४।१२५ }, विदुद्घरान् (ना० शा० ४।१२६ }, गजश्तहत (तार गार 
४।१२६ ), नितम्ब (ना० शा० ।१४६), विष्णुकान्त (मा० धा० ५।१९१), 
उद्वृत्त (ना० णा० ५१५६), आक्षिप्त ( नार ला० ४।११६ ) तथा उरो 
मण्डल (ना० शा० ५।११५ ) मौर फिर अन्तर्मे पुनः नितम्ब (न° शाण 
४।१४६ ), करिरृस्त सथा कटिच्छिघ्त करणो फो भरस्तुत कर (धस) भद्भहार 
कौ पूरणं करना चाहिए । 


(३०) सम्घराम्त 


२३७-२४०. इस भद्धदार के भारम्म मे विक्षिप्त करण ( नाऽ शा० 
४।११६.) को प्रसबुत कर हस्त एवे पादो को गृखके अनुसार सतालित करते 
हृए रखने का आशय है अद्धित ( शा° शा० दानद), गण्डस्ुची ( ना० णार 
५१३२ ) त्था गंगावृहरण ( ना० शा० ४११६६ ) करणो का करमशः पम्पा 
दन करना1 सी प्रकार वाम हृस्तसे सूषीके प्रयोगदयारा धंमूची करण 
(गार शा०ध१३८्) करा ठया पि्ेपते दण्डसूची करर (ना० दाण 
४।१४३ } का सदे समधना चाहिए । द्षिण हस्त फो वक्ष पर स्यस्तं रखने 
मे चतुर करण ( ना धा० ४।३६ ) तथा तिकके पूमावके ध्रमरककैरण 
(नाण शा० ४६६) का प्रयोग सुवति क्रया है। इषे उपरान्त कमश. 
चुपूर ( ना० शा० ४1६७ ! धाक्षिप्तक (काण शा० ४।११६ ), मधंस्वस्तिक 
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(नार शा० ८८३), नितम्ब ( ना° शा० ५।१४६ ), करिहश्त, एरोमण्डल 
(ना० शा०४।११५) त्था मन्त मे कटिच्छिन्ने केरण को प्रस्तुत किया 
जाता! य ४ 
(३९) ईपलर्पित / , “ ,' 

२४०-२४२. दस मद्भहार के आरम्भ में अपक्रान्ते करम कै प्रदशित करने 
का आशय रहै अपक्तान्तक्ररण (ना० शा० ४।१४० } का प्रयौग करना 
इसके पश्चाद्‌ हाय को वक्ष पर न्यस्त करते हृष्‌ व्यंसित करण. ( न° शा० 
४।१०६ } को तया हाषो को इरित प्रक्रिया मे सच्वा्ित.करते हृदे करि- 
हस्त करण (ना० शा० ४।१४८ } कौ प्रस्तुत करना चाहिए । यहां इसके 
वादे करमशः रध॑सूचौ (नार शा०४।१३२८ }, विक्षिप्त ( ना० शा० ०११६ ) 
एवं कटिग्छिन्न करण ( ना० शा० ४।७६ } को प्रस्तुत करना चाहिए । यहां 
उद्वृत्त फ! धर्यं रै उूदृवृत्त करण ( ना० शा० ४११५६.) को प्रस्तुत करन! । 
इसके पश्चात्‌ अन्त मे क्रमशः गाक्षिप्त ( ना० शा० ४1९२८ ), करिहस्त तधा 
कटिच्छिन्त करणो को प्रस्ठुत किया जाता दहै ।, 


(३२) भर्निकुद्धक' `` " 

२ेथ२-र४४. इस अद्खहार के आरम्भ मे नुपूरपादवारी ( का शा० } 
मे चरणो कौ म्यस्त कर्‌ नुपरुर-करण ( ना० शा० ४।६७ } को तथा हस्तपाद 
क्यो आक्षिप्त करते हृए विवृत्त करण ( ना०.शा० ४।१२२ } कौ प्रस्तुत करना 
चाहिए । इतके पश्चात्‌ चरणो की गति के बनुसार त्रिक को घुमावदेते हए ` 
भ्रमरीचारीको प्रस्त क्रिया जाएतथा दस्त्र एवं पादोको निकुरिरत 
्रक्रिषामे संचा्ित करते हए निकुदुटक { ना० शा० ४।६६ ) तथा मधे 
निक्दूटक { ना० शा० ४।७० ) करणो को प्रस्वुत करते हए अन्त मे -उरो- 
मण्डल ( ना० श।० ४।११५ ), करिहस्त तथा कटिच्छिन्नं करणो को प्रस्तुत 
क्ियाजाए1 = ^~ 


इस प्रकार विभिन्न कर्णो सै अङ्गार मिष्यन्न होते दै जिते वहलाया 
जा चुका है । इन परतवेक करणो के सम्पन्न करने मे जो समय लयेगा उका 
भिनाकर जो प्रमाणानुस्ार समय होगा बही एक बङ्खहारमे लग्ने वाला 
समय माना जाएगा । ४ 


ये मद्खहार छः, बारह या चौबीस करणो से निष्पन्न होनिवलि हति है। 
इनं सम्धिकाल के वाधार पर मात्रा, ताल तया कला के भ्रमाणातुतार एक 
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यादोौकरणोको प्रदिष्ट करवाने का प्रपौगं रवा जाए जौ सोलह मात्रा तक 
के प्रमाणकाहो सकेताहै। शके बतिरिक्त पूवं अभिहित क बद्धहार 
सोलह करणौ वले होने से बदे आकार वाले दै! इतकी चतुरक्न ताल रखी 
जाती है 1 इनकी सख्या सोलह है । इनमे किसी एक के न्पून होने पर किसी 
अन्यसे ताल क्रिपा तेते हए ताल प्रमाण को प्रति कौ जत्तीदहै। 

इस बद्वहारो मे भषविद, उदटिटतः, विष्कम्भ, विष्कम्भापृत, स्वस्तिक 
रेचित वृश्िकापसूत, मत्तस्वलित, गत्तिमण्डल, परिवृत्तकरेचित, परावृत्त, 
मलातक, उददृत्तक, रचित, आक्षिप्तरेषित, सम्ध्रान्त तया भधंनिक्‌द्टक 
च्ल ताल वाले होते ह\ ये सोलह है \ इसी प्रकार वशिष्ट सोसह भद्धट्र 
चतुरसताल वालि होगि जो भिनकर वत्तोस हो जाएगे । 

दसी प्रकार स्यूल दो विभागो (चतुरत्न तथा व्यन्न) एब भवान्तर सोलह 
विभागोनरे विभक्त इने भद्भहारो का पूर्वर बहि्॑वनिकागत उत्यापना से 
प्ररोचना पेत अङ्गोमे प्रयोग होनेके कारण भौ वत्तीस प्रकार हौ जाति 
है । पह कुठ भचा का मतहै । भन्यभाचायों कामतहैक्रि चार्‌ नर्तंकियो 
के प्रत्येकके प्रयोगो चारप्रकार बनकर फिर पिषण्डीवन्ध, रेचक, न्यास 
तथा भपन्यास प्रका से युक्त होने पर (अन्त मे) वत्तीस प्रकारयनमानिह। 
इसके अतिरिक्त दूमरे भावो कामतहैकि बद्ध तथा वस्तु से निबद्ध भौतो 
की वम्तुततीन प्रकारेफोरहोतीहै। वधंमानकेकेनौ, आसारितके चार 
एव पाणिका का एक भकार है) इम प्रकार ब्रह्मगोत्ति कौ विव्वि्ता वक्तीस 
प्रकारे गुणोभित होतो है त्था उन्ही के प्रयोगौ को अपने स्वष्पमे रखने 
वत्तिहोनेके कारगर अद्खहाराकी सव्या भी वत्तीषही मानी गयीहै। 

रेचक 


करणो तथा बद्धृटारो म अगरूपमे रेचकोके प्रयोग को वतेतवापयाजा 
शुका है पर नृत्त तथा नृत्य के अनेक प्रयोगो मे भौ इनको योजना रवो जाती 
६! इषके भतिरिक्त सुकूमारग्ति तथा वाद्यगत्त प्रयानेता रखने वलि प्रयोग 
भी "रेघक' से युक्त रहते ह । इस कारणो ते रवर्ग" का स्वतन्त्र महत्व भी 
है 1 रेचन या रेचित-प्रक्रिया अद्धो के पृथम्‌ पृथक्‌ व्यवध्यित स्वस्प पने वतन 
को ( कक्राकार धुमाव } कहा जाता है) यतएव इघकी वैशाखमण्डलस्यान 
या वैशाधरेचितक्तरण जर घारी से भिता स्पध है, यद्यपि इन करणो, 
मण्डलो तया चापो म भौ अद्धरूप मे इनका प्रमोय किया जाता दै) इतके 
अरिस््ि यद भी नही समदत चेना चाहिए फि करण, अद्धहार एव रेचको 
काक््वल धूव॑स्डकेबह्धोमे ही प्रयोग होत ह किन्तुये मन्त्र भिये जान- 
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वति मर्यादिप्रयोगमे भी उपयोगो होति ह । इसके अतिरिक्त देवेगणके 
भरीप्ये भौ बङ्गहार, करण एव रेचको का प्रयोग्र किया जाता दै 1 

इतके रेचक होने का कारणमुनिने स्वपदहौ निद्िति कर द्ादै। 
नके चारप्रकारये ह ---{ १) पादर्वक, (२) कटिरेचक, ( ३) हस्त. 
रेचकं तथा (४) प्रीवा रेचक । 


पदि-शेयक--इपरे विविध प्रकम्पते या स्वतित गतिम परं को अलग 
भलग एक के पास दुसरेको एकबाजूते दूरौ बाजू मे सचातित्तकरना 
होतादै 

कृटि-रेवक--दषमे चिक को ऊपर उठाना, चूमाव देना, पीठे हटाना 
{ बपसपंण ) तथा चक्नाकार गति मे सचालित करन! होता है! 

करःरेचक--दसमे हाथो का ऊपर उठाना, फेंकना { परिक्षेप }, घणि 
री भोर करना, फलाना तया गोले पुपाव मे सचालित्त करना होना है { 


प्ौषा-रेवको--समे प्रीवा को ऊपर कौ बोर उढाना, ताना, नीचे 
शुकाना, एक वाजू मे षुक्राना तथा गोस-धुमाव मे सचालित करता होता ह+ 


२५२२८५७ सुनि ने वराक्या के ताय तहां पिष्डबरनध के न्वेतरण को 
मिदशित किया है बिष्डीबन्ध नर्य की एक आकृ विशेष है जिसमे करण 
तथा अद्धहार दिनियोजित होते ६1 बभिनवगुप्तपादे मे वाकार चदुश्य कौ 
पिण्डोबन्ध कहा है । उनका मते है कि इत अाकरगत वैशिष्टयको हो ध्यान 
मर कर प्रपोगानुसार दमे स्वप स्वे गयेहै। 

दस श्रकार ये पिष्डीवन्य आधार, शङ्ख, प्रयाग तथा साधनगतत विभिप्त्ता 
कै कार्ण अनेकध्रकारकेष सक्ते हे) जाधारसे भाथेय षै स्थानत विपेद। 
यह दित्नेद पृथ्वौ, स्वे, फात्ताल भादि सोषो के कारण सात्त प्रकार छा होना 
दै । इमौ तर्हदो ह्य, दी पैर, दो नेर तया एक मस्तक इस भ्रकार्‌ गद्धगत 
सात विभेद ह । एक या एकाधिक प्रयोक्ता होने प्रयोक्तागत विभेद हौ जति 
हजो सम एव विषम प्रयोगभेदसते युक्त होकर चारप्रकारङे हो जति) 
ये चार विभेद करणो तया मङ्ग चे सम्पादिन होकर अनन्त भेद धारण 
कर्तेति है 1 इष प्रकार यनन्ठमेद बनने परी प्रधान देवभम के माणपर 
हेनेवाने पिण्डोकन्धो का ही भरतमुनि ने उल्लेख किया है1 

२५५६१, इन पिण्डबन्धोके द्वारा देवगण का परितोपपोशेताह 
तेवा इनके मध्य इन्दी देवता के आयुच, वाहन, कमं तथा भावो हा भङ्गो 
दाया अभिनय भौ प्रस्तुते क्रिया जावा है! उदाहरथारथे तलपुष्पपुट-करण के 
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कें से भगवनी का, नितस्तम्मिस करण ते भगवान शिव का, निकुट्‌टक करणः 
के प्रयोग ते उनके त्रिशूलाकृति शल का, गषप्लुतक ते तादयंगति का तथा 
भगावतर्ण कस्म से घासपिष्डी का, नापप करणे भोमिविष्डौ सथ 
स्विस्हस्त अद्धहार से वषे भाकास्वाते धिपरूल, शिवलिद्धं आदि विभिन 
पिष्डोवन्धौ का यभिनय किया जा सक्ता है तथा रेचित अरङ्गहारोके प्रयोग 
ते सभी कथित आधारे के अनन्त प्रकारो का लभिनय होदादहै। नन्दिकेश्वर 
नेकहा भीरै\ 


रेचिताब्पोऽङ्गहारै यो दषा तेन ह्यशेर्त । 
हुष्यन्ति देवतास्तेन ताण्डवे ठ नियोजयेर्‌ ॥ 


[ सित नामकं ओ दो मगहार्‌ { रेचित तया मा्षप्ठरेवित ) र उगके 
प्रयोग से देवगण प्रसन्न होते ह अतएव ताण्डव मे इनकी योजना कौ जए] 
मार इष प्रकार यह्‌ तथ्य सक्षप मे भागमोक्ततिद्धन्त के सरक्षण हेतु यहां भी 
केतित करिणा याह! 


२६९-२६२ भगवान महेश्वर दवारा रेचक, बहार तचा पिण्डीवन्धो दी 
भृष्टिकर् खन्द तष्डुको प्रदान करने क लाणयहै करणो का प्रयोग तथा 
स्वरूप दिव्रलाना । नूत्यके दरस मारम्भिक उपकरणके प्राप्तहौ जानेषर 
तण्ड्‌ ने मीत तथा वाद्ययनतरके सम्मिथिणया सहकार से ताण्डव नसय प्रयोष 
का निर्माण किया भनएव इस करणाश्रित भोग का तण्डूके नाम पर ताण्डवे 
नामकरण भरीदहो गया। 


दुघ प्रयोग मे नृत्त (या नृत्य) के साथ गोत एव वाद्य मिल कर चलते ह 
इसु कारण वेयाकुरणो ने इवङी "त्स्य ताण्डव ' व्युत्पत्ति खौ । 


भाण्ड गष्द का बं है वाद्ययन्वर । इसकी व्युत्पत्ति दै--'भणति शब्द 
करोती भाण्डम्‌" । अर्थात्‌ जो शब्द करता हो एेता जयनद वाद्ययण्व भाण्ड 
कलाता है। 


रदर-२६७ अपत्य अदि गुनि ने यट! धस्त मुनि ॐ समक्ष सावश्पक 
प्रश्नं उपरस्थापितत किया है किनृत्त नास्ये भिन्नरै या बभिन्न ) यदि भिन 
दै तो इसके पयर्‌ प्रयोजन कौन होगे ? या यह्‌ प्रयोजन विहीन है यै दोनो 
भिन्न नही दै क्योकि अगविक्षेप खूप नत्त एव गतिगत्‌ खप्पर दोतते मे प्विय- 
मान है 1 अभिनय्रयोग (नाय्य) मे गे गदे मीत वाच्यौके म्थाको 
मभिव्यक्ति की जाती है एव रम चे सयुक्त भावौ का अविकल द्धन होतपदै 
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किन्नु नृत्त केवल सापिक दस्तचलत मत्रि होता है । अतएव इसकी वास्तविक 
प्रकृति क्या दो सक्ती हे । क्योकि वातिककरनेक्हाणीहै -- 


"वाद्ानुगतिऽक्िनमे प्रत्तिपाचेऽवे च मत्र ब्कषपे 1 
उभयोरपि हिं समने को भेदो नृत्तनाव्यगोनयो ॥ 

[ अभिनयमे वाणी का बनुस्रण करते हए मथ को मभिव्यक्तिकरेमे 
गान विक्षेप होता है तथा नृत्तमे भी भगसन्वालन क्रिया जाता है अतएव 
इतनी दोनो मे जव समानता हैतो फिर नृत्त एव नट्वमे सेदक्या होगा? ] 

संप्रश्न कासार यहद कि नाय्यक्ता मे मभिनय की मदेत्वपूष स्विति 
निश्चितदैतो फिर उसके साय नुत्त प्रयोग की विदे आवश्यकता वयो 
होगी ? मौर यदि नृत्त प्रयोग केवल अगसचालनमाघ्रहै तौ यहाँ इसकी स्षगति 
कंसे बनेगी ? क्योकि यह्‌ मथो कए भावक होता है, प्रापके नहीं । 

२६५-२६८ भरते मुनि ने इसके उत्तर मे बतलाया कि एोपाधायक 
होने के कारण नुत्त प्रयोगयोग्य है । यचचपि इषम भय की बपेक्षा तही होती 
कितु जव पह प्रवृत्त होह्ाहै तो अपने भागिक विक्षेपो एव विलासदूणे चेष्टा 
के समृद्ध प्रयोगदे द्वारा विचित्रता एव सौ-दयं कौ विशिष्ट उद्धावना करता 
६1 यद्‌ उद्धयावना गेयषदो मा भादादिके वाचिक कथाप्मक अभिनयये 
सम्प्र्न नान्य की बवेज्ञा विलक्षण है जिसमे गीत के पदो के अथां की ष्यङ्खना 
अपक्त नही होती । ईती कारण नत्त फी षर्‌ परवृत्ति मानी जाती है! 

इसके अतिरिक्त नत्त मे रज्ञकता एव लोकत्रियता भी होती है भोर भ्राय 
सभाज भी दसम सहजभाव से सचि तेता है तथा इते देखने को लालापित 
रहता है । अतएव विशिष्ठ सामाजिक उत्सवो भादि के अमर पर इतका 
स्वतन््र प्रयोग होने से नाद्य के समान नृत्त भौ विनोद या मनोरञ्जन का उप- 
पादक होकर प्रवृत्त हअ! है यह स्पष्ट हो जाता है। 

२८२९२७९ 'देव' भब्द यहां दिशेष गयं फे सकेताय प्रयुक्त हज हे । 
इसका अथ हवे भगवान्‌ शिव चिक्षकेद्वारा तण्डुको गतिप्रयोगं करा वध्रय 
लेकर निष्ठा सेनुत्त मे प्रृत्त का उपदेश दिया गया । गौत का अथेह काध्य। 
भेथोकि अगविक्षेपारमक नृत्त मेँ काव्य या गीत के मभ्िनय कां गाधार लेकर 

भवृत्त हनि पर प्रयोग ओर भुन्दर दन पड़ेगा 1 मचाये कोहल ने कहा हे कि- 


ननादयोक्त्याशिनयेतरेद वत योजयः ताण्डवम' 


{ “भयात्‌ भगवान्‌ शिव ने तण्डु कौ नाव्यगत वर्थादि कथन कै जभिनय 
कै सश्च ताण्डव को योजन करते का मादेश दिय! 1 1 
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दसं ताण्डव का सयोजन देवताओ की स्तुति के प्रघगमे होना है पर चृत्त 
केसूत्रमार प्रयोगो शो लेकर श्यमाररततकीभी इसमे मवतारणाकी जा 
सक्ती है ! एेसे प्रभूत नृत्तार्मक प्रद्ध है जिनमे अभिनय या नाद्यारमक्रता 
नही होती परन्तु इनमे सुकुमार, मसृण एव उद्धत नृक्ता का प्रयोग सम्भव है। 
श्य्गाररसि पूर्णत अववा अग्रत उद्भूत होनेसे ममृण नृत्त का प्रयोग 
होता दहै) यद्यपि रसकी स्थिति नाव्यके चिना सम्भव नही मानी गपीहै 
तथापि क्प से अभिवय की निष्पत्तिहोनेसे रस की स्थिति सम्भव होगी 1 
मृण नृत्त इमी कारण श्द्धारर घे पूणं है क्योकि इसमे जो मभिनयात्मक्‌ 
मान्वप्रयोग होते हवे रसाके अशु 1 शुद नृत्तमे गीतकी समोजनाभीकी 
जाती है तथा पसा प्रयोग रागकाष्य कहलाता है जिने सून्दरतासे कथाका 
निर्वाह रहता दै) यही अभिनेय नादवपयोग "काव्य" { कहुलाता ) है 1 जैसा 
कि माचापं कोहनने वचलायाभीदै -- 


"लयन्तरमोगेण रागेश्चापि प्रयोजितम्‌ 1 
नानारसर भुनिर्वाह्मरक काव्यमिति स्मृतम्‌ 1" 


[ अर्थात जिक्षके अतयत गोत के साय लयएव तालकाप्रमोग हौताहो 
तथा जिसमे रसो का निर्वाह करते हृए कया का निमेण करते हृए प्रयोग रोता 
हो तो उसे "रागकाव्य समक्ञना चाहिए । ] "राग" मीत्पात्मक होने से स्वर 
का भाधारं ग्रहण करता दै पर काल्य जव इसी राग फा लाधारं ग्रहुणकरेगा 
सौ यही “राकाव्य' कहुलाएगा 1 


दष प्रकार नृत्त का शुद्ध स्वहूप है रेचक एद बह्धहारो से निर्मित हौना 
एव पुन गीत एव अभिनय के प्रति उन्मुख होना । इसके उपरान्त गान न्प 
एव वाद्ादि का अनुसरण करने वाला भो नृत्त" होगा 1 इस प्रकार भगवान्‌ 
शिवजी के द्वारा उपदिष्ट इस ॒भनृत्त' का जो पर्यप्ति विका एव स्पस्प 
विघ्नार्‌ हम वही "ताण्डव" है जिसे पूवे भे निदर्शित क्रिपाजाबुकाहि। 


२७२, मद्गहारो का अयोग धूवरङ्खमे होता दहै तथा पिण्डीव-ध एव 
श्चकोसे युक्त अङ्गार होते टै यह पुवं मे दतलाया गमा है। इसके अनि 
रिक्त बङ्खहारो के अगभूत करण एव नृत्तका भो दसोक्रममे स्वकूपादि 
निदशिते किमा गया । जब यह भरकृत विचार यदी उपत्वित होता है छि इन 
अङ्गहगरो का कं प्रयोग हो । हमे यह्‌ दत्ता मयि ह कि इषका प्रपोग पूवं 
रङ्घके गवर पर्‌ होता तथा यदी तणण्डयनृत्तको भौ योजनाकौ जाती 
दै + अङ्कहारो चे युक्तं इस ताण्डवनृत्त का जवं प्रयोग होत है तो उसम म्य 
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मानक अवश्य रहता है । इत व्॑मानक के ज्ञानके दिना ताण्डव का प्रपोग 
सम्भव नह होता, इतलिए सवंप्रयम वर्धमानक का स्वखूय वतलाना उचित 
है। इसके बाद ही गतिविधि वतलायौी जा सक्ती है। 

वधंमानक मे कलभो कौ दृद्धि का उल्लेख मुनि ने कियाद । तश्नुसार 
सत्रह्‌ कलाओ कां कनिष्ठ, तैतीप्त कलाय का मध्यम एव पंसठ कलाम का 
प्येष्ठ वर्धमानक समन्षना चाहिए । इन कलाओं की सख्यादृद्धिसे लपने बृदि 
होती है मौर कला एव अक्षरोकोवृदि के अनुसार नतंकरियोकी सष्यव्वृदधि 
भी कौ जाकी है। उदाहर्णायं प्रयम वाारित मे एक नेतं की प्रयो प्रस्नुतं 
करतीदहैतोद्टितीयमेदो नेतंकियां बौर धतेभी इसीक्रमसे धृद्धिहीती 
जातौदैष। 

२७द-२७४. बुतुप का गं है चारो प्रकारके वाय यन्व्रके एवं उनके. 
वादके । इनका विशेयत्ते न्यास अर्थात्‌ यथायोग्य स्वर, ताल, लय तथा कला 
आदिमे सक्निवेश ही (कुतुपविन्यास' कष्टलाएगा । यह प्रत्यहार, अवतरण 
भादिसे तेकर भासारित तक चलता है । जव यह मुनियोलिते एव प्ण हो 
जाताहै तभी प्रयोक्तागणके द्वारा मास्तारित एव नृत्त का सम्पादन सम्भव 
होताहै। 

२७४-२७५. थासारित के पश्चात्‌ उपोहन विधि सम्पादितं कौ जाती 
है। फनिष्टा-सादित मे पच कलाभो के प्रमाणवाला णुष्काक्षर प्रयोग “उषो- 
हेन" वहलादां है । यह्‌ उपोहन तन्त्री पर यान के साथ सम्पन्न होता दै । यहां 
मानसे भाश्यहैजोर्वासुरी एवे वीणा पर बजायी जा सक्ती हो रेस धून 1 
इस उपोहम क्रिया की समास्ति पर नर्तकी फा प्रवेश होता है तयो इस प्रवेश 
के साथ (ही) भाण्डवा्यका बादन (आरम्भ) किया जाताहि) 

२७५२७ वाथो पर जिन विशुद्ध करण एवं जातियो के प्रपोग का 
निदेश यह क्रिया गयारै उनकाना० दा० ३४१३६१३९ पर विशद 
निषूपण किया गया दै । यहा वाद्यो के अनुघ्ार चलने वाली तलानुसार गति 
सिचारीके प्रयोग का सकेत दिया गयादै । वंशाखस्यानक का बं है वंशाष- 
रेचित कस्ण का प्रयोग करना, पुष्पाञ्जलि लेकर प्रविष्ट नतकी के द्वारा प्रवेश 
के समय तलपृष्पपुट करण का प्रयोग करना साहिषए ! 


२,७७-२७८, यह नतंकौ रगपौढ पर चारो मोर घमते हए पुष्पो कौ 
विखेरे एव देवगण को प्रणाम करे 1 इसके पश्चातु बाद्धिक चेष्टामोके द्वारा 
सम्पादित बधिनय को प्रस्तुत क्रियः जाए 1 यह प्रयोग भक्ति भ्रदर्शनके लिये 
क्रिया जाता है 1 यहा असिनेय पड से मचय है आखारित का पदायं वाक्यां 
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विषयक वह भावप्रदर्शन जो स्वय के अभिमुद्ठीनयन हेतु सम्पन्न होता है । पह 
अभ्निनय सामाजिको के रङ्गनायं प्रस्तुत नहीं किया जता 1 › 

२,७८-२७९. अङ्खहारो के प्रपोग के अवसर पर भाण्डवाद्यो का प्रयोग 
अर्थात वादन करने से आशय है केवल भअद्धहारोके प्रयो के समय वाद्यवादत 
सुन्दर होना चादिषु क्योकि अ्गहार अभिनयभून्य होतेह रेप्रीदशामे 
नृत्त कौ प्रमुखता रहती है ओर तदनुसार रहने वाले वाद्यवादन-को बिशेष 
सावधानी से रवना आवश्यक हो जाताहै। 


२७९--२८० वाद्यो का एव इनके वादन विधान का नव्वशाल्लके ३१ 
व षध्यापमे विस्तारते निरूपण क्रिया गयादहै। तदनुसारसमका अर्थ॑है 
वाद्ययन्त्रमे प्रयुक्त यक्षर, खग, तात, लय, यति, पाणि, प्रह तधा न्यास नामक 
भए प्रकारो से काल एव दे कौ समता रखना । इसी योग के कारण होने- 
वाली वाद्यगत ह्वा “रक्त' कहलातौ है, जो मायूरो भादि त्रिविध मार्जनाओो 
केथोगरसेहोतीहै। वणे तथा पाणि का विस्पष्टं विभाजन "विभक्त" कहलाता 
है। वादनके समय ककारादि वर्णों की स्पष्टता को स्फुट" कहते है निमे 
नृत्त के ( अगहारतेथा करणादिके ) अगौ का सुस्पष्ट सनुसरण सा अनुहरण 
होता है 1 गृदङ्गवादन के समय हन सभी की पेक्षा होठी है । इनका सलक्षण 
विवेचन ना० शा०के ३३ वें अध्यायमे विस्तारपूवेक प्राप्त है । 

>८०-२८२ यह "पृथक्‌" शब्द से प्रत्येक नतेकी का क्रमिक प्रवेश सके- 
ति किया गया ह मयोत्‌ क्रमश प्रविष्टहोकर नतंक्रियां आसारित प्रपोगको 
सम्पन करं 1 मासारिति के कनिष्ठ मादि चार प्रकारो का स्या के नूप्र 
चार नतंकियो द्वारा भिन्नक्रममे प्रयोग रहना चाहिए । यह्‌ प्रणो जव 
पृथक या भिन्तक्रममे वाच्यानुसारौ क्रिया जातताहै तो "परपंस्तकः कहलाता 
है । इसमे पूरवेपरविष्ट नर्तकी दूसरी नतकी के भने षर हट जाती है तथा इस 
प्रकार क्रमण पृयू-पृयक्‌ चारो नर्तकरिया मना नृत्त प्रयोग प्रस्तुत करतीं 
है । पयैस्तक मे यश्िनयशून्य स्थितिं होती है किन्तु पिण्डीवन्धमे वस्तुयां 
भाव का बिन या जातत है तथा विण्डोचन्ध के पश्छात्‌ भतेकिषो को मन्ड 
से निष्करमण करना जावश्यक होतादै। 

२८३-२८५ "चित्र! का अथं है बनेक प्रकार स्ते एद विचिभ्रता पि 
हद । "मोघ का लक्षण है-- "बोधौ विलभ्वित-लये मूख्ये एङ्गो तो लय । 
(ना०शा० अभिर भार ०] पृष्ठ ४२३६) व्यात्‌ विलम्बित लपक 
मुष्य स्प भें रहते हये जिसमें एक वार दृत लय मे वादवादन्‌ का सम्पादन 
होढा हो उसे "गोध" समन्षना चाहिये । यह नदीके वेगकी तरह बभौ भाण्ड- 

३४ सार शा० प्र 
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शाचचोपर होता है एव्र यह बाद्यवादन किसी एक करण पर घाधित तर्ही 
होता तथा उपदिपायि प्रहत होता है। गोधकी अन्य सन्नं न्वतुष्क' दै) 
भूय॒ पदसे यहभी सके्तित कियागयाहै किं य्ह उप्वहूनका प्रयोग 
कनिष्ठासारित से अधिक्‌ प्रमाणवाला रहने से षटुकला प्रमाण वाला रवा 
जाता है तथा प्रसङ्धखवश अधिक लय एव पतिभी रहतीहै। 

२८६-२८७ इसके उपरान्त तृतीय एव चहुवं मापारितका प्रयोग कैरते 
है जिसमे पूववत्‌ नर्तको प्रवेश कर पूर्ववणित विधि चे नुत्तप्रयोग सम्पन्न करती 
दै । इस स्मय भाण्डवादयवादन तथा गीतके खाय साध पद पद प्र भासारिति 
(नृत्तप्रयोग ) होतादै। गीतकी वस्तुका क्रमश प्रथम पाद एकवार, 
दूसरेकादोबार, तीसरेका तीनबारएववचौयेका पारवार गान करते 
है! अतएव द्रसका गीठ के चार पादया बण्ड भी भर्थं लियाजासक्तादहै। 
यै ह--मूख, प्रतिपुव, शरीर तथा सरह्रण ! इनका याश्नय लेकर वधमानुक 
ममासास्तिका चार्‌ बारप्रपोग या वावर्तन करते य्ह दस्तु काय 
दैभ्ग। 

२८९, पिष्डीबन्ध के प्रकारया णेदोका क्रमिकता लिये हये आपतासिति 
भे प्रयोग क्रिया जाता दहै यह्‌ ग्तला चुके हु । जिने सर्वप्रथम भेद सामा" 
प्रकारका होन के कारण इसका "पिण्डौ" नाम रवा गया है। यहं वितेपता 
होन एव एकजुट होकर प्रयोग करने योग्य होता है क्योकि दमे नर्तविर्यां 
सम्मिलित नत्त सम्पन्न करती ह, ये जब एक दूसरे का हाय ग्रहृण कर नृत्त 
करती टै तो (यही) श्ृद्धलिका का प्रकार बन जाता एक द््रे कौ 
भुजाभो को लतावत्‌ जकंड कर नृत्त करने पर लतावन्धे नामक्‌ प्रकार तया 
अलग बरिबर कर या हेट कर नृत्त प्रस्तुत कटने पर पेद्यके नामक तरय प्रकार 
जन जाताटै। सावप्रकाणनमे णारदातनयने यही पिण्डीबश्धो का स्वल्प 
मानादै। भाचायें अभिनवगुप्ठतने भीष्म नृत्तको सामूहिक मान कर दस 
प्रयोग को सजातीय एव विजातीय स्थिति मे विभक्त किया दै । इनके मत भे 
एक नाल मे मावद्ध कमल सदृश स्वषूप वाला सजातीय तया हके दारा मुव 
पकडे गये सनाल कमते सदश्च भृत्त विजातीय है, तीसदा प्रकार जाल केसमान 
विचित्रता ( या बुवावन ) लिये हये होने से सजातीय तथा फिर दसी स्थिति 
से नखर जाना या हटना विजातीय होकर चतुथं प्रकार बनाता दै1 

२९०-२९१ इस पिष्डीवन्ध क्षो बधार भेद से सादिति मं निष्पन्न 
करते! तदनुसार कनिष्ठ मासारित मे पिण्डीवन्ध का, सीमे लय भेद ते 
शणह्धला का, मध्यम मावारिति मे लतावम्ध का तथा ज्येष्ठ मरासास्ति मे भेधव 
काप्रयोग करिया जाताहै। 


परिशिष्ट टिप्पणी, अप्याय ४ ५३१ 


२८९२-२१.३ यह्‌ एक तो वाचयन्यकेप्रमोभके याघार पर छीर दृषरे 
भद्रासन अर्थाद्‌ षैरोसे ताल देने को स्थिति के आधार प्रर निष्पन्न होत्तादहै। 
अतएव यह्‌ विधिवत्‌ प्रिक्षण तथा सुदोधं अभ्यास के बिना प्रस्तुत नहँ क्रिया 
जान चाद्धिि\ 

भतषएव मीव, बद्ध, वाद्य, न्तैकौ एव पिण्डोबन्ध भादि के भनुभोलनसे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि नान्य, नृत्य एव नृत्त श्रयोयाश्निते एव भाधित से है 
यर व्यवर्थित शिक्षणषएव अभ्यासत होने पर्‌ ही उत्तमत्ता पते प्रस्तुत किये ज 
सक्तिर्है। 

२२९.७-२७. यहा प्रधानतया मीतको का विधान एव गीतकाभधित छदको 
कौ श्नी विवि निद्ित्त कौ सण है \ गीतके में विद्यमान बस्नु तथा मङ्गका 
पिसमे स्वेच्छापूर्वकएक यादो के नियमकोन देखते हुये यदि प्रयोग किया 
जाएतोवे छन्दक कहलाते है । ये नृत्त तालाट्मक स्वप वाले होते ह । गीत 
के खण्डको वस्नुए्व उसके स्वल्प मणठोको अङ्क्ते ह । वस्तु निवद्ध 
शतक फे तीन प्रकार भाने जाते है-( १) मद्रक, (२) परान्तके तया 
(३) प्रकरी । जद्धकृत या भद्खनिवद्ध गीतक हु--उल्लोप्यक, रोचिन्दक, 
लोषेणने सपा उत्तर \ 

सव हेम इनकी प्रयोग॑गत र्यात्‌ नृत्त एव ॒वादयन््रों भे योजना का 
"विधानं बतला है । 

प्रपर वस्तु खादिसे मोतक के प्रपोगमे उपोह्न करा "क्षेप, कहुलात 
है तथा द्वितीपर वस्तु से गीतक के प्रयोग मे प्रत्युपोहनं केरना रतिक्षेप" होता 
है प्रथम वस्नुमे आक्षिस्तिका एव उपोहन का प्रयोग करते तेदनःतर्‌ 
नैको का प्रवेश रोता सौर फिर द्वितीय वस्तुमे प्रद्पुपोहन विधि सम्पन्न 
कौजातीरै 1 नेको के अवतरण के समय सभौ वाचयन्व्ोते वादन रहना 
चाहिये । 

२९७-२९८ यदह वासरित मे होनैवाने नृत्त, अभिनय एव वादे कौं 
पूवकथिते विधि को सम्पतते करते । तदनुसार जंसे भासारित मे नियमत 
नेत क्रियो कौ सष्या-वुद्धि का क्रम रहता है भौर समे एक मतंकी का लधिनय 

षयोग रखते 1 यहं नृत्त के साय भाण्ड सादि वायो का वादम्‌ एव शीत्तक 
कै भ्रमोगमे वस्तुको प्रथम द्वितीय सख्या अनुत्ार नततंकियो की स्याद्धि 
क्ाक्म रवा्नातादै1 वस्तु निबद्ध गीठो कौ यही तिधि मानी गयौ है। 

२९९८३००. अद्धो छे निवड होने वाले छन्दक गीतो मे भीतक के अनुष 


श्रपोग-निघाने इष्ट होता है चया नृत्त, अभिनय एव वाचवादन की यही शैली 
सभिमतदहै1 


भरे मादथा 


३००-३०१. गुरुशब्द से ,दो मात्रा कै वराबर्‌ काल तथा लधु या थप 
शब्दस एक मात्रिक काल कः ग्रहण होता है परन्तु जधंमात्राका कालभ 
ल्प शब्द से ले लिया जाता है "मुख" से यदौ आशय है छन्दक के आरम्भ 
मे फिये जानि वाले इपीहन का वस्तु से सम्बद्ध गान 1 उपोहन मे स्थायी स्वर्‌ 
कै आक्वारपरब्ागेके स्वरोका स्थापन करतेरह। यहां मुखव्ष्वुमे एव 
पहन को मान त सम्बद्ध माना जा सकता है । ¢ 

२०१-३०२. जव भागवी, अर्धमागघी आदि गीत्तकी के प्रथमद्वितीय 
पादभामौ कै अशौको दोहराया जाए तो उसके मारम्मिकं सश कौ भमभिनय 
मै एव अवशिष्ट मङ् को नृत्ते व्यक्त या प्रदशित किया नष्वा है । मावन॑न 
क्वि जाने वत्ते णेष भङ्ग णुद नृत्त के साध प्रयोग मे यातत है बत केवल वस्तु 
यामद्धभादिकी समाप्ति पर ही नृत्त नही हाता किन्तु मध्यवर्ती षद्धोके 
समय भी इसका प्रयोग कियाजासकतादि। 

३०२२३०३. शीतक कै श्रमग मे जव उनके अश दोहराए जाएं तो .उसके 
सा त्रिपाणि भौर भ्िविध लयके सीय वाद्यवादन रहना दृष्ट । तने प्रकारं 
कै पाणितालम श्रयुक्त होति! इसके नामहै--सम, मरधंपाणि तथा 
उप्ररिपायि सगीत एव नृत्त के साय चलने वाला ताल समषाणि, बादमे 
रखा गथा अर्धफाणिया मधपानि ओर पूवं मे प्रयुक्त उपरिपाणि कटाहाः 
है। इसका विस्तार से विवेचन तालाध्यायं (ना० शा० गध्या ३३) मे 
किया गया ह एसी प्रकार छन्द, अक्षर तया पदौ की समता "लय" कहलाती 
है जिसके कला एव कालान्तरभेद ते दूत, मध्य तया विलम्बितं भेद होते है । 
यही यति मागं लादिकाभी वोघक हौतादहै1 

प्रथमे आवहं मे काव्य या गीतके मुसारी भभिनयंके शनुरर द्धो 
फो द्रुत यादि लमका उचित भनुसरण करते दये रखा घ्राएु) पहु 
आचायोकामतहै किच्िपाणि एव लय समभ्वित्न वायवा्दतके अनुखारही 
गीत की लय रदी जानी चाहिये । 

२३०४३०७. ये मराढे तोत प प्रक्षिप्त! म्रन्त गोदोने से महाँ 
आसारित, गीतक तथा छन्दककादही विचार करते हये उनका विधान क्रम 
बव्रलाया गयार। 

, ३०८ इष पधक दुरे प्रकारकतेभ्ी व्याष्याकीजा क्ती दै । छन्दक 
मादि गीतो के साय सम्पन्न होने वाते लयानुखारौ जिस नृत्तप्योग का पूर्वमे 
वरणेन हेमा है भह्‌ देवस्तुति का जस्र लैकर प्रवृत्त , होने वाक्ञादोता है । 
ङिग्ठु जौ भव ब्रठलाएया जा रहा ई वह्‌ सुकृमार प्रमोग है । मर्थात्‌ इसके धू 
दासारिति दिके साथ क्या जने वाना मृत्त प्रयोग "दवः था! म्रद 
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भ्मसृण या सुकुमार बतलातते है ! यहे प्रयोग श्छगाररसक्षि उलन दता है 
तथा ृङ्गाररसस्े खमम्वित भौ 1 सृकुमार कान्य के वाश्रय पर सुकृमार गीत 
एव त्दन्तगेत नृत्त प्रयोय का भौ विधान रहता है । 


३९०. जव गीत क्रिया के विस्तार करने बलि स्यायो भादि वणो की-- 
जो गीत कैः आलकारिक अश है--निवृत्ति अर्थाद्‌ समीयतर स्वितिखितो देती 
अवस्या मे नृत्त का प्रयोग करना चाहिये । मङ्ख, बस्तु तथा वणं के प्ररिवरतेन 
आदि के साय वाद्यगन वैचित्र्य की उद्धावना कसते हुये यहीं नृत्तप्रयोग मम्पत्त 
करनाद्एटै! बग वस्नुका माशय यह्‌ दै कि अह्‌ गीतरे ष्की अयन्‌ 
पादकौ निवृत्तिहोत्तौ रखी दशामे नृत्तप्रयोप सम्पन्न किया जाए । भद्ध 
वस्तु के भिन्न क्रम के अवधारणे भी नृत्त प्रयोग करना बाह्ि 1 


३११-३१२ नापक एव नायिका की प्रणयाधित स्थिति मे जस्ेाणा 
बेधाने वसि दूतौ के वचन, दम्पत्ति के कामजन्य पारस्परिक प्रणयारोपत्तया 
रहं के अनुरूप उटलासपू्णं अन्य आन्तरिक प्रवृत्तियो के अवसर पर्‌ नुन्न बा 
प्रयोग करना चाहिये । इसी प्रकार गीयमान काव्यमे कान्ताका सामीप्य, 
यसन्त चतु तथा चन्द्रोदय यादि का गनुकूल समय हो तो रेस परसपर परभो 
न्तृत" का परमोम किपा जाए) 

३१३. "अद्ध" शब्द का यहां माय है गीतः का अधरंभूत पदयषण्ड 
या नाटकीय कथाका एक अश । इन अवेस्थामोमे नत्त प्रमोग नही रखा 
जातादै। 


३१७ नाधिका के समीपं श्रियकेन रहृनेसे उनकी दशा विरहोत्कण्ठिता 
सा वासकमज्जा की सूचिते की गमीरहै। सखीजनस्ते वार्तालापका मार्यहै 
भापिक्रा का उपने वियुक्तया विद्रूर श्रियत्तम से मिलन हेतु मनषिलाचाया 
सकत्प कौ भावना मे सखी के साय स्थित रहना ! देप्ती परिस्थितियोमे भी 
"त्तः की योजना नही कोजातीदहै। 


३१६, भ्रिषे के जपत्निहित रहने घर भी नापिका को हूर्पोपलग्धि सम्भव 
दै! संस मिलन की सम्भावना होना, प्रिय कै प्रवाप्तसे लौटने के समाचार 
मिलना, या शुभरशक्ुन दिलाई देना 1 यहाँ भौ "अय शन्दसे गीतकाअश 
तथा नाटकीय कथावस्तु का एक भश प्रसगानुसार समना चाहिये । 

३९७ यहां "मङ्ख" का भयं है छन्दक गीत का अशि्ेव । इस लश मे 
जने देवस्तुति विषयक आख्यान रदा हो ठो नृत्त प्रयोग किमा जाना चाहिये । 
सका कारण यहे भी दे कि यहं महेश्वर प्रयुक्त { प्रोक्तं भी ) ताण्डव नृत्तके 


भदष नाव्यसाखं 


अन्तर्गते होता है, मतएब इसमे उदृषृत नृत्त को विचुद्धान्त, यरुडप्नुत घ॑ 
करणो से सम्पन्न अङ्गहारो की प्रमुखता लिपि हुये प्रस्तुत करना चाहिये 1 

३१८. इसी उडत कै समानान्तर देवो पर्वती के द्वारा ललित्त भगहारो 
से सम्पन्न नृत्त की सर्जता कौ गयीहै । यत्तएव जिन अशोमे प्रणय या श्यूगार- 
मपे कोमल प्रस्म उपस्थित होते हो वहं प्लपुष्यपुट, लीन तथा नितम्ब वसे 
करणो पे सम्पन्न अगहातो की प्रमुखता लिये हये ललित नृत्त प्रस्तुत चरना 
चाहिये । 

३१९-३२०. चदुष्पदा ध्वा आदि शुष्क गीत कहलाते ह । जिनके गीत 
रूप मँ ्रस्मुत कते समय होनेवालि वादवादन का विघान व्तेलाया जा रहा 
है । चतुष्पाद धवा गाने के अवसर पर पादके अन्तिम बशस्वरके जनि प्र 
ताल सूचनार्थं भाण्ड वा पर पहली याप लगाकर वादने भारम्म करना 
चाहिये) यहाँ प्रह" का भयं है भाण्डवादच प्र ताल देना'बर्थात्‌ नियभानुसार 
थाप देकर वाद्वादन मारम्भ करना । 

३५१. समपादा ध्रुवा का यं है चतुष्यदाुव जितम समसष्याक 
अक्षरो वलति चार पाद का छन्द रहता ै। उसके एक पाद के प्रन की समाप्ति 

॥ 
कै समय प्रदेशिनी उगनी से माण्डवाय् परर थाप मारते हये वादवादन प्रारम्भ 
केरा बाह्ये । 

२२. जिस ध्रुवा क गान हो रहा हौ उसके एक पाद कौ वाद्यवादन के 
साथ फिरसे मादृत्ति ( पररिवतं ) की जाती है 1 फिर जव यही मीत बभिनय 
प्रपोपके साथदोहरायाजाएुतो द्रूसरीबार होने वलि गामे गीतके 
अन्तिम पादके गरनिहोते के समय तालया चाप देकर निमानुसार वाद्य 
वादन भारम्पा करना चाहिि ॥ ५ 

३२३, एक वस्तु या समग्र ध्रुवा के स्यायी आदि विरेष भगो के निकृत्त 
होने का यहां अथं है परावतंने या उनकी वृत्ति करना । ^निनरृत्ति का मथं 
समाप्पिदै। वर्णः ते आशय है व्ेवत्त। इनकी समाप्ति पर जवफिरने 
दोहराने के लिये इन्ही का यारम्भहो या उपोहन-क्रिया दौती हो तभी भाण्ड 

वाद्य का वादन र्ना चाहिये! 2 ॥ 


पंचम अध्याय 


१. पूरं ध्याय के साय पम अध्याय कौ सति को सम्पन्न करने हेतु 
पुराकस्प के द्वारा कथन प्रारम्भ करते है "भरस्य" इत्यादि । पूवे मे चतुरं 
अध्याय मे “नृत्तः का विवरण करणादि के साय वतलापाजाचुकाया जितिः 
"महाफल कहा गया जो क्रि नाय्यविषयक प्रश्न के अन्तमेत उसीकेक्रमया 
सन्तानकेदेतुकैरूपमें कहा ण्या! इसका प्रयोजन है नत्त मौर नाद्यका 
विभेदसे ज्ञान करना क्योकि नृत्तसे अनुषक्त ही नार्य हृदयावेजंक हो 
है भत प्रष्नकत्ती शिष्यो ने भी यह सब जान कर प्रपतन्त होति हये ही प्रष्न 
किया । 


२-४. कारिका मे प्रयुक्त "महातेजा" पद गुर की भाचायं प्रशस्ति तया 
अध्यापन मे अपेक्षित गभीरज्ञानकी क्षमताको सकेतितक्रतेहृयेहै। यह 
आदरपूवक आमन्त्रण हि जो गुद को प्त्वकथन के धरोत्साहना्थे भी है । 


५ नाटकादिमे पूर्वरग आवप्पक टै जिसका प्रयोग ठीकरूपमें होन 
फो शिक्षाहैतु हौ जिज्ञासा की मयी 1 


६-७ यहा 'गदत' त्यादि पद सै यहाँ प्रगवण शाब्दिक निर्पणतो 
केररहाह मौर आश्राचणा मादिका स्वह्पादिका निहूपण गेयाधिकार 
प्रकरण मेँ ( अध्याय रसे ३३ तक) में पुन विस्तारसे होगा। यद्यपि 
अपीदूरहै पर भर्घंवश उसे यह्‌ मी धोढा बतलाना अपेक्षित है) "पाद 
भागा" इत्यादिसे पूर्सगकौ व्या्या करते । यहं "यवनिका के अन्दर 
बहिगीतको ही पूर्वरग समस्षना चाहिये जो भीतको्यापनादि ध्रुवाखूप हो 1 
विशिष्ट गीतो मे स्थित जौ जो चच्चत्पुट तथा चाचपुट ताल है तथा उनमें 
जो गौतकाक्त का सोलहवां हिस्सा है उपसे मा्राका निर्माण होताहै तपा 
मात्रासेवस्तुका मौर वस्तुस्षे गीयमान का1 द्विकल एव चतुष्कलतान्नोके 
सगसे भात्राका भाग बनताहै। अक्षरोङे अनुसार द्विकल एव चतुष्कल 
सभी गीत वरघ॑मानक आदि गेयसे सग्रहीतहोजातिह1 कला शब्दस द्विकल 
मदि सप्तवनिघ वाल कलादं कही जाती ह । अत गीत, तालवाद्य, नुत्त एव 
नाद्य के समन्वि प्रयोग को पूवर समज्ना चाहिये । 

९-१० पवर [आरम्भ बादि होति है जिन्दं एूवंरग के सम्बन्धी ङे 
क्प में समङाना वाहये 


णद नाद्यशाचख 


१११५. रापीठ त्था रंगशीपं के भरायके मध्य ही यवनिका सयुक्त 
करते है क्योकि सौ के अम्दर नट तथा वादक गण प्रत्याहारादि गोका 
भ्योग करेगे । इसके अतिरिक्त यवनिकाको हदा कर बादमे मकमा वर्ध 
मानकमे से कोई गीत का प्रयोग किया जाता है जिते 'गीताना मद्रकादीनामु" 
ते बतलाया है । बन्य जाचायं “वधंमानमथापीह" कै "बथापि" के -स्थान पर 
*भततोऽपि" पाठ मान कर फहते ह कि मद्रक तथा वर्धमानकये दोनो ही मीत 
हाकि जाः सरक्ते ह! किन्तु देस बात "एतान्यद्धानि कार्याणि" नभसे 
अह्व पदां के निह्पणके विपरीतहो जतारै क्योकि निदेश किसी एक 
अगन्राहीहोताहै दो का नही! मन्य कुछ दोनो कौ एकं हौ मंग बतला 
कर “अधिके "अपि" णन्दसे किप्तीएक बङ्खको भीलेनेकाञाणय 
निकालते ह 1 वत ९ ४ 


द. दष प्रकार पूवेरग के धङ्खो का चयन कर "एतानि" स्यादि ते क्रम 
पूर्वक उण कथन सकेतित है यह दिखलाति हँ । तथा "तेषाम्‌" इत्यादि से 
उटेश के बनुसारी लक्षण का उपक्रम मुनिने चतलापादै। 


१७. उप्त कमं से "कुतपस्य, इत्यादि से लक्षण कह रहे है 1 नेषय्यगृहुके 
हारो के मध्यवती प्रदेणम पूर्वाभिमह् मदग वादक तषारमीके बूते 
बायी ओर पणव वादक की, रगपीठ की दक्षिण दिशा में उत्तराभिमख गापक 
को तथा इसी के सामने उत्तरदिणा मे दक्षिणाभिमुखी गायिकामो की सायक 
कै बायी नोर वीणा वादक ठया उक्ती की वान्‌ मे वासुरी वादक कौ बिया 
जातो है) यही एक स्यान मे बिठलाया कुतपन्यास, है । इस प्रकार मवतरण 
पर्यव एकी अग माना गया दै) लवत्तरणको कुछ याचाय गायक्ादि 
निवेशन गधे न मानकर गायकादि के स्थान स्वरादि निवेशन को तेति) 
यहा पड्जादि |स्वेरो का परिग्रह भवतरण टै जहां जाति, साधारण 
स्वर्‌, गान आदि एात अपो वालि शुद्ध सप्तक से शुद सप्तकभीति परमोऽय 
होतीहै। -¡ ~ ध ध ॥ 


ˆ १८ परिगीत--मनोरञचक गौत रा विम्ब गारर वर है वर्योकि यही 
मूले होवे ई । उस स्वरं के भनुसम्धानाथं जो याला है" वही 'मारःभ कह्‌- 
सप्ति है1 इसके पश्चात्‌ भान रप ताल को भ्रमुवता वाले अततोद्य का भनु 

सन्धान करना जहां गायकं गतत हये हो वह्‌ "बाध्ावणा' होगी ¦ 4 

१२२२. वक्वपाणि का घ्य है वक्त्र यवि मारंभमे ह्यथ को उगलियो 
का श्यापार संचालन करना) इसमे दक्षिगादि वृत्तयो का विभागौ का जनु- 
सन्धान रहता है 1 वृत्तियो के विभागपूवेक शुष्कप्रयोय के पे "वीणा के तरो 


परिदिष्ट : टिप्पणी, जभ्याय ५ ५३७ 


क परिचालन "पस्विट्टना' है ¦ इद प्रकार ये सभौ परिवर्तन पन्ते थे अय 
है जिनको विवेचन अघो दिप्पाणियो महै । ( वहीं द्रष्टव्य भी) 

२ “नान्दी* जो अवश्यक अग है तथा जिसमे प्रार्थना भी होती हैत्तया 
मशभ्यथेना भौ 1 जदे-जव भी नाद्व रयोग होगा नान्दी अवश्य होगी क्योकि 
यह नित्यविधि है ) अन्य पाठ्व उत्थापन आदि की प्रयोग के अनुसार अल्यथा 
उपपन्न किया जा सक्ता है किन्तु नान्दी नहीं। नान्दी का भारती दृत्तिके 
अमो के निरूपण { अध्याय--ए्रमे)के प्रणमे प्ररोचनाके स्पमेभीं 
होता है जो जयाभ्युदपिनी होती है 1 

२५. यहा शुष्कावङृष्टा का ही विधान कहा है तया मुनिने इषीका 
सक्षणो दिया है। यह शुष्कावषृष्टा जजर या विध्ननाशक देवताकी 
यशोद्िका है दष कारण इस्तका प्रयोगे करने के उपरान्त ही नास्याभिनेय 
प्रस्तुत होता है । 

ए६-२९ रणद्वार, चारो, महावा, त्रिगत तया प्ररोचना का कऋ्भिक 
विवरण यहाँ किया गया है) ( द्रन्-टिष्पणीभी1) 

३१-४० अव हौ चच्य को पुराकल्प या इतिहास को "विध, इटयादि 
दस श्लीकोमें कटाजारहादहै। 

७१-४७२, हसका प्रमोग सतस्पमे मर्पाद्‌ ध्ुवाभोमे करना भीष्टदै 
इसी त्थ्य को--श्धातुभि, इत्यादि से बतलाति ह! चित्रा नामक वीपापो 
अगुलि त स्रारित होनी है उसके साथ-साय अवनद्ध या भाण्डवाद्यं को अन्वित 
करते हूये प्रयुक्त किया जावे तथा वडी कुशलता सा सादधानी के सायही यह्‌ 
विपा जावे 1 

७३. इतकी जो पूर्वकाल मे निर्गति-सक्ना रखी गयी या उसका कारण 
तलानि के लिये कहते है--ननिर्गतः इत्यादि ते । पद का षयं बर्थ-के 
प्रत्यायक तथाक्षष्ट भादि वणं मान्नहोतेर्है। सायेक एव मोयमान परोसे 
भिनहो देही बहिर्गीतं यः निर्माति ई यही स्मक्षना चाहिये) 

४७-५५३. निर्गत सप्तरूप घरवा से युक्त होति ह । बहिर्यवनिका फे उत्था. 
पनादि अग हकत है--उनके कारण को मगे--4्माश्रावणायाम्‌? इत्यादिमे 
अगसी माठ कारिकायोमे दिलाया है) दस प्रकार सभीक्तो बतलाकर 
उपषंहारमे कहते है “ाश्नाद्षणादि' इत्यादि से 1 & 

५९, उस की प्रघत्ा मे भी दिखता ई--देवस्तुभ्यतिः--इत्यादि से । 
इसमे हेदु है दैवताथो की पूना जतत यह ्कषाकर्ता, सूघार वा प्रयोक्ता पाचो 
का कर्तव्य है फ इते सम्पादनन्करा न (ए) 


५३८ नाद्यदाख् 


५७-५९. यहां नान्य के उपर्चक तवो मँ जो गोठ को केह भया उनम 
ध्रुवागान भहत्वशासी है, ग्येषट है तया इसके प्रकृति धूत गान्धवं कौ जानना 
चाये परन्तु दते विप्तार ते माये बास्तौय विधान वया तालाध्यायमे दिष- 
लाषाजा रहा है भत यहां पदण के प्रति प्रवय मे उत्थापनादि वै लक्षण 
हीदिेजारहैदहविषयकीदुष्टिमे। 

६०-६३. आदौ द त्यादि से उत्यापना ध्रुवा के स्वल्प वो कहत 
ह। मह धुवा विश्लोका जाति के अन्वगते होत है निषकाना०् गा ३२ 
१४६ पर लक्षण है । चतुर तात मे उशी योजना कौ जाए इते--“शम्या 
च यादि ते मुनि त वतलया । ॥ ॥ 

४-द६. पड़! चार सम्पात कहने चे वासे पराध का परिव दिव 
लाया दै । तृतीय कहने का अथं है बन्त्य कला से रदित तीन पादो कातन्वी 
गान मे समन्वित प्रयोग कर उसम वन्तिम सूतीय कला से चारम्भ कद चतु 
पादकौ समाप्ति तक पुष्कर (गृदग्र भेद ) वादके प्रवोगके साध मध्यलम 
मे मान चलता है । इसी समय मूत्रवार का श्रवेण होता है ॥ महौ मूधार्‌ पदर 
के साहचयं से दानो पारिपाश्वंको का भी ग्रहण समस्लना चाये भरति वे 
सूनधारके सायही प्रवेश करे1 

६७६९. सूत्रधार एव भारिपार्वकरं कौ इतिकतंग्यवा को दिव्लाति द-- 
पुष्पांजलि, इत्यादि ते ! इने सदंप्रयम सूवधार पष्पाञ्चति भेण करेगा, 
शेपयोमेसे एकभृद्धारपध्रिको धारथकरताहै मौर दषा जर्नेरको। 
शुद्धिके लिये विषमे जलभरादो सा पात्र “भृद्धार' याक्नादी तपा विघ्न 
को शान्तिके सिषे वदि निभितत जजर है । दोनौ पाच म स्थित रहने के 
कारये पारिपाश्चिक है जिसके मध्ये सूत्रधार रहतादै ष प्रषार ये 
तीनोदहीःपाचपर भागे किर 1 

७२ जिव कायंके विदे पाचपैर धामि वदति है उस पृष्पाञ्ललिका 
विधि कहते है-*खचीमित्यादिः से । 

७५, यहा यही वात है कि ३६ कलामों वे मध्यवती समये मूत्रवारके 
प्रवेश, पाँच पैर भागे चलना, पृष्पाञ्चलि यपण भौर अ्भिढादन का तीन वार्‌ 
होना--यह कावं रद्वा दै । इनम प्चपदी जितनी कनार्गौ म हो नाष 
उसे बनी हुई वलामों मे करण तथा नृत्तरस्ठो का अवलवन कर वह्‌ तीन 
अभिवादन करे। ~ ग 

७६. द्वितोय परिवतं के ठीन कमं को दिला केर द्रुतलयं मे छम्पन्न 
वरती परितं के कमे को दिवलति ह-- “ततः परम? दत्यादि ठे 1 


परिशिष्ट: टिप्पणी, जष्याय ५ ५३९ 


८०-८१. यदह "आद्य" पदमे भद्खार धारो पात्रके भ्रमणे समय 
मौनभाव की स्थिति होती है) शौच को दिलत है शरयत्न्‌ः इत्यादि से 1 
यह वृतौय कमेहि) 


८२. दसी तीसरे कम को दिखलाते हये बतलाया कि वैरो के चदु पार 
यतं कै अन्तिम सन्तिपातके समयही उर्जर कौ ग्रहण कसते । 

८३. चतुथं रिवते मे दो कमं दिदलाये गये है जर्जर ग्रहण तथा भाठ 
कला मे जघ्य कायं सम्पन्न करना । यह विघ्नो के उष्छेदषेतु होताहै। 
भत्र विघ्नविनाश' ( ३।७न ) इत्यादि चार श्लोको का उच्चारणं किया 
जाता) 


८४-८६ पच्वपदी मे मपेक्षित कान जो जजर प्रहण से तेकर होगा वह्‌ 
है चौबीस फलाका सपयजो कुतप गमन पयंन्ते किया मे रहेगा । "पोडश" 
काञ्थेटैदोक्लायोकि ददिषाव से एम पतन दोना! 


८७-८८ उयस्छ--द्यादि । यह परसग के कारण कहाग्याहै द्वादश 
प्रात इत्णाटि बात ) उत्यापनै का्यम्‌--इत्यादि ) यहा माद्याभिनय ङे 
प्रयोग कं उत्थपपत का धुवाभिनुयरूपता से अधिक उचित अयं द्वारा आक्षेप 
दै दया “यन्तु कत्येन' इत्यादि से धरुवामान भे परिव की चदुष्टफलार्थ 
इतिकरतेध्यता नही पर कवि केद्वारा चार बपेक्षा वाली ध्रुवा काख्पमोगहो 
एसा वृढ आवापो का परापशं यामह) 

१०७-१०५ य्ह "तत्र" पद का अर्थ है बषकरष्टा धरुवा गानकेहीनिपर 
लिखने मध्य स्वर की योजना रहुतौ है जिका मधमाश बण्दीपाडमे प्राप्त 
है॥ इसी कां उपजीवन कर कोष्यपाच्े ने काः कि "ूरदरद्धे पावे" ( पूरवः 
रग्मे याडवस्वरको योजित कियानाताहै)। यहा 'भपि' से चतुर 
पूवेरण म चतुष्पक्च भष्ट या पोडदपदा नान्दी को तथा श्रयस्त पूव॑रग सें त्रिपदा 
भौर षट्पदा वाभ्दी को रखा जाए यह भी सूचित होता है । मव नमोस्तु 
इत्यादि से देवता इति" क नान्दौ पाड है उदाहरणाय 1 


११०-६६९ यहां भुक्त “पद्‌ शन्द से परसग "वाक्य" का ग्रहण सम~ 
ना चाहिये । “एव जयद्‌ चचु्ेकार ङे प्रवेश मे यही षिचि होमो 4 नान्दो 
के वाद शुप्कादेष्टा प्रूया जग को पूति करने के लिये है--"ततः, इत्यादि 
लेसे भी यहां दिवनायाहै! सूत्रधार द्वारा जनेरस्तुतिक.पाड मँ 


स पद के अये कये दिलाने के सिये “नान्दी फो उसी से नमो हई रखी 
गपीदै। [कि 


५ नाद्या 


प्रकार्य पूवरगर्े लागु ष्ोगा। दृरणिये वदि दन र्थो का मतिश 
प्रयो या प्रस्गः रा जाएगा तो यह्‌ प्रयोक्ता तथा प्रक दौर्नौ कही प्रभा 
वित करेगा । दस्र प्रषण में ममिनवभारनी मे पुववशिव लगौ कौ भवधानहैतु 
एक चार एषध्र कर दिवमलाया । यथा--उत्यापन परिव्रन, ववदृष्टाधरुवा 
मीत नागीपड शुष्कावह्ष्ट जनगरण्लीकधुवरा रङ्गार भडिढता वर्मा 
पाठ धरुवा रोद्ररलोतपाठ नकृटक्‌ त्रिगे तथा प्ररोचना । च्यस्तमपीये 
ह्वी सोलह यग होमि तरषाना-दीपा्टोङे मध्यम नृत्ते ) दप प्रकार इमम 
सधक प्रयोपसे रसत्तया मादते उभिनयम स्पष्टता कौ विति नहीं 
णातीदैमीरमारम्मम ही प्रक्षकाकी पूवंरममेही चिक्नताहोतो वि 
बिपे जनि वति नाय्यप्रोग पर मच्छ प्रभाव नदीहोगाया व्रपोग रज्र 
नदीं रहेपा। यतः लोक एव एस्तरानुरारौ लक्षण के बाधार पर्‌ परम्पर 
नुषामी पाङ््रषोग उचित होता दै 1 इ प्रकार गयत मा चतुर मण्डप षर 
जिय गयेणुदढयाचित्रम ते वितीभी सूपपी प्रस्तुत क्र मूत्रवार थपने 
सपरी दते प्राय रणते निष्फरमणक्रताहै। 


१६५१६९२९ दैवपािव दप्यादिते तेकर प्रस्तावना तत॒ तकका 
भग धिरित होने स यभिनवगूप्त ने इसकी वयाच्या नहीं की ) रयाकक पद 
कौ य्पाश्या है स्थापयति समस्त रूपक वृत्तमिति शस्यापकः ' भर्यात्‌ रूपव वे 
दरतिपृत्तफाजो समापन करता) सू्घारमे सौमनस्य विस्मय गदुभुन 
दृष्टि भदीषसू्रता या क्षिप्रकारिता एव रका द्प्यादि मूशरधारे गुण स्थापक 
मेहीहोतिदह। 

१७०-१७१ अरयादगा र्यात्‌ बय क भनुसारी प्रावेशिकी नामकं ध्रुवा 
को तथा उत्थापन प्रुवाके प्रकारको णो भर्चोदुकूल हो--प्रयोग कमि 
जाए । पहु परविशिकी मघ्यलय से मुक्त होती ६ । दवे वाद चारोश्नोक्ियिा 
जए ( । 

१७२-१७६ सुवाषय दत्यादि ) वह्‌ फिरसे प्ररोचनाके द्वारा जय एष 
आणी केत्रमष्नि सामाजिकोको प्रशप्तफरने वाते एतोक को देव्ता तणा 
द्विजा उदण्यसे पाड करे तया दके पश्चातु कवि के नामकी उदृघोपणा 
करे | द्मे बहु फविदे गुणोकाभीरेप्ना वर्णन कर एकता दहै मित्ते कवि 
की प्रसिद्धि भीर भदरणीयता स्थापित हो । ईस्के दाद वहं सूपक्र विद्रेषका 
भपणपन करे {जसम परस्ुठ ख्पक के घय की उपघेव स्ते वासी प्रस्तावना 
मी बाप । दते घ्ारम्भसे ही द्ंकाकोसकतपमे पत्कार होकरवे नार 
कपिम वृत्त करो जनिवादी षा नाष प्रस्ताव केद्वारा उस बात फौ भूचना 
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मौ भिल जाएु कि प्रस्तोतव्य सूथक दिव्य या मानवीय चरित्र वाला 
द। यहाँ पे्ी प्वितिर्यो के लिये भित्र भिनञाच्रययाच्पभी वह ग्रहण 
करे इस प्रकार यहां परस्तावकको सूपकीय इतिवृत्तके अनुषू्प ही अपने 
को प्रस्तुत करना ाहिये जिससे सामाजिको को कयावस्तुके प्रणमे 
अनकूलता हो । 

१७७-१७२. अब पूरवंरग का फलकयन करते है--*य इमम्‌” इत्यादि 
से 1 यथाविधि प्रयोग करने से अभ्युदय होता है । यहां शुभ का भं है दुष्ट 
अभ्युदय कौ प्राम्ति। यहं प्रयुक्तं अपचय पद दुष्ट प्रत्यक्ष श्रहयवाय बोधक 
तथा तिर्यक्‌ योनि पद मदुष्ट परोक्ष प्रत्यवाय बोधक समन्नना चाहिये । 

१८०-१८१. जिस प्रकार की भी प्रवृत्तिद्धिपमे नियत रूपक नायक 
होता वस्ती ही प्रवृत्ति के उपयुक्त वेपभूषा, भाषा, आचार तथा भभिनय 
का अनुगमन करने वाति सूत्रवारादि स्वापक पयेन्त पप्रोको च्यन्तयाच- 
रल भेद के पूवैरग को प्रस्तुतं करना चाहिये 1 


क 


षष अध्याय 


१ पूवरद्ध के विधान फे पश्चात्‌ नाय्यप्रयोग के प्रमुखत. लक्ष्य तत्व के 
स्िहावलोकनम्याय से पुन प्रश्न स्थापन करने से अघ्याय समति होगी ! यहां 
भुनिथोने प्रथम बध्यायमे उत्यापित प्रश्नो के बाद पुन पांच प्रप्न पुठेह 
जिनका समाघान अगे अध्यायोमे क्रिया गया । आाचायं मभिनवगृप्तपाद 
इन्हे एूवंमे पृषे गये प्रनोकाही विस्तारभी मानारहै। 

२. पाठ्यम्‌ ( ०।१७ } इप्यादि मे नान्यके भगौ तथा सभिनय,के अन्त 
वर्ती रस कौ प्रधानता के कारण यहाँ रसके विषयमे पुन प्रए्नप्राजा 
रहा है क्योकि तमी “एतदाख्यातुमहसि' कथन सगत होगा तथा इसी ते यह 
भी प्रतीत होता दै कि इससे पूवं जव रस के विषय मे कु पी नही बतलाया 
शयाथाभत भब दमे पूरी तरह से बतलाने की कृपा करे । 

£ मुनिजन के प्रश्नो के उत्तरमे भरतमुनिने पुन रसतथाभावोका 
विकल्प अर्थाद्‌ विरे रूप से निश्चयात्मक विवरणं को अतलाते घाते ( रस 
भावलिकल्पन } वाय कटे । 

५. यथाक्रमम" का भथ है सग्रह्‌, कारिका आदिके कमस स्व का प्रति- 
पादने करते ह्ये । 

£ यहां शक्य पद सामान्याभिभ्राय से माध्यस्व दिलाने के लिये प्रयुक्त 
हभ है । दस विषयं को प्रतिपद खूप मे निषूपित करना सभव नहीं है केवल 
लक्षण ही सरनतासे करदेता दहै । बत रसभावादिके प्रतिपद निरूपणके 
स्थाने पर लक्षण तथा उसके मग उदेण एव परीक्षाको कियाना रहादहै। 
इतका कारणं है "वहूत्वात्‌' अनन्त होने से । 

७ अथे भर्थात्‌ प्रत्तिपा् दिपय के ^तस्वत' मथति विकारकरे कारण 
सद् भर्थात्‌ जो नास्य के मुष्य अङ्धके भी ब्खधरुत विषय ह उन सभी अवा 
न्तरबद्धोका। 

१० ^रसा भावा" इत्यादि से सग्रहं दिखलाते ह । यहां मभिनेय पदमे 
आगिक मादि त्तीनौ अभिनय का ग्रहण समक्षना चाहिये [ बाहां को छोड 
कर | जो शीत तथा वाचस भिलकर पाग हौ जाति है! 

१५ शंभर इर्यादि । उटैर का ही विस्तार होना "विभाग" है मह 
णास्मप्रृत्ति का अलग भङ्खन होकर उदरेण केही अन्तर्गत होता है तथा 


[सिशिष्टः रिष्पणी, अभ्याय ९ मधप 


भरतमुनि ततथा इनके व्याख्याकार अभिनवगुप्नपाद दोनो हो इस तथ्य ते सह- 
मंत । दर्शनशास्त्र की अनेक णालामोमे इषौ मान्यता को एक परम्प्राके 
साथ लियाजातादै1 

१७- यह्‌ पय कुष्ठ प्रतियो मे नहं रखा गया है ! आठ रसो रो मान्पता 
व्रह्मा से सभ्न्य रती दहै जिनतेभरतकी नव्यकरा मागम हुआ । दती 
कारण दष पर अभिनवभारती भी नहीं मिलती है 

१९-२२ अव ^निर्वद-ग्ानि' हतयादि से सवारी भावौ को वतलति 
ह 1 पहांये ही व्यभिचारी भाव ह इस तथ्य को तैतीस की स्या के नियमाधं 
भीद्दिया गयाहै। 

२३. स।त्विक भाव व्यभिचारीभावत्व तथा असिनयोपमोगित्व दोनो 
घमो से युक्त हते है। इसी कारण इन्द सारी भावो के पश्चात्‌ दिखलाते है- 
श्स्तम्भदप्यादि से । ये अभिनयकेधर्मतोरहु किन्नु अभिनय से भिप्रताभी 
रणते है । 

२४ भव तृतीय सप्रहभूत नाव्यागके शू्पमे अ्भिनयको उसकेचार 
प्रकारो के साय दिवलाति ह--"भङ्गिक, इत्यादिसे। यह्‌ कारिकामे 
"चप्वार ' पद से अहाय अभिनय की साक्षारकार्‌ बुद्धि के उपयोग मे अन्तर 
गताकौ ( उपरयोपिता कौ ) सूचित्त करियागयाहै। इसी कारणरस तथा 
भावके दाद भभिनय का क्रमिक रूपमे विवरण दिया गया1 

२५५. लौकिक धम एव तम्मूलक उपयोगो सामाजिक धमं का अभिनय 
अनुगमन कते है इसी कारण इनके वाद ही श्रमी? का कथन करते है-- 
प्त्रोकथ्म इत्यादि से । 

२५.२६ खूपको को उपकारक होने ते त्था अभिनयके दिना अनि 
मेतभ्यके सम्भवेनहोनि के कारण दृत्तियोकाभी यहां लोकधर्मी सादिकेबादे 
विबरणरहै। यहां चार सष््या इनके आधिक्य के निराकरणा्ं दौ गरयीदै। 

२द-२७ ये वृत्तियां देणो के याधार पर रुने के कारण वृत्तिकै बाद 
प्रवृत्तियां दिखनाई गदं । 

२७. अभिनय की परिणति सिद्धिम होने से दोनो सिद्विषो को 
बतलाया गया देविक इत्यादिते 1 

२८. यहा पाठ्य एव मानम ही स्वरो का अन्तर्भाव रहने पर भी उनके 
महते कौ देवते हुये पृथक्‌ उत्ते किया गया । इनमे केदल स्वरो से भौ नाव्व 
का उपरञ्जन या शोमा होती है जो अन्तरालाप है उसी कै ग्रहणाय स्वरोका 
पृथ ग्रहण यहां है । 

२५ ना० शा० प्र 


भटर नाव्यशालं 


२८-२९. लक्षणो से समन्वित वायो के चारही वणंमेद होतेह इसमे 
धिक नही । 

३०-३१. गौत के आधारभूत निश्चित पद समूह को धवा, कहते है 
उक्ते योग जर्पाद्‌ सम्बन्ध से पुक्त होने के कारण एव उपक प्रधानता से युक्त 
मानि का साघारणगान ते पार्थक्य स्वत होजातारै। 

३९. "मण्डप" भी त्रिविध है जिति द्वितीय मध्यायमे विस्तार से 
दिवलापा जा चुका है तथा जिसका पावो के गमनागमन तथा वादको के 
उपवेशन भादि $ तिथे बघधारमूत उपयोगिता रोती है । 

३२ दख प्रकार उदेणकयनके वाद्व रखादिकी कमश. लक्षण 
मोमासा आरम्ध करते है- "एवमेष, इत्यादि से 1 इसमे सूव्रह्पमे रसका 
स्वप दिषलाते है --^तत्रेति" व्यादि से \ 

रसनिष्पत्ति सश्र कहते ह-- तत्रेति से 1 सको भभिनवभारतोके साय 
सार्षेक व्याष्या दी जा चुकी ह (मत टिप्पवि्ाणछोरीह)। 

४४-७६ यह वर्णे ओर लधिकारी देवता मागमानुतारोरहै, इनकी 
उत्पत्ति का विवरण भी युक्तिसगत है जैसा किं पादटिप्पणियो से स्पष्टदै। 

५८. यहां "जिह्म दृष्टि निरोक्षण' इत्यादि (का ४८) पदको व्याष्वा 
दै वेक्र कटी जाने वाली भाव भरीदुष्टिते जिसमे निरीक्षण कियाजातादै 
रपे [ जिद्यदष्टि का लक्षण ना० णा० ८१३१ पर दियागयादे1] 

७४-७५ वीभरषरस मे गन्ध, रस, स्पशे एव शब्दगत विकारोसे जो 
धृणा का भावया उक्तसे हरमे कौ क्रियं हैँ उनके द्वारा 1 

७८-८३. रसो के वचन, वेष एव क्रियागते विकार से साच्यदर्णनके 
अधार पर्‌ त्रिगुणगत्त विभेद कोष्यानमे रख कर प्रत्येक रस कौ त्रिविघता 
चने जातोहै) दस प्रकार कारणीभूत विभावो कै तीन विक्रारोत्ते कर्यं 
भे भरी प्रिविधता धातोहै इसी तथ्य को मुनिते यह दिलाया दै । केवल 
अदृभूते रसकेदोहीप्रभेदहोतेह। 

<४-८८. यहा मूल समै कारिकासव्या शान्तरस के विवरण मे केवल 
उद्धरणो की सुविधा से लमा है क्योकि णान्तरस की कारिक्राएं नान्वशास्व 
कौ मूलप्रतियोमे कही नहा भी है तथा जहां है भो वहा भी इन्हे मूलानुग्त 
संख्या से पृथन्‌ रष्वा गप है ) अतएव दन्द यहम ओचित्यवर ही हमने स्या 

सगा कर ही सम्पादित कियाद 
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स्मम्‌ अध्यय 
(मबाष्याय) 


१. जब षष्ट अध्यायवे जम्तमे भावो के लक्षण निरूपण की सूचना द 
जाचुकीयोतो फिर यहां उनका यह्‌ कयन छनमे पषानद स्पामी एव 
सद्वारोभावगत भेदाके साय लक्ष दिलाने के लिये हुभा है जिसकी महाँ 
प्रतिज्ञा भीकी गयो है \ इसके मतिरिति रसाष्यापमे नाव्यके षद्धौके बीच 
मे दृश्य सक्तेन ओ रूपमे भावो का उतल्तेठ था भोर वहां रसनिरूपण 
के प्रसभे भावो की चर्चा रवी गयी थी परन्तु यहं प्रघ्रानत स्थायी, 
सवारी जदि मावोके हो लक्षण वनचानए अभीष्ट दह तया यही मघ्याव- 
सलि भीहै) इसी कारण मुनिने विपयकाारम्भ करते हये कहा है-- 
विभापैः इत्यादि ते । 

द-४ प्रथम कारिका प्र द्यपि अकरण से चित्तवृत्ति के उद्बकाषैतु 
जो विषय है उसे विभाव" का गया तथापि विभाव के विषयमे पुने स्यः 
करणायं अश्न करते ह --'विभाव' इ्पादि गदभागसे) दसी का उत्तरी 
शूलिने विभाष्यते इत्यदि भदयभाणसेदिपाहै\ जिन स्पापीषएव स्यभि- 
चारिमो से सम्बद्ध वाधादि भभिनयरहै उन स्थायो एव व्यभिवारियो को 
धागादि मभिनयो कै साध जिनसे विभावित या विषि्टिषूपमे जानि जानवात्त 
जो उन्द्‌ विपाच समज्लना चाद्ये \ योक अभिनय समे जनक कारजीमूत्‌ 
रहते है जं ह्पसे हास को उप्पत्ति, घाम, धुमा, रोग मादिषै कारण 
भावो चे भु प्रवाह का बहन" यहां केवल वाप्पपदके प्रयोग मात्रत कुठ 
नही प्ररीत होता है तो वह्‌ "विच" शब्द से शीघ्र निशित होकर प्रपीप्तहौ 
सकता है 1 

५. वागङ्गाभिनयेन-- समे जो "ग' पाठ है उसकी पारस्परिक व्याछ्या 
के भार पर योजन दमी -वाणो अद्ध तथा सत्व के मनिनयो द्वे सर्णादु 
त्रिवि भञचिरय भरभदोके कारण जिर अधं की उनुभादना या प्रतीति कर 
प्यः जाद दै देर वाण, जङ्ग तथा उदङ्क क छः प्रस्तुत वह्‌ वाविकादि 
अभिनय का स्प अनुभावः होता है । '्दागद्धोषाङ्गपुक्त ' "प" सुप्प पाठ 
लियाग्याहैजो यहाँ ख्यते है1 

८~ विभावादि से उपचित शस्यायी, ही रसत्व ्ाप्ठ करता है परनतु जब 
चह सूक्त या व्यवस्थित स्प मे योगप्राप्ठ नही फे ठो स्वन््र पा पृषक्‌ 


५५४८ नाट्यशाख्न 


भावी दशारे 'स्यायी' ै। यह्‌ उसकी समोपे पूवंकी स्थित्तिया 
लिद्धभीषौ सकता दै । यत मनुपवित स्थायी ही स्थायी है दरतिवेप्रस्यैष 
स्थायी का पयव. पयव विवरण श्री अपेक्षित होगा जितै क्रमश यव मूनि 
देते ६ । (स्थायी षा विवरण मूलत तथा वर्ह टिप्पणी मे दरष्टत्य ) 

२८-३० रकषारीभायों का विवदण वारम्प करते हए मुनि श्रमण उमः 
लक्षण दे प्रसद्धमे सर्व्रथम “निषेद' भा स्वल्प देते ई--^तपर निर्यद्श्तयादि 
से। भतत भोदादिद्रिध, ध्याधि शादि वर्णो से उपघ्न होन वाला घौर दितं 
निश्वरित आादिदणावा कारण होने याला देखा सनोविकार भो दुषस्पी 
दिथिपभावहैवह्‌ "निवेद है। चिरात ततय विद्मानश्रान्विके हान तथा 
उपादानकफी गणना पै वाद जो तत्वज्ञान होकर ध्रमनिवारणदहोनातादैपौ 
व्यक्तिस्वययाणो "पिषः स्यथ ही प्रमित रदा" जसा बौध (निर्वेदः को 
उपपन्न करता दै । लंपे--वृया दुग्धौऽनद्वान्‌ द्त्यादि प (ना० णान भाग 
१, ¶० ३५३ टिणणी प्रर) द। 

^सम्प्धारणादि" पदति यहु भौ तमक्षता पाहि वि यचचपि गरम्पधारण 
वितकयामन्यभाववे ल्पर्परहोता है पिर भी वह धनूुभार्वोवेष्पप्ेी 
है स्चारीषः पम नही । 'निरवेदवान्‌ पद्य ' म मदुष्‌ प्रत्ययति यहभी 
दिपलाया गयादह विये निर्वेदयादि पटादि पी तरहष्ट्द स्पम भव" 
भासित नदीं होते रिन्ु बह निषण्ण" दत्यादिवे स्पर्ग धाधरम पारतन््रेण 
ही धवभातित होति ह । दसक्षिये "निर्वद' यद्‌ धान्तर विकार दहै) यद्‌ "निर्वेद 
स्वय पृदधाच तिद्धिके लिये उत्सा रति दिषेः समान यत्यन्त भनुरक्चन 
मै निय धथवा हात, विस्मय आदि वे पमान भन्य मूवपरक्षित रहनेमे पारण 
सवारी दहै) 

३१-३२ शानिः बे विवरण तओ प्रुक्त वान्त तथा विरिक्त पदमे पाव 
मे क्तप्रव्ययहमादै। कामवाक्य त वाक्य मै क्षीणता स्वरव नीव रहन 
पेष्टोमी। मदमभावते पैरोषो उनि तयाउधी ष साथ साय विपरीत 
दशाम द्द नीधे रयन षे वायं सै । वार्त षव्यादि मे निमित्त सप्तमी दै। 
यही बारिास्प गृहृ पद घे मुनिं ने यह्‌ भी दिवन्नाया वि सजातीय तथा 
विजातीय चिततव्तिमे प्रवादमान चवादि्योषै रहे परकमी कभी किसी 
एष षौ चिर प्यति नहीं होती याषमी घोडोहोमी सक्ती है। 

ददद गदा" वे विवरण मेँ *चौवंग्रहुण' पद धनुचित कायो भा चष 
सक्षण दै। गतत दी दे पमान जो सनूचितत मायं है उने मध्यमे विसीएव 
कैष्टेदावरेकायंकेक्ठे वानेन बनाने की मग्यदा रे वे "दा" 
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होजतीहै। इतौको यागे सूपापराधादि भ्रद्ेनसे विस्तारपूर्वक षहाभी 
गया है । “स्त्रीनीवानाम्‌, ति । यहां यचि उत्तम स्वभाव तथा प्रहृति 
वालोस््रीसे किसी अकायं को स्विति नहीं होती मौर अवमप्रकृतिकीस्प्री 
का "नीच" पदस्तेसप्रहुहो भोजाठाहै परन्तु फिर भी याजो 'स्त्रीपद' 
द्िषा गया है उसे यह समञ्लना चाद्ियिकि जौ वपपमभीटहै चिन्तुजी 
किसी अपरावमे लादौ जाए तो देसी स्वियो के चित्तमे "शद्धा होतीही 
है क्योक्रि स्वीका स्वभावभीरया उरपोक्‌ रहता) मतं जो न्यगतप्वेन 
"शद्धुः रै जैषो वेणीषहार नाटकमे दुर्योधन कौ भानुमतो के प्रतियीतो यह्‌ 
भी इसे गृहीत हो जाती है। यदौ केवल प्रतिनायकधूत दुर्योधने फा रेषा 
कार्थं अनौचित्य होकर बायाहै जो वर्णनानोचित्य जैक्ठा कायं बनगयाह1 
आकारसंबरणम रौति-पहा प्रयुक्त “अपि शब्द से जो 'अजवहित्य' मे बाहृत्येन 
दिषलारईदेतेहोवेकाय यह भीरपेजा सक्ते, केचिद्‌ पदसे पभो 
दिखलाया गया है कि वस्तुन पह शद्धा काः अनुभाव नहीं भवर्हित्य सावका 
भीदटै। आकारप्तवरण शद्धो को किल प्रकार उत्पत्न कर सफताहै एसी 
आणद्भा के उत्तरभे तञ्च" इत्यादिसे कहा गया। उपाधिका अघं होया 
आकार सवरण का उपाय जसे अपने कथन को बन्द कर देना तथा लति" 
जातचीत कने तमगा बादि । इपि्त मर्यात्‌ मङ्गोके भौर उपाङ्गोके रेते 
स्पन्दनमय कार्यजो दबायेन नजा सक्तो 

द्विषिधेति--यहौ भाप्मपद से स्वात्मगतता गपराघ तया प्र शब्दस 
परगत पराध समक्षना चाहिये । इनमें परगत अपराध के सम्भान्यमातिन 
रहने पर जो "णद्ध)" है वह्‌ परीत्य है। 


तना रहने पर भौ परत्र चोरयादि की बाशद्धा क्यो होगी पमी भाशद्धा 
को दिलाने के सिये “खृरटिवेष्छभि" से कते है \ वह्‌ जब द्रे के अपराध 
करिथे जाने पर देखना या चेष्टा करताहै (गौर अपे भप्रगह्म या भीर 
स्वभाव के कारण जब स्वय भी अपराध भुक्तं हो जाए) तो (भो) वहाँ चोर्यादि 
अपराध विषयक शड्ाहौ जातीहै। "पार््रादि को शद्धाको दशामे देखना 
जिसे वमे क्षाकना कहा जाता है बहू कौए फी तरह माशद्धिति होकर करना 
चाद्ये । 

३६३७ गुणनाडान--पेन वचनेन गुणो नाष्येत अर्थाद्‌ जिस फथन से 
गुणकौ समाप्त करते हुये विद्रेप आदिमे कहते ये रहा जाता हो 1 समे 
किसी सातिवकर ब्राह्मण को तप से निरत देवकर ठोगी वत्तलाना आदि । 

३८४६ "करण ' पद का यहां मयं होगा चेष्टा बत जहा पव्ठविध 
चे हि वही ^भद' का मभिनय भौ प्रम्षना चाहिये । यहु सूत्रम भाव शब्द 
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से दिलाया गया £ ।ये पाँच चैष्टएे चिन्मत्त! इत्यादि कारिका से कहते 
है) प्रकृति भेव से उत्तमषएत्रिको तर्णं मद तथा मध्यत्रपाव को मध्यमः 
मददीहो रेस्रा नियम नहींहै मतः सभी कफो; तदणमद, मध्यम तथा नीच 
पात्र को मध्यममद तथा नीचपात्र कौ उक्कृष्ट यां गहरा सद भीदो जाता 
है। पां यही बात कवि तथा गट के उपदेणार्थं र्दे पिबतः” इत्यदि से 
बतलाया है । प्रसङ्कवश इसी प्रकारक न्यस्पको भी अभ्युद्यस्ुलः 

इत्यादि से दिखलति है 1 अभ्युदय के वाच्य या क्षब्द द्वारा बतनानि वाते 
वाक्य कै द्वारा अर्थात्‌ प्रीति या सुखप्रद कथन से; 

५०-५१. यहां कारिका मे प्रुक्त एेश्वपेभ्रण पद से ताप्कालिक दशा मौर 
दारिद्रय" से करुलक़रमागत की स्थिति समन्नना चाहिये यही हनम विशेष या 
भेदक है । इय विवरण मे सकेत मिलता है कि चिन्ता कै पूवे तथां उत्तर 
कक्ष मे अर्थात्‌ पटे भौर घन्त मे विपतकं होताहौदहै। 

५२५३. मोह भे होने वाले "दैवोपधात' पद का अर्थे है भगिनित्तथा जल 
का उपद्रव होना 1 ^तसपरतीका रशून्यस्य' पद से मोह कौ पूर्वावस्था किकतंव्यता 
मूढता कौ मोह शब्द से दिखलाया गया है । इसकी स्थिति 'स्ेन्दियसम्मोह्‌ 
इत्यादि से ईस प्रकार दिवलापी गयी है जिषे बान्तिकि सवेदना की मोह, 
भे समाप्ति नहीं होतीहै तथा इसी से मोह्‌ चित्तवृत्ति रूप भाव होता दै 
यह भी सकत हो जाता है । 


प४-५५. “खदु वकृताना' प्रद कौ शुणु वयो कते निष्पत्तिं 
तेषाम्‌ व्यास्याहै) इस प्रकार स्मृति सभौ विषयो मे व्यापक रहती हयद्‌ 
स्पष्टहौ जातादै। परहा जघन्थ पदका अर्ह रात्रिका पश्चिमया 
चरमभाग। 

५६-५७ कोरिकास्य “विक्लाय' पद का मथं है विवेक शान, योच पा तष, 
सेवादि का आचरण प अधिक भये अर्थात्‌ जो इष्ट भनोरथ से अधिक 
हरेते भंव लाभरहौो जाना यहाँ कुकी तो विषयता जिसे 
ईम्तित लाभ होकर धृति" होती दै भौर किन्ही की करणता है जेते क्रीडा के 
विनोद स दुप्विद सकर "धुत्ति' चात ह \ त्विसः क -टणस्पहप ( पवपयतः 
ओर करणता दोनो) होती है जंतर प्राप्ठं विषयादि का उपभोग पाकर बप्राप्त 
के विषयमे अवुंशोचने ही त्तो रेड चिभावो से श्वृति' होगी 1 उपहूत प्रद क्रा 
अर्थं है जोर्णादि रूप को प्राप्त नधा विनष्ट बर्थात्‌ ध्वस्त हीना 1 

५८-५२, अकारये-करण शब्द से उसका न्ञान कहा गया है । "जो किया न 
जाना या सारसेन कर डाला' दस प्रकार कौ विशेष स्मन का जाना 1 दसी 
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कारणस्वीततया बालकयादि के सम्मुख किषो अपूव पुरुष के भाने पर लज्जा 
देवौ जाती है, विना किसोअक्तायंके क्ियिजनिपरभी। श्नि पूरं त्तथा 
परका विचार नहीं रष्वादृहोबातको लोगसमभरहैरहै' रेपी दात होने 
परभधूमिलेखन आदि होति है 1 "णुविभि ' का मयं है उचित कायें करने वालो 
केद्वारा । क्योकि मकायं करने वालोकेबीच क्िसीको भी भपने गकायेक्री 
बुद्धि नही मनि है । परन्तु जव इसका वादने मनमे "विवेक" लागत होता 
हैतो परश्वात्तापका भाव उदितहोतादहै ओर वहु फिर पिते दोषकेनं 
हटने कै कारण सन्तप्तकेस्ताहीरहे। 


६० कारिकास्य 'वघताडनम्‌ पे पाप सूप तथा सहसा करने के 
लपोपजो भी कायंदहौ उने अनुचितकायं का इसी से सकेत मिल जाता 
है1 इससे प्रहभो कि विमं के चिना शीघ्रतासे जोकायं कियाजातादहै 
वही "चापल्य! है! 


द६१-६२ पृप्रादिगत हपंकारणस्व को बत्तलाकर मुनिने यह दिखलाया 
कि अन्यत सजातीय भावभीभावकाकारणहौ जाता है। जैसे रातत 
निवेद चिन्ता आदि तक्ष्मण के निवेदं चिन्तादि को उत्पत्तिमे कारण होते 
ह 1 भप्राप्य का अंह अशषम्भवनोय की प्राप्ति । हृदय जहां जिस वस्तुको 
सारभूत मानले तो उसकी भाप्तितेहपं उष्पश्नहोहीजातादहै1 जंघे सुवर्णे 
प्राप्ति के लिये दुर देणोमे ध्रमण करने वाले को अनन्त मूह्यवान्‌ सुवणं तथा 
रतका लाभ होना । हूं मनोरथके हृदय के द्वारा प्रहणकरनेसे उसकी 
भाद्धिक व्यापारो से विभिन्नता दिखलाई गयो है । 

६३६५ प्रपोगगत योगता के कारण बाविष्टहृदयवालो मे ही "मावेग" 
रहने के कारण प्रतिविभाव तथा अनुमा्वोँके भेदोसे होने वाते प्रयोग 
वैचिच्यकोलक्षणमभे विस्तारसे मनि ने दिखलाया है! 'उत्पाप्तकृत' के स्वषप 
मेँ अतिक्रान्ता भौर अपक्ान्ता चारीके द्वारा अपत्षपंण किया जाना चाहिये । 
उद्ध्रमण जहां सीमा को लद्धन कर श्रमणो । अप्रिय श्चव्णमे किसी मामाच्य- 
जनके अवग होतो वहां शोक के भनुभावो को एक के बाद एकत शीघ्रगति 
मे रखने चार्हिये ततथा बादमे "णोक'को रखा जाए मौर घीरप्रकृति के जने 
भे प्रथम शोक तथा बादमे अनुभावो को रदे श्री श्भककामतहै। 
परन्तु एसा मानना समोचीन नही क्योकि यदिरे्ता मानभीलेतो मावेग 
स्थामीभावहो जापएुगा गौर णोक् व्यभिचारीषाव ब्रन जाएगा) बतत यदि 
अधीर प्रकृति को प्रयमक्तषणम्‌ शोक उदष्रही होगयाहोदहो वह्‌ द्वितौयः 
क्षणम भवेसि मर्भिभूत होगा या बदा दिया जाए) प्रन घीरम्रहृत्ति 
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को भपिग होकर भी धवं से दवतां हमा मपनी उचित दशी मेँ यच्छादित सा 
रहता है न कि वह उ्यन्न ही नहीं होता 1 जैसा कि यही बागे स्वय मुनिन 
ही 'स्वरयेणोत्तममरध्यानाम्‌ {ना शा० ७।६३ ) से कहा भी है । इसके मरति- 
रिक्त रच्ासेभावो के साह्न से रहित स्यायीभावकी करद भी स्विति 
नही है। इसी प्रकार स्यायोभाव कौ भित्तिते वन्ध्य या रहितं सचारीभाव 
कौशी विवित्रामरी स्थिततियां नही रहेगी । यहा "अपतर्पण पदमे प्रयु 
वहुवचन इस श्रिधा की अनेक स्थितियो के पूचनाथं रखी गयी है जिनमे 
प्रलायन आदि मति ह । इसके अतिरिक्त भग्नितया कु्ञर मादि के उपद्रव 
ॐ समप रहने वलि "मावेग' मे यह “अपसरपेण' अनेक वार हाया 1 धप्रिय" 
निवेदन से भो आवेग होगा उदम विषाद आदि बनुभाव हीगे यह बात कहने" 
पर एक सवारी की दूषरे के बीच म यह्‌ स्थिति रदेगौ यहं वातत भौ तीष 
दिव नातीहै) दमे हमने आरम्भभेही दर्णायाभीहै। 


दै कायंके विय मे प्रवृत्तिन हीना ( प्रतिपत्ति ) शसते विवेका- 
भावही जडता यह स्पष्ट । प्रश्नकेकरने पर भौ उत्तरे कछ नकह्ना 
यह्‌ स्विति सामान्यह्प मे मिथो कै कथन मे प्रवृत्ति न होना ही है । यद्‌ मोह 
केपू॑मेयाबादमेभीहो सकती है यह भी वक्षण से स्पष्ट द 1 


६७६८ जो पुष्प उपने ऊीवन के पूवं भागम विध्ादिमे हीन 
होते है रेमे नीच ्रहृति के पुर्पो को विदयादिकीबादमप्रप्तिहौ जानि 
परमि "र्वः हो ही जाएगा । देरी स्थित्तिमे दृष्टि तथा ङ्गीकी 
विवि विका ञे युक्त गति होः । यह हनम धारा्ाहिकल्पर्मे रवी 
जाएगी प्ररनतु यही भाव उत्तमपुख्षौ मे विजलो की तरह क्षणमातर के लिवे 
भाएगा । 


६२-७० मूल लक्षण मरे दिये ये विवरण से मे हये पदो मे काथं भद 
कामर्थ॑है उपायोकेद्वारा कयि या चलने वात्ते छचम का कनिस्तरण भयात्‌ 
फल की सम्पत्ति से रहितं होना देशी जो द॑बव्यापत्ति मथति माव्य की विमता 
उससे "विषाद" होता है । रेता कहने सेये ही भित होता कि दवके 
दोष से उ्यश्न लो फन की सम्पत्ति का क्षीण होना वह उत्तम उपायो के रहने 
भ्रभरीहो सक्ती है कुछ भचार्यं इत भावके क्रोधकी दशाम न रहने 
करी बाठ करते ह परनयु बह ठीक नदौ । क्योकि रौदपरकृठि के व्यक्ति भी 
विषाद मिलता है । जते रामाभ्युदय म -- 


तत्तु क्षक्निमतिनोत्ति मनसी यदघ्चधाराद्धते । 


्ररयच्छाप्रणय प्लवङ्खनखरं भराप्त प्रहस्तोरस्नि ॥ 
प 
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यहां जो भानस क्षति है वही दौर्मनस्य भावहै मौर यही विषाद का 
अमुभ्रावहै\ ये पशुवृत्तिवानर जो सदा भागने की बृत्ति रखने दनि ह 
उनकी कायं भाव की इच्छा अनुचित है! किन्तु उनका जो प्रणय या 
अभीष्ट है वह समग्र बभिलपितत पदां कौ परिपू्णेतामे दै परन्तु यह भाग्य 
कौ प्रतिकूलता के कारण उत्तम उदयम या उपायोकेकरेपर भो उन्षेफल 
की सम्पत्तियाप्राम्तिको नही केरवा पकता । इस प्रकार अनुभावकेदारा 
यह बातत स्पष्ट दिखती है त्था इसं रूपमे विद्यमान विषाद का क्रोध व्यभि 
च।रित्व किमी भी युक्तिया मागम या अनुव से विरुद पेगा1 

७० उस्सुक का भाव 'जौप्सुक्य' है । इसमे "वियोग पदके ग्रहेणे 
इसकी विप्रलम्भ श्रृङ्गार मे श्मुलता कौ सूचना मिलती है । लक्षण मर ^स्मरणः 
पदसे स्मृति से यह उदीप्त होवा है तथा इसमे शयनाभिलाप विना निद्राके 
भीहोसकतादहै। यह्‌ वाति पृथक्‌ से बतलानेके लिये दोनो को अलग अलम 
दिख्रलाया है! 


७-७२. लक्षण मे प्रयुक्त "दौवंह्य' पद का धथेहै व्याधि आदिके 
कारण शक्ति का क्षीण होना तथा क्लम अर्यातुस्वेदसे होने बाला स्चवे। 

७२-७७. देवगण से लेकर पिशाच तक ग्रहोसे जो अधिष्ठानके लिये 
स्मरण किया जाता है अथवा जो सत्वहौन है वह पुरुप इन देवादि का ध्यान 
या भय रख कर भपस्मारते प्रसित होजातादहै। किसी अशुचि स्थितिमे 
शरीरकेहो जानि पर इनग्रहोका चिरकाल तक्‌ भवस्यनदहो जतादहै। 
वात, वित्त तथा श्लेष्म घातुभो के व॑ंषम्य तथा बुद्धिश्यानमे जमजाते पर 
"अपस्मार' जो मानते ह उनका! माशय बुद्धित्व के विकृत हो जनिसेदै। 


७५-ॐ७- लक्षण मे सुप्त के लिये “निद्रासमुष्य' पद दैने का भाशय यही 
हैकिजो प्रगाढ स्थितिहै वही “प्तः है जो विषयोतते उपरमणकी स्थिति 
है । जव कौोरईस्वप्न दशामे किसी का अनुस्मरण करतादैतो एसा प्रलाप 
सुनकर बाहर लोक भे उसकी किसी स्मृति का अनुमान लगाया जाता है। 

७3. निद्रा कै यपनी नियत मर्यादाके वशया महारके परिणाम आरि 
सया इनके षिनाभौोनिद्राका षडहो जाने ते 'निद्राच्छेद' को पृयक्‌ स्पमे 
विवौध' मे दिखलायां गया । यह स्वप्न कौ परिमरमाप्ति रूप होता है ।शन्द, 
स्पशे मादि विबोधगत हीते देषा घण्डुकका मतद परतुये 
शब्दादि बाह्य मानना उचित है1 

७७9९ प्रतिकार की इच्छा स्प यहु "अमपेः क्रोध सै भिन्न है । इषम 
ध्यान विना किसी नक्ष के अवस्यान दहै जो चिन्तासे यहा भिन्नता भी रता 
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है ! "उत्साह सम्पन्न" पद से यह सूचित होता है कि उत्हाहहीन या प्राह 
जनमे यह नहीं होता । सक्षण मँ उत्साह तथा जध्यवछाय एद घे ,इनके बनु- 
भावो को समन्नता चाहिये । 


८० “अवर्ित्य' पद का निरुक्त है--"न वहस्य चित्ति येन इति ।' वह 
पृपोदरादित्वात्‌ सिद्ध होता है। अन्य व्याष्या है--"आङ्ियते वहि प्रकाप्यते 
चित्तवृत्ति येस्तेषाम भूविकाराणाम्‌ माच्छादनकारि यत्‌ चित्तवृ्ति्पम्‌ ततु 
*भवहित्थम' बर्थात्‌ वाहर व्यक्त होने वलि घूविकारो के आच्छादनसे जिप्त 
चित्तवृत्ति का प्रकट होना लक्षित हौ वह भवहित्थ' है । जो बाच्छादनकारि 
चित्तदृत्तिषूप है । प्रगतम पुरुष अपने कारका सवरणं समन्ता दसी 
कारण उससे एक शवां" मोर लगाया गया है । लज्जायुक्त अध्रगतल्म इन 
काये कौ नही कर सक्ता या जानता दषलिये इमके सभी विभावादिमे 
शां" ही मनुत रहता है यह समतता चाहिषए्‌ । 

८१. सका का चीं कमं उपलक्षण है क्पोकि परी अनेकं अकायो का 
कारण बनता है तया इमी कारण जव राजादिके द्वारा मनुष्यको पका 
जाता टै तो उप्त बपराघी के, प्रति उग्रता तया निर्दयभावे उनका रहता है! 
यही वात रजाके प्रति अपराध करने वाले तथा धसत््रलाप या मिष्यादोप- 
बादीकै प्रति भी होती है। 


८२ भपूवं अतिभान रूप 'मति' होती है । यनेक शास्वरी का र्यं (माय) 
भरा प्रयोजन दै विवेकक्रा लाभ होना उससे यह्‌ उद्धत दती दै! इपरलिये 
शिष्य कौ उपदेश देने वलि भावस याप्रमोजमसे जोक्षोषादि देह विकार 
हाति है उन्दी भनुभावो मे "मति" का अभिनय दिवलाया गया है । 

८३. ज्वर की सभी व्याधयो मे प्रधानता रहने के कारण श्रहग' किया 
गथा । मदनविक्रारमेभ्री ज्वर की सम्भावना रहती हीह । व्याधि क रहनै 
प्र उत क्षमयजो किमी मातुर कौ चित्तवृत्ति होगी वदी यहां व्याधिशन्द से 
मभौष्टहैक्योक्रि व्याघि की दशा मे आशुरः का चित्तमपने स्दाधाविकेष्प 
मे स्थित नदीं रहता ह 

८४-८५ दष्टजनसे वियोग कौ दशमे ( विप्रलम्म ग्यङ्गार छी स्थिति 
मे ) उत्तमपक्ष कोभी पुरुरवा की तरह “उन्मादः होता है1 उक्तमपा्रन 
हौनेकी दशाम यह्‌ विभवनाधसे भी होता है मतएव इमे प्रकृति के 
भौचिर्यके आघार पर विभावादिको विभागपूवंकं रखना होताहै। कुछ 
टीकाकार इमे 'चित्तविकार' पद की न्पाख्या “विद्य विकरोतीत्नि व्रिकार 
करते हं । परम्म यद मक््तेत--वित्त काः जो विकार भर्‌ विकीर्णा या 
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बिद्रावरैजो कक्ठीएककेनिष्वयन दने से एक स्थान पर स्यितन रहना 
है जो "उन्माद" षप है। जैसे विकृमोवेशोयमे प्रिया को नदेखने परतया 
अन्य कुन प्रप्त रहते पर्‌ नायक का शौघ्र उन्मादे युक्त हो जाना। यही 
वात कविकुलचङ्ृवर्तौ कालिदास ने प्रतिवोधित भी कौ --पतिष्ठेत्‌ कोपवधाद्‌" 
{ि० व° } इत्यादि से । निमित्तता का म्ह किमो प्रत्तिढकारणकान 
रहना 1 व्याधि कें अन्तर्गत उन्माद भी एकर किन्तु विप्रलम्भे यादिमे विचित्र 
चेष्टरमो बादिषठेभ्रयोगमे सुन्दरता लानेके कारण द्सेव्पराधिते पृयकुषूप 
मेरखायया) इसी प्रकार अपस्मारये भी समक्धना चाहिये! म्योकिवहं 
वोभर्स, भयानक आदिमे इईप्ती प्रकार विचित्रता उत्पन्न कर देता है । 

< ६९०, अवे व्याधि के शरीर मे नधिक गहराईसे जप जनिकै कारण 
हैमी चित्तवृत्ति वने किं अब इसमे निषटना अशक्य है तो यही चित्तवृत्ति 
अभिनयभ, (मरण है अयत्‌ प्राणो कास्याग करना! इसलिये श्ियमाण 
दश! की चित्तवृत्ति ही यह भरत्तने मरण ल्प सचारी माना है गृताव्स्याको 
तदी । कथि उत्तमे किन्दी अनुमा की स्थिति नही होती! यहाँ इनो 
से वजित जभितेष रने के कारण सवन्दिपसम्मोह भी कहा गया हे । 


९१ "पेरवः काभयेहै जो भीरंजमको त्रासदे्ता होरे । शीघ्र 
ही विधूननकारी चमत्कार करने वाता वास्त भयसे पूर्वापर पिचारके 
कारण भिन्न है यह्‌ वात “अक्िनिमेषं “ परदे तथा उसमे प्रयुक्ते यहेववन के 
द्वारा सकेतितकी गयीहै) 


९२ "वतक, के लक्षणगत स्थ मरे "सन्देहे" सदा उभरपावनम्वौ ज्ञान होता है 
जिषे सशय भौ कहते ह । विमशं का अथं है विशेष प्रतीति की आक्षाक्षासूप 
चछा की स्थिति रहना 1 कुठ विद्वान्‌ घर्म भे पर्देह तथा धमे मे विमर्े इम 
अर स्मित रान्न ज्ञान को 'विपरत्ययः कहते है । इसमे "विहत या' चली 
गयौ जेसी वुद्धि ते कायेकलापो का पर्व्यिगर तथा प्रास्ति दोनो विवक्षित 
रहती ह ( किंसौ मन्व या मन््रो (गुप्त साह } को ग्रहण कर्ने के कारण 
इसकी ववहित्थ से समान स्विति रहती दै) ! विचारणा का अरय हैपवंपरका 
विच(र । नय शात्‌ वष्गुप्य कः परयोम्‌ दी तिकलः सातय द देहा, चकः 
अभ्य पश्चमे रहने वाले वल की सम्धावनाके ज्ञाने डी सभी नीति प्रमोग 
हीते ह+ माचा चर्णकय ने 'देवमविनय पुर्कारसतु चिन्दय ' कहकर 
तकभूरवक सभी नीति व्यवहारको करने कौ वात की है । जंस्राकि आचाय 
भटृतीते > भो कहा-- 


"सम्पावनाप्रमाणो हि रीक्ष्ण्रज्नोऽपि यद्‌ वदेत्‌ ।' 
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रथात्‌ तीकणवुद्धि चुर जन भौ सम्भावना या तकं करके ही कहते 
इत्यादि । 

च्रयिशद्‌ ध्यभिचारिणो भावा इति \ सचारी भाव तैतीष ही होते 
जम दम्भ का मवदिप्य मे, उद्वेग का निवेदमे, सत्‌ वृष्याक्ा ग्लानिम्‌ 
अन्तर्भाव हो जातादै। कुठ याचार्यं कहते हँ तरिं चित्तवृत्तियौ की गिनती 
करने भे कौन सक्षम दै मौर गणना ताकिक गुणनके द्वाराया साद्य दयन 
कैदारा स्या प्रत्ययक्रौ सरणिमे सभीका सगप्रहभी दहो तो उततकी 
सीमाक्याहोगी। इसके बतिरिक्त यद्वि कवितया वभिनेता के शिक्षां 
शतन सवारी का निरूपण हो ठो किरबन्य भावोको भी दिवलाना उचिन 
है दशके उत्तर म यही कहा जा सकता है दि सामान्यामिनयाघ्यायमे मुनिने 
पुश्प तथा सविषो के भाव चेष्टा| तया यलद्भारो का विवरणदेही दिया है 
जो सचारो से भिष्रटै। यही विभाव, अनुभाव के अतिरिक्तेसचारीकाभाध्र 
निरूपण हुमा है । दसी कारण ग्लानि मे कषुतवृष्णा जैसी दशा का विभावत्वेन 
अ्रसिदध हनि से लक्षण मेँ उल्तेख हमा है प्रत्येक भाव का कवि तथा मभितिता 
फे उपयोगी लक्षण देना अधिक उपयुत्त भी नही है केवल राकी दृष्टि 
तदी भावो का विवरण उपयुक्त है! कछ जाचा्मे कहते ह कि मृख्परूय से 
तै्तीपर भावो का यदि भान रहेगा तो भनुभावो का वोध सरलता से हो सकता 
है । भावो कामत दहै किदन षचारी के प्रयोयसे सौन्दयं की बृष्टि दीदी 
है तथायेही स्याथी की चवंणाभरमि को प्रस्तुत करते ह भिसि भागे चलकर 
स्थायी रसत्व प्राप्त कर सके । 
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पच 
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आधार एवं सन्द भ्न्थतूची 


जपासिते च्छा । 

अभिनयदुपंण । नन्दिकेश्वर ! कटुकता 

रमिनवभारती । अभिनवगुघप्रणीतत माच्यशषाच व्याख्या भाग १ से ४ वौदा! 
अर्धशाख । कौटिल्य । चौखम्बा, वाराणसी । 

काग्यादशं दण्डी 1 चौखम्बा, वाराणसी 1 

काम्यप्रकाद् ! मग्मट 1 चौखग्द्ा, वाराणसी \ 
काप्यारह्धारमू्र। भामह । चौखम्बा, वाराणसी 1 
काभ्यार्वारपूत्र। उद्घ । निर्णयसायर, बम्बर । 
कान्पार्ारसू 1 वामन्‌ । चौरम्बा, चए्यणसी । 
कावयन्ुप्रकाशन 1 कामराजदीदवित ! चौ ठभ्वा, वाराणसी 1 
दक्षरूपक निक ततथा घनरजजय। च्वौ खम्बा, चाराणसो \ 
नाटक्रणरत्रकोश । सागानन्दौ । चौखम्बा, दाराणसी । 
नाटक्चन्दिका 1 रूपगी स्वामी 1 चौ खम्दा, वाराणसी । 
मोञ्यशाख् । भरतमुनि । काम्यमाला, वाराणसी तथा वदद सस्कएण 1 
नान्यया । भरतुनि । मनोमोहनयोपङत धेप्रजी भावानुदाद्‌ { 
नेच्यदाच्र सद्र । मद्रास 1 

नारदीयशि्ा \ 

पाणिनीय दवि । चौखम्बा, वारागसी । 

भरतकोप 1 स० रामङ्प्णकचि । पूना 1 

भरतारणव 1 नग्दिकेठर । मद्रा 1 

भरतभाप्य । नान्यदव 1 वराग समीन दिषविदयाटय । 
भावभरकादान 1 रारदातनय । वह्ोदा ए 

भारतीय नास्वशाच् । गोदावरी केनकर ( मरादी ) 
मानसाररिरेपशाख् । द° प° के» आचार्य 1 

रेषगद्गाधर्‌ । प््डितराज जर्राथ । चौखम्बा, वाराणसी 1 
रमारणवुधाक्र। सिदभूपाक 1 घं द° रेवापमाद्‌ द्विवेदी 
राजतरङ्गिणी । कल्हण, जोगराज नथा श्रीकर 1 
शाङ्गर-पद्धति । चाङ्षर } 

शङ्गारभकाश्च । भो । उयोश्यार सम्पादित खण्ड ९-३1 
सरस्वतीकण्यभरण । मोज। करतत ! 

साहित्यद्पंण । विश्वनाय कविर ! चौ लभ्या, वाराणसी 1 
सङ्गीतमकरण्द्‌ । नरद्‌ । चडौदा । 

सङ्ोतरलञाकर । शाङ्गदेद । अद्यार( खणड ९-४ )} 
समरद्गण्सुन्रधाद । भोज ? वदद! 

कार्दम अकादमी चनं॑रु ¦ उज्जैन का रंममच अङ ¶ 1 
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हिन्दी सन्दभं व्रन्थ 
सस्त साहि्य मे शग्दाखकार-दो० रुददेव त्रिपाठी † 
माग्यवाता-( जनामिका-कट कत्ता ) का नाव्वश्चाख्रविरेपाक । 
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पङ्क 


नास्वश्ाख्-पधममाग द्युद्धिपच्र 


छुट च 
प्रभ्रा परम्परा 
प्ररम्भक््यि प्रारम्भकिया 
प्रामगिकत। भ्रदान प्रामाणिका प्रदान 
यमधू्रायणौ तथा 1 २७ ॥ यमधूम्रायणौ तथा 
सर्ोपक्रणानि वै सर्गोपकरणानि वै 1 


देषराजने नदर भिनयमे देवराज दन्द ने अभिनयमे 
गृहीष्वां ध्वजमुत्तमम्‌ । गूहीर्वा ध्वजमुत्तमम्‌ । 
तनवेदिनुमरह॑सि ५८१॥ तदेवेकितुसर्हसि ॥ ८9 ॥ 
विनियुक्तस्तु चन्द्रमा चिनियुत्तस्ते चन्दमाः। 


सवे भावस्तु मरसपा सँ मावास्तु मानुपा 1 
अणू रजश्च टिडा जण रजश्च वाटश्च टित्ता 
दाखदभ्दुभिनधेपिं द्धदुन्दुभिनिषोपिं 


पापण्ड क्ायुरा कायं नहीं पाखण्डश्ाष्द्‌ का दुरा अर्धं नहीं 
पदिे ब्राद्यणस्तम्म नीचे पिले व्राह्णस्तमभ के मौचे 


कवुंनापि तथा सर्वान्‌ कतृनपि तधा सर्वान्‌ 
येऽद्धयरोपविवजिता 1 येऽद्दोपदित्र्िता । 
नानाकुषटिमविन्यस्तं नान कुदिमविम्यस्तै 

की स्थित सभव नरह! स्थिति संमव नहीं } 

चतुमेऽपि कारयेव्‌ । चतुरसेऽपि कारयेत्‌ । 
भ्यध्रस्यापि प्रयोक्ृमि ।१०८॥ न्यखस्यापि प्योकतृमि ॥१०८॥ 
यह सभी किलक यह सभी शिरिपयो 

सव महेनद्रम्हरण स्वं महेन्रभ्रहरण 
गोन्रादणरिवरचै गो्ाह्यणरिवत्रैव 


दिनके अन्तमं अने नारे घोर दिनङे अन्तस्न जनि वाके थोर 
पितन्‌ पिशाचानुरगान्‌ पितुन्‌ पिद्याचानुरगानू 


प्रष्वी के नीचटे भाग प्रथ्वी के निचे भाग 
पुण्यमाटापुरसकृवम्‌॥ ~ पुण्यमाटापुररङृतम्‌ । 
चवष्व अपक्त अदने अतएव जापको अपने जन्म 


जन्म तथाजौरगुर्णीके सथा गुर्णो के 
रगमन्च की विधिवत्‌ रगमञ् को विधिवद पूजा न 
पूलतानदङीजनि कीजने 
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१११ 
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रेरे 
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५ 
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१९ 
१३ 
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१६ 


नाव्व्लाख्च 


अशयद चद 
जो मनुष्य को चित्तके जो मनुप्य चित्त के उद्वेयके 
उद्धेगङे 
नामत्त कमेतस्तृया । नामत्त कर्मतस्तथा 1 
गृधावटौनिक चेव गध्रावरीनक चैव 


चेवेपयुक्तमष्टधिक शतम्‌) चेवेयुक्तम्टाधिक शतम्‌ । 
अभिनय के मध्य वचन वाटे नभिनय के मध्य वचने वारे 
वच्ति ञुद्रा रखी जाए वरित मुद्रां रपी जाए 
शारीर अपनी रवभाविक हरीर जपन) स्वभाविक 
अवस्थार्मे नवस्थामें 
त्तो स्वस्तिरेचित ते स्वस्तिक्रेचिते 
पादमुलोध्वंतरौ समौ 11 ६८॥ पाङमुखोष्व॑तरौ समौ ॥६८॥ 
ननिकुद्ितः हधा पेरोको निङद्ित, तथा पैरोको 


कोखको^तनःयुद्रामें कोखकोनतसुद्रामे 

दने “स्वस्तिक करण जाने ॥। द्से ^स्वसितक' करण जाने 
नव्यकोविदै -क नाव्यकोविदे -क. 

करे तो "जाकात' करण करे तो (नाटात' करण 
चे्भमेरखेष्ोतो चे्टामरखीहोतो 


(ताखनादिनादिके) (तार वाय दिके) 
कोखकीओरमोहलेतो कोलकी नोरमोदलेतो 
पी की जर घुमाया पीदेकीजोरघुमाहुजा 


रखाजाए्‌ रखाजापु 

तो उस करुण को "वृश्चिक तो उस करण फो टृधिक 
कहते है । कहते ई! ॥ि 

इती इर खाजार्नो से श्ञरती हद चुजाले। से युक्त रलं 
युक्त रखे 

छग्ट' करण जानो अर्गल? करण जाने 1११७-१ 
1 ११७-११८ 


हार्थो के रेचित सुद्वार्म रखे हार्थो को रेचित सुदा में रखे 
दोनो हार्थो ( दयि-वा्ये) दोनो दार्थो ( दाए्वोए 2 को 


क्मदा मदा 
ेयमधंसूदिति नामत केयमधंसूचीति नामत 
आच्चितापखतौ पादौ अद्धितापसतौ पादी 
नाव्यप्रयोग के अनुसारं नाच्चप्रयोग के अनुसार चारो 
म्वारी जोर धुमादे ओर धुमादे 


शिर उदुडत्तः चारीमें फिर 'उद्‌ढृत्तः चारी 


पु 
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भद्ध जद 
तदरवहिर्थकम्‌ 1 सद्वदित्पकम्‌ 1 

इर्या्तमैव निङ्दरूम्‌ 11९७२ इुरयात्तथेव ख निङ्द्कम्‌ 14७२ 
दंरिच्छिसं ततेव च 114७9 कटिदिदधुम्ं स्थैद च 14७४ 
उरूद्गृत्तं तयादित-- उर्दू तथादिष-- 

पादेन च निकुटिकम्‌ ॥१८५॥ पदेन च निक्तम्‌ ५१८५ 
विष्कभे परिकीर्िम्‌ \ विष्कम्भे परिकीर्तितम्‌ । 
छतैव्यः स कटिच्छोदोम० 1 कतस्य स कटिच्छदो रा० 1 
तलसेस्कोरसंयुतम्‌ ॥१०७॥ तटसस्फोटसयुतम्‌ 1२०४ 
देचिने मण्ठलगेव रेचित मण्ध्द्ेय 

यण्डदेते निङ्द्येद ॥२१९॥ गण्डदैरो निढुद्येत्‌ २५९ 
पद्मपिण्ी स्वयंमुव ५२५६ पररपिण्ठी स्वयंसुदः ॥२५६॥ 


गद्या चाद्यानुसारिण्यां गध्या वाद्यनुष्ारिण्यः 

सद्रहारप्रयीगो चच अङ्गहारप्रयोगे च 

मंगतीरवाकर ने चित्र, सगीतरताकर ने चित्र वार्तिक 
वार्षिकं" 

तारा०) पदभागका ताला०) पादभाग का दिशञेष 
विशेष विवरण बिबरणं 

नृत्तपादयङृतनि तु १२ ब्नपाव्पशेतानि तु ॥१२ा 

यस्मेदुस्खापेययन्मयत्र यस्मादुर्थापयन्तयत्र 

रङ्गऽरिमरतमादुत्यापनं रहऽसिमिस्तस्मादुर्थापने 
स्प्तस्‌ 1 २२॥ रष्रम्‌ ॥ २२॥ 


मसपादेप्यसदसाः १३६५ मःस्सयादैः्यसदसाः १३३१) 

देवा कमानुकोत॑नम्‌ देवा कर्मानुकीर्तनात्‌ 

अवसर पर परमोपयोगी अवसर पर संगतिर्मे परमोपयोगी 
होरेसी वीणा हो पेसी दीणा 

स्वथं ब्रह्य प्रतिष्ठत ॥७६॥ स्वयं व्रह्म प्रमिठितः ॥७६॥ 

वद्िनानुगतेन च ॥ ८९॥ बधेनातुसतेन ष्व ॥ ८९॥ 

वायौ हाय खीपाद्‌ वार्थो पैर खीपाद्‌ 

सूत्रघार पठे सूत्रधारः पठेत्तत्र 

सम्यगुप्ाभिवांम्निमदौ सम्यगु्ाभि्वाग्भिस्तौ 
पारिपाधिकौ 1\\०॥ पारिपश्चिदौ ॥ १९० ॥ 

जाचमन्तं चतर्यपद्मं च" आद्यमनयं चतु पद्वमदच ,. 

उत्ुरला शुदा तत्र दुदख्या- चुल धवा तन्न तथा युतख्या- 
चिविता ॥ १२६॥ न्विता ॥ १२६॥ 
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१९८ 
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२२१ 


भेर 


२४ 


मेरद 
२२८ 
२२९ 
२३७ 
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२४८ 
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२६५ 


२६५ 
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धि 


१८ 
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१६ 


चे 


११ 


२३ 


॥, 
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4५ 


¶द 
१९ 


नन्धिश्ाघ्च 


अञ्च 
दस भ्रुवा का प्रचय पाद 
एकाद्श्याचर्‌ का ˆ 
= ् 
एाददुतट्यान्विते 1 
सन्नपि वामवेधस्तु 
गता दै वथा यह शब्दा 
त्रियाक्‌ 
सूत्रधारगुणाह्ति। 
अरशनान्पत्चमिधत्स्व न ॥१॥ 
नाट्य नाद्यदिचक्तण ॥ 
कारिका चैव निर्क्त चैव 
रसाभावविरुटयनम्‌ ॥ ४॥ 
जाहायं स प्विकस्था 
आन्तरिक भार्वोके 
सभिभ्यजक स्वेद 
तथा साप्वि जभिन्यका 
विवरण 
नाव्यघर्मीकाटदण नार 
शाण ध्य ष्म 
इस व्युपत्ति के ननुसार 
तावद्ादावभिष्याख्याम 
स्थाय्याप्मिकाया उस्पतते 
नलु प्रमदादिमि कारणे 
वेधुयामावे कत न 
परवरह्मास्वोदसविधेन 
भोरोनपर 


दद 
इस धरुवा का प्र्येक पाद्‌ ब्रि्टप्‌ 
चन्द्‌ मे शुश्दशाचरका 
> ९, = 
पादेदंसरयान्विते । 
यन्नापि वामवेधस्तु 
रखगतपदै तथा यह सशब्दा 
क्रिवाके 
सूत्रधारगुणाति 1 
प्रशान्‌ पञ्चामिधर्स्व म॑ ॥१॥ 
नाव्ये नाव्यविचक्तणै 1 
वारिकाञचैव निरू चैव 
रसमावविकरुपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहार्यं सात्विकस्तथा 1 
जान्तरिक भार्वी के नभिन्यजक 
स्वेद्‌ 
तथा सानवि अभिनय का 
विवरण 
नास्वर्मी का ठंक्तण ना० द्ा० 
अध्या० ५।१७म 
इस स्युप्पत्ति के जनुर्‌ 
तावदादावभिव्यास्यास्थाम { 
स्थाय्याप्मिकाया उत्पत्तौ 
नचु श्रमदादिभि कारण 
चेधु्यामवि कथ न 
परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन 
पर 


भदटलेश्वर परानभ्युवगमादेवं भटटोद्धयपानध्युपगमदिष 


नाभ्युपगत 
(रखा¶१) स्मन प्रतीतयो 
यथ --जजवि हरिणो 
पतद्गुणभ्रधानभावाङ्ृत 
एवच 


सया प्रसुपदचमीषट 
विध्ोगसन्त्त 

लयाकान्त किचि 

कं्तंव्यान्तरविषये स्योस्सा 
हदिरखण्डनाव्‌॥ 


नभ्युपगत 
(रमा १) स्मान अतीतो 
यथा --जनवि हरिणो 
एतदुगुणग्रधानभावह्त एव च 


तया परमुपहसन्रभीष्ट वियोग 
सन्तत 
तयाक्रान्त किच्चि 
करतंध्यान्तरविषयस्योष्तादा 
देरखण्डनाव्‌ ॥ 
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अशुद्ध दध 

यथाह पातञ्चरे" यथाह पतञ्जलि 
स्थरायिविल्णण्वरस ! स्थायिविटनक्षण एव रस । 
तेर्नास्थायिप्रतितीरमुमिति तेन स्थायिप्रतीतिरनुमितिस्पा 


ख्पा 
पूर्णमविप्यद्रसास्वादाह्री पूर्णामविःयद्रसास्वादाह्रीभावना- 
भवेनानुमान लुमान्‌ 


नेन्नेव रसोऽपरमेय स्यरात्‌१ नन्वव रसोऽप्रमेय स्यात्‌! 

वाडमयरूपी माणवा को वाडमयरूप) महाव को 

जात्तमा्तमित्यादर्ितानु  जात्तमरात्तमि याद्यपिताञुभाव 
4 


ावर्मस्तु वर्गस्तु 
भिर्दन्यज्ञनोपधिभिश्च भिद्रन्येष्यंज्जनौवधिभिश्च 
पाढ्वादयो पाडवादुयो 
केपायभ्यो मिषरेभ्यश्च कपायभ्यो मिप्नेभ्यश्च 
विलकण + चिख्चेणः 


कहपन्यञ्जननितो मन्तस्य । (क त्पव्यञ्ननजनितो मन्तष्य । 
भक्त भक्तविदो जना ॥३३॥ भक्तं भक्तविदो जना १३३॥ 
स्थायिभावास्तथ) बुधा।; रधायिभावोस्तथा बुधा 1 
तथा अनुकरण रस द" दम ) का अलुकरण रस हे' दस ) 
क्यार्सोमम्वोकौ स्यार्सोसेभार्वोकी 
रससवितमूलक काव्य के रसमचिन्मूरकं काम्यके 
द्वात द्वारा 
म दिमावादि की तीति म विभावादि की प्रतीति 
(इति >) सत्व अच दन (चृतति) अतएव जद इन 


रसोकी रसोकी 
हास्य श्रयमदेवन 1 हास्य प्रमधदैवतत 1 
शिवकेकीदी कने वाके दिव के माथ क्रीदा करने वर 
गणो गर्णो 
रखद्वयेह रखे गये 
यथा अपने उञ्वट तथ] जपने उञ्ज्यर 
सुधार कहलाता दै 1 शार हरता दै। 
फटाभ्रा्ि की जचस्भा तक फलप्रतति की जवस्षातक 
रने रहने 
परन्तु मोग मभाव परन्ते मोगक्रलभादम 
प्रियबन ढे प्रति प्रिय केग्रति 
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नव्यञ्चाक्न 


धशुद्ध 

आदि इषटटजन से नायक 
नायिका की उत्तम- 
भ्रति" ० 

इसी वात्त को सूचित करने 
केमूरमे^भन्स्यः 
पद्‌ का" 

भरतसुनि ने भी वहामा- 
भिनवेित्व (नार चा० 
रे्ौ३०७) 

एक दूसरे से पार्थक्य 
रहते हं 1 

के चक्रार्‌ का सोकेतिक 
जथंहे। 

योस्य होते ई अतएव 
रतिरूप ही “दुरुप' है । 

विह्तवेप जटंकार टिदाई, 

विदूषक हास्यजनक वेषके 
द्वारा हास्याव्मक (को) 
ही प्रदिः 

अधमानामहसिते 

एवसात्मसमुन्धश्चः "द्विविध 
धिग्रङृतिकः पट्मेदो 

जह का उत्तर जाना 

विभवनादा आदि होने पर 
भी उत्तम अ्रहति" 

इससे निर्वेद्‌, ग्लानि 
चिन्ता 11; 

मोह का अर्थं जडता है। 
रससेञन्य 

य्ह मी जार्कंशब्दका 
भ्रयोय (मूलम) 

तथा उद्धत श्रहति के 

मनु््यो च~ 


छद 
घादि इष्टजम ये नायक 
नाधिका की उत्तमः 
रहति" 
इसी बात को सूचित करने 
केल्यिमूल में *अन्त्य' 
पद्‌ का 
भरतमुनि ने मी "यरामा- 
भिनिवेदिण्व (ना० दार 
२०।२०७) 
एक दूमरे ने पार्थक्य 
रते ह । 
के चकार का सा़ेतिक 
अर्थदे। 
भोग्य हेते ई अत्व रतिरूप 
ही रुप हे! 
विङ्कतवेप अकार दिया 
विदूषक हास्य जनक सपने वेष के 
द्वायदास्य (को)ही 
प्रदरित 
अधमानामपहसितं 
एवमात्मसम॒स्यश्च "द्विविधः 
चिग्रङृत्तिकः पटूमेदो""" 
भँह का उतर आना 
ये दिभवनाक आदि होने परमी 
उत्तमप्रटृति"" 
इसमे निर्वेद, ग्लानि, 
चिन्ता“ 
मोह काभ जडता द । 
इससे अन्यः 
यँ मी जारमरब्द्‌ का ययेग 
(मुम) 
वथा उद्धत भृति क मनुप्यो 
खे" ५ श 


माव्यशाख-प्रथममाग शुद्धिपत्र च्म 


पर॒ पद्ध अशुद्ध शठ 

३६१ ८ इसी कारण नादनादपतस्त इसी कारण ताढनादवि्रल 
पुस्पगे पुरपमे “ १ 

दरे ११ हइव्यादिसे जपन प्रप्त इन्यादि से पना मत प्रस्तुत 
क्रताहैककि करता कठि" 


३६५ १ व्यापार क्त ओौचिप्य सूदित स्यापार द नौचियं सूचित 
पीता! इमीरिय होता द । इसीरिये 
प्रसङ्ग मे अनुमित रे भ्रमद्र म छ्दुमिति ङे 
जघर्‌ पर्‌ धार पर 

३३५ २५ कार्ययो “उपकर्मकरियाव्मक कार्य यो प््रस्मप्रियाप्मक के 
केद्वारा क्रोधवेशमे द्वारा क्रोधवशा मे भाकर 
नार उपमं अर्थात्‌ उप्रस्म भर्पात्‌ 

2१ रे प्रयम्‌ नायम दिधिसव प्रथत ऋपा द्वियि प्ये फुर तथा 
गुह तथा दत्य इ्यादि शरष इष्यादि 

३४५ ७ रेट्‌का उत्तरलानातेथा सुटका उतर जाना तधा स्वर. 


स्वरभेद्‌ भेद 
९ ५९ भीत पुवास्मि भदरं (र० भौत पवात्ति मतु (०१०) 

५७) 

२४५ ३ पनसवभावज स्याद्‌ सस्व पत स्वमावन स्यात्‌ सस्दमुष्य 
सामुद्थ सयैव तथव 

द्ण्रे २५ यहौन्नूयःपुदमेभयके यही पनेत्यः पद्‌सेमयङ 
स्वाभाविक स्वाभाविक 

दैण्े १४ सवाद्रमहारयुविद्णन सवाडसदारमुपविक्‌णनोर्रेपन 
नेव्न्‌ निष्ठीदनो शिष्ठीवनी 

षदे ५९ भरन्त जभ्निय ( जग्रह) अस्वन्त प्रिय ( अप्राय) 
दती, होती, 

देके ८ प्रनिपादुकभिर भयर्पिरे प्रतिपादक निम्न नारयर्प्ह * 

२४५ ३ इराभिगमनस्तम्भा विमान कुटाभिगमनं सभाविमान 
मायन्द्र मायन्‌ 

दण्द २६ रे एुभिस्त्विररे २ एभिर्ष्वथंविरोपे 

३४८ ७ तथा शोधङ्ृहमेदसे तीन दथः दोक भेवु से सीन 
मकार की प्रश्रका 

श ३ बीमा रप्‌ दोग, शुद्ध वीभ^मरस सोभणः, युद्ध तथा 
तथा उद्वेगी डदधेषी 

र्थ ४ भूलता षडे आदि सदो मल तथा दीदि ादिसद़ी 
वस्तु के 


वस्ते ङे 


५९६ 


8 
३४९ 


३४९ 


३५५ 


३५५ 


३५६ 


३५९ 


२६५ 


३६५ 


२६५ 


३६९ 
२७१ 


३७ 


३८० 
३८० 
३८१ 
६८१ 


२३८४ 


२९० 
३१० 


पधि 


शः 
१३ 
रर 
९ 
%० 


१५ 


१९ 


# 


१९ 
१५ 


८ 


र्द 


# 


१९ 
सेद 


नाव्यज्ञाख 


अशुद्ध 
चस्तु के देखने से 'छोभणः 
॥ ७८-८२ 1 
चीमप्मों को सोभज अर्यात्‌ 
जशुद्ध समञ्ना 
कारणरूप से प्रतीति नहीं 
होत 1 
स्थायीभाव खूपमं स्थित 
निश्रिन नहीं 
एक दुसरे मन के जनुसार 
पाक्रल वे भास्वद्‌ 
इ"यप्रापाधितलभ्यसवं 
वने दुष्प्राथिनि यत्‌ 
मनीपिगण के हि लकतर्णो 
में यक्त नवरसोका 
-उञ्ञ्वल मूत के समान 
इन भावे > धीच 
समानरूप से प्रतीति जन्त- 
रिक ०वस्थाकेमेद्‌से 
प्वागद्ग' इष्यदि से 
दिखलई ह जिस सग्रह 
क्टनकेटिये 
चास्वादनवे योग चित्ति 
विशप 
शटतुमाटयानुरेपनाभरण 
यहं छतु माद्य, चन्द्रटेपन 
भग्यामौ र्यादिभिर्विभाव 
नदिभिर्विभावे ससु 
गुरनन कं प्रति होनबाठे 
उसको विनयच्युन्न 
परिकीत॑नादिमिर्विभवे 
समु ` 
ति जमि इत्येतानुषनगौं 
सप्रहाभिहिताख्यय्त्रिद 
द्ववसिचारि 


यद्ध 
वस्तु के देखने से (तोभणः 
1 ०८-८२ ॥ 
वीम्सो को होभण अर्थात्‌ नशद 
समञ्चना 
कारणद्प से प्रतीत नदीं होते। 


स्थायीभावरूप मे स्थिति निधरित 
नीं 

एक दुसरे मत के ठुसार पानक 
रस के आस्वाद 

इष्यप्ाथितरभ्य सवं वने दुध्या 

पार्थिनियत्‌ र 

मनीपिगण के लियि लर्णो मे 
युक्त शनवर्सो" का 

उञ्जवरसूत्रके सधान दन भावों 

कै वीच “ 

समानखूप से प्रतीत आन्तरिक 
अवस्थाकेमेदसे 

ष्वागद्ग' इत्यादि से # 

दिखलाई दै जिसे सथ्रह करने के 
स्वि 


आस्वादन के योग्य चित्तवृत्ति 
विेप 

ऋतमास्यानुखेपनाभरण 

यह ऋतुमारय चन्दन लेपन 

भाम्यमौप्यादिभिविभावं 


नादिभिविभावै समु . 
गसन के प्रति होनेवारे क्रोधे 


उसको विनयच्दद्न-- 
परिकीर्वनादिभिविभावे समु 


विमि इष्यतावुपसर्गौ 
सडग्रदाभिहिर्तीच्चयिशद्यभि- 
चारि 


नाव्यशाख्च-भयमभाग शुद्धिपन्न ५९७ 


पृष्ठ ष्ड्धि अञ शद 


३९५ ५१ प्रथम (जाव्वसनुस्या शद्धा) प्रथम्‌ (जाससमुत्था ङ्ध) 
३९६ रर सवच त्रिविधे पश्चविध 


भावश्च! 
३९९ ५ गमनेम्तयाभिनय श्रयो. = गमनैसनस्याभितयः प्रयोक्तव्य. 
क्तव्यः 
४०० ८ अहारवजिनानां जाहारवर्जितानां 
४०४ ५ सात्र भवत -- अरायि भवतः-- 
ण्य 9 कण्पेभरेयश्ाभिनेतन्यः ॥ वस्े्रततश्राभिनेतव्या ॥ 
धणे २६ ` संमुद्धवा घृति सद्म समुदधवा छनि" सन्धिः 
४०५ २४ पश्वानापेन्‌ वीडित इति पश्चात्तापेन यृतो ब्रीदित दति 
९०६ ९१ नाम रागदरेपमाच्छयां नाम रागद्धमारसर्याम्यप्या 
प्यष्या *“ 
८०६ १२ तस्याश्च पाक्यार्प्व तस्याच्च वाक्पाठप्य "" 
४०६ ६८ मात्रार्थं भवनि अयार्या सचति 


४०८ ९६ सर्वाद्गमपिडनश्रधावन `" सर्व्गसरिपिण्डनप्रधावन""" 
४०९ १२ सखुकनिःधुरु मो श्वाने" छने, धुषु को क्षाडने, "" 
४२ ० येप्सहान्वेषगोपायचिग्ति- येत्‌ सहावान्वेपणोपायचिन्तनो- 


नोरषाह `" रसाह्‌ 

४१९ १० काके समानम होने कार्यकेसमाप्ठन हने 

रे १२ चित्तम मदिनदोने चित्तके मरिन होने 

४१२ ५ सम्पत्ति ठेराजाकेद्वारा सम्पत्ति राजा ॐ द्वारा रनि 
चति पहुचाने" " पर्टुचाने "ˆ 

४४ १६ दीरवर्यासवलमाच्ठृमा `` दौर्बरयात्‌बलमाच्छमाः"“ 

४५५ ७ नि श्वमितोकम्पितधाव- भिश्वसितोष्कम्पितधावन पतनः 
परतनस्वेद्‌ वेद्‌“ 

४१६ १३ सम्मोदनोस्वप्नायिता- सम्मोहनोरस्वेष्नायितादिभिरयु- 
दिभिरदेमावं "" भवेः" 


१६ $ सुप्त माव निद्रा सेउखन्न सुष्ठचाव गहरी निद्धा से उत्पन्न 
होता टै \ (निद्राभि- होता है (निद्राभिभव)। 
मव) यह इन्दि्थो के इन्द्र्यो के द्वारा अपने 


द्वारा अपने 
४ ८ जादि विभावो भुः आदि विभावो ते शुः उत्पन्न 
उनपन्न हातादै1 होतादे। 


४१९ 5९ स्म्मृतमवहिव्थं मया सभ्भूतमवहित्थं भयारमकम्‌ | 
क्म्‌! 


५९८ 


प्रु 
४२० 


+, 


४२१ 
रेरे 


४ 


४२३ 
४२५ 


धरे 
४२८ 


४० 
४३० 
४३१ 
४३१ 


४ेद 
षदे 
४३५ 
४३८ 


४६५ 


नाव्यश्ाख 
द्धि अशुद्ध 
७ निर्भसंनादिभिरमावे 
रभिनयेत्‌। 
११ तस्य उवरादयो विशेषा । 
उवरन्तु द्विविधः 


३ निङुश्ननाभिटापरोमान्न 


२७ ओर यह शरीर दोनो फे 
कारण 

द गाली देने (उर्टृ्ट ) तथा 
(वेसर पैर की बति) 


९ > इषु सरटे 


१९ प्रप्यातत नाप्रक ने व्धका 
निपेध ही भत 
९ ग्लेकीदलजाना 
¶२ विचार विमद जदिये 
उस्पन्न 
१६ नडे 
१७ स्कम्भ स्वदोऽथ 
८ आदि मे खेदः उर्पन्न 
२६ क्टेश (क्टम) तथा घास 
(्ताप)से 
स्वरमेदोऽभिसेतव्यौ 
१० विस्ययश्च वितर्क 
ग्छमखमेव च 


९ (या विभिन्नरर्षोका 
भ्रदर्लन) विशाम उ्पन्च 
करती 

जा ठीक तरह से समलता 
है वह अतिद्षय 


द 


ग 


द्ध 
निर्म्संनादिमिरयुभावैरभिनयेता 


तस्या ज्वरादयो विशेषाः 1 ऽवरस्तु 
द्विविधः 

निकु्वनाभिटापरोमान्न 

नौर यह दारी होने के कारण 


गाली देने ( उच > तथा 
(वेलिर पैर की वतिं) 

ट्टे इए सरार व 

श्रप्यात नायक कं वधक निपेध 
ही भरत 

गलेकाठलजाना 

ति ५ ट 

विचार विमलं जादि से उत्पन्न 


तङमे 

स्तम्म स्वेदोऽथ 

आदि दे श्वेद" उस्पत् 

क्टेदा (बलम) तथा धाम 
(ताप) से 

स्वरभेदोऽभिनेतन्यो 

विस्मयश्च विनकश्च 

गलान्यखमेव च 

(या विचित्रता रसो का प्रद > 
दिराग उच्पनन नहीं ऊरती 


जो इसी तरह इन्दे दीक तरद से 
समश्चता हे वह अतिशय 


